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स्त्र० महृि पूज्य पिता जी 
भविष्यवक्ता देवज्ञ प॑० हरिदेत्त जोशी जी 
को 


संस्तव 
माननीय भ्री सुरतिनारायगमणि त्रिपाठी 
उपकुलपति : वाराणसेंय संस्कृत विश्ववियालय, वाराणसी 

प्रतिभादशन” (भाषातत्त्व ) नामक यह प्रन्थ एक शोधपूर्ण 
प्रबन्ध है | इस ग्रन्थ में लेखक ने प्रतिभादर्शन! (ग्रतिभावाद या 
बुद्धिवाद ) नामक प्राचीन दर्शन के प्रकाश में भाषातत्त्वशासत्र पर 
नवीन दृष्टि से बिचार और विश्छेषण करने का साहसपूर्ण पर साथ ही 
प्रशंसनीय कार्य किया है। अपने विषय के ग्रतिपादन भौर स््र-पिद्धान्तों 
के उपन्यस्तन के निमित्त उन्होंने 'कुमाउनी' भाषा या बोली का आधार 
लिया हे--जो प्रस्तुत गनन्‍्थाकार की दृष्टि से परिचेय प्रबन्ध की कुर्शी! है। 
इसे लेखक खश आयों की भाषा मानता है। हस मत का प्रतिपादिन 
ग्रन्थ के ग्रथम खण्ड (ग्रतिमादर्शन की भूमिका ) के चतुर्थ, अध्याय में 
देखा जा सकता है| स्वय॑ खश'भाषाभाषी होने के साथ-साथ वेदिक 
आरयवंशी होने के कारण अपनी भाषा के यथार्थ एवं अब तक उपेक्षित 
महत्त्त को ठीक-ठीक समझने का लेखक को ये है । 


प्रन्थकार ने जिस थअ्रतिभादर्शन” के अकाश में प्रस्तुत मन्‍्ध का प्रणयन 
किया है, उसका गूलख्रोत सांख्य दर्शन माना गया है; उत्लका . प्रथम 
भौतिकाधार अकृति है। “प्रकृति नामक तत्तत आध्यात्मिक त्रिपादामृतीय 
भी है और भौतिक प्रकृति का नाम प्राचीनाचार्यों ने बुद्धि, पी, गेंघा या 
ग्रतिभा विद्या भी दिया है |” इस पिद्धान्त के मूल (पर स्पष्ट ) संकेत की 
चर्चा करते हुए प्रन्थकार ने कठोपनिषद्‌ और गीता के उद्घतांशों द्वारा 





( +२ ) 
उक्त दार्शनिक दृष्ठि की श्राघारमिति का उल्लेख किया है जहाँ अर्थवाद- 
युक्त बुद्धिताद और सत्ववादयुक्त अव्यक्तताद के द्वारा उक्त दार्शनिक 
मान्यता का आधार उपलब्ध है। गीता में इन वादों को बुद्धियोग” नाम 
से अभिहित किया गया है| कठ”? और “गीता? की घारेक्य श्रद्धला की 
मध्यस्थित कड़ी के रूप में निरुक्त परिशिष्ट (२ अध्याय १2, ४-१७, 9 ) 
का प्रमाण उपस्थित करते हुए उक्त" दशैन प्रवाह की ग्राच्ययगीन भ्राद्यता 
का परिचय कराया गया है | लेखक ने बताया है कि यद्यपि ग्रतिभादर्शन का 
क्षेत्र आधिभोतिक तत्त्तों की खोज में सीमित था तथापि केवल एक तत्तत 
( शब्द-तत्त ) की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए सबसे क्स्तित रहा 
“शब्दतत्त का आध्यात्मिक रूप ही अतिभा! है।” लेखक के कथनानुसार- 
“अतिभाद्शन हमारे अन्तजेगत्‌ की एक बढ़ी भारी प्रयोगशाला है। 
ग्रयोगशाला हमारा ही शरार हे। परातचरूप शब्द प्रतिभा के पाक से 
विद्या में परिणत होकर, अहंकार से बहिमुंखता पाकर, मन के द्वार से 
वायुरूप में परिणत होकर जब उरस्य, कण्ठ, कण्ठविल, ककुदू ओर 
सरस्वती ( जिहा ) को जायत करता है उन सबका आदध्योपान्त 
वेज्ञानिक ओर मनोवेज्ञानिक व्श्लेषण देना इस दर्शन का प्रमुख कार्य 
रहा है | अतः इस दर्शन को समस्त विद्याओं का केन्द्रविन्द्र या मूलस्रोत 
कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं. वास्तविकता होगी |” 


हे हा] के | 


इस प्रकार प्न्थकार ने भारतीय भाषा-तत्त्वशासत्र की दृष्टि से शंब्द- 
तत्व का आध्यात्मिक और भौतिक विश्लेषण करने का श्रमसाध्य और 
शोधपूर्ण ग्रयास किया हैं व्यांकरंण-दर्शन की सर्वाधिक मह्वपूर्ण 
रचना--अर्तृहरि के वाक्यपदीय! की स्फोटवादी एवं व्याकरण. तत्त्व. मीसांसा- 


को भन्‍्यकार ने अपने. विश्लेषण -निरूपण का आपार बताया है |, .: . 


,,. 'साष/तत्तशासत्र के विषय में यूरोप और, अमेरिका में आज भोतिक 
दृष्टि.से अत्यन्त गम्भीर एवं सृद्म विवेचन किया: जा रहा है | ध्वनि?, ध्वनि 
का उत्पादन”, उसकी गति, उसका यथार्थ वेद्यतिक स्वरूप, उसका श्रवण 


क्व 


४६ «है 
महण, अर्थवोष, शब्दबोध, वाक़्यार्थथोध आदि की. प्रक्रिया प्रभति के . विषय 
में वेज्ञानिक, मनोवेज्ञानिक, ग्रायोगिक और व्यांवह्मरिक अध्ययन का क्रम 
बड़े विस्तार और गहराई के साथ चल रहा है। परन्तु सुदूर युग में ग्रत्ल 
भारतीयों ने भौतिक एवं यान्त्रिक साधनों के अभाव में भी भाषा-तत्व- 
शास्त्रीय दृष्टि से जो सूक्म, तथा गूढ़ अनुसन्धान किया था उसका बहुत सा 
अंश, अब तक पाश्चात्य अनुसंधायकों की पद्धति से अग्राप्य ही बना है। 
फिर भी. सिज्च-माय और इतर - साधनों की सहायता से गन्तव्य की ओर 
निरन्तर बढ़ने के ग्रयास में वे लगे हुए हैं । 


'पेरे भारत ने अपनी उस यात्रा का सबंधा त्याग कर रखा है, जिसका 
निर्मोण प्रातिशार्यों, शिक्षाप्रन्थां और निरुक्तष्याकरण आदि ने 
किया था, जिस पथ को 'वाक्यपदीय' ने अत्यन्त प्रशस्त और गम्थ 
बनाने का भी प्रयास किया। यद्यपि इस प्रस॑ंग में तथा अन्यत्र भी 
समीक्ष्य भन्‍थ के निर्माता ने यास्क्र एवं पराणिनि ग्रभ्नति वेयाकरणुों की 
कटठु आलोचना की है ओर अन्य भाष्यकारों एवं गन्थकारों के विरुद्ध तीत्र 
निर्शंयात्मक समीक्षा भी इस ग्रन्थ में हुईं है''''“तथाएि उन्हें स्वीकार 
किये विना भी प्रस्तुत अन्थ का विवेच्य विषय पयोप् महत्त्व रखता है । 
प्रतिमादर्शन! की मूलभूत मान्यता तथा ग्रामाणिकता आदि के विषय में 
प्रन्थकार ने ८ से ) सहमत न होते हुए भी उसके द्वारा साषा-तत्त्व-शास् 
सम्बन्धी जो विषेचन इस भन्‍थ [कया है वह विह्ज्ननों के लिये 
निश्चय ही विचारणीय है । 


चार खण्डों के इस ग्रन्थ में प्रतिभादशन की भूमिका5 को ग्रथम खण्ड 
में प्रस्तुत करने के अनन्तर द्वितीय खण्ड में तथाकथित उक्त दशन के 
प्रधान अंग के रूप में 'कुमाउनी बोली के आधार पर ध्वनि-तत्-शास्र! 
का निरूपण किया गया है। भारतीय शब्दतत्त्वों की विशेषतः बेदिक 
प्रातिशाख्यकारों ओर शिक्षा-अन्थकारों की दृष्टि--इस क्षेत्र में कितनी 
सूहर्म और गहन थी, इसका परिचय यहाँ मिल जाता है| तृतीय खंड 


( ४ ) 


में बाक्यस्फोटवाद और अथंवाद (प्रतिभादशेन की आत्मा ) का 
बढ़े व्यापक और तकंपूर्ण ढज्ज से घिवेचन किया गया है। चतुर्थ 
खण्ड में वर्ण-वेचित्य की महामाया' शीर्षक के सम्बद्ध विषयों का 
सिद्धान्त-विज्ञापन करते हुए ध्वनिधिकास से सम्बद्ध अनेक प्रक्रियाओं 
का प्राग्युगीन भारतीय दृष्टि से परिचय दिया गया है | 
इस प्रकार यह भ्रन्थ कुछ दृष्टियों से विशेष महत्त्व का है | मुझे 
आशा है; श्रीहरिशंकर जोशी जी के इस भन्थ का बिहृज्जन अध्ययन 
ओर समालोचन करेंगे | 
--छुरतिनारायणमति त्रिपाठी 


खो न्कु 





सम्मति 


महामहोपाध्याय- 
श्री गोपीनाथ जी कविराज 


पण्डित श्री हरिशंकर जोशी जी की रचना अतिभादशन” का विहज्नम 
दृष्टि से में ने यत्र तत्र अवलोकन किया । समयाभाव के कारण में आदि से 
अन्त तक इसका क्रमबद्ध अवलोकन नहीं कर सका। अन्थकार परिश्रम 
ओर शाञ्रचिन्तक हैं। उन्होंने इस मन में शब्द्संक्रान्त विविध प्रसन्नों 
पर शास्र और युक्ति के आधार से अपने चार व्यक्त ऊिये हैं | 

यह ग्रन्थ मुख्यतया तीन खण्डों में विभक्त हे--?. भूमिका खण्ड, 
२. श्वनिसण्ड और २३. स्फोटखण्ड | प्रथम खण्ड में वेदार्थ निर्वचन 
मौमांसा ग्रतिभादर्शन भाषाविज्ञान आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला 
गया है। द्वितीय खण्ड में शब्द या ध्वनि का अर्थात्‌ अक्षरात्मक ओर 
वर्णात्मक विशेष ध्वानियों का ग्रतिपादन ' किया गया है | तृतीय खण्ड में 
अर्थ का विवेचन करते हुए वर्शपदादि स्फोटों का प्रतिपादन कर अन्त में 
विशेष रूप से वाक्य स्फोट का विवैचन किया गया है | 

* यह अपूर्व अन्थ प्रन्थकार के सुदीर्घकालव्यापी परिश्रम का फल है। . 

इसमें जो आलोचना की गईं है वह परम्परागत शाखमूलक होने पर भी 
कहीं-कहीं ग्रन्थकार की दृश्टिभज्ञी के कारण पाठकों को अभिनव प्रतीत 
होगी; तथापि यह अवश्य विचार॒णीय है। व्यक्तिगत पूर्वसंस्कार का 
त्याग कर आदि से अन्त तक अवलोकन करने पर यह ग्रतीत होगा कि 
किसी किसी विषय पर अन्थकार ने नूतन प्रकाश डाला है । * 

अन्थकार की चिन्ताशीलता ग्रशंसनीय है। उन्होंने इस भ्न्थ में 
भाषातत्व की आलोचना के ग्रसज्ञ में बहुत से दाशनिक विषयों का भी 
विवैचन किया है। 


आशा है यन्थकार इसी ग्रकार विभित्र विषयों पर प्रकाश डालते हुए 
श्‌, का क ४ 
राष्ट्रभाषाभाषी जनता का मनोरजन ओर ज्ञानसंवर्द्धन करते रहेंगे। 


दिनांक ८-४-६४ --गोपीनाथ कविराज 
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( (९ 
अमन्तदशन 

अकस्मातु कम घटनाये घटित हुआ करती है। प्राय: प्रत्येक काये योजनाबद्ध 

किया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय लेखक को स्वाभाविकतया पहले ही 

से प्रिय रहा है। छात्रावस्था से ही इसमें उसकी गम्भीर रुचि रही है । 

इस ग्रन्थ के विषय का संकलन, अतः अनेक वर्षों की निरन्तर खोजों का एक 

सुपरिपक्त फल है जिसका अन्तदंशंन इस प्रकार किया या कराया जा रहा 


है। इस ग्रन्थ में विषय तो सीधे-सीधे भाषातत्त्वशासत्र का है। यह विषय 
हमारे प्राचीन आचार्यो को भी अतीव प्रिय रहा है। इसके प्राचीन नाम दो 
हैं--( १ ) व्याकरण (२ ) शिक्षा । इन पर सेकड़ों ग्रन्थ थे । पाणिनि से पहले 
६० ऐसे ही वेयाकरण हो गये थे जिनके नाम उन्होने अष्व्राध्यायी में स्मारक 
स्तम्भों के समान रख दिये है। आज कलर के व्याकरण” नाम से पाणिनि- 
पतंजलि जी की भाषा या तक पर माथापच्ची करने वाले विषय को . पुकारा 
जाता है। इन ग्रन्थों में व्याकरण नहीं, शब्दानुशासन है जो वास्तविक व्याकरण 
के क्षेत्र से कोसों दूर है। व्याकरण शब्द का वास्तविक अर्थ वही है जो 


नामरूपे व्याकरवाणिः और “नामरूपे व्याकरोत! वाक्‍यों के व्याकरण , 


शब्द का है। यह विषय शब्दानुशासन के क्षेत्र से बाहर का है। इसका क्षेत्र 
प्रतिभादर्शन या भाषातत्वशास्र है । 

ग्रन्थ का नाम प्रतिभादर्शन क्‍यों रखा गया ? इसका मुख्य कारण इस 
विषय की गम्भीर स्थिति को अधिक सत्य रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य है । 
यह ग्रन्थ ज्ञान! की शेलियों का विवेचन देता है। ज्ञान उस प्रत्यक्षानुभृति का 
नाम है जिसे हम आँखों के सामने नाचती सी पाते है। यूह कार्य हमारी 


प्रतिभा में होता है। उसी प्रतिभा को हमारे आचार्यो ने नेत्र” नाम दिया है 


जिसे पौराणिक रुद्र का तृतीय नेत्र भी कहते है । यह नेत्र वही प्रतिभा है जो 
हमें उक्त प्रकार का ज्ञान देती है। इसी को 'सहस्नाक्ष:ः पुरुष: भी कहते है । यह 
प्रतिभा ही सहस्राक्षा सर्वंतोडक्षिमयी है। जिसे सहस्नाक्ष या सहश्लाक्षा कहते है, 
वह अखिल ब्रह्माण्डमयी अनन्त चश्कुरूपों को एक चक्षुरूपा है। इसी से ज्ञान 
स्वतोमुखी होता है। थह प्रत्येक प्रदीप्त प्रतिभाशाली को सहस्नाक्ष का अपना 


रे न 


(१० ) 


सा स्वरूप प्रदान भी करती है। अतः इस शास्त्र को प्रतिभादर्शन नाम ही 
यथा नाम तथा गुण:” के अनुसार सार्थक रूष॑ में दिया गया है । 


इस शास्त्र के चार मुख्य भाग हैं--( १) भाषा जिसका यह विवेचन दे 
उसका समुचित इतिहास, (२ ) ध्वनितत्त्वशास्त्र इसका प्रधान अद्भ, (३ ) 
शाब्दबोध और अर्थवोध तथा (४ ) शब्दों और वाक्यों में नाना परिस्थितियों, 
युगों और स्तरों मे नैरन्तर्य से आने वाले यथाकाल विकार या परिवतंन। 
अतः इस ग्रन्थ को भी इन्हीं चार मुख्य भागों में विभक्त कर प्रत्येक खण्ड के 
विषय की पूर्ण मामिक व्याख्या दी गई है । 


इस ग्रन्थ की विशेषतायें-- 


इस प्रतिभादर्शन की जन्मभूमि भारतवर्ष है, इसे आजकल के सभी विद्वान्‌ 
स्वीकार करते है। पाश्चात्यो ने हमारे पूव॑जों के उक्त प्रकार के प्रातिशाखूयों 
ओर व्याकरणों के आधार पर एक नया विषय भाषातत्त्वशास्त्र ( लिग्वि- 
स्टिक ) का निर्माण कर अपने-अपने देशों में इसके विभिन्न संस्थान खोल रखे 
हैं। पर दुःख यह है कि भारत, जो इसकी जन्मभूमि है, जिससे उक्त छोगों ने 
सीख कर उतना बडा प्रयास किया है, वहाँ अब तक इस प्रकार की न कोई 
बड़ी संस्था है, न यह विषय किसी विद्यालय, महाविद्यालय, या विश्वविद्यालय 
में पढ़ाया ही जाता है, न कोई इसका पूर्ण ज्ञाता ही उपलब्ध है । 

इससे अधिक दुःख का विषय तो. यह है कि इस विषय पर--जिस पर 
सेकडों प्राचीन ग्रत्थ उपलब्ध है, आज तक न किसी भारतीय ने, न किसी 
पादचात्य विद्वान ने उक्त सब ग्रन्थों का मन्थन करके कोई भी सामंजस्यपूर्ण 
ग्रन्थ न अंग्रेजी मे ही लिखा, न संस्कृत में, न किसी भारतीय भाषा मे ही । 
जिसने जो कुछ भी लिखा है वह वही पुरानी ककीर के फकीर बन कर 
भाषा विज्ञान पर--अति छिछले विषय पर ही कुछ-कुछ लिखा है; उसको भी 
अब पादचात्य देशों में ही गहित दृष्टि से देखा जाने लगा है । 

अतः यह ग्रन्थ अपने विषय का, उपलब्ध प्राचीन सभी ग्रन्थों को एक 
समनन्‍्वयपूर्ण संगतियुक्त विवेचन देने वाली ऐसी अभूतपूर्व रचना है जिस पर 
आज तक किसी को भी कलूम चलाने की हिम्मत ही नहीं हुई । 


इसमें जो विवेचन दिये गये है, जो निष्कर्ष निकाले गये है, जो सिद्धान्त 
स्थापित किये गये है, उनको आप पुष्ट प्रमाण के उद्धरणों के बिना नहीं पायेंगे ॥ 


५ 


$: स्वत चल ऑफिला - 


( ११ ) 


कई प्राचीन वाक्‍्यों को कई लोगों ने असावधानी से गछूत अर्थ मे भी समझा 
था, उनको भी यथास्थान उचितार्थ में बिठा दिया गया है । 


भाषातत््वशास्त्र के दो मुख्य पहलू हो गये हैं--( १ ) प्राचीन सिद्धान्त, 
जिनके विवेचन का आधार हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। (२) हमारा 
काम केवल अपनी उस प्राचीन भाषा के सिद्धान्तों को जान लेते मात्र से अब 
नहीं चल सकता, क्‍योंकि इस युग में उस एक संस्कृत से फूट कर सेकडों 
भाषाय हो गई है । उनके विवेचन के लिये हमें अपन नया अनुभव, नया प्रयास 
करने की आवश्यकता है जिसकी व्याख्या के लिए आज तक पाश्चात्ों ने 
अनेक प्रकार की ग्राह्म और आवश्यक खोजें की है। इस ग्रन्थ में उस सब 
सामग्री का एक पूर्ण निचोड लेकर उससे लेखक ने अपनी मातृभाषा कुमाउनी 
को व्याख्या का आधार बनाकर आधुनिक भाषाओं की भाषातत्त्वश्ास्त्र या 
प्रतिभादशन के अनुकूल व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिये इसके पथ- 
प्रदर्शन के अग्रगामी का भी कार्य कर दिया है। इस अपनी मातृभाषा कुमाउती 
का प्रतिभादर्शनानुकुल विवेचन इसीलिए प्राचीन संस्कृत भाषा के विवेचन के 
साथ आदि से अन्त तक ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड मे पूरा-पूरा निम्न कारणों से दे 
दिया गया है : एक तो आज तक इसका विवेचन कोई भी नहीं कर सका 
था; दूसरे, यह एक ऐसी कुण्जीरूप भाषा है जो हमारी समस्त भाषाओं के 
विकास को उचित मार्ग देने में समर्थ हे; तीसरे, इसके आधार पर अन्य 
भाषाओं का विवेचन भी खोजी विह्वानु आगे चलकर सुविधापूर्वक कर सकंगे। 
यह उनके लिए आदश ग्रंथ सिद्ध होगा । 


प्रथम खण्ड कं 
वर्तमान युग की हमारी अनन्त विभाषाओं की उचित विकास परम्परा का 


, विवेचन भी आज तक किसी विद्वान ने नहीं किया है। उसकी विशद व्याख्या 


देने के पूर्व शब्द ब्रह्म की पूर्ण व्याख्या दे दी है। इसे जाब्े बिना इस शास्त्र 
में गति ही नहीं हो सकती । विकास परम्परा देने में बेदों से छेकर आधुनिक 
युग तक की भाषाओं के बीच में जो-जो महानू-महानु युग अवतीर्ण हुए, उनका 
विवेचन आयंजाति के मूल स्थान युगभाषा वर्गविभाषा के वर्णन के आधार 
पर पहले सप्रमाण दे दिया है। इसमें आयंभरतसंवतु, आयंजाति और दाशराज्ञ 
युद्ध के महत्त्व तथा खद्य आयों के अभिजन की विशेषताय उल्लेखनीय हैं। 
भाषा-विकास-परम्परा को चित्रों और मानचित्रो सहित सोलह मुख्य विभागों में 


( १२ ) 
विभाजित किया गया है । तब कुमाउनी के मृूलख्रोतादि का विवेचन आठ शीर्षको 
में विभक्त है जिसके प्रथम शीषंक में महाराष्ट्री प्राकृत के सम्बन्ध मे प्रचलित 
गलतफहमी को सप्रमाण दूर किया गया है। इस पूरे प्रथम खण्ड मे कोई भी 
ऐसा शीर्षक न मिलेगा जिसमें छेखक की अपनी कई नई खोजों का समावेश न 
हुआ हो । प्रत्येक शीर्षक कई-कई नई ज्ञान-ज्योतियों के प्रदीपों से प्रकी्णंतया 
द्योतमान मिलेगा । 


द्वितीय खण्ड 

इसका द्वितीय खण्ड प्रतिभादशंन का प्रधान अद्भ “ध्वनितत्त्वशास्त्र' है । 
यह पूर्ण खण्ड अखण्डरूप से नवीन रूप मे प्रस्तुत किया गया है । इसका समस्त 
विषय हमारे प्राचीन प्रातिशाख्यो में बिखरा पड़ा है जिसका एकात्मीय 
समन्वय नितान्‍्त नवीन प्रचलित शैली से करने की क्षमता अब तक किसी में 
नहीं रही; उस कठिन और अतीव जटिल विषय को यहाँ सरल, सुबोध, सचित्र, 
सोद्धरण और उनकी समुचित व्याख्या रूप मे प्रस्तुत किया गया है। , 

पाइ्चात्यों ने उक्त विषय मे से बहुत कुछ अपने कामचलाऊ मतलब से 
अपनाकर शेष की कई प्रकार की अनभीष्ठ निन्दायें भी कर दी है। इसमें 
उनकी समझ का दोष रहा है, यह यहाँ पर स्पष्ठ कर दिया गया है । हमारे 
स्व॒रों की सरस्वती की वीणा की झड्भूगर के रहस्यों के जो पारिभाषिक पद उनकी 
समझ में न आ सके थे, उन्हें यहाँ सचित्र, सोडरण, सार्थ दे दिया है। इस 
खण्ड में विशेष उल्लेखनीय शीष॑कों में से वीणापाणि सरस्वती, अक्षर ओर 
वर्णभेद, वर्णसमाम्नायविभाजन, इवासघोष और नाद में अन्तर, तथा अल्प- 
प्राण महाप्राण का अन्तर, ध्वनिविकास, संवृत अ, हमारे ऋ और लू तथा इनकी 
दरार, वेंदिक और शास्त्रीय संस्कृत मे एऐ ओ औ की वास्तविक स्थिति, 
मात्रा ओर भार, स्वरों में भार, वृत्तियाँ, अनुस्वार अयोगवाह, “ क >प क्ष, 
असली और नकली ब्‌ र्‌ ढू व्‌ का अद्भुत रहस्य, सन्निपात में उच्चारण विधि, 
आदि का विषय और विवेचन एकदम नवीन है, और ये सब अपनी नवीन-तवीन 
खोजों से भरे मिलंगे । इनका पुनः नवीन प्रणाली से पृष्ठ २६५ से विवेचन भी 
दिया मिलेगा जिसमें पाइ्चात्यों की खोजों को भी उचित स्थान और मान दे 
दिया गया है, इसमें भी अक्षर ( फोनीम ) आदि के विवेचन नवीन हैं। इसके 
पद्चात्‌ उक्त दोनों की शैलियों से कुमाउनी की ध्वनियों का भी पूर्ण विवेचन 
नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


( ह३ ) 


तृतीय खण्ड 

इस ग्रंथ का तृतीय खण्ड 'प्रूतिभादर्शन की आत्मा स्फोट ओर अथंवाद' 
का है। इसमें स्फोट से जाब्दबोध ओर अर्थंबोध के विषय को आशद्योपान्त 
पूर्ण रूप से वणित किया गया है। अभी तक इस विषय में न तो कोई ग्रन्थ 
अंग्रेजी में लिखा गया है न संस्कृत में, न भारतीय किसी प्रान्तीय भाषा में । 
यद्यपि संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों ने इस विषय को उचित रूप से न समझ 
सकने के कारण अनेक प्रकार से प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया है, पर 
उन्हें इस विषय के इतिहास और विकास की धारा ही का पता नहीं है। यहाँ 
तक कि वे यह भी नही समझ पाये है कि जिस विषय पर वे लिख रहे है उसका 
मूल ओर वास्तविक स्वरूप क्‍या है, प्राचीन आचार इस विधय को किस 
दृष्टिकोण को अपनाकर प्रस्तुत कर गये थे |, इस खण्ड में इस विषय के 
मूल स्रोत पर सबसे पहले प्रकाश डारकूकर उसको सप्रमाण सोद्धरण देकर 
प्राज्जलतया विविक्त किया गया है। इस झ्ास्त्र का प्रादुर्भाव यास्क से कई 
दताब्दी पूर्व हो चुका था। जिन्होंने इस शास्त्र की नींव डाली थी उनके मुख्य 
सिद्धान्तों को यथारूप में प्रस्तुत करके और उनके संबंध में पाइचात्यों के मन में 
जो अआन्तियाँ समायी मिलती है उनका सप्रमाण सोदाहरण निराकरण करके 
सबसे पहले इस शास्त्र की मौलिक पृष्ठभूमि को उज्ज्वल करके सामने रख दिया 
गया है। तदनन्तर अध्याय ३ में स्फोट शब्द का अर्थ और विकास परम्परा 
में इतिहास दिया गया है । इसमें दो मुख्य मार्ग मिलते है, वाक्यस्फोटवादी 
और वर्णपदरफोटवादी । अध्याय ३ में 'स्फोट किसे कहते हैं? और अनेक 
शासत्रकारों और उनके स्फोट दाब्द का अथे क्‍या है? स्फोट मानने की 
आवश्यकता ही क्‍या है ? इनका विस्तारपूर्वक पूर्ण वर्णन दिया गया है। तब. 
अध्याय ४ में प्रतिभाद्शन का स्फोट सम्बन्धी जो वाक्यस्फोटवादी मत है 
उसका विवेचन प्रस्ताव रूप में रख कर, सबसे पहले शब्दतत्त्व की व्युत्पत्ति 
वाक्यस्फोट का मुरुखोत, वाक्यस्फोट और वर्णपदस्फोट मतवालों का मौछिक 
सिद्धान्तीय भेद, स्फोट नाद और अर्थ में भेद, वाक्यस्फोटव्याख्या, श्रावणप्रत्यक्ष, 
स्फोटप्रत्यक्ष, वर्णपदस्फोटवाद और वाक्य॑स्फोटवादी मतों में कौन मार्ग उचित 
है, आलंकारिकों का स्फोटवाद, आदि पर गम्भीर विचार किया गया है। प्रत्येक 
शीर्षक अपनी-अपनी महत्ता और नवीन खोजों के साथ-साथ सर्वाज्धीण रूप में 
प्रमाणों और उल्लेखों तथा उनके अर्थो' सहित दिया गया है । 

अध्याय पाँच में स्फोट के अर्थवोध पर विचार किया गया है। इसको 


( १४७ ) 

दश शीष॑को में प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि इस विषय पर प्रत्येक शास्त्र 
ने अपता-अपना पृथक्‌ पृथक्‌ राग आलाप रखा>है | अतः सबसे पहले अर्थवोध की 
वास्तविक स्थिति को सामने रख कर, अक्षरपाक पर विचार प्रस्तुत करके, 
स्फोट के रागात्मक पक्ष की विवेचना देने के परचातु पतंजलि मत, न्यायशास्त्र 
मत, बोद्ध मत, आलंकारिक मत, मीमांसक मत, सांख्य मत का विवेचन तथा 
उनकी भूलों का संशोधन कर दिया गया है । इस प्रकार इस खण्ड में स्फोटसंबंधी 
कोई भी ऐसा विषय शेष नहीं रह गया है जो विद्यमान रहते इसमे स्थान न 
पा सका हो, प्रत्युत इसमें वे सब विषय भी स्थान पा गये हैं जिनकी अभी तक 
कई बड़े विद्वानों को हवा तक नहीं हूग पाई है । अतः यह खण्ड स्फोट के 
सम्बन्ध में एक परिपूर्ण ग्रन्थ है। प्रत्येक विषय को उचित प्रमाणों, तथ्यों और 
विचारो के उद्धरणों और अर्थो' , से यथास्थान सुमण्डित भी किया गया है। 
इतना होने पर भी इसे “जहाँ तक हो सका है अधिक विस्तार-भय से 
बहुत संज्ञेप मे, पर पूर्ण सर्वाज्भीण रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस 
प्रकार यह पूर्ण खण्ड इस विषय की नवीन ओर आवश्यक खोजों की अनुपम 
खान है । ह 


चतुर्थे खण्ड 

प्रस्तुत खण्ड में वर्णवेचित्रय की महामाया” का विवेचन है। इसमें 
आधुनिक भाषाओं की व्याख्या किस प्रकार की जाती चाहिए, इसका एक 
आदरश उदाहरण अपनी मातृभाषा कुमाउनी के शब्दों, पदों और वाक्‍्यों तथा 
ध्वनियों का सविस्तार परम्परापूर्ण विकास रूप में दिया गया है। इस प्रकार के 
विवेचन की नींव यास्क ने अपने निरुक्त में डाल दी थी, उनके पहले के उल्लेख 
और ग्रन्थ नहीं मिलते । अतः उसी को आधार बनाकर प्रथम अध्याय मे-- 
जिनके आधार से पाइचात्यों ने भाषाविज्ञान की रचना की थी--करनी चाहिए 
थी, प्रतिभादशन या भाषातत्वशासत्र की--संस्क्रत तथा कुमाउन्ती के शब्दों तथा 
वाक्यों को परीक्षा भाषातत्वशास्त्र के अनुरूप ( --भाषाविज्ञान के अनुरूप 
नहीं ) की गई है। अध्याय २ में वर्णवेचित्र्य से कुमाउनी भाषा की हृश्यमान 
आक्ृति के स्वरूप की व्याख्या, अकारादि क्रम से प्रत्येक के आदि, मध्य और 
अन्त के स्थानों की स्थितियों का पूर्ण विवेत्नन दिया गया है। इसमें उल्लेखनीय 
शीर्षक ए ऐ ओ औ की व्याख्या, तालव्यों की व्याख्या, तथा ड़ ढ और ड़ ढ़ 
और ढ, ढ़, ल्‍ह पृ० ४७१ से पृ० ४८१ तक की विस्तृत व्याख्या है जिनके 

। 





( १४ ) 
सम्बन्ध में भाषाविज्ञानियों में अनेक भ्रमों ने अपना घर बना रखा है। 
अन्तिम को अवद्य पढ़ लिया जाय ।#* 


अध्याय ३ में प्राचीन और नवीन भाषाओं के वर्गीकरण पर जो ग्राह्म 
मतभेद हैं उनकी सच्ची व्याख्या दी है। इसके अनुसार भाषाविज्ञान के किए 
हुए केन्तुम, शतेम्‌ और वेनेंसे छा, ग्रिम्स छा इत्यादि सिद्धान्त एकदम निराधार 
सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय का प्रतिपादन भी नवीन रूप से, नवीन पूर्ण 
प्रमाणों सहित पु्ठ रूप से किया गया है। खाथ में भारोपीय भाषा के जिस 
काल्पनिक स्वरूप को भाषाविज्ञान ने निर्मित किया है वह भी प्रतिभादशन के 
नियमों से एक थोथी कल्पना सिद्ध हो जाती है। इस़ बात पर अभी तक किसी 
ने गम्भीर विचार किया ही नहीं है। ये सब बातें इस खण्ड की अपनी बड़ी 
विशेषताओं में से है। साथ में शब्दों ओर वाकक्‍्यों में जो निरन्तर विकास रूप 
परिवर्तन आते है उनके मौलिक कारणों की खोजें इसमें की और दी गई है । 
वर्णो' की संसर्गीयता से जो विकार आते है उनके कारणों पर भी स्पष्ट प्रकाश 
डाला गया हैं। अन्त में स्वर संयोग, व्यंजन संयोग सम्बन्धी पहलू की स्वतस्त्र 
ओर वाक्यान्तगंत रूप में परीक्षा करने पर यह निष्कर्ष स्वयं निकल आता है कि 
जितनी भी भाषाये बोलचाल की है उनमें वाक्यान्तगंत शब्दों की अधिकांश में 
सन्धियाँ हो जाती हैं। फलतः संस्कृत भाषा की संधियुक्त वाक्यशैल्ली इस निर्णय 
को रूवतः स्थापित करने में समर्थ हो जाती है कि यह संस्कृत भाषा जिसमे 
सन्धियों का बाहुलय है, वे नकली नहीं--जैसा कि प्रतिभादर्शन के नियमों से 
अनभिज्ञष, चाहे कोई भी हो समझते आ रहे है--वरंच वास्तविक बोलचाल की 
भाषा की सच्ची प्रतिमा स्थापित करनेवाली सन्धियाँ है, जिनके फलस्वरूप 
संस्कृत अवश्यमेव इस रूप में बोलचाल की ही भाषा रही यह पुष्ठट रूप से स्थापित 
हो जाता हे । हे 


शेष समग्र पुस्तक पाठकों के सम्मुख है, उसके गुणदोषों की परीक्षा करना 
विहज्जन का कतंव्य है। वेसे लेखक ने ग्रन्थ को अधिक प्रोमाणिक और शुद्ध 
तथा सुबोध बनाने के अनेक प्रयास किये हैं, तथापि मानव मानव ही है, उससे 
भूल नहीं हुई होगी, यह दावा नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी जो 
त्रुटियाँ रह गई हों उनके लिए क्षमा ही देने की कृपा कर । जो विद्वज्जन इस 
ग्रन्थ को और अधिक सुन्दर बनाने के उचित प्रस्ताव देंगे उनको इसके 
द्वितीय संस्करण में ठीक स्थान देने पर विचार किया जा सकेगा । 
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अन्त में चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन के उदीय- 
समान संचालक बच्धुद्रय श्री मोहनदास जी गुप्त तथा श्री विटठलदास जी 
गुप्त को मैं अपना हादिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होने इस पुस्तक इतने अच्छे रूप 
में प्रकाशित कर दिया | साथ मे डा० सुर्यकान्त जी तथा डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल जी को भी ग्रन्थ की संस्तुतिपुवंक मेरा परिचय 0क्त ग्रन्थागार के 
अधिकारियों से कराने के उपलक्ष में में अपने आभार प्रदर्शन के साथ धन्यवाद 
देता हैँ । ह 


वाराणसी 


२१-३-६४ --हरिशंकर जोशी 





भेद, प्रतिभादर्शन की प्रतिभा का स्वरूप, अपौरुषेय वेद और प्रतिभादर्शन 
के अंग, प्रतिभादर्शन का मूल ज्रोत, भाषा क्या है, भाषाविज्ञान क्या है, 
भाषात त्वशासत्र क्या है, ग्रन्थ लिखने का कारण और उद्देश्य, शब्दब्रह्म की 
व्याख्या, ज्ञानयज्ञ-व्याख्या, आजकल तान्त्रिकों की मखौल उड़ाई जाती है, 
प्राचोन युग में व्याकरण वाम शिक्षादर्शन या प्रतिभादर्शन का था, वेदों की 
सृष्ठि का रहस्य, प्रतिभादर्शन के लेखक, शब्दतत्व की वेज्ञानिक व्याख्या, 
शब्दतत्व को सर्वप्रथम तत्त्व क्यों माना गया है, शब्द है चेतन्यसुचक ब्रह्म, 
दब्दतत्व की सुक्ष्मता, हमारे शास्त्रों के अनुसार शब्दतत्व किस द्रव्य का 
बना है, शब्दतत्व की लहर क्‍यों चलती हैं, शब्दतत्व की गतिविधियाँ, 
कम्पने । 


अध्याय २: ४६-परे 
०» भारतीय आय॑ भाषाओं के मूल खोत पर नवीन प्रकाश, कुज्ीरूप भाषा 
कुमाउनी के महत्व की एक झलक : कुमाउनी की कुछी से भारतीय आये 
भाषाओं की मौलिक स्थिति, आये जाति, आायों का आदि निवास और 
अभिजन विभाजन काल, तदनन्तर शास्त्रीय प्राचीन संस्कृत निरुक्तादि 
शिक्षाकल्प, आर्य भरत संवत्सर ( आज संवत्‌ ५०६२ ) युद्धों का समय, 
दाशराज्ञ युद्ध और उसके प्रभाव, खश आरयों के जीवन की एकृ्‌ झ्ाँकी, खश 
आर्यों की प्रशस्तियाँ और निन्‍्दायं, वेदिंक आर्य और अवेदिक (खद्य) आये । 
अध्याय ३: " पं४-१०४ 
आयेभाषाओं का ऋ्रमिक विक्रास : ऋग्वेद काल या वैदिक काल, खश 
आरयों के अभिजन की महत्ता, वेदिक और ब्राह्मण प्रत्यकाल में खश जाति 
और वैदिकों की स्थिति, यास्क का उल्लेख, वेदिक आय॑राष्ट्र के जाग्रत सन्‍्तरी 
भ० महाबीर परशुराम ( आज से ३५०० वर्ष पूर्व ), भगवान्‌ रामचन्द्र का 
काम, महाभारत काल में भारत की स्थिति, रामायण और महाभारत की 
सभ्यताओं में आकाश पाताल का अन्तर, भ० कृष्ण की रणचातुरी, मनु 
स्मृति-ब्रह्मावतं आर्यावर्त, महर्षि पारिगनि-प्राचाम्‌ उदीचामू, उपसंह्ार तथा 


४ प्र० दु० भू? 


५ 

्डँ 

है | 

हैँ हार स्‌ः 

| विषय-सूची 

|" प्रथम खण्ड : प्रतिभादशन की भूमिका 

# ० अध्याय १: *" श्न्श्प 
हि । * मंगलाच रण, प्रतिभादर्शन की एक झलक : नामकरण, प्रतिभादर्शन के 


| ( ८ ) 


पतञलि के सुराष्ट्र और दाक्षिणात्य, खश सन्‍्तानें, आधुनिक आरय॑ भाषाओं 

का बीजारोपण प्राचीन ( प्राकृत ), भगवान्‌ बुद्ध महाबीर जिनकी लाचारी 

का अभृतपुर्व परिणाम । 

अध्याय ४ : १०४- ९२८ 
कुमाउनी का मूलस्रोत : कुमाउनी की शब्दावली का स्रोत, कुमाउनी 

की विभाषाये, विभाषाओं का वर्गीकरणा, गद्भोई या गढ्ोई के मुझ्य लक्षण, 

गंगोई का भोटिया आदि भाषाओ से भेद, कुमाउनी में साहित्य । 


द्वितीय खण्ड ; ग्रतिभादशन का ग्रधान अंग ध्वनितवणशास्र 


अध्याय १: १३१-१३४ 
प्रतिभादर्शन का प्रधान अज्भ : हमारा घ्वनिश्ञास्त्र, प्रस्तावना, ध्वनि- 

शास्त्र का स्रोत । 

अध्याय २ : १६५- १४४ 
वर्ण समाम्नाय : हमारे घ्वनिशार्त्र की वीशापारि सरस्वती और वेद, 

प्रतिभादशंन भे हमारे वर्ण समाम्नाय की वीणा जिसे हमारी सरस्वती 

( जिह्ना ) बजाती है । ' 


अध्याय ३: १४६- ९४० 
अक्षर और -बर्णं का भेद | 

अध्याय ४ : (४९-१४ 
वर्ण समाम्नाय विभाजन । 

अध्याय ४ ; १४३-१४६ 
बात, घोष और नाद में भेद तथा अल्पप्राण और महाप्राण में अन्तर | 

अध्याय ६: - । १४७- १६३ 


हमारा वर्णसमाम्नाय ( शाखातुसार ): संक्षिप्त समाम्नाय विभाजन 
( फोनेटिक्स ), ध्वनिविकास ( फोनोलोगी ), हमारे सच्चे वेद और सच्चा 
अपोरुषेय वेद । 
अध्याय ५ : १६४-१६७ 
हमारे सच्चे वेदों का ऊध्वें बुध्न : अव्यय अश्वत्थ या सरस्वती की 
स्फटिक माला का सुमेरु या समस्त श्रुतियों का सम्राट 'संबृत अ! । 
अध्याय 5: | । ,.. १६८-१७१ 
सृंदृत “अ' । 


न 
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ञ्ँ 


( १६ ) 


अध्याय ६ : 4७९२-७८ 
हमारे ऋ और लु : वैदिक काल में प्रस्तुत ऋ लू, र ल की मासिक 
दरार । 


अध्याय १० : १७६-१८३ 
हमारे समाम्नाय की ध्वनिशास्त्रीय वेज्ञानिक भित्ति | 
अध्याय *१ : १८४-१८६ 


अन्य स्व॒र : इ"उ, ए, ऐ, ओ, भौ । 


अध्याय १२: १६०-१६४ 


वेदिक और शास्त्रीय संस्कृति में ए ऐ ओ ओऔ का वास्तविक 
स्वरूप । 


अध्याय १३ : १६ ६-२०४५ 
मात्रा और भार : मात्रा, ख्रों में भार । 

अध्याय १४ : २०६-२१६ 
स्वर या सवार : स्वर या सवार की व्याख्या ! 

अध्याय ४४९. २१७-२१८ 
वृत्तियाँ । 

अध्याय १६ : २१६-२३१ 


ऊष्माण ध्वनियाँ : अनुस्वार, अमु या अंथा ७४ और < ६, स्वर 
और व्यज्षनों का मध्य विच्दु, अनुस्वार और ९”, * ६., अनुस्वार ९”, £ 
'और नासिक्य ड़ व्‌ रस न म्‌ में अन्तर, यम व्याख्या, हमारा यम-ज्ञ! | 
अध्याय १७ :; २३२-२४३ 
हु, अः: #क और #प, ऊष्म, अयोगवाह, 'अयोगवाह” छाब्द के 
वास्तविक तीन अर्थ, ८ क और £ प, क्ष, ४ प्‌, शष स। 
अध्याय १८ : २४४-२५४ 
अन्तःस्थ यू र॒ लू व्‌, तकली यू र्‌ लू वबूकी कहानी,नकली य्‌ र्‌ लू व्‌ 
की उत्पत्ति का अद्भुत रहस्य, 'य! का रहस्य, र का रहस्य, ल का रहस्य, 
व का रहस्य । 
अध्याय १६ : २४४-२६० 
वास्तविक व्यज्षन, क वर्ग, च वर्ग, 2 वर्ग, त वर्ग, डझ्छ ढ ८ छह, 
पवर्ग । 
अध्याय २० : २६१-२६४ 
ऊष्माण, अन्तःस्थ और सुपशों के सल्निपात में स्पष्ट उच्चारणविधि, 
पद की व्याख्या । 


अध्याय ११ : २६५४-२७ ३ 
अन्तर्राष्ट्रीय वर्शणमाला ( सन्‌ ५७ तक संशोधित ), चित्राड्धित ध्वनि 
विवेचन, आस्यचित्र या तालुचित्र । 


अध्याय २२: ई २७४-२७६ 
अक्षर ( या फोनीम ) कया वस्तु है । 
अध्याय १३ : । र८०-रपर 


घ्वनि-तत्वशास्त्र के प्रायोगिक साधन, भाषा के अध्ययन की आधुनिक 
विधि । 


अध्याय २४: २८३-२८६ 
कुमाउती की ध्वनियों का विवेचन, स्वर, स्वरों की व्याख्या । 
अध्याय २४ : २६०-२६७ 


गज़ोई कुमाउनी व्यज्ञन, वर्गीय व्यज्ञन, नासिक्य, अच्तःस्थ लकार, 
रेफ. ड़, ढ़ और ” डॉ, य और व, ऊष्माण । 


तृतीय खण्ड : प्रतिभादशेन की आत्मा स्फोट और अर्थवाद 
अध्याय १ : ३०१-३१३ ' 
स्फोटवाद, स्फोटबाद का सर्वप्रथम उल्लेख, औौदुम्बरायण जी का मत, 
ओदुम्बरायण जी के मत का खंडल, यास्काचार्य जी का अपना मत : यास्क् 
के उक्त परिच्छेद का अंग्रेजी अनुवाद । 
अध्याय २: ३१४-३२० 
वर्णंपद स्फोटवादी मत ( वेयाकरण मत ) और निरुक्त मत, स्फोट 
शब्द का इतिहास और अर्थ । 
अध्याय २३: ३२१-१३३ 
' स्फोट किसे कहते हैं और अनेक शासत्रकार तथा उनके स्फोट शब्द 
का वास्तविक” अथे क्‍या है: स्फोट तत्व मानने की ऐसी अनिवार्य 
आवश्यकता ही क्‍या है ? 
अध्याय ५ : ३३४-३७७ 
प्रतिभा दर्शन का मत : वाक्यस्फोटवादी मत, शब्दतरव की व्युत्पत्ति, 
वाक्य-स्फोट का मुलस्रोत, वाक्यस्फोट और वर्णपदस्फोट मतवालों का 
मौलिक सिद्धान्तीय भेद, स्फोट-नाद और अर्थ में भेद, वाबय-स्फोट की 
व्याख्या, श्रावणप्रत्यक्ष, स्फोट का प्रत्यक्ष, वर्शापद स्फोटवाद और वावय- 
स्फोटवादी मतों में कौन मार्ग उचित है, आलंकारिकों का स्फोटवाद, 
अलंकारक्षाज्र मे 'प्रतिभादर्शन” ( की छाया ) | 


अध्याय « :; र७८-४०८ 
। अर्थबोध : अक्षरपाक, स्फोद का “रागात्मक पक्ष, पतश्ञलिमत--शब्दा- 
तुशासनकारों का मत, न्‍्यायशासत्र का मत-जातिविशिष्टरूप अर्थ न कि 
जातिरूँप अर्थ, बोद्धमभत--अपोहरूप अर्थ, आलंकारिकों का मत, अन्वयवाद 
। या तात्परयार्थवाद--मीमांसकों का मत, अन्विताभिधानवाद, सांख्यमत । 
॥ 


५ (३ छ / 
चप्तुथ खण्ड ; वर्णवचिभ्य की महामाया 


अध्याय १: ४११-४३७ 
वर्शावेचित्य से भाषा की आकृति के हृद्यमान कारण : आदि 
लोप, अन्त लोप, उपधा लोप, उपधा विकार, वर्ण लोप, द्विवर्ण लोप, 
आदि-विपयेय, आाद्यन्त-विपयँय, अन्त-व्यापत्ति, अल्पनिष्पत्ति या विप्रकर्ष, 
स्वरों की मणडूकप्लुति या स्वर भक्ति, प्रथम मण्ड्कप्छुति, हकारता । 
अध्याय २ ४७३८-७६ ६ 
वर्णवचित्रय से भाषा की हृश्यमान आकृति के स्वरूप की व्याशया 
अकारादि क्रम से कुमाउनी में बंदिक भाषा की आकृति पदादि स्वर, 
पदादि का अ, उदाहरण - हस्व गुरु आ, उदाहरण - दीघ॑ लघु आ, पदादि 
का आ, वेदिक दीघ॑ गुरु आ की जगह कुमा० में दीर्घ लचु आ, पदादि के 
इ ई, पदादि के उ ऊ, पदादि के एए: ओ ओ:, हृस्व ए, दीघ॑ ए:, 
पदादि के ओ ओः, पदान्‍्त स्वर, पदान्‍्तरालीय स्वर, वैदिक और प्राकृतीय 
पदान्त रालीय स्वरों का कुमाउनी में हास, उपघ्रा के स्वरों की स्थिति, 
उपधा' का वेदिक प्रा० अपभ्रं० अ कुंमा० अ, वेदिक प्रा० अपभ्रं० आर 
कुमा० आ, वेदिक प्रा० अप--इ ई-कुमा० इ ई, बे० प्रा० अप० उ ऊर 
कुमा० उ ऊ, बे० प्रा० अप० ए-कुमा० ए, वदिक प्रा० अप० ओ-कुमा० 
ओ उ ओऔ, पदान्तरालीय स्वर सन्धियाँ, द्विस्वस्योगीय तृतीय स्थिति का 
विवेचन, प्रा० अइ आई-कुमा० ए, ए, प्रा० अइ आई-क्रुमा० ए, भ्रा० अउ 
आउ अओ अडठ, आव अव 5 प्राचीन कुमा० अउच्नवीन कुमा०-ओ उ 
ओ आ, प्रा० अ + अ"अव-कुमा० औ आ और नष्ट, कुमाउनी में अपभ्रंश 
की आकृति, ह्िस्वरता की स्थिति ( आज्भा ), कुमाउनी में ऋ और लु 
की परिस्थिति, औ इ उ ए, अनुनासिकता, यमलता ,और स्वयमागत अनु- 
ऐप नासिकता, शब्दयमलता, हकारता, कुमाउनी में बेदिक और प्राकृतीय 
। व्यज्ञनों की आकृति शेष, विसर्जनीयता, कवर्गीय व्यज्ञनों की आकृति शेष, 
वें० ख की भनृष्मता, पदादि का च (त्स )- वैदिक स्पर्शीय च (और त ) 
। से, पदान्तरालीय और पदान्तीय च->प्रा० चअझ्चञच बे० च चअ्, टवर्ग 
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ओर ड़ ढ़, पदादि का 5--( वत्स्व्य॑ ), ड-ढ, ड़-ढ़, ड और ढ़ लह, तबर्ग, 
पवर्ग, अनुनासिक और नासिक्य, अन्तःस्थ- य व र ल, पदादि रेफ और 
लेफ, ऊष्माण--श ष स हु, पदादि ह। 
अध्याय ३: ४६७-४६६ 
भाषातत्वानुरूप : वर्णा-वेचित्रप और वरा-चित्र का वर्णान, भारोपीय 
भाषा, भाषा की स्थानीय विभाषीय उपभाषीय आदि बवेयक्तिकताएँ, 
भारोपीय भाषा का काल्पनिक स्वरूप, भारोपीय सभ्यता, पदों और दब्दों 
में स्वर और घात, घात की पोल, वर्णों का संसर्गीयता से वेचित्य, बरों 
की स्थानीय परीक्षा, स्वर संयोग--द्विस्वर त्रिस्वर, त्रिस्व॒र संयोग, व्यज्ञन 
संयोग, व्यक्षनों की शब्दस्तर पर परीक्षा, वाक्यस्तर में स्वर व्यज्जनध्वनियों 
की परीक्षा, स्वर सन्धि, दब्दान्तगंत यण सन्धि, सब दोघ॑ सन्धि, 
वृद्धि सन्धि, गुण सन्धि, व्यज्ञन सन्धियाँ, वाक्य स्वर पर सन्धि, हिन्दी 
संधियों और संयोगों की एक संक्षिप्त झलक, संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, 


इसका अकाट्य प्रमाण । 
प्रमापक ग्रन्थों की सूची : ४६४-५६८ 
छोकानुक्रमणिका : ४६६-४८० 


अआल्विम्राब्डछ्छों न्‍्त 
( भाषा-तक््वशास्र ) 
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प्रतिमादर्शन की ममिका 
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सथ्य मर स्वणएजइओ 


्ज् ह अध्याय १ 
मंगलाचकरया 


तव॑ स्वाहा तव॑ स्वथा त्वं हि वषदकारः स्वरात्समिका | 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा सात्रात्मिका स्थिता॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः। 
प्रकृतिस्‍्त्प॑च स्वस्थ गुणत्रयविभाविनी ॥ 
कालरात्रिमहारात्रिमोहरात्रिश्व दारुणा | 
| त्वं श्रीस्त्वमीख्वरी त्वं हीस्त्व॑ बुद्धिबोधलक्षणा ॥। 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। ' 

। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छ॒ति ॥ 
। 

! 
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* ज्ञानगस्ति समस्तस्य जनन्‍्तोविषयगोचरे | 
विषयश्वथ महाभाग याति चेष॑ प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
प्रबोधंफं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ 

न “3५ तत्सदिति निदेशों ब्रह्मणश्निविधः स्मृतः |? 

“३5५ सित्येकाक्षर ब्रह्म व्यांहरन मामनुस्मरन |”? 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु: | 
यस्तन्न वेद किम्नचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे' समासते ॥|' 

“तिख्रो वाच ईरयन्ति प्रवह्चिऋतस्य धीतिं त्रद्मणो मनीषाम्‌ | 
गावो यन्ति गोपति प्रच्छुमानाः सोम॑ यन्ति मतयो बावशानाः ॥” 


“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुन्रोह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेज्ञयन्ति तुरीयं वाचों मनुष्या बदन्ति ॥” 





( २ ) 


“हृदा तष्टेपु मनसो जवेषु यदूब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः | 

अन्राह त्व॑ विजहुबेद्याभिरोहजह्माणो बि चरन्त्यु त्वे॥” 
“सक्तुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र घीरा मनसा बाचमक्रत | 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेपां लक्ष्मीनिदिताधि वाचि ॥” 


बृहस्पते प्रथमं बाचों अग्न॑ यत्प्रेरत नामघेयं दधानाः | 

यदेषां श्रेष्ठ यदरि प्रमासीत्‌ प्रेणा तदेपां निहित गुहाविः ॥ 
यज्ञेन वाचः पद्वीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नपिपु प्रतिष्टाम | 

तामाश्षत्या व्यदधुः पुरत्रा तां सप्तरेभा अभि सं नवन्ते ॥ 
अघेन्वा चरति माययेष वां शुश्रुवां अफलामपुष्पाम | 

यस्तित्याज सचिविदं सखाय॑ न तस्य बाच्यपि भागो अस्ति ॥ 
यदीं श्णोत्यलक खणोति नहिं प्रवेद सुक्रतस्य पन्थाम्‌ | 

इमे ये नावौडः म परख्रन्ति, न ब्राह्मणासो नसुतेकरास: | 
त एते वाचमभिपदय पापया सिरीस्तन्त्र तनवते अप्रजज्ञयः ॥| 

सब ननन्‍्दन्ति यशसागतेन समासाहेन सख्या सखायः | 
किल्विषस्प्रत्‌ पितुषणिशल्यंपामरं हितों भवति वाजिनाय || 

ऋणां त्वः पोपमास्ते पुपुष्वाच्‌ गायत्र त्वो गायति शक्करीषु | 
'ह्यात्वो वद॒ति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिसीत उ त्व: ॥ 


है 
+- भरी 


न >>-अकसका मय अकबर 


| 
ई 
| 
। 





प्रतिमादशंन की एक झलक 
असीम और ससीम के ज्ञान रत्नाकर वेद में न जाने कितनी और किस- 
किस अकार की अलौकिक हीरक सणियाँ खोई सी, सोई सी पड़ी हैं, उनकी 
थाह लेने की शक्ति अथाह-विद्वत्ताआणायाम खींचने में समर्थ किसी विरले ही 


. व्यक्ति में हो सकती है। इसका बहिसुंखीय भाषा सम्बन्धी धरातल मनुष्य 


सभ्यता की सर्व प्रथम रूप रेखा, और अति अति प्राचीन होने से समुद्र 
जल सम इतना खारा हो गया है कि इसका एक घूँट भी तो कठिनाई 
से गले से नीचे उतर पाता है, पर इसकी गम्भीर गर्जना! वेदिक 
घोष---इतना मधुरिमामय है कि जो सुनता है वह सचमुच “सन्त्र मुग्धता' 
के मुहावरे की पतिमूर्ति उपस्थित कर देता है। फिर भी जो इसके किनारे 
भटक भी जाता है वह कुछ न कुछ बटोर कर ले ही आता है। न जाने लोग 
कबसे बटोरते आ रहे हैं, बदोरते जा रहे हैं, फिर भी क्या इसके सब रल 
निकल चुके हैं ? नहीं-नहीं, अभी तो रत्न नाम के पदार्थ कम छोगों के हाथ 
छुगे हैं ऐसा प्रतीत होता है; अधिकों ( पाश्चात्यों ) ने तो घोंधे घड़ियाकों 
को ही रत्न समझ कर मनमाना शांंखनाद तक कर डाला है; यह ग्रन्थ वेदों 
की व्याख्या का नहीं है, पर व्याख्या को शेली का विवेचक है, अतः उपलब्ध 
व्याख्याओं की दशा देख के । 

“आरम्भ ही से वेदों की व्याख्या का भाग्यचक्र कुछ, अजीब सी 
घटनाओं के जाल में फंस गया हे। (१ ) मंत्रद्र्टा ऋषियों ने अपनी 
ज्ञानज्योति को अमर, अचल ओर स्थायी बनाने के लिए, श्रत्येक आये सनन्‍्तान 
के लिए, मन्त्रपूर्वक कर्मानुष्ठान करने की एक जीवन शेलली बना दी थी, 
जिससे 'एक पंथ दो काज” अनाग्रास सिद्ध होते रहे। (२) यह शेली 
धीरे-धीरे विकृत होकर लगभग एक हजार वर्ष बाद ( आज से लगभग साढ़े 
तीन हजार वर्ष पूर्व या विक्रम से १७०० वर्ष पर्व ) आह्यण अन्थों के बाद 
यज्ञ विधान के स्वरूप में मंत्रों के प्रायः यज्ञपरक अर्थ में परिणत हो गई । 
मन्त्रों का जो नीहारावत रहस्यात्मक अर्थ था उसे यज्ञों के अहण ने एकदस 
ग्रस लिया । (६ ) परवर्ती ब्राह्मण ग्रन्थ रचे जाने के युग तक मंत्रों का अर्थ 
भ्रुकाया जा चुका था। इसका प्रमाण, उन्हीं के दिये हुए समस्त संदिग्ध सतों 
की अस्तावना से मिरू जाता है। उदाहरण के छिए इसी प्रकरण में दिए गये 
“चत्वारिवाक्‌ परिमिता' मंत्र के अर्थ में ऐसे ब्राह्मण अन्थ! क्री परस्पर विरोधी 
बातें देखें। ( ४ ) ज्यॉ-ज्यों द्विन ब्ीतते गये अन्धकार बढ़ता ही ग़या | 


५ प्रतिभादर्शन 


विद्वानों ने निघंदु स्‍्स्तुत किया, उसकी निरुक्ति की जाने रगी । (५ ) कुछ 
दूसरों ने व्याकरण शाख की नींव डाली, “नामाख्यातोपसगंनिपात” भेद से 
शब्दों के अर्थ हँढे जाने छगे। ये नकछी-अछीक साधन, वेदों के अर्थ को 
अधिक सत्यता से दिखा सकते थे, पर तब इनमें अपने-अपने “मत” की 
एक-एक लत. की , अलग-अलग हेकड़ी न होती ( देखिये सफोटवाद, तृतीय 
खंड, आगे )। इन दोनों मार्गों ने अर्थ! जेसे महान्‌ तत्व की आत्मा दूर 
कर दी । इन दोनों शास्त्रों का भारतीय शाख्त्रों में बड़ा बोलबारा रहा, इनके 
आगे किसी की नहीं चली । अतः इन दोनों शास्त्रों से वेदों के अर्थ विषय में 
जितना प्रकाश पड़ना चाहिए था उससे कहीं अधिक अन्धकार छा गया | 
सायण, महीधर और उच्बट प्रश्नति इसीलिए वेदों के पारिभाषिक पदों का 
अर्थ देने में असमर्थ रहे । 
ईश्वर की यही इच्छा रही, ( ६ ) अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार जमाकर 
वेदों के अर्थ जानने के प्रयत्न में भाषा विज्ञान के एक और नकली साधन का 
उपयोग करने की चेष्टा में मंत्रों का अकरण हीन, वातावरण हीन, एक 
हम पं हीन अर्थ उपस्थित करके वेदों का कोई श्रद्धेय कार्य 'नहीं किया । 
( ७ ) इससे भिन्नाकर स्वा० दयाननद जी ने पुनः वेदों में जो अहिंसावाद 
गौतमबुदू का सा--हमारा अ्रहिंसावाद नहीं--ओऔर शंकराचार्य जी का सा 
वेदान्तशाख देखने का प्रयास 'किया'है वह भी वेदों के अर्थ की सीमा से 
बहुत दूर भटक गया है। स्वा० दयानन्द जी की पूर्ववर्ती वेदों की व्याख्याओं 
पर जो सन्देह है वह तो ठीक है, पर उनकी अपमी व्याख्या शेली, सबसे 
अधिक अ्रम पूर्ण है। अतः स्वतः विह्ृजजनहेय हो पड़ी है । यदि यज्ञ वाली 
जीवन शेली, निरुक्त नि्घदु और व्याकरण जैसे अलीकशासत्र तथा आजकरू 
के अन्य शास्त्र, मंत्नात्मक वेदों की रचना से पहिले जन्मे होते तो 
सम्भवतः उक्त भाष्यों अनुवादों या व्याख्याओं में कुछ सत्यता हो सकती थी, 
पर' परिस्थिति उछटी होने से अधिकाँश मंत्रों का' अर्थ ही उछटा हो गया है। 
इन अलीक शास्त्रों की इट-पत्थरों से निर्मित दुर्जेय भाष्य रूप बाँधों 
को तोड़े बिना--केवल गलतफहमी को उतारे बिना--वेढों के नीहा- 
राबृत अथे की गुप्त गंगा--सरस्वती का उद्धार करना असम्भव है | 
' जपनिषद्‌ स्वतन्त्र साहित्य नहीं हैं--वेदों का अथ रुबय॑ वेदों 
में ही सुरक्षित है, वेदान्त या वेदांग उपनिषदों ने तो उनके सभी 
महत्वपूर्ण मतों और विचारधाराओं का सरल संस्क्रत में उल्था कर 
दिया है, कहीं-कहीं 'स्वयं ऋचाओं को ही ऐसे श्रकरण और वातावरण 
में' बिठाकर उतार लिया है कि :उनकाःअर्थ स्वयं स्पष्ट हो. जाता है. | 





प्रतिभादशेन; की भूमिका ७ 


अधिकांश दाशनिक संत, जो उपनिषदों में भरे पड़े हैं, सब के सब वेदिक 
मत हैं। अतः उपतनिषद्‌ स्वतन्त्र सौहित्य नहीं हैं, ये वेदों के भाष्य हैं। उप- 
निषद्‌ कारों ने एक प्रकार से बेदिक मंत्रों के भाष्य ही लिखे हैं विकास 
पूर्ण व्याख्यायें ही दी हैं, अपना कोई स्वतन्त्र नया मत स्थापित नहीं 
किया है, उनकी मौलिकता के .अंश, विविक्त स्पष्ट और गस्भीर 
घावकारी भाषा तथा जादू भरी शेली है!! महाभारत और पुराणों में 
वेदों के अथ की गुप्त गंगा भीतर ही भीतर नीहाराबृत रूप में-बहती 
हुईं, अपनी बीणा के तारों की मंकारों से नें पश्यन्त्यचक्लुष:''की चीख 
और ललकार लगा रही है | 


भ० कृष्ण ने याज्षिकों, बेयाकरणों ओर निरुक्तकारों का अनुसरण 
करने वाले उक्त प्रकार के अल्ीक भाष्य लेखकों को 'मूख' की 
उपाधि प्रदान करके फटकारेते हुए लिखा हे यामिमां पुष्पितां वार्च 
प्रवदन्त्यविपश्चिता; ।. वेदवादरता पार्थ. नान्यद्रतीति वादिनः । 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्‍्मकर्मफलपअदास । क्रियाविशेषयहुलां 'सभोगेश्वर्य- 
गति ग्रति॥ भोगेश्वय॑प्रसक्ताना ' तयापहतचेतसास्‌ । व्यवसायात्मिका' 
बुंद्धि: समाधो न विधीयंते ॥ त्रैगुण्यविषया वेंदा निसेयुण्यी भवाजुन॥! 
(गीता २-४२ से ४७ तक )। कहां तो वेद ज्ञान सार्ग रहा; यहाँ 
इन्होंने इसे व्यवसाय में परिणत कर दिया; जहाँ वेद ज्ञान 'मार्ग होने 
से निम्नेंगुण्य रहा वहाँ इन्होंने इसे 'त्रेगुण्यविषय” बना डाला है, यह 
अविपश्रित---मूख साग है। जिनको यहाँ पर गीता में 'मूख” की 
उपाधि दी, उन्हें कंठ उपनिषद्‌नि मूढ घमंड से सरे अन्धें कहकर उनके 
अनुयायियों कों अन्धा भेड़ियाधसान कह डाला है “स्वयं धीरा 
पंडितं मन्यसीना-दंद्रम्यमाणा''*"““अंन्धेनंब-नीयमाना यथान्धा:”। 
स्वयं ऋग्वेद के ही युग में ऐसे लोगों के दल की स्थापना हो जाने की 
सूचना देते हुए, दीघतमा ऋषि ऐसों को फटकारते हुए"कहते हैं जो 
व्यक्ति 'अक्षरत्रह्म! को ज्ञान नहीं रखता वह ऋचाओं की रट लगाकर 
उनका उत्नटा सीधा अथे करके कया करेगा ? (देखिए ऋचो अक्षरे 
परमे व्योमन्‌-किसचा करिष्यतिः--अतिभादशन का मूलख्नोत ) । वेदों 
का नि्मोण आजकल के काव्यों की तरह एक-एक व्यक्ति से नहीं 
हुआ हे, प्रत्येक मंत्र एक संसद्‌ के द्वारा निर्मित किया गया है दे० 
हीं हृदा तष्टेपु मनसा जवेषु' आदि जिसमें प्रतिभादशंत का नाम 
ओह जाह्यण” तक दिया है| प्रत्येक शब्द 'कें लिए कितनी छानबीन 
की गई थी, यह 'सक्तुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा बाचमक्रत | 


< ' , अतिभादर्शन 


अञ्न सखाय सख्यानि सजते भरद्रेषां लक्ष्मीनिंहिताधिवाचि |” से 
जान लें.( दे० भाषा क्या है आगे )। अतः गीता ने वेदविद्‌ की स्पष्ट 
परिभाषा देते हुए लिखा है| 'ऊर्वमूलमधःशाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छुन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदविद्‌ ॥ १५-१ ॥* “जो व्यक्ति वेद 
के मन्‍्त्रों में सृष्टि वक्त की जड़ें ऊपर ओर शाखायें नीचे को वर्णित की हुई, 
तथा उनके विकासों को 'छुन्द” आदि नासों से पहिचानने में समर है, चही 
विद्वान्‌ वेदविद या वेदों का सच्चा ज्ञाता है!। यह परिभाषा गीता की या 
भअ० क्ृष्ण की अपनी ही नहीं है, वेद विद की यह परिभाषा 'कठोपनिषद्‌! 
की भी हैं जिसमें उक्त छोक, पूर्वाद्ध इन्हीं शब्दों में तथा उत्तराड शब्दान्तरों 
में दिया हुआ है। अतः वेद॒विद्‌ की यह परिभाषा उपनिषद्‌ की, परिभाषा 
है। नहीं-नहीं; कठ उपनिषद्‌ ने इस ह्लोक को अथववबेद के सन्त्र 
'तियेग्विल्ख्बमस ऊध्वेवुश्नः यस्मिन्यशो निदितं विश्वरूपम्‌। अत्रास ऋषयः 
सप्तसाक ये अस्य गोपा महतो बमभूवुः ( १०-८-९ » का उल्था करके 
लिखा है | अतः वेद्विद्‌ की उक्त परिभाषा केबल गीता या भ० कृष्ण 
की ही नहीं, केवल उपनिषदों ही की नहीं, बरन्‌ स्वयं वेद भगवान्‌ की 
स्वयं की दी हुई परिभाषा है, जिससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि यदि 
कुछ परिश्रम किया जाय तो वेदों का निखरा अर्थ, उक्त प्रकार के ग्रन्थों में 
'बिखरा हुआ अवश्य मिल जावेगा, इसमें सन्देह नहीं रह जाता। हाँ इन 
चेदविंदों का जन्तिस तत्त्व “अक्षर” ब्रह्म ही है 'यदुच्गरं वेद्‌विदों वदन्ति! 
€ गीला १५-४ )। ४ 
वेदसन्त्रों के अर्थ की जैसी दाह ई वह तो स्पष्ट हो चुकी, पर 
उपनिषदों के. अथ की उससे अधिक दुर्गंति या अधोगति हुईं, इसका 
भी अबतक विद्वानों ने विचार नहीं कर पाया है । उपनिषद्‌ साहित्य 
का जन्म ही इसलिए हुआ था कि लोग कहीं याज्षिकों नेरुक्तों और 
वैयाकरणों के दिये वेद मन्त्रों के अर्थ को सचमुच में ठीक न समर 
बैठे | अभाग्य से इनके भाष्य कैका आदि तब छिखी गई ज़ब कि आजकल 
प्रचक्तित शास्त्रों ने अपना नवीन रूप धारण कर छिया था। उपनिषद्‌ के 
णक ही वाक्य का विभिन्न शास्त्र या शाख शाखायें विभिन्न अथ लगाती 
हैं, क्या यह सम्भव हो सकता है? कदापि नहीं। उक्त उपनिषद्‌ 
वाक्यों के आधार पर विभिन्न शासत्र रूप सतों की ग्रतिष्ठा करने वालों के बारे 
में यदि यह सन्‍्देह किया जाय कि वे वेदिक मंत्रों के एतद्विषयक अर्थ से 
नितानत अनभिज्ञ रहे तो इसके खण्डन के लिए कोई अमाण उपलब्ध नहीं 
हो सक्केगा । वेदों में दाशंनिक विचारों की कई धारायें बही हैं; उपनिषदों ने 
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उन्हीं की व्याख्या और विस्तार या भाष्य मात्र किया हैं। उधर शाखत्रकारों 
को यह भी पता नहीं लगा सा' अतीत होता है' कि जिस उद्धरण को 
वे उद्धत कर रहे हैं, वह उनकी विचारधारा का समथक है या 
विरोधक; क्योंकि उसका किस विचार धारा से सम्बन्ध है यह जानने या 
सोचने का साधन ही उनके पास नहीं प्रतीत होता। फलतः सब ने उपनिषद्‌ 
के सब वाक्यों. को बाईस पँसेरी के भाव बेच दिया है। कोई भी 
शास्त्र उपनिषदों के वाक्यों का उत्त प्रकार के गोलमाल खिचड़ी किये 
बिना नहीं मिलता । दाढ़ी वालों की चोरी में रूंछ वार्लों की पकड़ होती 
है। पतंजलि जेसे घुरंधर विद्वानों ने कई बेंदिक ऋचाओं को ऐसे ही गोल- 
माल से उद्धत करके उनका अर्थ अशुद्ध दिया है। उदाहरण के लिए “चत्वारि 
अंगा त्रयो अस्य पादा' नाम की ऋचा का यास्‍्क ने कुछ और ही अर्थ दिया 
है, पतञ्अलि जी ने उसी का अपने शाख की श्रुति की स्वीकृति के ढछिए, 
बिलकुर भिन्न अर्थ दे दिया है, जहाँ इस ऋचा का उक्त दोनों अर्थों में से 
एक भी ठीक नहीं है ( वाष्कल जैमिनि आदि नये प्राप्त उपनिषद्‌ और वेदिक 
दर्शन देखें )। अब अन्य लेखकों ने क्‍या क्‍या,अनथ न किया होगा 
इसकी कल्पना तब सत्य मानी जायेगी, जब आपके समीप ऐसे अर्थां 
के बदले वेद के मन्त्रों को 'अनथक' सानने वाले कौत्स ऋषि जी 
आकर बोल देते 'कौत्सो उनथेका हि मन्त्राःः ( निरुक्त नेगर्म काण्डं ) 
€ देखिये अगले दो परिच्छेद )। 


नामकरण 


प्रतिभा दर्शन का मूल खोत सांख्ययोग दर्शन है जिसका प्रथम भौतिका- 
धार प्रकृति है। प्रकृति नामक तत्व आध्यात्सिक त्रिपादास्ततीय भी है और 
भीतिक प्रकृति का नाम प्राचीनाचायों ने बुद्धि थी; मेधाः या प्रतिभा विद्या 
भी दिया है। इसी प्रतिभा के नाम पर इस गअन्ध का नास प्रतिभा दर्शन 
दिया गया है। इस दर्शन के दो भिन्न-भिन्न शेलियों के पारिभाषिक झाब्द 
मिलते हैं छोटे मुह बड़ी बातः हो जाती है, आज तक किसी भी विद्वान्‌ ने 
इन भिन्न शब्दों या पारिभाषिक शब्दों में व्यक्त उक्त दो क्रमों को देने के 
कारण खोजने या समझने का यत्न तक नहीं कर दिया है, इस पर प्रकाश 
डालना तो दूर की बात है । थोड़ा इन्हें देख तो छीजिए । 

कठ ने आ्राथमिकता इस क्रम को दी है 

4--इन्द्रियेभ्यः परा ह्ार्था हार्थेभ्यः पर सनः । 

सनसस्तु परा बुद्धिडुंद्धेरात्सा महान परः ॥ 


का 


१० , ग्रतिभादर्शऩ * 


महतः परमव्यक्तमंव्यक्ताव्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किश्वित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 
( अध्याय १ वल्ली ३-१०, ११ ) 
द्वितीय स्थान इस क्रम को 
२--इन्द्ियेश्यः परं॑ मनो मनसः सत्त्वमुत्तमस्‌ । 
सत्त्वादधि महानाव्मा महतोअ्व्यक्तमुत्तमम ॥ 
अव्याक्तात्त प्ररः पुरुषो व्यापको 5 लिड्ग एव च । 

( अध्याय २ वज्ञी ३-७, « ) 
विशेष-इसमें 'अर्था! और बुद्धि! शब्द महत्व के हैं 
गीता ने प्राथमिकता इस क्रम को दी है 
१--इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः । 


मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ध: परतस्तु सः ॥ 
( अध्याय ३:-४२ ) 


विशेष--इससें 'सत्व' और “अव्यक्त' शब्द महत्व के हैं । 
द्वितीय स्थान इस क्रम को 
२--सूमिरापो5नलो वायुः खे मनो बुढ्धरिव च । 
अहंक्कार इतीय मे भिन्ना अकृतिरष्टधधा ॥ . , 
अपरेयमितरिव्वन्यां प्रकृति विद्धि. मे, परास्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं घायते जगत्‌ ॥ . 
( अध्याय ७-७, ५ ) 
इन्हें स्पष्टता के लिए इस प्रकार रिखा जा सकता है :--- 
इन्द्रिय-( दाब्दादि गुण") अथ-सन-बुद्धि-महत अध्यक्त पुरुष 
इन्द्रिय ' हा “मन-खुदि,.. ७४७ . खत, 
इन्द्रियन्मन-सत्व-सहत्‌-अव्यक्त-पुरुष 
सहाभूत मन शअहंकार-बुद्धि-परा, प्रकृति ( अहं ) 
यदि ध्यान से देखा जाय तो उपय्युक्त उद्धरणों में दो प्रमुख विचार 
धाराओं का स्पष्ट विवरण दिया हुआ सा प्रतीत' होगा। इनसें से अथम या 
प्राथमिकता प्राप्त उद्धरण अ्थंवाद युक्त बुद्धिवाद देते हैं, द्वितीय स्थान भ्राप्त 
सत््ववाद युक्त अव्यक्त वाद्‌। 'गीता ने कठ के अव्यक्त वाद के स्थान पर भी 
बुद्धिवाद को महत्व दिया है, क्यों कि गीता स्वयं 'बुद्धियोग” है, गीता का 
नाम ही बुद्धियोग रखा गया है। देखिये 'साख्ययोग दर्शन का जीर्णोद्धार? 
अध्याय १०, ११ भगवद्वीता । 'बात यह है कि बेंदिक आयों की 'विचारधारा 
आरस्म ही से तोन मुख्य धाराओं में अ्रवाहित होने कूगी' थीं, उनको हम 
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आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदेहिक नाम दे सकते हैं । आध्यात्मिक 
धारा तत्वों. की खोज में आव्मा (शरीर और चेतन्य ) को अम्रुखता देकर इसी 
शरीर में उन्हें समझना और पाना चाहती थी। यह अन्तमुृंख धाराया 
अन्तजंगदीय धारा.थी, दूसरी धारा आधिभौतिक थो जो बहिजंगत्‌ सें बिखरे 
भोतिक तत्वों की बहिसुंख छानबीन को झुख्यता देकर चेतन तत्व की भनुभूति 
चाहती रही । तीसरी धारा तत्वों 'की खोज में नहीं वरन्‌ शरीर स्थित नाना 
प्रकार के अंग अत्यंगों की गति विधियों की शक्तियों की परख कर उन शक्तियों 
से ही चेतन तत्व क्री अनुभूति करना चाहती थी। सब प्रथम धारा अध्यात्म 
योग में, द्वितीय .सांख्य योग में, तृतीय षड्‌ या अष्ट चक्रादि -सारणिक योग 
में और ज्ायुवंद्कि सांख्य या आयुर्वेद शास्त्र रूप में परिणत हुई। गीता ने 
तृतीय धारा को, एकदम छोड़ दिया है और प्रथम दो का सामअस्य करने का 
यत्न किया तो है पर प्रथम और ह्वितीय की प्रथक-पथक्‌ विवेचना किये बिना 
भी नहीं रह सकी जेसा आगे चलकर विदित हो जावेगा। यहाँ पर कठ 
और गीता में, उपलब्ध दो धाराओं, की तत्कालीन सत्ता में यदि दृढ़ विश्वास 
नहीं हो सका है तो लीजिए इन दोनों ग्रन्थों के समयों के मध्यवर्ती ,युग के 
आचार्य यास्त्र की लेखनी से जो अद्भुत रहस्य प्गट हो रहा है वह आपकी 
सहायता करेगा । ““**प्रव्याहरति, भूतग्रासाः छथिवीमपियन्ति, प्थिवी अप, 
आपो ज़्योतिषम्‌,, ज्योतिर्वायुं, वायुरकाशम्‌, ,आकाशों मनो, सनो विद्या; 
विद्या सहान्तमात्सनं, महानात्मा प्रतिभां, प्रतिभा प्रकृति, सा स्वपिति 
युगेसहस्रम्‌.।” .( निरुक्त परिशिष्ट २, अध्यात्र १३, ४-३७०४ )। यहाँ हम 
एक बड़ी विशिष्ट बात .देखते हैं, . जिसे कठ और गीता ने आथमिकता के 
उद्धरण में 'बुद्धि' नाम से पुकारा था उसे यास्क विद्या? नाम से पुकार रहे 
हैं, जिसे कठ ने 'महत” नाम-से पुकारा,था उससे आगे के तत्व को पअ्तिभा 
नाम से पुकार रहे हैं; वास्तव सें ये 'प्रतिभा! को ही “अव्यक्त”ः सान - रहे 
हैं, इनकी प्रकृति” पुरुष की अ्रतिनिधि है। सच में कहा जाये तो यास्क जी 
का दिया हुआ यह दर्शन वास्तव में प्रतिभा-दर्शन ही है, यही मुख्य है। 
गीता ने प्राथमिक उद्धरण में महत्‌ का नाम भी नहीं दिया है, और जब 
समस्त तत्वों का एक साथ उल्लेख करती है तौ भी महत्‌ का नाम नहीं 
देती, पर उसकी जगह बुद्धि का ही प्रयोग करती है “महाभूतान्यहंकारो 
बुद्धिरव्यक्तमेव च । इद्वियाणि दुशेक च पंच चेद्वियगोचरा:।?” ( १३-७५ ) 
यह' पाठ यास्क के उल्लेख से बराबर पटरी खाता है जिसे यास्क प्रतिभा! 
कह रहे हैं उसे ये स्पष्टतः बुद्धि! कह रहे हैं, जिसे यासक : “प्रकृति” कह रहे 
हैं उसे ये ““अव्यक्त' कह रहे हैं.।.. इसका यह निष्कर्ष निकाका कि.कठ के 
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द्वितोय स्थान के सत्य” 'तत्व” के समानान्तर अथम स्थानीय बुद्धि! को यास्क 
“विद्या? कहते हैं, गीता इसे भी बुद्धि! कहती है, पर गीता “बुद्धि! नाम से 
महत को भी पुकारती है जो यास्क के “प्रतिभा? की अ्रतिनिधि है। गीता को 
बुद्धि शब्द अधिक प्यारा है अतः दो तत्वों को एक ही नाम से पुकार कर 
प्रतिभा वाद के अभाव से सबसे अधिक श्रभावित हुईं है। प्रथम उद्धरण 
के द्वितीय क्रम में प्रकृति का एक नया नाम भी मिलता है, वह है 'पराः 
यह शब्द भी बुद्धि वादियों का ही है। यास्क के समय. में यह बुद्धिवाद 
धप्रतिभा वाद! कहकाने छगा था। अब आपके सामने प्रतिभा दर्शन उपस्थित 
है। उसके क्रमबद्ध तत्व इतने मिल जुके हैं 'परा-प्रतिभा-बुद्धि-अहंकार-सन 
इन्द्रिय ॥ या ॥ परा-बुद्धि-विद्या-अहंका र-मन-इन्द्रिय, उत्तम क्रम यह होगा-- 
परा-प्रतिभा-विद्या-अहंकार-सन-अर्थ इन्द्रिय । अतिभा दर्शन का एक दूसरा 
प्राचीन नाम “विद्या-द्शन! भी है। प्रायः अधिकांश प्राचीन उपनिषदों ने 
दो विद्याओं का उल्लेख किया है, परा और अपरा | जेसे “ह्वे विद्ये वेद्तिच्ये 
इति हस्स थद्‌ ब्रह्मविदों वदन्ति परा चेवापरा च।” ( मझुण्डक ३-४ )। 
इनमें से परा उक्त दर्शन का प्रथम तत्व है “अपरा' त्रिपाद्‌ अस्रृतीय तत्व, चार 
वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द ज्योतिष ज्ञान का कारण है, प्रथम से 
अक्षर ( ब्रह्म ) का ज्ञान होता है ( मुण्डक १-५ )। यह बह्मविदों का दर्शन 
है, थह है 'शब्दबह्म! । समस्त विद्याओं का मूरूभूत तत्व यही झाब्द तह्म है। 
शब्द ब्रह्म का त्रिपादासरतीय नाम “अक्षर' है जैसा इसी उल्लेख में दिया है 
थअथ परा यया तद्क्षरमधिगम्यते! । यह “अक्षर' नाम आंवार या इंकार था 
अणव या अरूत का है जिसके खोत का उद्घाटन पीछे किया जावेगा । यही 
कारण है, कि कोई भी उपनिषद्‌, “कार के बारे में बिना दो-चार बात लिखे 
नहीं रह सका। श्रेताश्ववर का तो नारा ही यही आकार या “ऋतचो अक्षरेः 
आदि मंत्र है। प्रश्न उपनिषद्‌ का पूरा पाँचवाँ अश्न '3“कार” व्याख्या करता 
है। गीता ने “कार ब्रह्म के तीन रूप दिये हैं <“कार-तत-सत्‌ ये तीनों भी 
परा-अ्तिभा-विद्या के प्रतिनिधि हैं ““ तत्सदिति निर्देशों बह्मणस्रिविधः 
स्घतः ( १८०२३ )। । 
प्रतिभा दर्शन का क्षेत्र आधिभौतिक तत्वों की खोज और व्याख्या में 
सीमित पर केवल एक तत्व की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए सबसे विस्तृत 
रहा । अ्तिभा दान ने भ्रुख्यतः केवछ एक तत्व “शब्द तत्व” के आध्यात्मिक 
स्वरूप को अहण किया। शब्द तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप “प्रतिभा! है। 
._चह हमारी चेतना का द्योतक है, इसी से प्राणिजात के ज्ञान विज्ञान का, 
कृतंब्याकतब्य का, आहार व्यवहार का, सम्यता संस्कृति का सम्रस्त जीवन 
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शेली के व्यवहार, संचार, संचय, क्षय आदि होते हैं। शब्द तत्व न॑ हो तो 
समस्त बह्मांण्ड श्मशान भूमि सी,.बन जाय । ऐसे महत्वपूर्ण चेतन्य मय शब्द 
तत्व ( प्रतिभा ) की आदि मध्य अन्तावस्थाओं की जो चेज्ञानिक और 
मनोवेज्ञानिक व्याख्या हो सकती थी उन सब का अभंण्डार ही प्रतिभा दर्शन 
है। प्रतिभा दर्शन हसारे अन्तंजंगत्‌ की एक बड़ी भारी अयोग झ्ाठा है। 
प्रयोगशारका हमारा ही शरीर है, परा तत्व रूप शब्द, प्रतिभा के पाक से 
विद्या में परिणत होकर, अहंकार से बहिसुंखता पाकर मन के द्वार से वायुरूप 
में परिणत होकर जब उरस्थ कण्ठ कण्ठविछ ककुद और सरस्वती ( जिह्ला ) 
को जाग्रत करके, विभिन्न स्थानों से आघात अधात के द्वारा जिस नूतन 
स्वरूप को धारण करता है, उसका श्रोता और जगत पर जैसा ग्रभाव पड़ता 
है या उसे जैसी अनुभूति होती है, उन सबका आद्योपान्त वेश्ञानिक और 
मंनोवेज्ञानिक विस्तृत विश्लेषण देना इस दर्शन का प्रमुख कार्य रहा है। यहं 
कार्य संसार की समस्त विद्याओं को--जैसा मुण्डक ने लिखा है---अपने उद्रस्थ 
कर लेता है। अतः इस दर्शन को समस्त विद्याओं का केन्द्र विन्दु या मूल 
स्रोत कहा जाय तो अतव्युक्ति नहीं वास्तविकता होगी। इतना बड़ा भारी 
महत्व है इस अतिभा-दर्शन! का । इसी वास्तविक सहत्व को मन में रखकर 
कहा है, 'एकेन ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवति! और 'एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः इह छोके 
परलोके च कामुक भवति” जिनका ताव्पय यह है कि' 'एक व्यक्ति को केवल 
एक शाब्द तत्व के ज्ञान हो जाने से सबके सब शब्द तथां अन्य तत्वों का 
ज्ञान हो जाता है क्‍यों कि जस्य॑ तत्वों का मूछ तत्व भी तो यही शब्द तत्व है, 
अतः एक के शब्द ( भाषा ) बोध से सबकी भाषा या भावना का बोध हो 
जाता है, जिससे सबके सब काम सिद्ध हो जाते हैं; अतः फिर॑ कहा है “वागे- 
वार्थ पश्यति बाग ब्रवीति वागेवार्थ सन्नचिहितं तनोति, वाचेव विश्व बहुरूप॑ 
निबंदम, तदेतदेक॑ अविभज्योपभुक्ते! यह वाग हमारी अ्रतिभा रूपिणी शब्द 
तत्व ही है । ह 

प्रतिभा दशन के भेद--वह व्यक्ति कितना बड़ा अतिभाशाली और 
मेधावी होगा जिसने छाँट छाँट कर प्रतिसा दुशन को वेदों या ज्ञान की नाक 
कहा 'शिक्षा प्रार्ण तु वेदस्य” जिसके अध्ययन के विना वेदों या शाखों का ज्ञान 
नकटा या विना नाक के समान निलज्ञ या गौरव हीन हो जाता है। वेद यो 
ज्ञान शरोर का' यह प्रतिभा दर्शन उन ऋषियों का मुख्य दर्शनीय दर्शन था 
यह समझाने की तब अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती । आचीन भारत में 
अतिभा दर्शन” इतना छोकग्रिय हो गया था कि. जहाँ देखो इसी की चर्चा 
रहती, जो नया विद्वान्‌ निकलता इसी का अनुयायी बन जाता। बहुत बिल्लियों 
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में चूंहे नहीं मरते की कहावत चरितार्थ हुई। जहाँ अधिक अनुयायी हो 
जाते हैं वहाँ अनेक दक भी स्वभावतः बज़ जाते हैं। कुछ लोगों ने इसके 
विकास को एक ओर मोड़ना चाहा, दूसरों ने दूसरी ओर | ये दोनों दल 
इसके मुख्य प्रवाह को तो न रोक सके पर दो नालियाँ या नहर सी निकाल 
गये। एक दल वालों ने भ्रतिभादशंन के प्रकृति या अव्यक्त के प्रतिनिधि 
शब्द तत्व रूप परा तत्व या विद्या को शब्द ब्रह्म कह कर उससे उसी अकार 
भौतिक तत्वों का विकास दिखिलाने का प्रयास किया जेसे साँख्य वाले प्रकृति 
ब्रह्म से करते रहे, जिसको सांख्य वाले बुद्धि महत्‌ सत्व अहंकार मन आदि 
नामों से पुकारते रहे । उसे ये शब्द तत्व पर से क्रम से निकली ध्वनियों 
को स्वर ऊष्माण अन्तःस्थ और सुपश ( अआ सशष, यररूव, कख आदि ) 
नामों से पुकारने रगे । बन गया भौतिक दुर्शन, जिसकी कुछ व्याख्या अगले 
अकरण में दे दी जायेगी। दूसरे लोगों ने उक्त 'परा! को शब्द ब्रह्म नाम के 
अतिरिक्त, इसके पुराने नाम अक्षर या प्रणव कह कर इस तत्व की आशभ्यन्तर 
अनुभूति का एक नया मार्ग खोल दिया। इसे अध्यात्मयोग या उें>कार ब्रह्म 
योग नाम से पुकारने छगे । गीता में शब्द बरद्म और 3“कार योग दोनों का 
विस्तृत वर्णन है ( दे० सा० योः दर्शन का जीणोड्धार )। कठ प्श्न और श्रेता- 
खतर ने इसका विस्तृत वर्णन दिया है। बेसे सभी उपनिषदों ने इसकी चर्चा 
की ही, किसी-किसी उपनिषद्‌ ने इसे “नाद योग! “नाद बिन्दु योग! ध्यान योग! 
आदि नाम दिए हैं ( दे० सा० थो० दर्शन जीणोंद्रार--अध्याय १६ )। कुछ 
निरुक्तकार' तथा शब्दानुशासनियों ने अतिंभा दशन के “स्फोट वाद” विषय में 
विस्फोट कर उसे दो' भागों सें ( वर्णपद्‌ र्फोट और चाक्यस्फोद ) विभक्त कर 
डांछा। इन लोगों की इतनी चली कि प्रतिभा दशन के “वाक्यरफोट' -का एक 
प्रकार से द्वास सा हो पड़ा, पर भरा नहीं, उसने कुछ दूसरा ही स्वरूप घोरण 
कर दिया । तब से यह अदाशनिक तत्व सा बन कर जआलक्षारिकों के हाथ 
पड गया, धन्य हे भतृंहरि जी को जिन्होंने इसका पुनः पूर्ण उद्धार कर दिया। 
प्रतिभा दर्शन का पूर्ण पाक, ऋषियों के सत '“स्वाहा' स्वधा वौषट! को शक्ति- 
महास्खति सहासेघा मंहामाया महाविधा! कह कर ” सा्कण्डेय जी ने दुर्गा 
सप्तशती में उसे सांख्य योग दोनों में ढाल कर स्पष्ट और श्रस्तुत कर दिया है 
.. सम्पूर्ण दुर्गा सपशती प्रतिभा दर्शन की पूर्ण सजीव अतिमूर्ति है। यद्द प्रतिभा 
दर्शन का पूर्ण दार्शनिक स्वरूप देती है, स्फीटवाद भर्तृहरि, राग पक्ष वामन . 
दे गये हैं । 

प्रतिभा दशने की प्रतिभा का स्वरूप ८ प्रतिभा दर्शन के अलुंसार प्रत्येक 

' व्यक्ति जढ़ या चेतन, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों रूपों का. एक समाहार है । 
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“एकेबरमूर्ति विविधे त्रिघा' सा “सासान्यमेषां प्रथमावरत्वं। अह्या हरस्यास्य हरिः 
कदाचिद्‌, धातास्तयोस्तावपि धातुराद्यो ॥! यह प्रत्येक व्यक्ति-सें घटित होता 
है.। इन तीनों स्वरूपों में श्रतिभा का सुख्य स्वरूप रुद स्वरूप है। अतिभा 
महत्तत्व से भी ऊँचा तत्व है यह आप देख आये हैं। इस महा महत्तत्व को 
महाकाल नाम से: उच्चरित त्रिपादास्मतीय पुरुष या प्रकृति का -नेन्न-या तृतीय 
नेत्र माना जाता है, “चक्षोः सूर्योडजजायत' ( दे० खा० यो० दर्शन का जीणोंड्वार 
अध्याय १८ महसत्व और वेदिक दर्शन सूर्य और पघु० सू० )। अतः अतिभा! 
तत्व प्रत्येक व्यक्ति की भौतिकात्मा या निमीछित तृतीय नेन्न है । प्रतिभा दर्शन 
इसी निमीछित तृतीय नेत्र को खोल देत्स है । अतिभा दर्शन की यह निमीछित 
तृतीय नेत्र की भावना, लेखक की अपनी भावना या पौराणिक “भावना की 
सामअस्य कारिणी' भावना ही नहीं है, वरन्‌ वस्तुंतः, मूछतः यह भावना 
वेदिक है और वेदिक प्रतिभा दर्शन की ही है | पौराणिकों ने इस भावना को 
इसी दर्शन से अपनाया है | इसका ज्वरून्त प्रमाण भर्तृहरि जी के वॉक्यपदीय 
में देखिए । “शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धिनी । यज्नेत्रः प्रतिभाव्माअ्यं 
सेदरूपः अंतीयते ॥? ( चा० प० १-११९ ) टीकाकारों को यहाँ के नेत्र” शब्द 
और 'प्रतिभा' झब्द का दार्शनिक अर्थ नहीं छग पाया है। फिर भी भतृहरि 
जी अतिभा' रूप निमीछित ठृतीय॑ नेत्र रूप शंब्द तत्व को समस्त ब्रह्माण्ड 
निर्माण की मूल 'शक्ति' या भौतिकात्मा मान रहे हैं यह बात तो स्पष्ट 
दिखलाई पढ़ रहीं है। व्यक्ति विवेककार महिम भट्द ने भर्तृंहरि जी के उत्त 
निमीछित तृतीय नेन्ररूप अतिभा की- व्याख्या अत्यन्त रप४ शब्दों में कर दी 
है “क्षण स्वरूप स्पशोत्था अज्षिव. प्रतिभा. कवेः4. [सा हि: चहुम॑ंमवतः 
तृतीयभिति गीयते । येन साज्ञात्करोत्येषः-. भावांखेलोक्यवर्तिनः ॥ 
व्यक्ति विवेक प० ४०८ )। हमे आप सब को“ ज्ञान -तभी होता है 
'ज़ब हम अपने इस निमीछित “तृतीगर नेन्र रूप अतिभा को खोल सकते 
हैं यहं अनुभव किसको नहीं होता। भर्तृहरि जी ने उक्त छोक में दो 
और महत्व पूर्ण तथ्यों का' सन्निवेश् किया है । -( १ ) ये इसी प्रतिभा को 
व्यक्ति की आत्मा या भौतिकात्मा सी कह रहे हैं ( प्रतिभाव्माज्यम्‌ ) | 


. वास्तव में प्रतिभा दर्शन-वाले इसी तेत्व की जीवात्मा मानते रहे। यह मत 


सांख्य दर्शन के जीवात्सा तत्व. से भेद भी नहीं रखता। क्योंकि सांख्य वाले 
महत्तत्व की अवस्था में 'पुरुष' का “छिंग” शरीर में अस्तुत होना मानते हैं, 
और गीता ने तो इस महत्तत्व को परा नाम से पुकारते हुये “जीवभूता' 
नाम सी-दे रखा है 'अपरेयमितरित्वन्यां अक्ृनतिं विद्धिं ये पराम्‌।« जीवभूता 
महाबाहो यंयेद॑ धायते " जगत्‌ ॥” ( गीता. ७-५ )।॥ साथ-साथ गीता से 
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भतृहरि जी के कथन 'विश्वस्थास्य निबन्धिनी शक्तिः” की पुष्टि में 'ययेद धार्यते 
जगत” वाक्य इसी में उल्लेख कर दिया है। “प्रतिभा', जीव ( जड़ ) और 
आत्मा का या शब्द और जीवात्मा का एक मीठा सम्मिश्रण है यह भी 
भतृहरि जी ने अन्यत्र स्पष्ट कर दिया है “अपृथकक्‍्व्वे च सम्बन्धस्तयोर्जीवास्मनो- 
रिव!। इस भावना से अभिभूत होकर कई आचायों ने अतिभा को आत्मा 
मान भी किया। महाभारत में एक स्थरू पर ( १२-२४५७,-२, ३ ) कहा है 
'बुद्धिरात्मा मलुष्यस्य बुद्धेरेवाव्मनो गतिः। इन्द्रियेभ्यः परा हर्था, अर्थेभ्यः पर 
मनः । मनसस्तु परा बुड्धिब्ंद्धिरात्मा परो महान्‌ ॥! यहाँ बुद्धि, प्रतिभा की 
प्रतिनिधि है। प्रतिसावादी पुरुषोत्तम या परमात्मा को इस पतिभारूप 
जीवात्मा से प्थक मानते रहे, यह गीता और यारक के पुरुषोत्तम वर्णन से 
स्पष्ट है ( २ ) दूसरी उच्लेलनीय बात जिसका निर्देश भर्दृहरि जी ने अतिभा? 
के वर्णन में उक्त छोक ( १-११९ ) में किया है वह है “शक्ति? । प्रतिभा 
एक प्रकार की शक्ति! भीं है। यह “शक्ति” द्ाब्द जिससे सार्कण्डेय जी की 
सप्तशती द्वारा 'शाक्त' मत का संचालन हुआ, मूलतः अतिभा दशन का 
अपना पारिभाषिक शब्द है। इस शाक्त' शब्द का प्रयोग ऋ. वे, के मण्ड्क 
सूक्त में इसी अर्थ में आता है। शब्द रूप स्फटिक शिल्ा में प्रतिबिस्थ से 
जीवाव्मा की तादात्म्यता ही एक अलौकिक 'शक्ति/ है। यह अतिभा की 
अव्यक्त शक्ति है, जब यह अव्यक्त शक्ति ध्वनिरूप में अभिव्यक्त होती है तो 
अपने साथ उस अव्यक्त शक्ति को अव्यक्त रूप में ही कादुकर साथ के आती 
है। यह जब्यक्त शक्ति स्फोट और उसमें तादालभ्य से प्रतिबिम्बित अर्थ रूप 
में, व्यक्त प्रतिभा का स्वरूप धारण करती है जिसे ज्ञान कहने लगते हैं। 
इसका सुन्द्र विवेचन रुह्ृट जी ने दिया हैः--मनसि सदा सुसमाधित्रि 
विस्फुरणमनेकधाउसिंघेयसरय । अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्थामसो 
शक्ति: ॥ ( काव्यारुंकार १-१५ ) । भतृंहरि जी को शक्ति का यही विश्लेषण 
रुचिकर है । वे इस शक्ति को समस्त ब्रह्माण्ड तक की निर्मान्नी मानते हैं और 
इसका आश्रय “शब्द! ही समझते हैं ( १-१९ )। काव्यप्रकाशकार मम्सट 
ने कवित्व बीजों में 'शक्तिनिंपुणता? आदि छोक से जिस “शक्ति! का निर्देश 
किया है वह यही उच्त शक्ति है, जिसे ये प्रतिभा नाम से न कह कर “संस्कार 
विशेष! या शब्दार्थ का नित्यसम्बन्ध या तादात्म्य को पौराणिक था साँख्य 
की भाषा में कह. रहे हैं, 'संस्कारः तरव महास्मृति रूपिणी अतिभा ही है। 
अन्य आंलकारिकों ते भी प्रतिभा की व्याख्या देने को प्रयास जो---'कवित्वबीज 
प्रतिभान ( वाम॑नं ) परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम 'नंवरनवोन्मेषशालिनी बुद्धिः 
अतिभो! ( ध्वन्यांछोक, कांन्यकौस्तुम ) आदि वाक्यों से किया है वह केबल 


। 
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व्यावहारिक और जनसाधारण समझाऊ व्याख्या है, दाशनिकता और वेज्ञानि- 
कता के धरातऊर से बहुत नीचे खिसक गया है ( इनकी आलोचना और 
सब उद्धरण अलूंकार शास्त्र में श्रतिभादर्शन की छाथा' नामक शअ्रकरण में 
आगे देखें )। बड़े गौरव की बात है कि साँख्ययोग दर्शन में प्रकृति के प्रथम 
विकास को जो बुद्धि नाम से पुकारा जाता है, वह “बुद्धि! शब्द इसी प्रतिभा 
दर्शन से ऊधार लिया हुआ है । 
अतिभा दशंन! की अतिभा के क्रम से व्यक्त होकर वाणी या ध्वनि का 
स्वरूप धारण करने वाली स्वरूप की रुचिकर व्याख्या करने के किए इसके 
'परा-अतिभा-विद्या-अहंकार-इन्द्रियः नामक तत्वों को जब आचीन आचार्यों 
ने अनुगम्य शब्द्वाली से इस प्रकार समझना चाहा था कि दर्शन का दर्शन 
भी रह जाय, अनुगम का अनुगस भी हो जाय, एक पंथ दो काज, तब उच्त 
तत्वों को निम्नलिखित नाम दे दिये गये 'परा पश्यन्ती मध्यमा और बेखरी'। 
परा, अकृति या भौतिकता रूप शब्दबह्य का नाम है, पश्यन्ती अतिशा है, 
मध्यसा; विद्या और अहंकार तथा बैखरी, इन्द्रिय (जन्य ध्वनि ) । आज्नाता सर्च 
विद्यासु वायेव प्रकृतिः परा । एकव्वमनति क्रान्ता वाड़ नेन्रा वाड निबन्धना ॥! 
अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः सहतक्रमा । स्वरूप ज्योतिरेवान्तः सैषा 
वागनपायिनी ॥ सेषा संकीयमाणापि नित्यमागन्तुकेमलेः । अन्त्या कलेव सोमस्य 
नात्यन्तममिभूथते ॥, तस्‍्याँ दृष्टस्वरूपायामधिकारी निवर्तते। पुरुषे षोडश 
कले  तामाहरमसतां कलाम ॥! किवरछां बुद्धथपादान क्रम रूपानुपातिनी । 
आणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाग ग्रवर्तते ॥? स्थानेषु विवृते वायी कृतवर्ण 
परिग्रता । चेखरी चाग ग्रयोक्तणाग्पमाणवृत्तिनिबन्धिनी ॥! ( इन' सब की 
विशद्‌ व्याख्या 'अर्थवाद” नामक अकरण में आगे देखें )। भरतृंहरि जी ने इन 
चार भागों को वाणी के तीर्थ! के नाम से भी पुकारा है, तथा 'परा! की 
स्फोटवाद में आवश्यकता न समझकर उसका उल्लेख करना भी उपयुक्त 
नहीं समझा है । गीता और यास्क की तरह भर्तृहरि जी “भी इस दशन 
को प्रतिभा दर्शन” कहने की अप्रत्यक्ष और अस्फुट ग्रमाणिकता अदान 
करते हुए कहते हैं “चेखर्या मध्यमायाश्र षश्यन्त्याश्रेतदद्धतम। अनेक तीथ 
भेदायाखय्या वाचः पर॑ पद्म ॥” ( वा. प. १०१४४ )। एक और अलौकिक 
और नूतन बात जो इस शोक में मिलती है वह है 'पश्यन्ती मध्यमा और 
घैखरी' का त्रयी! नाम । यह नाम आगे चलकर हमारी सहायता करेगा। 
णी के चार रूपों में परा रूप प्रतिभा दर्शन” के स्फोट के क्षेत्र से बाहर की 
वस्तु है। यह योग का साध्य तत्व है। बेखरी, वाणी का 'वाचिक” रूप है 
ध्वनि रूप है, मध्यमा स्फोट रूप, (या शब्द या वाक्य का स्फोट रूप 2 
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शब्द तत्व का स्फटिक शिक्ा सम 'कायिक” रूप है; पश्यन्ती, प्रतिभा पटल 
में अतिबिम्बित चेतन तत्व का व्यक्त रूप अर्थ' या 'मानसिक' रूप है। 
'अतिभा का वाचिक रूप प्राकृत ध्वनि है, वही, उसका कायिक झूप भी 
है, जो स्फटिक शिलासम अनन्त ब्रह्माण्ड अखंड स्फोट का एक अनिव्चनीय 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ स्वरूप है, जिससें उसका चेतन शरीर ज्योतिर्मय 
रूप में, मनोवेज्ञानिक रूप में अनन्त अखंड ब्ह्माण्ड के अनन्त ज्ञानों और 
विज्ञानों का पिण्डीभूत असीम अपार शरीर अणोरणीयान भहतो महीयान्‌ 
स्वरूप में, तादात्म्य रूप से सर्वतों व्याप्त है। प्रतिभा? या पश्यन्ती ठीक 
हिरण्यगर्भ के समान है, क्रम में परिवर्तित हो सकने की “शक्ति! से सम्पन्न 
है। अतः गीता में इसे 'क्रतुः नाम से भी पुकारा गया है “अहं कतु रह यज्ञः 
स्वधाहमह औषधसम । मन्न्नो5हमेवाज्यमहमप्ि रह हुतस्‌ ।! ( गीता ९-१६ ») 
इसमें जो क्रतु है वही स्वधा भी है, वही औषधिः ( सोम ) है वही आज्य है 
€ स्वाहा है ) वही अप्लि ( वेश्वानर ) है, यह भी बिलकुल स्पष्ट ही है। 
भतृंहरि ने इसके समर्थन में लिखा है “अण्डसावमिवापन्नों यः क्रतुः शब्द 
संज्ञकः। वृत्तिस्तस्थाः क्रिया रूपा भागशों भजते क्रमम्‌ ॥" (.३-७५१ )। 
प्रतिभा या पश्यन्ती हिरण्यगर्भ के समान अखिल अद्याण्ड के समस्त शब्द 
तत्वों का एक अनिवंचनीय हिरण्मय अण्डा या हिरण्यगर्भ है तो श्रत्येक 
वाक्य मेढ़क के “अंडों! की तरह उस हिरण्यगर्भाण्ड से क्रमशः आदुभभूंत, 
और संख्या में संख्यातीत हैं। यह अंडाकार रूप मध्यमा का या स्फोट का 
है इसे प्राचीनों ने अपरा', थारक्र कक और गीता ने “बुद्धि! स्वधा 'सत्व' 
(विद्या! आदि नाम दिये हैं। अतिभा की इस “विद्या! सीढ़ी से मानव 
समाज की सभी विद्यार्यं नाना रूपों में अ्रस्फुटित होने छंगती हैं। इसी लिए 
सुंडक ने तत्कालीन समस्त विद्याओं का इस भध्यमा या विद्या या सत्व 
तत्व से तादात्म्य सा कर दिया है। अ्तिभा या पश्यन्ती इन सब की मूल 
गोसुख है। “अपरा? तो त्रिपादारूत है । 

अपीरुषेय वेद और श्रतिभा दश्शंन के अंग--अ्रतिभा दशन सब शास्त्रों 
की शारीरी और महावरीय नाक है, वेद्‌ की तो है ही, उसका प्रतिभा तरव 
चेतन्यमय दब्द तत्व है। अतः यह दर्शन चेतन्‍्य शब्द दर्शन है। शब्द के 
तीन मुख्य भेद हैं ( ३) श्राकृत ध्वनि € चेतन्यहाब्द्सय प्रतिभा ) (२ ) 
चेकृतध्वनि ( वाचिकध्वनि ) (६) विस्फोट ( वेक्ृतध्वनि से व्यक्त आक्ृत 
ध्वनि रूप अखंड स्फटिक शिकासम जिसमें अर्थ रूप चेतन्यता अतिबिम्बित है। 
सर्वप्रथम आक्ृत ध्वनि ( शब्द बह्म ) की खोज की गई तो बह्याण्ड की 
समस्त ध्यनियों का सत्त या सत्व या खार रूप ध्वनि ४” की स्थापना 


कु 
हब ५ 


>रकन, तह 
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हुई। यह अकृति की अतिनिधि शब्द्सय (ग्राक्ृृतध्वनि ) तत्व है, यह 
ब्ऋकार वेदिक दर्शन का महत्वपूर्ण त्रिपादामइतीय विभाग है, इसे अनिरुक्त 
या सानसिक वाणी कहते हैं। परा वाणी भौतिक वाणी है, **कार अभौतिक 
और आध्यात्मिक वाणी । यह अम्गतमय वाणी ही अखिल बहल्माण्ड की सूछ 
जननी है । इसे थो या पिता नाम से पुकारते हैं भौतिक परा वाणी माता है 
इसमें तीन प्रकर को अम्भुतमय ध्वनिगु्ों की वेज्ञानिक व्याख्या की गई। 
ध्वनि के इन तीन गुण या प्रकार रूप ध्वनियों का नाम अ+उ+म््‌ रखा 
गया ( ऐ. बा. ) | शब्दबह्म में ये तीन प्रकार की प्राकृत ध्वनियाँ ( “अ! हस्व 
स्वरों का 'उ! दीर्घ ख्व॒रों का और 'म्‌' ऊष्माण का स्वाभाविक अतिनिधि 
पूर्ण वैज्ञानिक रूप से) मानी गई हैं। यहाँ तक तो यह प्रतिभा दर्शन का 
काम रहा जिससे प्रतिभा तत्व के गोमुख की आवश्यक और अपेक्षित व्याख्या 


: पर्य्याप्र हो गई | यहाँ से “कार सब विद्याओं का मुख्य और मूल मंत्र बन 


गया । इस <कार से विद्या की तीन धारायें भौतिक दर्शन, अध्यात्मयोग 
और विशेष अतिभा दशन? निकल पड़ीं जिनका संकेत पीछे किया जा चुका 
है। अतः उक्त दोनों घाराये एक पअकार से प्रतिभा दर्शन के ही मौछिक 
अंग हैं। भोतिक दर्शन ने स्फुट ध्वनियों को श्रुति! नास दिया, स्घरों को 
ऋचः, उष्साणों को साम, अन्तःस्थों को यज्ुः तथा स्पशों को अथवं या 
ऋुन्दः नास तथा सब ध्वनियों को ब्रह्म या वेद्‌ एक नाम देकर, वेदों को, इस 
अकार के ग्राकृत या नित्यध्वनिमय और महत्‌ अहकार इन्द्रियादि का मूल 
विकास का कारण सान और सिद्ध कर ऐसे वेदों को “अपौरुषेय” सिद्ध कर 
दिया, जिसकी व्याख्या आगे चलकर विस्तार पूर्वक दे दी जावेगी । इस प्रकार 
अतिभादर्शन वेदों को अपौरुषेयः सिद्ध करने वाले भौतिक दर्शन का 
जन्मदाता भी है । जिन ध्वनियों की, भौतिक दर्शन ने आधिभौतिक दृष्टिकोण 
से व्याख्या की थी, उसकी प्रतिभादर्शन की वेकृतध्वनि रूप में या वाचिकध्वनि 
रूप में व्याख्या ही 'शिक्षा! नाम से असिद्ध हो गई। इस शिक्षाशासत्र का 
परिपाक प्रातिशाख्यों में पाया जाता है, जिनकी निर्मिति या रचना दंग कर 
देनेवाली वेज्ञानिकता के पूर्ण वातावरण में हुई है। इसे आजकल ध्वनितत्व 
शास्त्र कहते हैं, ( दे. “हमारा ध्वनितत्व शास्त्र! आगे )। यह प्रतिभादर्शन 
का सुर्य अग है। कहा जा चुका है कि 'प्रतिभादर्शन! मुख्यतः झाब्द या 
वाक्य या भाषा की व्याख्या करती है वह अखंड और अक्रम है ( दे. वाक्य 
स्फोट आगे )। अतः उक्त शिक्षा और आतिशाख्यों का ध्वनितत्व शाख्र, शब्द 
या वाक्य की व्याख्या न देकर उसके अगभूत आलनुषूर्वी वर्णध्वनियों या 
बेखरी या वेकृतध्वनि मात्र की व्याख्या ही दे सका, जो नितानन्‍त क्रमिक 
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रूप में ही उपलब्ध होता है, यह अखंड शब्द या वाक्य के ज्ञान के लिए एक 
उपाय मात्र सिद्ध हुआ । अतः आगे बढ़ना आवश्यक ही था। हाब्द था वाक्य 
या भाषा के ज्ञान के लिए एक या दो ओर नकली उपायों की स्व॑ंग्रथम 
आवश्यकता प्रतीत हुई। वह थी वाक्यों के अंगभूत पर्दों की सामान्य 
व्युप्पत्ति । अर्थ तो वाक्य का ही होता है अत्येक पद नानाथ होता है या 
प्रत्येक वाक्य में अलग-अछूग अर्थ रखता है ( दे. अर्थवाद “ञागे )। फिर 
भी आरम्भिक विद्यार्थियों को अत्येक पद्‌ के एक सामान्य अर्थ और सामान्य 
मूल ( दोनों नकली ) स्वरूप से परिचित करा देना एक अनिवाय आवश्यकता 
सी समय की छाघवता के निमित्त, समझी गई। इस पग ने दो शासख्रों 
को जन्म दे दिया (१ ) निरुक्त, ८ २) शब्दानुशासन । निरुक्त ने मत्रों से 
धातुओं को खोजा, पर्दों की साथंक निरथंक दोनों प्रकार की नकली व्युत्पत्ति 
दी, शब्दानुशासन ने निरुक्तकारों के धातुओं और परद्दों को चार भागों में 
विभक्त कर उनसे बनने वाले रूपों के ऐसे नियम बनाये मानो वे ही शब्द 
या वाक्य या भाषा या पदों के बनाने वाले ब्रह्म हैं। इन दोनों शा्त्रों की 
प्राथसिक उपयोगिता के अनिवार्य होने पर भी इन शाख्रकारों ने, एक तो 
शब्दों था पदों का ब्रह्मा बनने का ढोंग, दूसरे अपने ग्रन्थों की सून्नमय 
भाषा को ही पृथक शाख्र सा बना देने की जो बिडम्बना की, उसने अतिभा 
दर्शन को ही हतअभ बना डाला, विद्वान छोग इनके भाषा के जाल सें ऐसे 
फंस पड़े कि अबतक उससे मुक्त नहीं हो सके हैं। कुछ भी हो ये शार् 
ग्रतिभाद्शन! के औढ ज्ञान के नकही साधन या उपाय रूप आथमिक अंग 
ही हैं। निरुक्क और शब्दानुशासन शाखतर में यास्क, पाणिनि, कात्यायन और 
पतश्षक्ति जी की मूर्तिचतुष्टयी में प्रतिभा सोलहों कछाओं में पूर्णछपेण अवतीर्ण 
हुईं | इन्होंने अपने अन्थों में ध्वनिशासं और वर्णपद स्फोट की थोड़ी सी 
भूसिका बाँध क्र अतिभादशेन' को समूचा निगरू जाने के किए नख से 
शिख तक का सम्पूर्ण बल एकत्रित किया, और इनकी अलौकिक गतिभा से 
सुर्ध पतिशताब्दी के अम्रुख विद्वानों ने साथ भी दिया, पर अतिभादर्शन 
फिसलकर निकल पड़ा, अपने थोड़े भक्त अनुचरों की गुप्त गंगा रूप में: 
भ्रवाहित होता चका। अन्त में उसे भतृंहरि की पाचवीं सोलह कछा की 
पूर्ण औौर अनुकूछ प्रतिभा मिर ही गईं। बेदिक छुन्दः शासत्र किस रूप 
का था, यह वेदिक दर्शन में बताया जा चुका है, इसका सम्बन्ध बुर्तों 
से होने के कारण यह भी शब्द संघटनमय शास्त्र होने से अतिभा दर्शन का 
' ही एक अंग है। वाष्यायणि वार्ताक्ष और ओऔदुम्बरायण ने चाक्य' स्फोट 
विषय में कौन-कौन ग्रन्थ लिखे थे, तथा गर्गाचार्थ के अछूकार शाख का क्या 
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नाम था, यह यासक महोदय ने, इनके मत का उहलेख करते समय, बता के 
नहीं दिया । इनके वाक्य स्फोट के प्रन्थ तथा अलंकार शाख की रचनाये ही, 
वास्तव में 'प्रतिभादशन” के मुख्य शरीर और खझुख्य विषय होंगे, इसका क्‍या 
कहना, यह स्वयं सिद्ध है। .इस परिच्छेद में वर्णित, शिक्षा, आतिशाख्य, ऋग 
यज्ञ सास छुन्द ( अथर्व ) निरुक्त, शब्दानुशासन, छुन्द, ( वृत्तशास्त्र ), 
हे वाक्यरफोट, और अकछंकार शास्त्र सब के सब अतिभादर्शन रूप वेद ( <* था 
* अह्य या शब्दब॒ह्म ) के ही अंग हैं। यह षडड़ वेद नहीं, अपितु एकादशाडः 
'  चेद है। कल्प के ग्रह्मसूत्रादि, ज्योतिष की खगोछ विद्या, विद्या नाम से 
अतिभादर्शंन के अंग कहे जा सकते हैं अन्यथा कढप का यज्ञोंसे और 
ज्योतिष का साँख्य से यथा देवताओं से सम्बन्ध होने के नाते इन्हें हम 
मन्त्रात्मक वेदों के अंग कह सकते हैं। हाँ प्रतिभादर्शन का मुख्य आधार 
। मन्त्रात्मक वेदु की तथा छोकिक भाषा की सच्ची व्याख्या करना है, अतः 
इस रूप में हम ग्रतिभाद्शन को मंत्र व्याख्याता दर्शन कह सकते हैं, 
मंत्रास्मक वेद का अंग नहीं पर नाक या गौरव है, क्‍यों कि इन वेदों में तो 
स्वयं इस भव्य दर्शन का उज्ज्वल वर्णन उपलब्ध होता है। यह स्वतन्त्र दर्शन 
है, सब दर्शनों का मूल खतोत, सबका सहायक पर स्वयं सर्चतन्त्र स्वतम्त्र, 
अपौरुषेय वेद दै। मंत्रात्सक वेद स्वयं प्रतिभा दर्शन! के प्रथम फल हैं, जिससे 
बात उल्टी पड़ जाती है, कि ये 'अ्रतिभा दर्शन! के अंग हैं। अतः हमारा 
प्रतिभा दर्शन! इस भूछोक का सर्वश्रथम और अद्वितीय दर्शन है। इसका शब्द 
अत्व ही सच्चा वेद है। इसीलिए प्रतिभा दर्शन को वेद या ज्ञान या दर्शन 
की नाक कहा गया है “शिक्षा घ्ाणं तु वेद्स्य ” । 
प्रतिभा दशेन का मूल ख्तोत--अ्रतिभा दर्शन! का प्रथम दर्शन, प्रथम 
सूत्रपात और प्रथम शिलान्यास 'दीघतमा/ ऋषि ने ऋग्वेद ( २, ३, २१, ४) 
के निम्नलिखित मंत्र की रचना के साथ साथ किया था; “ऋतचो अक्षरे 
प्रमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किसरचा 
करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत |” यह मंत्र बह्म में प्रस्तुत बीज 
रूप अनन्त अक्षरों का वर्णन देता है। उस अक्षरत्रह्म की व्याख्या वेदिक दर्शन 
के ऋचो अक्षरे! या “अक्षर बह्मः शीर्षक में विस्तार पूर्वक्क दी गईं है वहाँ 
देखले । इस मन्त्र की प्रतिभा दर्शन! के अनुकूछ ठीक बेठने वाली, सर्वप्रथम 
वैज्ञानिक व्याख्या, शाकपूणि जी ने दो प्रकार से की थी-- (१ ) अधियज्ञगत 
(२ ) अधिदेवगत । उनका कहना है कि अच्षरः 3० कार का नाम है 
पर इसका-अर्थ आत्मा और आदित्य भी है। यास्क जी ने इन्हीं के दिये अर्थों 
का अनुसरण करते हुए इस मन्त्र की बड़ी विस्तृत व्याख्या कर दी है, जिससे | 
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लेखक के उत्तरदायित्व का भार बहुत हलका हो गया है। इस ऋचा के 
अथ की प्रष्ठभूमि में एक अन्तकथा बतलाई गई है जिसके बिना इसका 
उचित अर्थ नहीं छगाया जा सकता । यास्क जी ने शाकपूणि जी के अतिभा- 
दर्शन विषयक एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए लिखा है, कि 
ऋचाओं का अर्थ सुनकर या तक से, नहीं करना चाहिए, न उन्हें अछग 
स्वतन्त्र निकार कर; उनकी व्याख्या में प्रकरण” को सबसे अधिक ग्धानता 
देनी चाहिए! “श्रुतितोडपि तकतो न तु प्रथकत्वेन मन्त्रा निर्वक्तत्याः प्रकरणश 
एव तु निवेक्तब्याःः । यहाँ प्रकरण यह है। एक समय की बात है कि कुछ 
विद्वानों ने अपने गुरु से जाकर पूछा कि हम छोगों में से कौन ऐसा है जो 
ऋषि होगा ?! गुरु ने उत्तर दिया कि जिसने मन्त्रों के अर्थ की चिन्ता में 
निरन्तर अभ्यूहन या आलोडन या विचारणापूर्वक अध्ययन-किया है वही विद्वान 
“ऋषि! कहला सकेगा, इस निर्णय को देनेवाछी ऋचा यह है 'ह॒दा तष्टेषु 
मनसो जवेषु यदूआह्यणाः संयजन्ते सखायः | अत्राह त्व॑ विजहुबेद्याभि- 
रोहबाह्मणो विचरन्त्युत्वे ॥! (ऋग्वेद <-२-२४-३; और ३०-६-३-८) जिसमें 
यह वक्तव्य दिया गया है। “मंत्रों का निर्माण तो हृदय की समस्त वासनाओं 
को अति निर्मछतया धोकर, पविन्नतम बुद्धि सति और श्रुति से किया गया है। 
उनका अर्थ छगाने में जल्दीबाजी, प्रकरणादि हीनता, अटकल पच्चू विचारों का 
कोई भी स्थान नहीं है। अतः दो चार विद्वानों को एक साथ बेठ कर, परस्पर 
परामझ करते हुए, इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि भाई यहाँ पर 
यह बात छूट गई है, वहाँ पर वह, इनकी यह बात अच्छी जचती है उनकी 
वह, तब सबके सामझ्षस्य से एक महत्वपूर्ण अर्थ निकलेगा । इस प्रकार के 
शब्द्तत्व के विचार को ओह ब्राह्मण” नाम से पुकारते थे | इससे यह 
प्रतीत होता है. कि अष्टम मण्डल ( ऋग्वेद ) के बनओे तक 'शब्दतत्व 
शास्त्र! ने अपने पेर जमा लिए थे। “ओहब्राह्मण” शब्द का अथे [ ऊह्‌ 5 
तक के द्वारा निर्णीत, ब्राह्मण" त्रह्मण इति ब्राह्मण>शब्द तत्व का 
समुचित अथ या 'शब्दतत्व का पुनीत विचार” होता है |” यास्क 
ओर दुगी ने इसका अथ “निरुक्त' लगाया है बह गलत है । क्योंकि 
यहाँ निरुक्त का ही खंडन किया गया है। अतः ऋग्वेद के युग का 
'शब्द तत्व विचार था ओहजाह्मण! नाम प्रतिभा दशेन का है | 


भाषा क्‍या है? 


कंदस्थ अमरकोश ने संस्कृत और हिन्दो साहित्य के अध्ययन को छेखक 
के लिए, जितनां संरकू बनाते में सहयोग दिया था, भाषा-विज्ञान की श्रथम 
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पुस्तक ने ही उसके जीवन को, उतना ही जटिक बनाने के लिए, शायद, 
एकदम दूसरी ओर मोड़ने का ताल्कालिक अभाव डाल दिया। अतिभा दर्शन 
का यह इतना हलका सा अंग भी इतना गम्भीर प्रभाव डालने में जो सफल 
हुआ उसमें कुछ-कुछ संस्कारों का दोष अवश्य होगा । किसी भी अकार विद्या 
की यह शाखा केखक की अपनी रुचि का एक मुख्य विषय बन गया । तब से 


- इस विषय का कुछ न कुछ चिन्तव अध्ययन और अंकन छगातार चछता 


रहा । कुछ दिन"'बीते, लेखक ने पाश्नात्य देशों में इस विषय के अध्ययन के 
स्तर को देखने की सन में भावना बनाई ही थी कि वह एकद्प कार्यान्वित हो 
पड़ी । वहाँ पहुँचने पर यहाँ की भाषा विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना 
को धराशायी होते देख कुछ जाश्रय नहीं हुआ । क्योंकि भाषा तत्व सम्बन्धी 
जिन शीर्षकों को, भाषा विज्ञान सें असम्मिलित देखकर पहिले जो एक प्रकार 
की तीघच्र वेदना सी होती रही, उन्हें अब के नये रूप घारण किये हुए भाषा 
विज्ञान से भव्यत्तर रूप भाषातत्व शास्त्र के अधान अंग रूप में देख अब सनन्‍्तोष 
ने छुकांगें मारी । वहां अब, भारत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाने वाला उन्नीसवीं 
शताब्दी का छिछुला भाषा विज्ञान कोई महत्व ही नहीं रखता । पाश्चात्यों को 
भाषाविज्ञान या आधुनिक भाषा तत्व शाख सम्बन्धी जो कुछ भी ज्ञान है, 
उसका सब मौलिक आधार हमारे भारतवर्ष का सर्वग्राचीन अतिभा दशन है, 
इसे वे भी स्वीकार किये बिना नहीं रहते । जब यह देख लिया गया तो अपने 
ही दर्शन या शास्र को, जिसमें लेखक को उनसे अधिक गति या भ्रगति रही, 
उनसे सीखना सचमुच लज्जा का सा विषय बन गया। पर उनकी भाषा की 
व्याख्या की अपनाई आधुनिक होकी का अनुगमन, उनके कलात्मक प्रयोगों 
की जानकारी, कर लेने की, फिर भी एक बड़ी आवश्यकता सी अनुभूत हुईं ॥ 
हमारे पूर्वजों ने भाषा तत्व शास्त्र के सिद्धान्तों की पविन्न प्रयोगशाला बेंद्क 
साहित्य को बनाया था; उसको वर्तमान भाषाओं में ढाकने की शेली कुछ 
प्रशिक्षण की आवश्यकता अवश्य रखती है। छेखक ने अपनी अयोगश्ञाला के 
छिये कुमाउनी अपनी मातृभाषा को चुना है जिसकी व्याख्या शेकी का प्रशिक्षण 
ही उक्त बड़ी महँगी यात्रा का मुख्य ध्येय हो पड़ा । 

भाषा न एक दिन या युग की वस्तु है, न एक व्यक्ति था एक समाज की, 
यह एक एक बूंद रूप शब्द कर्णों के संचय से परस्फुटित गोमुख से सहस्र धारा 
में निकल कर धीरे-धीरे नाछा नदी नद महानद में परिणत होकर सहासागर 
बनकर भाषा कहलाने छूगती है। इतने युगों का परिश्रम इतने जनों की 
अतिभा, इतनी इच्क्ता और इयत्ता से हीन महासागर रूप अपार अगम्य 
जिस साषा के निर्माण के उत्तरदायी है उसकी व्याख्या का एक जने की करूम 
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से हो जाना तो सर्वधा असम्भव है, पर 'महाजनो येन गतः स पन्‍न्थाः” की 
कहावत के आधार पर स्वीकृत शोछी का अनुसरण किसी भी छेखक को 
हतोत्साह नहीं कर सकता । ब्॒हस्पति जी ने भाषा के निमोण के बारे में 
ऋग्वेद में उक्त विचार की पुष्टि में लिखा है 'सक्तुमिव तितडना, पुनन्तों' 
यत्र धीरा वाच सक्रत | अन्ना सखायः सख्यानि जानते भरद्रेषां! लक्ष्मी- 
निंहिताधि वाचि ॥।! “विद्वानों ने अत्येक शब्द को, सत्त की तरह छान-छान 
कर, अपने आपस में बराबर परामर्श कर, भाषा का निर्माण किया है, अतः 
उनकी वाणी में प्रतिभा या ज्ञानराशि का संचित भण्डार है।! अतिभा दर्शन 
का कहना है कि भाषा, बहिर्ज्जह्ञाण्ड के उन अखिल चित्रों का वर्णन है, जो 
क्ञीर सागर या सबसे सूच्मतम अणु या शब्दाणु से बने रहते हैं, वही शब्दाणु 
चित्र प्रतिभा सें सजीवता था पश्यन्ती का रूप पाकर, पुनः आ्राणवायु का 
रूप धारण कर, जब सरस्वती ( जिह्ला ) से स्थान करण के आधात प्रधात 
से तेजस पाक द्वारा ध्वनि का रूप धारण करते हैं, तो पुनः अपने अथम 
स्वरूप बहिबंहाण्ड के चित्र को स्फोट रूप में, अर्थ ग्रतिविम्बित स्वरूप में 
अनुभूत करते हुए वाक्य या भाषा कहलाता है। बहि्न्याण्ड के चित्र अमूल 
निर्जीव थे, ये चित्र सजीव सप्राण, सराग सम्रेम सकरुण सघ्णा आदि-युक्त- 
सरस, सब्यंग्य, साथ, सरय, सबृत्ति, सस्वर, सभार, सालरूंकार और सम्रमाण 


होते हुए, एक नवीन सृष्टि की रचना कर, मानव को अकृृति का भ्रश्षु बना 
देते हैं, यह है भाषा । 


भाषा विज्ञान क्या है' ९--एक छाब्द में भाषा विज्ञान ने जितना 
ओऔर जेसा काम आजतक किया है, उसके आधार पर, यह कहना यथार्थ॑तः 
सत्य है कि 'भाषाविज्ञान! साने निरुक्त या निरुक्ति है। हमारे निरुक्तकारों ने 
वैदिक और शास्त्रीय संस्क्ृत के शब्दों की निरुक्ति उनके मौलिक धातुओं और 
शब्दों को आधार शिक्ला बना कर, तथा भाषा में अनेक प्रकार के वेनिक 
नेत्यिक और नेमित्यिक कारणों से जो विप्रकर्ष, आदि छोप, वर्ण छोप, विपर्यय, 
अन्तःव्यापत्ति, भाषिक धातुओं से नेगम, नेगर्मों से भाषिक शब्दों का बनना; 
कहीं प्रकृति, कहीं विकृृति का अयोग, आदेशिक, गौण भेद आते हैं उनको 
व्याख्यान का मानदंड सानकंर, जिस प्रकार की थी, ठीक उसी ग्रकार पाश्चात्य 
छोगों ने निरुक्तकारों की ही स्वीकृत सरणि को अक्षरशः अपना कर, पौोर्वात्य 
पाश्चात्य आय॑ भाषाओं के शब्दों के मूल धातुओं की एक सूची सी बनाकर, उनसे 
संभी भाषाओं के शब्दों के विकास की निरुक्ति देने का प्रयास किया, तदनन्तर 





'£* छक्ष्मी न प्रतिमा परयन्ती है औ्रीश्र ते च लक्ष्मी! । 


ऑअ्कमबकिकर जाट. # 


के 
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उसी ढंग से प्राकृत अपश्रश और आधुनिक भाषाओं के शब्दों की निरुक्ति 
मात्र की। इसके साथ साथ इस निरुक्ति में आधुनिक या मध्यकाछीन भाषाओं 
के प्रत्ययों और विभक्तियों की सी निरुक्ति की; और दोनों प्रकार की निरुक्तियों 
से एक तुलनात्मक अध्ययन शैली को स्वीकार किया; यद्यपि इन दोनों प्रकार 
की निरुक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित होने का श्रेय मोलिकतया प्रारम्भ 
से इसी तुलनात्मक शैली की ओर अकस्मात्‌ दृष्टि पड़ जाने को ही था। 
इन दोनों प्रकार की निरुक्तियों को ये लोग अम से ध्वनि विकास (फोनोलोजी) 
नाम से पुकारते रहे, वास्तव में यह था ध्वनि विकार; ध्वनिर्यों का निरन्तर 
विकृृत होते होते यह चतंमान रूप धारणा करना | जब ध्वनि शास्त्र पाश्चात्य 
देशों में बच्चा ही था तभी उन लोगों ने हमारे प्रातिशाल्यों के कुछ स्थूछ मर्तों 
का स्थूछ अध्ययन कर, ध्वनि शाखर ( फोनेटिकस ) पर थोड़ा कुछ विचार 
करना आरम्भ किया और तब वे वर्तमान भाषाओं के स्वरव्यञ्ञनों के उच्चारण 
विधि को उस ध्वनिविकार में जोड़ने छगे। यहीं भाषाविज्ञान या निरुक्त 
की इतिश्री हो जाती है। १९५० तक पाश्चात्य में भाषाओं के अध्ययन को 
यही शैली चली, लिखी गईं, सबके अन्थों में केवक यही इसी ढंग की निरूक्ति 
हैं। भाषा तत्व शासख, ध्वनिशासत्र, ध्वनिविकास शाख, शाब्दबोध, शब्दार्थवोध 
इन सबसे कोसों कोसों दूर-दूर रहा और है। पर भारत के सभी विश्वविद्यालयों 
में अभी तक इसी पुरानी छकीर के फकीरों को ही ज्ञान का बड़ा भारी 
अमीर कहा जाता है यही दुःख है। यह सब ज्ञान तो तद्भव का तत्सस 
जानने सात्र के बराबर है बस। अतः भाषा विज्ञान साने तद्धव का तत्सम 
रूप जानना है, यही फिालोजी या फाईलछालोजी है बहुत बहुत हल्का और 
छिछुछा ज्ञान है, यद्यपि यह एक अकार का निरुक्ति का अच्छा ज्ञान है, पर 
यह ज्ञान, भाषा शास्त्र के ज्ञान सागर में तैरने वाले एक तिनके के ज्ञान के 
बराबर ही है। इसकी बड़ी बढ़ी भारी भारी भूछों का समाधान खण्ड दे भाग २ 
के अध्याय १८ में आगे देखें। 
भाषा तत्त्व शाख्र क्या है--दमारे निरुक्तकारों की नियमावछी का 
अक्षरशः अनुसरण करते हुये, अपनी और हमारो भाषाओं के सेकड़ों शब्दों 
में समता पाकर सबसे पहिले जर्मन विद्वानों ने आजकक की तुलनात्सक, 
और साक्षात्‌ निरुक्ति नामक उत्त भाषा विज्ञान की नीव डाली ही थी कि सर 
बिलियम जोन्स ने हमारे ग्रातिशाख्यकारों तथा पाणिनि जी के व्याकरण के 
आषा तत्व शाख सम्बन्धी कई घुरन्धर विद्वानों को आतिशाख्य और अष्टाध्यायी 
के गग्भीर अध्ययन की ओर प्रवृत्त कर दिया । इनका वे जितना अधिकाधिक 
गम्भीर अध्ययन करने रंगे उतने ही वे अधिकाधिक मीठे लगने छगे। 
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पाणिनि जी को गुरु मानकर उन्होंने केवल अपनी भाषाओं के व्याकरण सबसे 
पहिले पहल लिखना ही आरम्भ नहीं किया वरन्‌ संस्क्ृत के व्याकरणों का 
अंग्रेजी में अनुवाद करके, वे अपने देश के छोगों की आँखें खोलने लगे। 
कितना अच्छा होता यदि इस अकार के गन्थ हिन्दी में अस्तुत किये जाते, 
अतः संस्कृत जानने के लिए अंग्रेजी जानना आवश्यक हो गया । खेर हिटनी 
और माखमूले ( मेक्समूलर ) के आतिशार्यों के अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन 
में अस्तुत होते ही, यूरोपीय विद्वानों का पुक बड़ा दकू भाषातत्वशासत्र की 
छान बीन में जुट गया। उन्होंने आतिशाख्यों का रस चूसकर, उन्हें तो 
डाल दिया पृष्ठ भूमि में, क्योंकि उन अन्थों की कई या अधिकांश सूच्म बातें 
इन अनुवादकारों की समझ में ही न आ सकी थीं, न इन छोगों की समझ 
में आने का प्रश्न ही कहीं उठता है। “भाषा शीर्षक पर मोटे मोटे पोधे अस्तुत 
हो गये । पर जब उन सिद्धान्तों को भाषाओं पर प्रयोग करने का समय 
आया गाड़ी आगे न चक सकी । तब प्राग विश्वविद्यालय के एक 'विद्वान्‌ 
मेलिनोब्स्की ने सबसे पहिले अक्षर या वर्ण कुछ या सिद्ध ध्वनि ( फोनीस 3 
पर विचार करना तब उपयुक्त समझा, जब वे वेदिक स्वर ( उदात्तादि ) की 
विशेषताओं को इसके ज्ञान के बिना समझने में असमर्थ हो गये। तब तक 
द्वितीय विश्व महायुद्ध छिड़ गया। प्रो० ज० र० फर्थ छाहौर विश्वविद्यालय 
में भाषा विज्ञान के अध्यापक थे, उन्होंने भतृंहरि के वाक्यपदीय के कुछ अंश 
का अंग्रेजी में अनुवाद किया, प्रातिशारयों के अनुवादों को पढ़कर, अक्षर तत्व 
( फोनीस ) की अपनी परिभाषा बनाई, जिसका आधार प्रातिशाख्य स्रृत 
शतशः है, उसे वे अपना मत कहते हैं, ग्रातिशाख्यों के अन्य मत, पद शब्द 
वाक्य, और सन्धि की आदिता मध्यता अन्तता, अभिनिधान, स्वरभक्ति, 
ध्वनिविकास अभ्वुति को ये एक नये शब्द ध्वनिक्रम ( ओजोडी ) नाम से 
पुकार कर उसे अपना नया मत कहते हैं और वे अब बड़े भाषा तत्व शास्त्री 
कहे जाते हैं । भुठृंहरि के शब्दार्थ के सत को भी इन्होंने अपना मत घोषित 
कर दिया दै। अमेरिका 'में प्रातिशाख्य मत अधिकतर यन्‍्त्रों से परीक्षित 
किया जा रहा है। यदि पाश्चात्यों को शेल्ी से यन्त्राध्ययन हटा दिया जाय 
तो शेष सब हमारा शास्त्र ही रह जावेगा, ( देखिये रफोट वाद आगे ) । 


आजकक भाषा तत्व शास्त्र के चार भाग हैं ( ५ ) ध्वनितव्व शास्त्र (२ » 
ध्वनि विकास शास्त्र (३६ ) ध्वनि अत्यक्ष ( ४ ) ध्वनि अर्थ बोध । तृतीय 
को 'शाब्द्‌ बोध', ओर चतुर्थ को 'शब्दार्थ बोध” कहना अधिक सुधर इसलिए 
है कि भारतीय इनके इन्हीं नामों से परिचित हैं । ध्वनि तत्व शासत्र, भारत 
सें एक महान्‌ दर्शन, अच्तरत्रह्म दर्शान नास से विख्यात रहा, इस दर्शन का 


क्‍ 
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पाश्चात्य छोगों ने अब तक नाम तक नहीं सुना है, पाणिनि दर्शन, जिसका 
उल्लेख सायणाचार्य ने अपने स्‌र्वदर्शनसंग्रह में किया है, उसमें इस 
प्रतिभा दर्शन की कहीं पर गन्ध भी नहीं है, उससें केवक स्फोट वाद है, वह 
पाणिनि जी का अपना नहीं है, अतः यह पाणिनि दृर्शन नाम ही गरूत और 
अनुचित है। ध्वनि तत्त्व शाख आतिशाख्यों का विषय है जिसमें अत्येक अक्षर 
और वर्ण के उच्चारण का स्थान, करण, और प्रयत्न का वैज्ञानिक विवेचन दिया 
जाता है, यह भिन्न भिन्न युगों, देशों भाषाओं के मु्खों और शैलियों के भेद से 


' अनन्तता रखता है, एक स्वतन्त्र शाख है। इसमें एक ध्वनि के, हस्व दीर्घ प्छुत, 


गुरुतम गुरुतर गुरु, छघु लघुतर उदात्त अनुदात्त स्वरित ( अनन्त अकार के ), 
द्रुता विछम्बिता मध्यमा वृत्ति के भेदों से २८३५ भेद हो जाते हैं, एक एक 
अंग गहन अध्ययन की आवश्यकता रखता है। आजकल इसकी सहायता 
के लिये आस्य चित्र ( पेलेटोआराम ) और ध्वन्यज्ञ]न कछ का अयोग किया 
जाता है जिससे वर्णन पूर्ण वेज्ञानिक और पूर्ण प्रामाणिक बन जाता है। 
ध्वनिविकास में भाषा में कृत्‌ तद्धित और धातु रूपों में, मौलिक 
ध्वनियाँ जिन गुण वृद्धि, यण सवर्ण दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप, अयादि रूप, सर्व 
हास या सर्व विकास पाती हैं उनका मुख्य विवेचन होता है, ये अत्येक जीवित 
भाषा में नित्य नवीन रूप लेते हैं। इसे भी अंग्रेजी में फ़ोनोलोजी कहते हैं । 
पर भाषा विज्ञान की फोनोछोजी और इसमें आकाश पाताक का अन्तर है। 
भाषा विज्ञान या निरुक्ति से यह शब्द ध्वनिविकार बतलाता था जेसे “आँख' 
का 'क्षा' और 'ख' क्रम से बेदिक “अ! और “ज्ष! ( अक्षिन्‌ ) से निकछा । यहाँ 
*आ! और 'ख' वेदिक अ! ओर 'क्ष! के विकार हैं। आज का ध्वनि विकास 
दूसरा है, जैसे बुद्धि, बोध, बौद्धू इन तीनों शब्दों में उ का क्रम से ओ और 
“औ! नामक स्वाभाविक विकास हुआ। हमारी भाषा में भी यह स्थिति मिलती 
है जैसे दिया, देना, देन, पिया, पीलिया, पेय, » , फिकवाया, फेंक दो, आदि । 
यह ध्वनि विकास का वास्तविक रूप है। आजकर ध्वनि विकास्र का दूसरा 
रूप यह है कि शब्दों वाक्यों और पर्दों की अपने अध्ययन से वेज्ञानिक लिपि 
बनाकर दाब्द जेसी वास्तविक ध्वनि में उच्चरित होता है वेसा ही लिख 
दे, जिसे दूसरा ध्वनि विकास ज्ञानी उनको ठीक उच्चरित कर सके | ध्वनि 
विकास का तीसरा काम यह है कि वह जेसी लिखने की शैली है उसकी पति- 
लिपि (ट्रांस्क्रिष्न्न ) दे जिससे वेज्ञानिक लिपि और अ्रचलषित कछिपि 
का भेद विदित हो जाय । ध्वनि विकास की उक्त तीन कोटियों के अतिरिक्त 
इसमें पदों और शब्दों की सन्धि, शब्दों और वाक्यों की सन्धि, पद, छाब्द, 
वाक्य तीनों की आदिता मध्यता अन्तता और इनपर पड़े स्वर और घातों का 
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विवेचन देना सबसे विशिष्ट है। यह सबसे जटिल विभाग है | यह शैली प्राति- 
शाख्यों की है। शाब्दबोध के लिए. स्फोट का ज्ञान सर्वोपरि आता है। 
यह ज्ञान तब तक सम्भव नहीं है जब तक शाब्द तत्त्व का प्रा पूरा सा 
ज्ञान न हो जाय। इस पर प्रातिशाख्यकार, उपनिषद्‌ आरण्यक तन्त्र 
गअन्थ तथा प्रतिभा दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। इस भाग के ज्ञान से 
पाश्चात्य छोग प्रायः रहित हैं, यह उनके बस का रोग भी नहीं है, वे 
शब्द को वेज्ञानिकों की तरह अनित्य समझ बेठे हैं, अतः वें इसका कुछ ज्ञान 
कहो से करते हैं, पर स्फोट कुछ और ही वस्तु है जिसे समझना उन्हें अभी 
शेष ही है। रह गई बात शब्दार्थ बोध की, इस विषय का जो शाखत्र हमारे यहाँ 
है उसके हाथ छूगने के पहिले ही पाश्चात्य छोग अपने को भाषा तत्त्व शास्त्र विद 
घोषित कर चुके थे । यह शास्त्र, शब्द चित्र, भाव चित्र, और वस्तु चित्रों का 
एक बड़ा भारी माया जाल है, जिसमें वे अभी नहीं फँस पाये हैं। फिर भी 
आजकल तीन मार्ग चल पड़े हैं ( १ ) अभ्यास मार्ग ( विहेवरिज्स ) (२) 
बौद्धिक ( मेन्टालिस्ट ) (३ ) मूर्ति पार्थक्य ( अमेरिकन ) ये तीनों सार्ग ' 
हमारे हैं, ये अनुयायी मात्र हैं, पर ये तो कह रहे हैं कि ये मार्ग उनके 
खोजे अपने हैं। प्रथम द्वितीय मार्गों की विद्वद्‌ व्याख्या भर्तृहरि के वाक्‍्य- 
पदीय में है। पाश्रात्य लछोग्य आत्मा या चेतन्य को विज्ञान के साथ चलाने में 
सकोच करते हैं; अतः एक मार्ग के दो मत हैं। तीसरा सार्ग भाषाओं की 
'ूर्ति प्रथकृता! मानता है इसका, नाम ही भयावना है हमारे भाषा 
सम्बन्धों साव चित्रों को अधिक अमुखता देकर उसे नया मत सा मान रहे हैं। 
फिर भी ये सब के सब अभी शब्दार्थ बोध के सागर के किनारे ही खड़े हुये हैं, 
अभी गोता एक ने भी नहीं रूगा पाया है और सागर तो अभी इन सभी को 
पार करना होष है ही, पर किनारे से ही उस सागर का मतरूपी बटवारा अभी 
से वेंसे ही हो रहा है जेसे दक्षिणी भुव का बटवारा बिना वहाँ पहुँचे ही 
मानचित्र में -किया गया था । 


न्‍्थ लिखने के कारण ओर उहू श्य--(१) कुमाउनी मेरी सातृभाषा 
है। इसकी निरुक्ति का अध्ययन, केखक ने दीक्षान्त काल से ही आरस्भ कर 
दिया था। उसी में विशेष प्रशिक्षण के किए उसे रन्दन ओर पेरिस जाने 
का अयास भी करना पड़ा था। वहाँ जाकर जो देखा उसकी रूपरेखा आरम्भ 
में ही दे दी जा चुकी है। (२) विशेष अध्ययन के पश्चात्‌ विदित हुआ कि यह 
भाषा हमारे भारतीय आयों तथा उनकी भाषाओं के इतिहास' पर एकदस 
नवीन प्रकाश डालने के छिये, पर्य्याप्त मात्रा का विशिष्ट ब्यौरा रखती है, जिस 
प्र आज़तक्र भाषा तस्व सम्बन्धी खोज न होने के कारण, अतीव आवश्यक 
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तत्त्व अन्धकार के पढे में छिपे बेठे हैं। (३) जेसा पिछले दो परिच्छेदों में स्पष्ट 
कर दिया जा चुका है कि हमारा भारत तथा हमारे भाषातत्त्वविदों और 
शब्दानुशासनों के आधार पर, जहाँ पाश्चात्य छोग इस शाख के अध्ययन के 
लिए घूनी रमाए बेठे हैं, वहाँ एक हम हैं, उसके ज्ञान के छिए उन पाश्चारत्यों 
का मुख देख, और हमारे पूर्वजों के सेकड़ों मतों को अबतक भी भाँति 
न समझ सकने छे कारण, उन्हें उनके अनेक तिरस्कार पूर्ण वाग्वाणों से 


. विद्ध किया जाना, सहन करते चले आ रहे हैं। (४) हमारे ग्रन्थों के जो 


अनुवादादिक अंग्रेजी आदि भाषाओं में हुये हैं, वे हमारे लिये नहीं वरन्‌ 
पाश्चात्यों के लिये लिखे गये हैं। (५) उनका हृदय अभी राजनेति क अभुत्व से 
विलग नहीं हो पाया है, अतः हमारी अच्छी भी बात बुरी है, उनकी बुरी भी 
भली है। (६) संसक्रत, विशेषकर वेदिक संस्कृत, जो झऔक और रोमनों के 
अभ्युदय काल से बहुत पहिले कार की निश्चित रूप से है, उन्हें यह स्वीकार 
तक नहीं है। दूसरे उस ससक्वत का अध्ययन उनके बस की बात भी नहीं है। 


: अतः उस भाषा को न समझ सकने के कारण, नाँच न जावे आँगन टेढ़ा? 


कहावत को चरितार्थ करते हुये, उनका हृदय आरम्भ ही से भारतीय (संस्कृति 
साहित्य सागर) से सदा असहानुभूति पूर्ण ही रहा है। उनका काम हमारी 
अच्छी बातें लेकर अपना बताना, और समझ में न आई तो छोटी बड़ी बातों 
को हसारी गछरूती समझ कर तूमार बाँध कर, खिल्ली उड़ाना रहा है। कोई 
भी पुस्तक ऐसी विचार धारा के बिना कठिनना से मिलेगी। (१) आजतक 


हमारे प्रतिभा दर्शन की हवा तक पाश्चात्यों को नहीं छग पाई है ( अच्छा 


हुआ )। (<) भाषा तत्व श्ञाख से सम्बन्ध रखने वाले गअन्थों का विषय, 
उनकी दीकाओं और अजुवादों तक सीमित है। अभी तक किसी ने भी 
ऐसे समस्त अन्धों को एक सामूहिक आलम्बन बनाकर उन सब में विखरी 
सामग्री का सामअ्स्य पूर्ण, पूर्ण वेज्ञानिक विवेचन नहीं किया है, जिससे 
हमारा भाषातत्व शास्त्र अछण अलरूग खंडहरों में जेसे दबा पड़ा है। इस 
ग्रन्थ में उस' सब सामग्री का एक सामअस्य पूर्ण, पूर्ण व्याख्यान दिया जा रहा 
है । (५) आजकल जिन जिन बातों को पाश्चात्य या पौर्वात्य ठीक ठीक नहीं 
समझ पाये थे, उन सबको यथास्थान, सप्रमाण, सोललेख और सोदाहरण निर्मल 
जरकू सा बनाकर अस्तुत कर दिया गया है। (१०) यह तो सत्य की खोज और 
सत्य का अनावरण करता है। सत्य तो सत्य ही है, उसे अगट होना ही था, 
आज न होता तो कछ होता पर होता अवश्य । (११) जब हम स्वतंत्र हो गये 
हैं और जब हमारे पास भाषां तत्व शासत्र के कोहिनूरों की खान है, तब हम 
अपने असली हीरों को छोड़, बोद्धिक दासता की जंजीरों में बंध कर, पाश्चात्यों 
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की नकली काँच की गोलियों से कबतक खेलते रहेंगे ? ये बातें रह रह कर 
कचोटती सी, ग्रन्थ लिखने को बाध्य सी करती रहीं । (१२) पाश्चवात्य के छोग 
कुछ तो कर ही रहे हैं। पर खेद तो यह है कि हमारे भारतवर्ष के समस्त 
विश्वविद्यालयों के नेरुक्त ८ फिलोलौजिस्ट ) अबतक इस नये शास्त्र के ज्ञान से 
नितरां वंचित हैं, अतः इस अन्थ के लिखने की आवश्यकता और अधिक 
बढ़ गई। (१३ ) अंग्रेजी सें लिखा जाता तो नाम और दाम अधिक 
मिलते । पर ग्रन्थ लिखने के मूल में राष्ट्र और राष्ट्रीयता दोनों योगीश्वर , 
शिव और योगिनी शक्ति के समान भिखारी से बने खड़े हैं । 
( १४ ) हिन्दी हो गई है राष्ट्रभाषा राजभाषा, इसमें ऐसे महत्त्वपूर्ण अन्थों 
की अत्यन्त कमी है उसकी पूर्ति तथा ( १७५) हिन्दी में ग्रन्थ लिखने के 
मानदंड के स्तर को ऊँचा उठा कर, हिन्दी तथा भारत दोनों की शान को 
योग्य स्तर पर बिठाने का इस अन्ध में यथाशक्य प्रयास किया जा रहा है। 
(१६ ) असी हसें अपनी आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, भाषातत्व शास्त्र के 
सिद्धान्तों के अनुसार नये सिरे से करके उन्हें हिन्दी में ही प्रस्तुत करना है 
या होगा, उन सबका अग्रगामी या पथ अदर्शक बनने का काम भी किसी को 
अवश्य करना ही था, उस दूरदर्शी लक्ष की इस अन्थ की अन्तर्निहित कामना 
भी इसकी प्रत्येक पंक्ति में गुझ्लायमान सो मिलेगी । ( १७ ) इस दृष्टिकोण को 
अपना कर आधुनिक आये भाषाओं में से अपनी मातृभाषा कुमाउनी को 
ऐतिहासिक सासभ्री की विशिष्टता के कारण भी, छाँटकर, यत्र ततन्र इस सजीव 
भाषा के उदाहरणों का अधिक स्पष्टता के लिए सहारा लेते हुए, इसकी निरेक्ति, 
तथा भाषातत्व श्ञास्त्र के नियमों स्रे जिस प्रकार आधुनिक भाषाओं की 
व्याख्या की जानी चाहिए, उसका एक नमूना सा संक्षेप में अस्तुत कर दिया 
गया है। ( १८ ) इस श्रकार यह समस्त भन्थ श्री १०८ मत्स्येन्द्र नाथ 
रूपी जनता के माया मोह रूपी निद्रा भंग करने के लिए श्री १०८ गुरु 
गोरखनाथ का अपने भाव, बिषय, प्रतिपादन, और खोज की गम्भीर 
तथा मादवता से' विद्राविणी, मीठी ध्वनि से आप्लाबित लेख रूपी 
पसखावज या स॒दंग के सांकेतिक शब्दों में 'जागिये गुरुदेव ! अब बहुत 
देश हो चली” की अव्यक्त पुकार की चीख लगा रहा है| या माकण्डेय 
जी की भाषा में 'प्रबोध च जगत्स्वासी नीयतामच्युतो .रूघु” की दुह्ाई दे देकर 
अतिभा की प्रार्थना कर रहा है । 
विषय का प्रतिपादन आधुनिकतम वेज्ञानिक शैली में किया गया है । 
पाश्चात्यों के परिश्रस को अवहेलना पक्ष में नहीं रखा गया है, जहाँ आवश्यक 
है, उससे विषय को पुष्ट करने की चेष्टा कर, प्राचीन नवीत दोनों सतों या भेदों 
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के बीच की खाई को सामअस्य रूपी सामग्री से, सप्रमाण पाटने का प्रयास 
किया गया है। कोई निर्णय, बिनां अच्छी तरह छानबीन किये या टटोले, 
'पूर्वापर संगति मिलाये, नवीन प्राचीन दृष्टिकोणों की उपयुक्त तुलना किये, नहीं 
दिया गया है। कोई उद्धरण ऐसा नहीं, जिसका ठीक अर्थ न दिया गया हो, 
जहाँ दूसरों की अर्थ विषयक भूल प्रतीत हुई है उस पर निर्णय देने में अनेक 
पहलुओं पर विऋर करते हुये वाद विवाद की समस्त भूमि उतार कर रख 
दी है। ऐसी बात उन स्थ्ों पर की गई है जहाँ का विषय अधिक महत्व 
पूर्ण है, जहाँ हछके विषय में भूले मिली हैं वहाँ शुद्ध अथ्थ देकर कह दिया 
गया है कि वह अ्रमाव्मक अर्थ, उसके विरोधी दूसरे प्रमाण से खंडित हो 
जाता है। जितने उल्लेखों को प्रकरण में खपने खपाने का अवसर नहीं मिल 
सका है, उन्हें प्रकरण के अन्त या पाद टिप्पणी में दीप दिया गया है। अत्येक 
'अकरण के अन्दर, विषय की आश्षरता की दृष्टि से, ऐसे कई आवश्यक 
“उपशीर्षकः दे दिये गये हैं, जिससे विषय का अनुगम दृढ़ता से हो जाय । 
'जहाँ जहाँ आवश्यक है, वहाँ मानचित्र, रेखा चित्र, विभागीय प्रष्ठ चित्र, और 
नमूने प्रत्येक' म्रकरण या उपप्रकरण की विविक्तता, स्पष्टता, और हृदयंगमता 
के लिए अंकित किये ' या एथक दिये गये हैं। इस अकार यह अन्ध गुरु और 
शिष्य दोनों का काम एक साथ करने में समर्थ हो सकेगा ।. 


दाब्द ब्रह्म की व्याख्या 


ब्रह्म शब्द दाशनिक है, इसका अयोग दो तत्वों के लिए मुख्यतः किया 
हुआ मिलता है । ( १ ) ब्रह्म या पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म या पुरुषोत्तम, परमात्मा, 
ईश्वर आदि अथ में और (२ ) महदूब॒ह्य या ब्रह्म या परा शब्द, प्रकृति योनि 
'स्वभाव आदि अथ में भी दिया हुआ मिलता है। इस प्रकार “ब्रह्म! झाब्द 
'पुरुष और अक्ृति दोनों को प्रथक प्रथक्‌ रूप में तथा, दोनों के एुक सम्मिलित 
'रूप को बतछाता है। जहाँ प्रकृति को ब्रह्म कहा जाता है, वहाँ केवल प्रकृति 
ही नहीं है, अपितु वहाँ पुरुष भी विद्यमान है, इसी प्रकार जहाँ पुरुष को बह्म 
कहा है वहाँ केवल पुरुष ही नहीं वरन्‌ उसमें प्रकृति भी सम्मिलित है। क्योंकि 
ये दोनों नित्य के अभिन्न सहचर हैं, कभी भी एक दूसरे से अछूग रह ही नहीं 
सकते, प्रय तक में ये अद्धंनारीख्वर के समान सर्वांग सम्मिरतित रहते हैं। 
'पुरुष और प्रकृति एक ही नित्य मिश्रित तत्व या आदितत्व के दो ऐसे पहलू हैं, 
जिसको समझने और समझाने के लिए. दो नाम अवश्य देने पड़ते हैं । 
जिसे दाशनिक छोग प्रकृति योनि या स्वभाव आदि नाम से पुकारते आ 
रहे हैं, वह वास्तव में है प्रतिभा दर्शन का शब्द तत्व या आकाश तत्व । 
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प्रकृति का नाम बह्म है, अतः इस शब्द तत्त्व को 'खं बहा! या “शब्द ब्रह्म! नाम 
से वेदिक और औपनिषदिक ऋषि मुनि आँदि से ही पुकारते चले आ रहे हैं। 
आकाश बहा! शब्द अचलित या अयुक्त नहीं है, 'ख बह” शब्द संक्षित और 
सुन्दर है। यह खं ब्रह्म” या 'शब्द ब्रह्म! को प्रकृति आदि का प्रतिनिधि 
किस प्रकार और क्‍यों माना गया है ? इसके उत्तर में निम्नांकित 
निवेदन है। तत्वों का अनुकूछ विकास क्रम उसके दास मार्ग में एकदम 
ग्रतिकूछ है। सृष्टि का विकास क्रम यह है +--प्रकृति ( पुरुष युक्त )-बुद्धि- 
महत-सत्व-अहंकार-तन्मात्रा-आकाश वायु तेज जरू प्थिवी-तथा बुद्धीनिद्रय- 
कर्मेन्द्रिय । अब पलूय क्रम देखिये :--कर्मेंन्द्रिय बुद्धीन्द्रिय-पए्थिवी जल तेज 
वायु आकाश-अहंकार-सत्व-महत-बुद्धि--प्रकृति ( पुरुष युक्त )। यहाँ द्वितीय 
विपरीत क्रम में सब महाभूत अन्त में आकाश तत्व सें कय को आधघ्त हो 
जाते हैं। आकाश अव्य तत्व है, यह यहाँ पर पारसाणविक' होने से इन्द्धिय 
श्रव्य रहता है। इन्द्रियाँ यहाँ तन्मात्रा रूप में हैं अतः इस आकाश श्रव्य 
तत्व को अतीन्द्िय श्रव्य तत्व कहना चाहिए। अहंकार में उस आकाश का 
परिवर्तन सार्विक तामसिक आकाशतत्व रूप में होता है, उस़का सत्व में 
परम सात्तिक तत्व में होता है, इसीलिए इसे सत्वतत्व कहते हैं, पर अहंकार 
में तीन चौथाई तामसिकता है, एक चौथाई साच्चिकता है। अतः अहंकार 
की स्थिति प्रधानतया तामसिक गुण की व्यक्त स्थिति है। सत्व का लय जब 
महत्‌ में होता है तो उससें तीन चौथाई राजसिकता रहतीं है, सत्त में आधी 
मात्रा सर्व की, एक चौथाई रज की, एक चौथाई तम की रहती है । बुद्धि तत्व 
में तीन चौथाई सर्व की तथा एक चौथाई रज की रहती है। प्रकृति की 
अवस्था में रज और तसम तो केवछ सिद्धान्त रूप से, मौलिक गुण रूप से 
प्रस्तुत कहे. जा सकते हैं, उसमें केवछक सासिक तत्व का आधान्य है। रज 
और तम की वहाँ की स्थिति स्पन्द स्थिति साधिका रूप में मानी जा 
सकती है। अहंकार से ऊध्बे गति बिलय में जो जो परिणाम होते आ 
रहे हैं' वे सब आकाश तत्व मात्र में ही होते आ रहे हैं। प्रकृति की 
अबस्था में वहीं आकाश तत्व निर्मल स्वच्छ परमातीन्द्रिय श्रव्य सा; 
सत्व का ध्हीर सागर सा, सुक्ष्मता की चरम सीमा का प्रतिबिम्ब सा; 
असत्‌ सा; या सत्त्वतत्व यात्रह्माण्ड का सत्त सा होने से सत्‌ सा रूपाकार 
से नितान्त हीन सा, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं सा जो तत्व 
शेष रद ज़ाता है वह है क्‍या? अकृति ! नहीं, आकाश तत्व का पाचवों 
श्रेणी का रूप। आकाश--हमारा पारसाणविक आकाश ही इतना सूचम दे 

जिसे शून्य कहते हुये हम द्विचकते नहीं, 'तब उस ऐसे सूच्षम का, पाचववीं 
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अन्तिम प्रतिकोम सीढ़ी के संकोच स्थिति का, क्‍या रूप होगा ? यह तो 
कल्पना से बाहर की सी वस्तु है. तत्त्व तो अत्यन्तात्यन्तातीन्द्रिय श्रव्य 
मात्र तत्त है, वह है केवछ मौलिक जाकाश”! । इसी मौछिक आकाश को 
प्रकृति कहते हैं, यह प्रकृति 'मौलिक आकाश?” से दूसरी वस्तु नहीं, प्रकृति 
को ब्रह्म कहते हैं अतः इसे '“खंब्रह्मः या 'शब्द ब्रह्म! कद्दते हैं। यह अतिभा 
दर्शन की बड़ी विजय है। यही वेदों का “अक्षर” ब्रह्म है। 


जब हम “सं ब्रह्म! या 'शब्द ब्रह्म! या “अक्षर! की उपयुक्त व्याख्या को 
स्वीकार करते हैं तभी गीता के श्छोक “बह्मापंणं ब्रह्म हविद्रद्याप्नौ ब्रह्मणा 
हुतम्‌ । बह्मोन तेन गन्तव्यं बह्मक्मं समाधिना ॥ ( ४-२४ ) का समुचित 
अर्थ गाया जा सकता है । अर्थ-खं ब्रह्म या शब्दब्रह्म प्रक्ति ही नहीं, अपितु 
पुरुष भी है, दोनों अभिन्न सहचर हैं। हमारा पांचभौतिक शरीर उसी खंबह्म 
की विकास परम्परा का परिणाम है। अतः यह हारीर रूप विकृत खंब्रह्म, 
जिस वस्तु को अपंण करता है, वह भक्ते ही यह समझे कि में पुरुष ब्रह्म को 
अप्‌ण कर रहा हूँ, पर वास्तविकतया वह समस्त समर्पण खंबह्म को ही होता 
है, समर्पण स्वयं खंब्रह्म ही है, उसी की विक्रतावस्था द्वारा समर्पण किया 
जाता है, उसी की विक्रतावस्था की हवि दी जाती है, जो हवि है वह भी 
ख॑ बह्म ही है, उसका हवन भी खं ब्रह्म रूप की विक्ृतावस्था तेज या अप्नि 
में होता है, हवन भी ब्रह्म का ही है, हवनकर्ता भी तो खंत्रह्म ही है, इन 
सब प्रक्रियाओं का अन्तिम परिणाम भी खंबदह्य में ही जाता है, समाधि तो 
बिना खंबह्म के ज्ञान और अयोग के हो ही नहीं सकती । क्योंकि समाधि 
साधना के लिये 'प्रण*” की परम आवश्यकता है। “प्रणव” भी खंबह्म! ही है, 
इसको “एकाक्षर ब्रह्म! भी कहते हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन सामलु- 
स्मरन्‌। यः श्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्र्‌ ॥! ( गीता <-१३ 2 
प्रणव! का अर्थ है 'अकर्षण नवः सारः प्रणवः सब नवनीतः” जिसको अत्यन्ता- 


्यन्त संज्षिप्त वा सारवत्‌ कर लिया गया है, यह खं ब्रह्म का *ही हो सकता 


है। ओम! ( 5० ) का अथ--इस बल्याण्ड के व्यक्ताव्यक्त अ से म पर्यन्त 
'समस्त अक्षर ध्वनियों का संज्ञिततम रूप समाहार है | अन्त का “स्‌! उपध्मा- 
नीयों का संकेतक शब्द है। अक्षर ध्वनियाँ मोलिक ध्वनियाँ कहलाती हैं जिनमें 
स्फुटास्फुट और व्यक्ताब्यक्त दोनों रूप सन्निह्दित रहते हैं (अ+उ+म ) 
अ < हस्व स्वर+ उ ८ दीघेस्वर + मर ८ उष्माण ८ २४ यही ऋग्यजु साम हैं ४ 
यह पूर्वा्ध की ध्वनियाँ हैं। उत्तराद्ध में २४ ध्वनियाँ और हैं जिन्हें व्यक्षन 
कहते हैं । कुल २७ ध्वनिर्यों से स्पष्ट होने वाछी ध्वनि “ओम! ( 3» ) स्वयं 
खंब्रह्म या दाब्द्‌ बह्म है। सच पूछिये तो प्रकृति की जो त्रिगुणात्मकता है वह 
३ प्र० दु० 
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केवल यही 'अ+उ+स्‌! की या स्वर + दीर्घस्वर और उष्माण की त्रिगुणा- 
त्मकता का समाहार था उपसंहार रूप है । यही ध्वनियाँ विकास पाकर 
वायवादि तत्चों में, पहिले मौलिक रूप में, अहंकार के बाद पतद्चमहाभूत और 
इन्द्विय रूप में परिणत होती हैं । ये अकारादि स्वर नाम तो प्रतीक है स्वरूप 
नहीं हैं । वे ध्वनियाँ तो तात्विक हैं उच्चारणीय ध्वनियाँ नहीं हैं । 

कठोपनिषद्‌ में उद्छ्तत अथवंबेद के मन्त्र 'ति्यग्विकश्वमस ऊर्ध्वजुन्नो यस्मि- 
न्‍्यशो निहित विश्वरूपम्‌! आदि का जो अनुवाद गीता ने “ऊध्वंमूल मधः 
शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छुन्दांसि यस्य पर्णानि यर्तं चेद्‌ स वेद्‌ विद? ॥ 
€ १७-१ ) शोक द्वारा किया है, उसमें जिस सृष्टि वृत्ष या वेद वृत्त या 
अश्वत्थ वृत्त का वर्णन है वह भी यही “खंग्रह्म' या शाब्दब्ह्य' का स्पष्ट विवेचन 
देता है । 'खंबह्म' या “शब्दब्रह्म! या प्रकृति को वेद भो कद्दते हैं। भारतीय 
मीमांसा ग्रभ्ठति शास्त्रों में वेद की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति की गलतफहमी है, 
उसका मुख्य कारण उक्त स्थलों में प्रयुक्त पारिभाषिक या तारिक अर्थवाले 
वेद! शब्द को न समझ सकना ही स्पष्ट: सामने है। हमारे शाख्रकारों ने कई 
स्थरों पर जो यह कहने का साहस किया है कि 'शब्दस्य परिणामोअयमित्या- 
ज्ञायविदोविदुः । छुन्दोभ्य एवं प्रथम मेतद्‌ विश्व व्यवर्तत ॥! ( ब्रह्मकाण्ड 
वाक्यपदीय १२१ ) 'बह्यणा निर्मिता वेदा वेदेभ्यश्राखिलं जगत” । यह जितना 
वेज्ञानिक वक्तव्य है, उतनी उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती । पर खेद यह 
है कि हमारे अर्थकारों का मनोविज्ञान पौराणिक वातावरण से इतना कलुषित 
और हठधर्मितापूर्ण है कि वे उन महान्‌ विभूतियों की पूत भावनाओं की 
उपेक्षा करते नहीं द्विचकते । यहाँ ब्रह्मणा! के माने प्रकृत्या स्वभावेन या 
खंब्रह्मणा या शब्दब॒ह्मणा है, ( पौराणिक ब्रह्मा नहीं ) उससे वेदा अणचः? 
€ 3५ था हस्व स्वर + दीघंेस्वर और उष्माण ) उत्पन्न हुये, उनसे समस्त 
अह्याण्ड । असल बात तो यह है कि वेदिकों ने अपने मन्तब्य को वक्तव्य में 
गूढ रहस्यमय ही बनाये रखा है, किसी के पास प्रतिभा का दूरवीक्षण यन्त्र 
हो तो देख के, नहीं तो रटते जाओ यह उनका ध्येय रहा है। पुरुष सूक्त में 
“तस्मात्सवहुतः ऋच: सामानि जज्षिरे छन्दा५/सि जज्षिरे, तस्माथ्जुस्तस्मावृज्ञायत' 
में ठीक वही पहेली है जो इस परिच्छेद के आदि में 'तियंग्विक' आदि और 
उध्वमूछमधः शाख' में बतछाई जा चुकी है। पर इस वर्तमान भन्तिस वक्तव्य 
में वेज्ञानिकता और अधिक ऊँचे स्तर की पाई जाती है। यहाँ 'स्वहुतः” से 
या सब तत्तों के प्रकय रूप खंब्रह्म या शाबद ब्रह्म से ऋचः सामातरि और 
. इुन्दाँसि तथा यजूँसि! उत्पन्न हुए कद्दा है। वह 'स्ंहुत” तत्त्व ओम! ध्वनि 
करा समाहार है। इस मन्त्र का अर्थ वेदिक दर्शन के पुरुष सूक्त में देखें । उत्त 
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अन्थों के निर्माण का क्रम भी भाग्य से या अभाग्य से वही है जो उक्त ध्वनियों 
का है, यही सम्पूर्ण अम जाछ का मूठ कारण और अपौरुषेय भावना का 
चीज मंत्र है । 


ज्ञानयज्ञ दयाख्या 

हमारे महर्षियों ने ज्ञान के प्रत्येक पहलू पर पराकाष्टा तक विचार कर 
दिया है, पुरुष सूक्त में 'यज्ञ” शब्द सात बार आया है--“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ 
( ६ ), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ ( ७ ), अयजन्त साध्या, तं यज्ञ ( « ), देवा यज्ञमत- 
न्‍वत ( १४ ), देवा यद्‌ यज्ञ तन्वाना ( १५ ), यज्ञेन यज्ञमयज्न्त ( १६ )”। 
इन सब में “यज्ञ! शब्द का क्या अर्थ है? अधि तीन प्रकार की होती है 
( ३ ) कोष्ठाप्ति ( जठरानछ ), (२ ) दर्शनाप्ि ( जिससे रूपों का दशन 
होता है ), (३ ) ज्ञानाक्‍्मिः जिससे शुभाशुभ कर्म जानते हैं। ज्ञानाक्‍ि के तीन 
विभिन्न स्थान होते हैं--( १ ) सुख में आहवनीयाप्िः, ( २) उदर में गाह- 
पत्याक्‍्मिः, ( ३ ) हृदय में दक्षिणाप्मिः । इस अशभ्नियों के यज्ञ में आत्मा यजमान 
है, मन ब्रह्म ( पुरोहित ) है, छोभादि पशु हैं, रति, दीक्षा सन्‍्तोष और 
बुद्धीन्द्रिय यज्ञपात्र हैं, कर्मेन्द्रिय हवियाँ हैं, शिरः, कपाल ( पान्न है ) केश, 
कुश हैं, मुख अन्तर्वेदी है, शिर चतुष्कपाल हैं, दनत पटल षोडश पटल हैं, 
इत्यादि, यह है पेप्पछाद का मोक्ष शाख्र। ऐसे ही यज्ञ की चर्चा उक्त पुरुष 
सूक्त के यज्ञ! शब्द में है---“शरीरमितिकस्मात्‌ अप्नयो झ्यत्र थ्रियन्ते ज्ञानापक्‍िः 
दर्शनाप्मिः कोष्ठाभिरिति, तन्न क्रोष्ठाक्‍्नि्नामाउशितपीतलेहा चोष्यं पचति, दश- 
नामी रूपार्णा दर्शनं करोति, ज्ञानाक्‍्मिः शुभाशु्भ कर्म विन्दृति त्रीणि स्थानानि 
भवन्ति मुखे आहवनीय उदरे गाहँपत्यो हृदि दृक्षिणाक्‍्निः आत्मा यजमानो, 
मनो ब्रह्मा, ठोभादयः पशवः, धति दीक्षा सन्तोषश्च, बुद्धीनिद्रयाणि यज्ञ- 
पात्राणि, कमेंन्द्रियाणि हवींषि, शिरः कपाछूं, केशाः दुर्भा,, मुखमन्तवंदिः, 
चतुष्कपाल शिरः, षोडशपाश्वदुन्तपटछानि” आदि (गर्भोपनिषद्श्पेष्पकाद मोक्ष 
शासत्र ) | इसी प्रकार का रहस्यमय अर्थ प्रणण, ओम, खंबह्य और त्रयी तथा 
ऋक्‌ सास यजूँषि का भी है, जेसा कि दे दिया जा खुका है। प्रतिभा दु्शन 
क्रम भी उक्त प्रकार का ही सामान्य होना सम्भव है । 

. इस असंग में एक अधिक महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद्‌ का उदलेख करना 
असंगत न होगा.। गारगी एक घुरन्धर विदुषी हो चुकी हैं। उन्होंने प्रश्नों की 
फुलक्षड़ी छगाकर याज्ञवदक्य ऋषि की नाकों में दम कर दिया था। इस 
उदलेख में कई ऐसे तारों और महातारों का उद्लेख है जिनकी सत्ता अब 
निश्चित हो चुकी है ( दे० सांख्य दु्शन का जीर्णोंद्धार अध्याय १८ ( क ) 
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सत्च तत्त्व ) उन तारादिकों के नाम क्रमशः ये हैं--पहिले प्थिवी का छूय जल 
में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का गन्धवे- 
छोक में, गन्धवों का आदित्यों में, आदित्यों का चन्द्रों में ( चन्द्रमा नहीं ), 
चन्द्रों का, छोटे तारों का नक्षत्रों में ( समूहों में ), नक्षन्नों का देवलोकों में 
( महातारों में ), महातारों का इन्द्रों में ( महा सूर्यों में ), इन्हरों का प्रजा- 
पतियों मैं ( नेबुली, नोभी में ), उनका ब्रह्म में ( प्रकृति में ) रूय क्रमशः 
होता है। इसके आगे बढ़ने में याज्ञवरक्य जी घबरा गये ( देखिये बहदारण्यक- 
मधुकाण्ड-षष्ठब्राह्मण )। 

आजकल तान्त्रिकों की मखोल उड़ाई जाती हे--प्राचीन तान्त्रिकों 
की भूतसिद्धि कुण्डलिनी योग ह्वारा अपने अपने शरीर में हुआ करती थी, 
अब के तान्त्रिक श्मशान में भूतसिद्धि करने जाकर तन्त्र शाख्र के पावों में 
कुठाराघात करते हैं। प्राचीनों की भूतसिद्धि की सरणि यह थी---“मूलाधारा- 
स्समुत्थाप्य कुण्डलिनीं परदेवतास | सुघुन्नामाग्गमाश्रित्य अहारन्भ्रग्तां स्मरेत्‌ ॥ 
जीव ब्रद्याणि संयोज्य हंस मन्त्रेण साधकः ॥”? जम हंसः सो5हम्‌ । सातृकोप 
संहारः ॥ यहाँ 'सो5हम्‌” सृष्टि वाचक शरीर वाचक है। उसका उल्टा क्रम 
करके--म्‌ का 'ह में, ह का अ में, अ का स में कय करके 'हंसः” प्रतीक वाला 
आम मात्र शेष रखना बह्ममय द्वो जाना या ब्लह्यानुभूति पा जाना भूतसिद्धि 
कहलाती रही, अब भी है । इस क्रम में क्ष का ह में, '“ह? का 'स' में, 'स' का 
'ब! में, ष का 'श' में, शा का 'म' में, इसी प्रकार क तक क्रमशः व्यक्षन ध्वनि 
रूप अन्तर्जगव्‌ का रूय करके फिर स्वरमय जगत्‌ के रूय के छिये अः से 'अ' 
तक क्रमशः ऊय करते रहे । यह “अ!' कार सहखद॒कर कमल के आकार वाले 
बह्मरन्ध रूप परमात्मा में कूय को प्राप्त हुआ या हो गया ऐसी भावना करते 
रहे। तब वायु बीज ये! वह्लि बीज 'र₹ँ? सुधाबीज ( जर ) वें, और भूबीज 
'छ! का जप करके ब्रद्मरन्ध गति का ध्यान करते रहे । तदुनन्तर आकाशादि 
भूतों की संवर्य सृष्टि करते थे । “आकाशदीनि भूतानि पुनरुत्पादयेत्ततः अखण्ड- 
ब्रह्म तस्मात्स्यात्पेरकः पुरुषस्तथाः। प्रकृते महदाकारस्ततो5ई ब्रिगुणात्मकः ॥ 
तब--तस्माद्दा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्यादि की 
परिस्थिति आती रही--प्थिवी की सृष्टि के बाद--प्रथिव्या ओषधयः--- 
' ओषधीश्योउन्नम्‌-अज्ञादे त३--रेंतसः प्रुषः---स वा पएष' पुरुषो5ल्ष रस मय! हूं 
स॒ः सो5हम्‌ । कुण्डलिनी जीवमादाय परसंगात्सुधामयीस्‌ । संस्थाप्य हृदया- 
स्मोजे मूलाधार गत॑ स्मरेत्‌ ॥” यह था तान्त्रिकों का शब्द ब्रह्ममय योग, 
जिनकी सब प्रक्रियायें शब्दाधार पर चकती रहीं । वे इस देह पिंड को अखिल 
अह्याण्ड का अतिनिधि सा मान या समझ कर मूर्तों में भी प्राणप्रतिष्ठा करने 
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में सफरू हो जाते रहे । इसकी सिद्धि के लिये उन्हें अन्तर्मावृका और बहि- 
मतिकाओं का न्यास करना पड़ता' रहा । तब योगसिद्धि मिलती रही । अब 
यह मार्ग नश्प्राय है, पुस्तकों सें लिखा और कमंकाण्ड में यों ही घसीटा 
चला जा रहा है। वास्तव में यह एक गस्भीर दर्शन और मौकिक योग 
दर्शन था। पर आजकलछ के तान्त्रिक उस तच्वसिद्धिकारक “भूत सिद्धि? को 
प्रेतसिद्धि' रूप में करते हैं । 


प्राचीन युग में, व्याकरण नाम शिक्षादशेन या प्रतिभादशेन का 
था--कछेखक ने भर्तहरि जी के वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड' की एक टीका देखी 
है। उसमें भतृंहरि जी के बरह्मकाण्ड की व्याख्या वेदान्त के विवर्तवाद का अनु- 
सरण करते हुये लिख रखी है । “शब्द बह्म! ओर वतंमान विवतंवाद एक दूसरे 
के परस्पर विरोधी मार्ग हैं। वेदान्त में शब्द जेसी वस्तु की सत्ता है कहाँ? 
भतृहरि जी ने स्थान-स्थान पर शब्द के कर्णों और अणुओं की चर्चा की है 
( शब्द ब्रह्मकाण्ड १०८, १११, ११२ को देखें ) तथा उन्होंने स्थरू स्थल पर 
पुरुष और उसके प्रकाश का वर्णन दिया है ( देखिये ४५, ४६, ३७, ३८, 
४१, १००; 4१८ आदि ) अर्थबोध में भठृंदरि जी शब्दों के और अर्थों के अति- 
बिस्बों को स्पष्टतः स्वीकार करते हैं ( दे० २०, ४९, ७०, १००, १०१, १०२ 
और पदुकाण्ड वाक्य काण्ड देखें ) | वेदान्त के विवर्त में सब अनित्य हैं केवल 
अह्य सत्य है। पर भतृहरि जी और सब वेयाकरण शब्द्‌ ब्रह्म या शब्द तत्त्व को 
नित्य मानते हैं ( २८, ७०, $ आदि ) इतना ही नहीं भतृहरि जी शब्द तत्त्व 
को अक्षर बह्म नाम से पुकारते हैं । “अक्षर ब्रह्म” की व्याख्या दी जा चुकी है । 
यह अनादि और नित्य है, यह दाब्द तत्त्व के ब्रह्म स्वरूप में ओम” का संक्षिप्त 
स्वरूप 'संवृत' 'अ! के रूप में सत्ता मात्र रहता है। जब इससे विकास होने 
लरूगता है तो वह 'संवृत” 'अ! रूप छाब्द्‌ ब्रह्म 'विदवुतः! 'अ”ः रूप को घारण कर 
ओम! ( अउमर्‌ ) रूप लेता है, फिर क्रमशः उक्त सब ध्वनियों में विदवत दो 
जाता है या विकास पा जाता है, उक्त टीकाकार महोदय ने विवतंतेडर्थ भावेन 
प्रक्रिया जगतो यतः इस प्रथम श्छोक की दूसरी पंक्ति में आये शब्द 'विवतंते! 
को विवतंवाद का प्रतिनिधि समझ कर हिमालय पवंत समान महान्‌ भूछ 
कर डाली है। “विवर्तते! शब्द यहाँ “अ! ध्वनि एकाक्षर ब्रह्म ( संदृत अ! 
ध्वनि ) के संसर्ग से स्पष्टतः 'विवृ्त ध्वनि! का बोधक है। जब तक संबृत “अ! 
ध्वनि विद्युत “अ! ध्वनि में परिणत नहीं होती तब तक जगत्‌ की अक्रिया या 
सृष्टि क्रम चछ ही. नहीं सकता। यह है उक्त श्लोक का वास्तविक भाव । 
यहाँ वेदान्त के विवर्तताद की छाया भी नहीं छू सकती | यह तो भौतिक 
अणु तत्तों के रूप स्वर उपध्मानीय व्यज्ञषन ध्ववियों के क्रमिक विकास का 
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विश्लेषण दे रहा है। प्रतिभादर्शन का स्फोटवाद उसका ब्द्याख है। इस 
स्फोटवाद की स्वीकृति, इस दर्शन को शंकरौचार्यादि के विवर्तंवाद या वेदान्त 
ज्ञास्र से कोसों दूर कर देती है, स्फोटवाद, शब्द बहा सम्बन्धी यथार्थंतः 
सत्कार्यवाद है। उक्त सभी कोटियों को ध्यान से देखा जाय तो इन सब में 
सांख्य दर्शन की पूरी-पूरी मुहर रूगी हुई मिलेगी । प्रत्येक कोटि साँख्य दशन 
के सिद्धान्तों में अच्षरद्ः ढली हुईं है। इस बात की पुष्टि,अगले परिच्छेद्‌ 
से कीजिये । 


भरतृंहरि जी ने अन्थ के आरम्भ में ही शब्द्तत्व को एकाच्षर ब्रह्म' नाम 
से पुकारा है। यह एकाक्षर ब्रह्म गीता के अहोरात्र मार्ग के मोक्षयोग में वर्णित 
“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयातित्यजन्देहं सयाति 
परमां गतिम! ( 4-१७ ) का अक्षरशः प्रतिपादन करता है। इस बात की 
पुष्टि में भतृंदरि जी पुनः लिखते हैं, “आसन्न॑ ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः,। 
प्रथम छुन्द्सामड्र प्राहुव्यॉकरण बुधाः ॥! ( शब्दबह्म ११ ) कि व्याकरण, 
शब्दब़हा के समीप पहुँचने का परम तपः है, तथा व्याकरण को आपवर्ग का 
मुख्य द्वारा और सब विद्यारओ में पविश्नतम विद्या मानते हैं १४ ) फिर 
उनका यह पक्का दावा है कि यह व्याकरण भादि विद्या है, सिद्धि प्राप्ति की 
सीढ़ियों से युक्त होकर, मोक्ष प्राप्त करने वा्कों का सीधा राजमार्ग सा है| 
उनका यह भी कहना है कि इस प्रणव” सिद्धान्तानुयायी प्रतिभादर्शन के 
अड्ज बह्मविदृद्शन का किसी भी वाद से विरोध आता ही नहीं, क्‍योंकि इसके 
अणव!' तत्त्व को सभी शास्त्रों ने अपना रखा है, अतः 'शब्दब्रह्म' का नाम 
'परा! अकृति है। इससे साथुज्य मोक्ष मिलता है। इसके थोड़े से ज्ञान से 
अज्ञ भी बह्मास्गत का पान कर लेता है। “तद्द्वारमपवर्गस्य वाझालानां चिकि- 
स्सितम्‌ । पवित्र सर्वविद्यानामधिविद्यं अकाशते ॥ १४ ॥ इद्माओं पद स्थान 
सिद्धि सोपान »पर्वणाम्‌ । इये सा मोक्षमाणानामजिज्माराजपद्धतिः ॥ १६ ॥ 
सत्या विशुद्धिस्तन्नोक्ता विद्येवेक पदागमा । थुक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादा- 
विशेधिनी ॥ ९५॥ आज्ञातासव विद्यासु वागेव प्रकृति परा ॥ १२८-१ ॥॥ 
अथ प्रयोक्‍्तुरात्मन शब्दान्तरसवस्थितस्‌ । प्राहुमंहान्तरुषभ येन साथुज्य 
मिष्यते ॥ १३३ ।। तस्माद्यः शब्द संस्कारः सा सिद्धिः परमात्मन;। तस्य 
प्रवृत्तितस्वज्ञस्तदूबल्माम्ततमश्नुते ॥ १३३ ॥” इस स्पष्टतम उद्धरण से इस 
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१. अनादि निधन ब्रह्माशब्द तत्त्वं यदक्षरम । 
विधि तते5 प्‌ | 
|... धभावेन , प्रक्रिया ज़गतो यतः॥ ( बा० प० १-१ ) 
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बात में सन्देह की लेशमान्र छाया नहीं रह जाती कि प्रतिभादशंन का अड्ड- 
भूत यह मोक्षयोग दर्शन का सर्वोत्तम मार्ग है। अतः यह अक्षरशः सांख्ययोग 
दोनों दर्शनों के आधार पर निर्मित एक सुदुर्लभ दर्शन है । इसमें वेदान्त-शाख 
की कहीं भी छाया भी नहीं है। इस शाखत्र के अनुयाय्रियों को “ब्रह्मवादी” 
था वेदविद्‌ नामों से पुकारते हुए 'ओम के तीन रूपों की चर्चा की है। किखा 
दे, “ओमतत्सदिति निर्देशों अह्मणस्रिविधःस्म॒ृतः । अवतन्‍न्ते विधानोक्ता सततस 
ब्रद्मयादिनाम्‌! ॥ १८-२३, २४ ॥ शब्दबह्म के तीन रूप हैं (१) ओम 
( २) तत्‌ (३) सद्‌ । 'यदक्तरं वेदविदो वदन्ति! 'यस्तं वेद स वेदविद' आदि 
गीता ने शब्द ब्रह्म की उपयुक्त व्याख्या प्रतिभादर्शन के अनुकूल की है। डसे 
शब्दतह्य की शंकरादि के वेदान्त के विवतंवाद से सम्बन्ध रखने या होने की 
कोई सूचना नहीं है। भ्रत्युत उन्होंने शब्दबह्म का साज्ञात्‌ सम्बन्ध योगशास्त्र 
से जोड़ते हुए लिखा हैः-- 
हम , पूर्वाभ्यासेन, तेनेव हियते छावशो5पि सः। 
७, जिज्ासुरपि योगस्थ इदब्दुबलह्मातिव्तते ॥ ६४४ ॥ 

भर ग्ी यहाँ पर व्याकरण नाम से उस प्राचीन व्याकरण दर्शन का 
संकेत कर रहे हैं जिसमें ध्वनियों के उन विकासों का वर्णन किया जाता था 
जो' वाक्‍्यों? वाक्यांशों और पदों के योग में स्वाभाविकतया स्वयं प्रस्तुत होता 
है। शिक्षादर्शन ध्वनियों के स्थान करण, उच्चारण और शब्द-विकास बतकछाता 
था। प्रातिशार्यों में उक्त दोनों का सम्मिश्रण मिलता है, कोई इन्हें प्रातिशाख्य 
कहता है कोई व्याकरण । पाणिनि भ्रश्वति ने उक्त दोनों बातों को छोड़ केवक 
रूपसिद्धि का काम शब्दानुशासन लिखकर किया है? इनका अन्ध व्याकरण नहीं 
है प्राचीन शिक्षा और व्याकरण दोनों को आजकछ फोनेटिक्स और फोनोलोज़ी 
कहते हैं । तब संस्क्ृत बोलचाक की भाषा थी, अतः संज्ञा, क्रिया, तद्धित की 
रूपसिद्धि का कोई प्रश्न नहीं था। जब संस्क्ृत बोरूचारक की भाषा नहीं रह 
गईं तब रूपसिद्धि का सरल मार्ग निकालने की आवश्यकता पंडी। यह काम 
पाणिनि ने पूरा किया । इनका ओर कात्यायन, पतज्ञछि के ग्रंथ रूपसाधक 
या शब्दानुशासन हैं । इनमें शिक्षा और व्याकरण बहुत गौण और अत्यन्त 
संज्षिप्त रखागया है । यह इनका सुख्य कार्य भी नहीं है। अन्य भाषाओं में 
ऐसे शब्दानुशासन भी नहीं हैं। विदेशियों ने पाणिनि के व्याकरण को देखकर 
अपनी भाषाओं के शब्दालुशासन लिखना सीखा है; यह कट सत्य तथा नप्न 
तथ्य है। फिर भी कोई भी किसी भी भाषा का विद्वान पाणिनि की अष्टाध्यायी 


* के समान संक्षिप्त, सर्वांगीण और स्वतः सम्पूर्ण शब्दानुशासन अब तक नहीं 


'कछिख सका है। अतः पाणिनि महाराज शब्दानुशासन सम्राट हैं, इसमें सन्देह 
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नहीं । जहाँ पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में थोड़े से स्फोटवाद के संकेत के 
अतिरिक्त, किसी भी दर्शन का नामोनिशान नहीं मिलता वहाँ केवछ इसी 
अस्फुट स्फोटवाद को प्राधान्य देकर सायण माधवाचार्य जैसे घुरन्धर विद्वान 
ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में 'पाणिनि दर्शन! नामक एक अछग दर्शन का 
व्याख्या कर दी है। उन्होंने द्शन की कहीं “चर्चा भी नहीं की है। . केवल 
स्फोटवाद ही कोई दृशन नहीं है, उसकी सी तो पाणिनि-्जी नें पूरी क्झा 
अधूरी भी व्याख्या नहीं दी है। यह स्फोटवाद शाकपूणि, औौदुम्बरायण, वार्ताक्ष 
अभ्ततियों का प्रतिभादर्शन है। इसका तो साथणाचार्यजी काँ' पता तक नहीं है। 


(१ ) पाणिनि महाराज को प्रत्याहारों की सिद्धि के फेर में पड़ कर 

१४ माहेश्वर सूत्रों में वर्णसमान्नाय का जो क्रम विवश होकर रखनु] पड़ा है, 
चह भौतिक दर्शन के वर्गलमाम्नाय क्रम से एफंदम विरुद्ध है। हन्‍्होंनें किसी 
भी दूसरे स्थल पर अपने वर्णसमामग्नाय क्रम का वेदवृत्ष दुशनाजुकु लछ्वच 

भी नहीं दिया है। ( २ ) पाणिनि महाराज ने कहीं*भी शब्दूचित्र»आर्थ है 
ओर भाव चित्रों की चर्चा भी नहीं की है 4( ३ ) स्फोट स्ज चातु अन्न 
सिद्ध है झब्दतः नहीं, स्फोट शब्द का नाम भी नहीं*दिंया ) भाषा 
के प्राण स्वर ( उदात्तान्ुदात्तस्वरित ) और धात होते हैं, उन्होंने पुराने ग्रंथों 
की नकलछ से केवल वेदिक भाषा के स्वर दिये हैं, शास्त्रीय संसक्तत के बिल्कुल 
नहीं । यदि वे शास्त्रीय संसक्ृत के तत्काछीन उदात्तानुदात्तस्वरित सरवरों को 
दें देते तो आज भाषा सम्बन्धी कई समस्‍यायें अपने आप सुलझ जातीं । इस 
अकार पाणिनि जी की अष्टाध्यायी केवरू पूर्ण शब्दानुशासन मात्र ही है। 
पतश्लकि जी ने स्फोटवाद का नाम देकर उसकी व्याख्या दी है, पर वह स्वतः 
चू्ण नहीं, शेष में इन्होंने भी पाणिनि जी का ही अनुसरण किया है | जब इन 
मूल स्रोत अंथों में ही इस दर्शन का अभाव है तो आगे के भंथों का कहना ही क्या ? 






वेदों की सष्टि का रहसुय--कहा जा चुका है प्रतिभादर्शन का शिल्ा- 
न्यास वैदिक दृर्शन की स्थापना के साथ-साथ “शब्द ब्रह्म” के विशेष अध्ययन के 
निमित्त, दृर्शन की एक शाखा के रूप में--विशेषकर अहोरान्नीय शाखा के 
रूप में वेदिक काल में ही पड़ गई थी। आप चाहे वेदों को देखें या स्खतियों 
को, पुराणों को पढ़ें या धर्ंग्रंथों को, जहाँ कहीं भी सृष्टि का वर्णन आता है 
वहाँ उक्त ग्रंथ अनिवाय रूप से यह उल्लेख करते आये हैं. कि पहिले शब्दब्ह्म 
था, उससे वेद बने, उनसे समस्त जगत्‌ ( देखिये पहिके )। ये ग्रंथ ऐसा 
क्यों कहते चले आ रहे हैं, इस कोटि पर कम लोगों को विचार करने की - 
खुविधा मिली है। पुरुषसूक्त भी लिखता देः--तस्माथ्ज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋषः 


भा 


>सपाकयर- अमशबत भी 
रू 


जाए 
ह। 
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सामानि जक्षिरे छुन्दा“सि जज्षिरे तस्मायजुस्तस्मादु जायत |! कि उस अधि- 
पुरुष ( अहंकार ) से पहिले ऋग्वेद! फिर सामवेद, फिर छुन्द तब यजुर्वेद्‌ 
निकले । वे यह क्या कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार के दो अन्य छुन्द्‌ मिलते 
हैं। 'तिथग्विकक्षमस ऊध्वंबुध्नो यस्मिन्‌ यशो निहित॑ विश्व रूप । अन्नास ऋषयः 
सप्त साक! आदि ( अथवबेद ) और “ऊध्व॑मूलमधः शाखमश्॒त्थ प्राहुरब्ययस्‌ । 
उुन्दाँखि यस्यपर्णानि यस्तं वेद स वेदविद ॥ (गीता १५-१ ) इनके 


>>अथ दिये जा चुझँ हैं। भर्तृहरिजी ने इस मत की पुष्टि में छिखा है “शब्दस्य 


परिणामोमित्याम्नोयविदी विदुः। छुन्दोभ्य एवं प्रथमसेत॒द्‌ विश्व ब्यवतंत ॥! 
( १२१ ब्० का ) उपनिषद्‌ लिखते हैं--वागेव विश्वाभूतानि जज्ञे वाच इत्‌ 
सर्वमभूत्‌ यज्व मत्य॑म्‌ ।/ 'छुन्दोसयीभिर्वाचोमिब॑हुधेव विवेशतम्‌ ।! इत्यादि । 
अस्तु उक्त सत्र स्थलों में लेखकों का संकेत शब्द बह्म और उसके विकास 
परिणामों की और हूँ अन्यथा उनकी समस्त उक्तियाँ जनर्गल और निरर्थक 
सिद्ध हो जाती हैं । प्रणैकी प्रस्तुति प्रशंबा में बआाह्यण तथा उपनिषद्‌ प्ं्थों बे 

कक सव्निष्डाला दे वह प्रणव ओम या खंब्रह्म या शब्दनरह्म है 
_ व्विधाकीकिया जा खुका है। उस शब्दबह्म से अहंकार की स्थिति 
में ऋकारादि ९ स्वर ( “अ! स्वर तो स्वयं शब्द ब्रह्म है, सब स्वरों के ससाहार 
रूप में विद्यमान है; और स्वरों का वेज्ञानिक क्रम 'अ ऋ इ उलू एऐओ 
ओऔ!' है ) उत्पन्न हुए। ये ९ स्वर १४४ ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
अ-८९, आ--९, ऋ ८३०, लू+१२, इ८ १८, उऊ १८, ए ८ १८, ऐ ८ १८, 
ओ - १८, औ ८ १८ कुछ योग १४४ ध्वनियाँ हैं। यही ऋकारादि “ऋचः? हैं । 
अट्टोजी दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी में एक बड़ी सारी गछती की है, उन्होंने 
ऋकार की तरह लकार के भी ३० भेद बतलाये हैं, यह गलत है। क्योंकि 
लूकार का न दी्घ होता है न प्छुत। तेत्तिरीय प्रातिशाख्थ लिखता है कि 
“'लुवर्णस्य द्वादुशसेदाः तस्य दीर्घाभावात्‌ ।” ऋग्प्रातिशाख्य ने लूकार को स्वरों 
में भी नहीं गिना है उसके मत में स्वर ८ ही हैं क्योंकि पाद के भादि और 
और अन्त में ल को स्वर॒संज्ञा नहीं दी जाती, फिर भी मध्य में यह स्वर दे 
अतः इसे अछग स्वर माना ही है। स्वरों के पश्चात्‌ उपध्मानीयों की पारी आती 
आती हे वे हैं 'अः € क < पशषस हआअं!। षकार को ध्वनियों की जाव्मा 
और प्राण साना गया है। “'बकारः प्राण आत्मा! ( एतरेय आरण्यक ३-२-६ ) 
तथा उपध्मानीयों को केवछ 'प्राण” (य उष्माण स॒ प्राण: एतरेय आरण्यक 
२-२-४ ) यही 'सामानि' हैं 'स! शब्द यहाँ संकेतक है। उपध्मानीयों का, 
यही प्राण है, ष तो आत्मा है ही। तदनन्तर “छन्दाँसि! पद्चवर्ग रूप 
“छुन्दोँ सि! प्रत्येक वर्ग एक-एक छुन्द्‌ सा है, इसकी मुख्य ध्वनि (छुन्दा/”सि) 





हि हु 


] 
री 


थ 
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व्यक्षनों की सूचक है। “तस्माद्‌ यज्ञुष” शब्द अन्तस्थों का 'यरलूव! 
ध्वनियों का स्पष्ट ्योतक है। इस प्रकार पुरुष सूक्त 'ऋचः सामानि छन्दाँसि 
यजूषि' पदों के द्वारा समस्त ध्वनियों की उत्पत्ति दे देता हैं। यही रहरुय उन 
सबका समभना चाहिए, जहाँ जहाँ ब्रह्म से वेदों की उत्पत्ति की चचौ 
दी गई है, बेद के माने यहाँ यही मौलिक ध्वनियाँ हैं, अन्थ रूप वेद नहीं । 
उक्त सन्‍्त्रों का सांख्ययोग दुशन में घटित अथ 'वेद्कि.द्शन! नामक 

थ में देखे । हा 

प्रतिभा दर्शन के लेखक--इस प्रकार का सांग प्रतिभा दर्शन उच्चक्रोटि 

का दशन सवप्रिय दृशन हो गया था। प्रत्येक ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आरण्यक, 
अथवंणादि ने शब्द बह्म को अपनाकर प्रणव ऑकार और अन्य ध्वनियों के 
बारे में कुछ न कुछ अवश्य छिखा। कमंकाण्डियों ने इसे भूतसिद्धि करे रूप 
में सुरक्षित बनाये रखा तथा योगियों ने उक्त एकाक्षर ब्रह्म की साधना को 
मुख्य रूप दिया। पर इसके विशेष पहलुओं पर वज्ञानिक ढंग से लिखना 
प्रातिशा॑ौ्यों ने आरम्भ किया। प्रातिशारूयों में अब. भ्रोड़े उपुक्ृब्ध होते हैं, 
गर्ग, शाकटायन और व्याडि का केवल नामोल्लेख मिकताजिक्रसनक ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हैं पर ऋकप्रातिशाख्य. तेत्तिरीय प्रातिशाख्य प्भ्ति कई ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं, इनमें अधिकतर ध्वनि विचार है। ओऔदुम्बरायण, वार्ताक्ष और 
यास्क के ग्रन्थों में र्फोटवाद की और भाषा तश्व शास्त्र की विवेचना है। ओऔदु- 
म्बरायण, वरार्ताक्ष, गर्ग, शाकटायन, व्याडि प्रस्धति के ग्रन्थों में तथा कई उन 
प्राचीन प्रतिभादशन के अन्थों में, जिनमें से एक ग्रंथ वाष्यायणि जी का था, 
दब्द चित्र, अर्थ चित्र, और भाव-चित्रों का विवेचन अवश्य रहा होगा | भर्तूं- 
हरि जी ने उक्त कई के नाम उद्धत करके किसी की आलोचना और किसी 
का समर्थन किया है अतः उनके सामने उक्त लेखकों में से कुछ के अन्थ 
अवश्य रहे होंगे । भतृहरि जी ने ध्वनि उत्पत्ति विषय की बसी ही उपेक्षा 
की है जेसी पाणिनि और पतञ्छि जी ने । पर अन्य बातों में इनका अन्थ 
स्वतः सम्पूर्ण है। इनके ग्रन्थ में पाणिनि प्रभ्गति वैयाकरणों के परिभाषिक 
शब्दों का समावेश केवल प्रत्ययों का सर्वपरिचित होने के कारण है, उसमें 
शब्दानुशसन है. ही नहीं, जो कुछ है वह स्फोटवाद, शब्द चित्रों, अर्थ 
चित्रों और भाव चित्रों का विशुद्धू वर्णन। अतः ध्वनि वर्णनहीन होते हुये 
भी प्रतिभादुशन का एक तिहाई इनके वाक्यपदीय में उपलब्ध है ही ॥ 
व्युव्पत्तिवाद शब्दानुशासन का ग्न्‍्थ तथा दाक्तिवाद न्याय का अन्ध थे दोनों 
'बच्चों के से खिलवाड़ करते हैं, विद्यार्थियों को न्‍याय की भाषा में दादविवाद 
यथा झाखार्थ सिखाने के ग्रन्थ हैं। ब्युत्पत्तिवाद को पतलञ्ललि जी के स्वीकृत 
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काव्यायन वार्तिक या वचन 'पिद्धेः शब्दार्थ सम्बन्धेश! की तोप से एक दम 
उड़ाया जा सकता है तो शक्तिवाद को भर्तृहरि जी के अकाटय वचन “परेषाम 
समाख्येय मभ्यासादेव जायते । मणिरूप्यादि विज्ञान तद्विदां नानुमानिकस ॥! 
( ब्रह्मकाण्ड ३७ वाक्यपदीय ) से रसातछूगामी किया जा सकता है। इन 
दोनों ग्रन्थों में साषा ही सब कुछ है, भावों और दाशंनिक तथ्यों की 
शून्यता । हाँ विद्यार्थियों को 'अवच्छेदकावच्छिन्न! सम्पन्न वेज्ञानिक भाषा 


. सिखाने के लिये ये अच्छे ग्रन्थ हैं। इन दोनों ग्रंथों ने जिस शेली से विषय 


प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया है वह मूलतः अतिभादर्शन के सिद्धान्तों के 
प्रतिकूछ पढ़ता है, वास्तविकता से तो बहुत दूर गिरता दै। स्फोट तो ये 
जानते हो नहीं, अर्थ कहाँ से छऊगे। . ८ 

बेदिक आगमकारों और औपनिषद्कि तथा पौराणिक योगियों के अतिरिक्त 
मध्यकालीन तान्त्रिकों ने प्रणए” या ओंस को अनिवाय रूप से अपनाते हुये 
वैदिक आगमकारों की भूत ( तत्व ) सिद्धि मार्ग को भी नहीं छोड़ा। पर 
उन्होंने कई एकछूवीन पारिभाषिक सी ध्वनियों का भी आविष्कार किया । 
उदाहरणाथ नवारण मन्त्र तथा हनुमत्मभ्द॒ति देवी देवता सिद्धि के मन्त्र 
छीजिये । नवार्ण मन्त्र ओम “ए ही क्लीं चामुण्डाये विद्वे” नमः? है। इसमें 
“ओम! तो शब्दतअह्म स्वयं हे ही; ऐँ सश्टिरूपिणी बुद्धि तत्त्व है, हीं? प्रपालिका 
शक्ति महत्तत्व है, 'हों! कालठरूपिणी अहकार और सर्त तत्व है, चासुण्डाये, 
तन्‍्मानत्रा और पश्चमहाभूत हैं, तो विद्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ “चे! कर्मनिद्र्याँ हें । किखा 
हैः:---ऐकारी सृष्टि रूपाये, हींकारी तु प्रपालिका । क्लींकारी कारूरूपिण्ये बीजरूपे 
नमोउस्तुते ॥ चामुण्डा चण्डघाती च येंकारी वरदायिनी । विज्वेनेउभयदा नित्य 
नमस्ते मन्त्र रूपिणी ॥ इसमें कुछ वर्णन ठीक सा है कुछ रहस्यमय सा । 
हनुमत्ख्रोत्रादि मन्त्रों में हुं झ्लीं सलां सलीं आं अ्रीं में कोई तो देवी देवता के 
आदि के अक्षर हैं कोई, उन देवी देवताओं की मानी हुईं ध्वनियाँ। इनमें 
दर्शन शाख के अदशन हैं | दर्शव का सम्बन्ध स्वर, व्यज्लन ओर उपध्मानियों 
के वर्णन और प्रयोग तक सीमित हे वह इन सबमें मिछता ही हे ( कुजझिका 
खोन्र )। विज्वे! में 'चे! का अर्थ “चिनोति थेन तस्मे 'चे? है । 


दब्दतत्त्व की वैज्ञानिक व्याख्या 
अभी तक शब्द्तत्व का समुचिन ज्ञान न नेयायिकों को हो सका हें न 
आधुनिक वेज्ञानिकों को । थे दोनों दर शब्द्‌ तत्व को न जाने क्यों अनित्य 
कहकर अब तक अखाड़े में डटे हैं। नेयायिकों की बोली विचित्न है । वे परि- 
वतन या विकास को अभाव कहकर असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि मानते हैं । यह 
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भाषायी क्षगढ़ा व्यय है, तक्तततः ये छोग सभी वास्तविकताओं को, किसी न 
किसी नाम से चाहें असत्‌ या अनित्य ही नाम क्यों न दें मानते आ रहे हैं । 
जब ये वेद को ( मौलिक ध्वनियों को ) अपौरुषेय और नित्य मानते हैं तो 
इनसे झगड़ा ते हो जाता हैें। व्यावहारिक शब्द के छिये इनकी शब्द 
की परिभाषा सांख्ययोग और व्याकरण दर्शन सम्मत है, ये कहते हैं 
आपोपदेशः शब्दःः । आखिर पड़ ही गये सांख्य योग और अतिभादर्शन के 
जाल में । अतः इनका दाब्द को अनित्य मानना परिवर्तन और विकास मात्र 
का सूचक है नितान्त नश्वरता का नहीं। रह गई बात वेज्ञानिकों की, उनकी ._ 
भाषा में अब तक अतिभादशंन या सांख्ययोग दर्शन जेसी कोई वस्तु हे ही 
नहीं । इस ओर इन छोगों ने अब तक झाँका ही नहीं, शब्दानुशासन लिखना 
अभी-अभी हमसे गत शताब्दी में सीखा हे, भाषातत्व शासत्र जिस पर वे 
आजकछ अवश्य जुटे हैं वह सब हमारे शास्त्रों की ही देन है, उसे भी वे अभी 
तक ठीक ठीक नहीं समझ पाये हैं ( देखिये आगे )। भौतिक और रसायनादि 
विज्ञानों ने अवश्यमेव बहुत कुछ कर लिया है, पर भाषा और शब्द नश्व 
विवेचन में वे अभी छुटपटाते से ही नजर आ रहे हैं। उन्हें अँभी स्फौट तत्त्व, 
शब्द्चित्र, अर्थचित्र और भावचित्रों तथा मौलिक ध्वनियों पर विचार करना 
शेष ही हैे। छुटिया वहाँ डूबी है जहाँ ये आकाश को शून्य मानते हैं। यह 
गलत रास्ता है, उन्हें इस शून्यता के मत को एक दिन अवश्य छोड़ना ही 
पड़ेगा । गीनिमत यह है कि ये आकाश तस्व के धर्म था गुणों को कुछ दिन 
पहिले आकाशीय विद्युत्‌ ( ईथर ) मानते रहे, उसके स्थान में जब आकर्षण 
विद्युतरंग मान रहे हैं। यह न मानें तो इनकी गाड़ी ठप हो जाय। पर 
आकाद तत्त्व इतना सूचम हे कि वह केवल श्रव्य मात्र है स्पश्य, दृश्य, पेय 
आधारीय नहीं । जिस दिन शब्द तरह्गें को कोई कल पकड़ लेगी उस दिन 
सब समस्‍या हक हो जायगी । अभी तो वे शब्द चित्र ले ही रहे हैं, चह दिन 
दूर नहीं जब.शब्दाणु या आकाश तश्व पकड़ में आ जावेगा, क्योंकि समक्षदार 
वेज्ञानिकों ने इस विषय में अपनी अनवरत खोज जारी रखी है, वे अभी 
शून्यता के बारे में सन्देहहीन नहीं है, उनकी अपनी शेली की समस्‍यायें 
उनकी गतिविधियों में रोकथाम छगाये हुए हैं, जो बहुत दिन तक न 
चल सकगी । 


शब्दतत्त्य को सर्वश्रथम तत्त्व क्‍यों माना गया है--भाजकल के 
विद्वानों ने शब्द तत्व पर उस मौकिक रीति से 'विचार करने की ओर अपना 
ध्यान आकर्षित करना ही छोड़ दिया है जिन मौकिक प्रद्धतियों के अनुसार 
शब्द तत्त्व को सर्वेश्रथम तत्व मानना, सबके लिए एकद्म अनिवार्य हो जाता 
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है। प्रायः सब छोग स्थूछ शब्द को ही शब्द समझे बैंठे हैं। शब्द तस्व पर 
कई ढंग से विचार करने की परम आयश्यकता हे । 

(३ ) इस अखिल ब्रह्माण्ड में जात मात्र के किसी काय, कम, क्रिया, 
व्यवहार, गति, अवस्था, स्थिति, उत्पत्ति संहार आदि किसी को भी देखें, उनके 
आरम्भ करते या होते ही जो वस्तु सबसे पहिले सत्ता में आती है, वह है शब्द 
तक्त, किसी न किसी प्रकार की ध्वनि । पूर्वोक्त गतिविधियों में कोई एक भी 
ऐसी नहीं जिसकी सत्ता सामने आते ही “शब्द! न उत्पन्न हो, नहीं नहीं चाहे 


” कोई कार्य आरम्भ हो या न हो सके, उसकी इच्छा मात्र “शब्दः को प्रस्तुत 


कर देता है, हम कार्य करें या न करें, कर सके या न कर सकें, उसकी कामना 
ही शब्द को उपस्थित अवश्य कर देती है। कामना की जायुति बोलने या 
संकेत या अनुकृति से होती है, वह शब्द बिना साध्य नहीं है । तात्पय यह 
कि शब्द की उपस्थिति के बिना कोई काम आरम्भ नहीं होता । 

(२) “शब्द” कब छुप रहता है? कभी भी नहीं; हम शान्त बेठे हैं, 
हमारे प्राणवायु निरन्तर श्वासप्रश्वासों से सूचम ध्वनि करते रहते हैं, लम्बी 
साँस तो दूर तके सुनाई पड़ती है। तब क्या यह समस्त ब्रह्माण्ड इन प्राण 
वायुओं से नित्य गुंजायमान नहीं है ? अवश्य है नित्य अखण्ड रूप से है । 

(३ ) हमारे ही शरीर में एक अन्य ध्वनि हृदय की घड़कन है जिसे 
डाक्टर या वेच्य आले से या नाड़ी से सुनने में समर्थ होते हैं । क्या यह ध्वन्ति 
नाहवान्‌ है ? कभी नहीं, हमारे स्थूछ शरीर में यह ध्वनि इतनी सूचम दै 
जिसकी हम स्वस्थावस्था में इतनी उपेक्षा किये रहते हैं, वह हमारे नित्य शरीर 
या दिव्य शरीर में कितनी सूचम होगी, यह परमाणु ज्ञानी से पूछना चाहिए । 
यह धड़कन वाली ओर प्राणवायु की ध्वनियाँ नित्य ही हैं । 


'( ४ ) बहिजंगत्‌ में वायु नित्य निश्चसित हो रही है, कब बन्द हुई यह ९ 
कभी भी नहीं, सृष्टि के आरम्भ से यह शब्द्मय हो गुंजायमान है। सृष्टि के 
अन्त तक इसी प्रकार चछती चलेगी । ० 

(५ ) कौन नदी चुप है ? कौन समुद्र शान्त है ? कोन बस्ती मौन है ? 
कौन वन या क्षेत्र ध्वनिहीन है ? सब के सब नित्य अनवरत शब्दुमय हैं । 

( ६ ) एक छोटी सी घिर्री को घुमाइये तो भरर की ध्वनि बच्चों को 
चकित कर देती है, रेल, मोटर, वायुयान, इक्ता, ताँगा, जलयान, छोटी बड़ी 
कले, मिले उतना शब्द करती रहती हैं, उनके शब्दान्तः शब्द ढ्वारा हम कठि- 
नाई से काम चलाते हैं, ( जोर से बोछकर )। तब यह हमारी एथ्वी इतनी 
बड़ी घिरी, जिसके सामने रेल जलूयान मिले आदि एक छोटी से छोटी मकक्‍्खी 
से भी अत्यन्त छोटे हैं, उसकी कितनी बड़ी ध्वनि होती होगी। वह ध्वनि 
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कब शान्त रहती होगी। यह ध्वनि भी सृष्टि के आदि से लेकर उसके अन्त 
तक (नित्य रहेंगी ही । ; 

(७ ) खगोलर विद्याविशारदों ने पता छगाया है कि हमारी पृथ्वी जेसे 
१० अरब खगोल हैं, ९ ग्रह तो हमारे सौरमंडल में हैं आवान्तर ग्रह हैं, २९ 
चन्द्रमा हैं, ऐसे ही अनन्त सौरमंडलों को देख लिया गया है, अरबों छोटे बड़े 
तारे हैं, हजारों महासूर्य, सूथ, गन्धरव, यक्ष, प्रजापति प्रश्टति इतने बड़े हैं 
जिसके सामने हमारा सूर्य एक छोटा उपग्रह सा है, फिर आकाश गंगा का 
कहना ही क्या। इन सबको उसी प्रकार धूमना पड़ता है जिस प्रकार हमारी 
पृथ्वी और सूर्थ को । तब इनके भ्रमण से उत्पन्न वह कल्पनातीत महाध्वनि 
कब शान्त रह सकती है ? कभी भी नहीं, यह शब्द भी नित्य और अज़र 
अमर दे । 

( ८ ) वायु, तेज, जल और परथिवी कया ये तत्त्व बिना शब्द के सत्ता में 
आभी सकते हैं ? कदापि नहीं, इनमें प्रथम गुण शब्द है तब अपने अपने गुण 
तथा अपने पूव॑वर्ती के गुण हैं। शब्द गुण इन खसबसमें निस्य और अनिवार्य रूप 
से रहता है । 

(९ ) क्‍या जब चिडेंटी चछती दे तो शब्द नहीं होता ? हम भले ही न 
सुनें, चिउेंटी के पावों की भी ध्वनि अवश्य होती है। चिडेंटी से कई गुने छोटे 
अन्य कीट पतंग हैं, उनके चकने, उड़ने में भी शब्द होता ही है । ऐसों की 
संख्या पशुपत्ती मनुष्यों से अरबों गुने अधिक है। वे सब शब्दायसान हैं। 
हमारे ही शरीर में रक्तसखब्वार जिस वेग से होता है क्‍या वह दाब्द हीन हो 
सकता है ? कभी नहीं, विना दाब्दोत्पत्ति के कोई भी क्रिया सत्ता में आ ही 
नहीं सकती । पेट का शब्द तो सब सुन ही लेते हैं। हमारी पलके चलती हें, 
आँखें घूमती हैं; क्या इन क्रियाओं में शब्द नहीं होता ? अवश्य द्वोता है, 
भछे ही हमने इनको सुनने का अभ्यास न किया हो । ये रूदुरूतम शब्द की 
परम आनन्दुकारी घ्वनियाँ हैं । 

(१० ) हम चाहे कुछी का काम करें या कार्यात्षय में बाबू करा, था घर 
में खाने पकाने, झाडू-बुद्दारू, बर्तत मरने या सीने पिरोने क्रा कछ से या हाथ 
से, कोई भी काम कर विना शब्द के सत्ता में आये कुछु हो ही नहीं सकता । 
छिखने में भी ध्वनि हो रही हे, हाथ पाँव हिलते ही शब्द होता है, कलम 
'फाचड़ा चलने की बात तो स्पष्ट है, हम शब्द विना कसी रहते ही नहीं । 
शब्द हमारा अभिन्न सहचर है। 

( ११ ) जिसे छोग ज्ञान, विज्ञान, अथे, भाव, भाषा भादि नामों से 
पुकारते हैं वह दे कया वस्तु ! ये सत्र शब्द ही शब्द हैं। शब्द ही ज्ञान है 
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शब्द ही' विज्ञान हे, शब्द ही अर्थ हे शब्द ही भाव हे, और दब्द ही भाषा 
है। मनुष्यों की भाषा स्फुट ध्वनिर्यों की है, मनुष्येतर की भाषा अस्फुट झाब्दों 
की एक जाति के प्राणियों कीं एक जाति की ध्वनि होती है, उसी ध्वनि जाति 
से उस आणी का ज्ञान विज्ञान अर्थ भाव प्रकट होता है। पक ही जाति के 
प्राणियों में ध्वनि जाति एक होने पर भी व्यक्ति-व्यक्ति की प्थक्‌ ध्वनि होती 
है, उसी प्रथक्‌ ध्वनि से हम उसका उसकी श्राणि जाति से भिन्नत्व का ज्ञान 
विज्ञान अर्थ भाव प्राप्त करते है । अन्धा व्यक्ति शब्द से व्यक्ति को पहिचान 


' छेता है। मनुष्येतर के ज्ञान का मार्ग प्रायः यही शब्द है। मनुष्य का 


मनुष्येतर प्राणियों के भेद के ज्ञान का मूल भी प्रायः शब्द ही हे । यदि इस 
प्रकार का शब्द ज्ञान न हो तो हम सब इंट पत्थर से बने रहें। कहने का 
तात्पर्य यह हे कि मनुष्यत्व या ज्ञान का मल स्रोत शब्द ही शब्द हैं, नहीं 
नहीं, शब्द ही ज्ञान विज्ञानादिक हे, ये शब्द क्या है यह तो यहाँ नही बताया 
जा सकता । पर इतना संकेत करना आवश्यक है कि ये शब्द हैं, स्फोट रूप 
इब्द, शब्द चित्र, अर्थ चित्र, भाव चित्र जो नित्य और सूक्ष्म रूप से हमारे 
मस्तिष्क में स्थान बनाये रखते हैं, अवसर आने पर पुनः सजीव सचित्र हो 
सामने खड़े से हो जाते हैं। ऐसे परम पारमाणविक शब्द अनितष्य हो भी 
सकते हैं ? कदापि नहीं ( देखिये आगे अर्थ विज्ञान ) । 

( १२ ) शब्द है चेतन्यसूचक त्रह्म--कोई प्राणी सजीव है या निर्जीव, 
इस बात का बोध हमें केवल शब्द से होता है । इस बीज का आधार चाहे 
प्राणवायुओं की श्वास-प्रश्नास-क्रिया हो या हृदय या नाड़ी की धड़कन, इन 
दोनों का बोध उनके दाब्द से होता है । अतः शब्दः हमारी “संज्ञा? है, चेतना 
है । व्याकरण ने प्राणियों का नाम 'संज्ञा! इसीलिए रखा हे कि उनमें शब्द 
ब्रह्म 'संज्ञा! ( चेतना ) रूप में विद्यमान रहता है। वार्ष्यायणि जी सर्वोच्च कोटि 
के प्रतिभादर्शनवेत्ता हुए हैं । वे “नामाख्यातोपसर्गनिपात”! इन चार सेदों के 
स्थान में केवछ भाव! शब्द्सत्ता या निरन्तर क्रियाशीऊता से शब्द सत्ता 
मानते हैं अतः परम वेयाकरण भर्तृहरि जी लिखते हैं:--“सेषा संसारिणां संज्ञा 
बहिरन्तश्व वर्तते। तन्मात्र मप्यति क्रान्तेड्चेतन्य स्व जन्तुषु ॥ अर्थ क्रियासु 
वाक्‌ सर्वान्‌ समीहयति देहिनः । तदुत्क्रान्तों विसंशोअ्यं इश्यते काष्ठ कुब्यवत्‌ ॥ 
( ब्ह्मकाण्ड वाक्यपदीय १२७, १२५८ ) ॥” वाणी था शब्द, संसार के प्राणियों 
की चेतना है। यह शरीर के भीतर और बाहर ( क्रम से परा और वेखरी 
रूप से ) विद्यमान रहता है । शब्द की सत्ता तक चेतना है; या शब्द तत्त्व 
निकला नहीं कि प्राणी अच्चेतन हो जाता है । शब्द जीवनाधार मर तत्त्व हैं । 
शब्द ही प्राणी को अपने-अपने काय में संलम कराता है। भूख प्यास में 
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भीतरी शब्द उद्रादि का शब्द या आकाश अपनी पूर्ति की प्रेरणा को शब्द 
करके भोजनादि की खोज में प्रवृत्त कर देता हे । ऐसे शब्द्‌ की निशृत्ति से 
हमारा शरीर अचेतन्य सा होकर सूखे ठूठ या खंडहर सा हो जाता है। ऐसे 
चैतन्यमय शाब्द ब्रह्म को जो अनित्य कहने का साहस करते हैं उनकी जितनी 
प्रशंसा की जाय उतनी ही कम हें। 

( १४ ) शब्द तत्त्व की सूक्रमता--पार्थिव पदार्थों को रखने के छिए्‌ 
कितने अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, उनके अछग-भलरूग के बोध के 
छिए उन्हें अलूग-अछग रखकर, उनके एक-एक पहलू को क्रम से देखना 
समझना पड़ता है, जेसे पुस्तक के पन्ने-पन्ने अक्षर-अक्तर । यही बात जलीय, 
तेजल और वायवीय पदार्थों की जानकारी के किए करनी पड़ती है। इन सबके 
ज्ञान की अणाली बड़ी स्थक और अति विलम्बकारी होती है, यद्ट किसी से 
छिपा नहीं दै। पर शब्द तत्त्व का ज्ञान एक अति अद्भुत, कौतूहरूमय दृश्य 
उपस्थित करता है। हम रेल मोटर में बेठे हैं, रेछ मोटर का निरत शब्द 
लगा ही है, उस बड़े पोल वाले शब्द के भीतर-भीतर हम गाते-बजाते बातें 
करते हैं, लिखते-पढ़ते हैं या कुछ और काम करते हुये कुछ न कुछ शब्द करते 
रहते हैं । सब शब्दों का बोध सबको सम्पूर्ण रूप से होता रहता है। बाजे के 
साथ के गाने में कितने प्रकार की ध्वनियाँ एक साथ होती रहती हैं, अनन्त 
ध्वनियों से युक्त तबका ( दो ताल की मुख्य ध्वनियाँ ), सितार २१ ध्वनियाँ 
गवेय्ये की अनन्त ध्वनियाँ, मजीरे की विभिन्न झनकारें । इन सब ध्वनियों में 
कोई किसी की बाधक नहीं वरन्‌ साधक ही रहती हैं, सामूहिक वाद्य ( और- 
केस्ट्रा ) सामहिक गीत ( कोरस ) में कितनी ध्वनिर्यों का मीठा सम्मिश्रित 
पार्थम्य रहता है । अत्येक ध्वनि का बोध केसे होता है ? 

( १४ ) जब हम बातें करते हैं तो हमारे सामने सिनेमा की जेंसी पूरी 
की पूरी रील सी आकर, हम वसी ही प्रतीति कराती है जेंसे मानो हम चढक- 
चित्र देख रहे,हों। थे खलरूचित्न, चित्र नहीं हैं, वरन शब्द हैं या शब्दाणु चित्र 
हैं। इनको प्रगट करने के किए उद्घोधक या व्यक्षक शब्द ही चाहिए, वह 
उपस्थित हुआ नहीं कि, हमारे भीतरी चित्र अपने आप अवाह में उमड़-उमढ 
कर जेसे, व्यक्त शब्द की गति से भी अधिकतभ गति से ऐसे प्रस्तुत होने 
लगते हैं कि कभी-कभी असह्य होकर कहना ही पड़ता दे बस हो गया, सब 
समझ गये, अर्थात्‌ हमारे मस्तिष्क में वह शब्द चित्र या अर्थ चित्र या भाव 
चित्र, वाद्य की पूर्ति के पहिले ही, पूर्णरुपेण बेग से उपस्थित हो चुका है । 
अतः भरतृंहरिज्ी ने कहा है :--स्वशक्तो व्यज्यमानायां प्रयलेन समीरिताः । 

 भआणीवे प्रचीयत्ते शब्दार्या परमाणवः ॥! ( बह्यकाण्ड ११२ )। शब्द का 
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उच्चारण आरम्भ होते ही शब्द तत्त्व के सूचम परमाणु बादु्ों की तरह घनघोर 
घटा उपस्थित कर देते हैं । ये शब्द परमाणु शब्दार्थ भाव चित्रादि हैं । 


( १७ 9 शब्द, अर्थ और भावों के चित्रों की कथा ही निराली है। इन 
चित्रों के रहने के लिए हमारे मस्तिष्क में कितनी जगह है ? केश की नोक के 
( आंत सूचम नोक के ) दश हजारवें भाग के बराबर जितनी जगह हो सकती 
है उसमें कितना समाये बेठा है, यह जानकर तो और अधिक हैरान होना 

सम्भव नहीं । इमारे मस्तिष्क में किसका चित्र नहीं है, पर्वत, नदी, समुद्र, 


' देश-देशान्तर, प्राणिजात, क्ृष्भश्रुव जगत्‌, मकान, महल, खेत, वृक्ष, ता, पौधे 


घास, प्रत्येक का, प्रत्येक पहलू का एथक-प्रथक चित्र, सूर्यादि तारों के चित्र, 
ज्ञेय ब्रह्माण्ड का वर्णनातीत चित्र । अर्थात्‌ हमारे मस्तिष्क के उस छोटे से छोटे 
सूच्म बिन्दु के स्थान में अखिल ब्रह्माण्ड से भी अधिक विस्तृत विशाल ज्ेत्र 
विद्यमान है; क्‍योंकि हमारे मस्तिष्क में केवल ब्रह्माण्ड के बहिराकार का ही 
चित्र नहीं अपितु उसके अनेक पहलुओं और क्रियाओं के भी चित्र हैं। यह है 
जादू इन शब्द के अणुओं का । 


( १६ ) पुस्तकाकार बंधे चिन्न या सिनेमा के चलचित्र क्रम से एक-एक 
करके देखे या जाने जा सकते हैं। इनमें पार्थिवीय सीमा व्यवधानकारी है । 
पर जो चित्र हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, वे ऐसे पारदर्शी अति 
सूचमतम पटल पर खिंचे से रहते हैं कि हम उन सब चित्रों को सामूहिक रूप 
से पुक साथ या किसी भी तह के किसी भी चिन्न को, बिना पन्ना उछटे हुये 
से अनायास ही कभी भी देख सकते हैं। जिसका व्यक्षक आया वह उसी 
चित्रसमह में प्रधानता पाकर सामने उपस्थित हुआ । कभी-कभी एक चित्र 
सामने है, उसी के उदर में दूसरा चित्र आता है, दूसरे के उद॒र में तीसरा, 
तीसरे के उद॒र में चौथा, सबके सब चित्र एक दूसरे से प्रथक से भी, एक दूखरे 
के उदरस्थित से भी, सब सम्मिलित से भी, तारतम्यतावान्‌ से भी होकर एक 
ऐसी अलौकिक मायामयी नगरी उपस्थित करते हैं कि हम उनके 'भूलभुलेये में 
अपने को कभी-कभी ( मनसूों में ) खो जेसे देते हैं। कितने सूचम होंगे पे 
चिन्न, जब आप अनुमान कर सकेंगे । ये चित्र, शब्दाणुओं के बने हैं । 


( १७ ) आप समझते होंगे कि हमारे मस्तिष्क के चित्र, चित्रकारों या 
चलचित्रों के समान ही होंगे। नहीं । इनके चित्र निर्जीव और लोकिक होते 
हैं। बहुत हुआ तो बाहरी आकार में तद्बत्ता हो गई, वह भी केवल एक 
सूचमतम क्षणमात्र का ही एकमात्र चित्र हे। मस्तिष्क के चित्रों में तो गजब 
होता है। कोई अपने मकान का चित्र अपने मस्तिष्क में आँकेगा तो क्‍या 


४ प्र० दु० 


५५० * अतिभादशंन 


वह बेसा ही होगा, जेसा कि वह उसे तेयार करके देखेगा । कोई अपनी 
होनहार प्रेयसी का चिन्न सोचेगा तो क्‍या वह वेसा ही होगा जेसी उसको 
वास्तव में मिलेगी। मस्तिष्क का प्रत्येक चित्र तथ्यात्मक होते हुए भी, 
अलौकिक रागात्मक, रंगीन, सुनहछा, भव्य और दिव्य होता हैे। उसकी 
लछौकिक चित्र से तुलना 'गोसदशो गवयः” जेसा समझना चाहिए । मस्तिष्क के 
चित्र बोलते-हँसते लड़ते-झगड़ते काम करते से नित्य सजीव रहते हैं । वे 
एक क्षण के नहीं यावद्दृष्भ्रतकार के होते हैं, क्रमवान क्रतुः होते हुए 
भी अक्रम से भी ज्ञेय होते हैं। ऐसी कारीगरी में कितनी सूक्षमता की 
अपेक्षा होगी १ 
( १८ ) जो 'सर्व॑ बरह्ममर्थ जगत! कहा है, वह अज्षरशः “शब्दबह्ममयं? 
जगत्‌ में बेठता हे। शब्दबद्य ही 'ब्रह्म' हे । इसीलिए अन्य तत्वों को 'ब्द्या! 
नाम से कभी किसी ने नहीं पुकारा हैं, शब्द के उपर्थुक्त १८ गुणों से उसे 
शब्द बह्म जो कहा जाता है वह शब्दशः सत्य है, शब्द अतः नित्यतः नित्य है 
तथा सूच्मात्‌ सूच्मतर तत्व है। 
हमारे शास्रों के अनुसार शब्दतत्त्व किस द्वव्य का बना है :-- 
शब्द ब्रह्म या आकाश तत्व की उचित व्याख्या दो ढंग से की जा सकती 
है । (१ ) महाभूत हाब्दतत्व; (२ ) शब्दबह्मय तत्व । सहाभूत आकाश 
पारमांणविक या विकृत है, उसका अविकृत या शुद्ध आकाश तत्व, शुद्ध 
इाबदबह्म तरव हे । श्दबदह्म शब्दतत्व में परथिवी जल तेज वायु के 
उत्तरोत्तर में छय होने से, इन सबके सारभूत सत्त या | सत््तः सम्मिश्चित रहते 
हैं। इस शब्द ब्रह्म में सृष्टि के सब बीज प्रस्तुत रहते हैं, पागश्चमौोतिक जाकाश 
तत्व के सत्त या सरच गुण ही इस दाब्द बह्म में रहते हैं। इस दृष्टि से शब्द 
अह्य प्रकृति का प्रतिनिधि है । यह बात भी न भूछी जाय कि जब पंचमहाभूतों 
का ऊरूय आकाश तत्व में हो जाता है तब से वे 'शब्द' मात्र श्रव्य व्रब्य मात्र 
रहकर अहंकार सत्व महत्‌ बुद्धि और प्रकृति तक जो जो परिवतंन पाते हैं, वे 
सब शब्द के उत्तरोत्तर सूचम, सूच्मतर, सूचमतम, अतिसूक्मतम और अतितर 
सूचमतम रूप धारण करते हैं, जब शब्दअद्या का पुरुष में रय हो जाता है तो 
शब्द की सत्ता अतितम सूच्मतम हो जाती है । सृष्टि क्रम में ठीक इसके उछटे 
परिवर्तन शब्द रूप में ही होते हैं। अहंकार की स्थिति में स्थिति बदरूू जाती 
है । इस अकार शब्द तत्व में एक तो अतितम सूचमतम पाँचभौतिक सत्य हैं, 
दूसरे आकाश या शब्द के स्वयं सत्व या तत्व | थे दोनों प्रकार के तत्व किस 
अकार के हैं, क्या हैं, क्रेसे हैं ? यह निर्णय देने के लिये 'सांख्यदर्शन के जीणोद्धार” 
। ज्ञामक ग्रन्थ में अनेक तके वितक दिये जा चुके हैं, ( पढ़ किया जावे )। पर 
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चड़े सोन्भाग्य की बात है कि जो अरमाण उस समय न मिल पाये थे वे आज 
प्रतिभादशन की खोज ने स्वयं प्रस्तुत कर दिये हैं। जतः अब बिना हिच- 
'किचाहट के कहा जा सकता है कि आकाश तत्व या शब्द तत्व या शब्द बह्य 
इन तत्वों का बना है । 


शिवाथवंशीष ( शिरः उपनिषद्‌ ) ने प्रणव” का वर्णन इस प्रकार दिया 
है;:--“थ उत्तरतः स ओझक्कछारः, य भोछ्वार स प्रणवः, यः भ्रणबः स 
सर्वव्यापी, यः संबंग्यापी सोउनन्तः, योडनन्तस्तत्तारं; यत्तारं तच्छुक्ल॑, 
यच्छुक्लं तत्सूच्ष्म॑, यत्सूच्तमं तहेद्यतं, यहेद्य्तं तत्परं ब्रह्म, यत्परं ब्रह्म स 
एक:, यः एकः स रुद्रः, यो रुद्रः स ईशान:, यः ईशानः स भगवान्‌ 
महेखर:” अन्थकार ने इस भय से कि सम्भवतः उनके इस परस महत्वपूर्ण 
अनुभूत सारगर्भित वाक्य को कोई ठीक-ठीक न समझ सके, अपने आप इसका 
भाष्य दे दिया है जिससे छेखक का उत्तरदायित्व बहुत हल्का हो गया है। 
छिखा है :--“अथ कस्मादुच्यते ओझ्छारः | यस्मादुच्ायमाण एव प्राणानू- 
ध्वमुत्कामयति तस्मादुच्यते ओक्वारः। यस्मादुच्यायंमाण एवं ऋग्यजुःसा- 
माथबोगिरसं अद्म आाह्मणेभ्य: प्रणामयति नामयति तस्मादुच्यते प्रणबः | 
अथ कथमुच्यते सबंव्यापी | यस्मादुश्चायंमाण एवं यथा स्नेहेन पलल- 
पिण्डसिव शान्तरूपम्‌ ओतप्रोतमनु्राप्तो व्यतिषक्तश्व तस्मादुच्यते सबे- 
व्यापी | अथ कस्सादुच्यते अनन्तः | यस्मादुच्चायमाण एवं तिथंगृध्वेम- 
धस्ताब्वास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अनन्तः | अथ कस्मादुच्यते 
तारं | यदुब्यायमाण एवं जन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभयात्तारयतीति 
त्रायते च तस्मादुच्यते तारं। अथ कस्मादुच्यते शुक्ल । यस्माठुचाये- 
समाण एव छुन्दते छामयति च। कस्मादुच्यते सूक््मम्‌। यदुच्चायमाण 
एवं सूक्ष्मो भूख्वा शरीराण्यधितिष्ठति सवोणि चाह्नानि अभिमृश्यति 
त्तस्मादुच्यंते सूच्म्म्‌। अथ कथमुच्यते बयुत॑ | यस्मादुच्चायमाण एव 
व्यक्ते मह॒ति तमसि द्योतयति तस्मादुच्यते बद्यतमिति ॥!  « 


अर्थ--क्ोझ्ञारःः क्‍यों कहलाता है ? क्योंकि इसका उच्चारण करते दी 
आण ऊ््वय की ओर खिंचने छगते हैं। 'प्रणवः” क्यों कहलाता है १ क्योंकि 
उच्चारण करते ही ऋणगू (स्वर ), यज्ञ ( अन्तस्थ ), साम ( ऊष्साण ) 
अथर्वांगिरस ( पंचवर्गीय व्यज्ञन ) नामक ब्रह्म ( शब्द ) विद्वानों को नाम 
रखने में सहायक होते हैं (वे संसार की वस्तुओं को नाम से पुकारने में 
समर्थ होते हैं )। क्‍यों “ओडझ्वारः” को सर्वव्यापी कहा जाता है ? क्‍योंकि इसका 
उच्चारण करते ही, जिस प्रकार खेंह ( तेक ) से पछलपिंड शान्तरूप होकर 
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ओतप्रोत सा होकर रग रण में प्राप्त और व्यतिषक्त हो जाता है, वेसे ही 
यह ओइझ्वार भी सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। 'ओझ्लार” को अनन्त क्यों कहते 
हैं? क्‍योंकि उच्चारण करते ही यह ऊपर-नीचे सामने-पीछे सर्वतोमुखी रूप से 
ऐसा फेलता है कि इसके अन्त का पता छगाना किसी के सामथ्य के भीतर 
की बात नहीं है। ओह्लार! को तार”? क्‍यों कहते हैं ? क्योंकि इसके उच्चारण 
से सांसारिक समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, यह उनसे रक्षा करता है अतः 
त्रायते इति तार कहछाता है ( किस अकार--जब हमें कोई कष्ट या दुःख 
होता है तो हम शब्द से उसे व्यक्त कर उसकी चिकित्सा या उपाय कर 
सकते हैं, बिना शब्दोच्वारण के अबोध बालकों की सी दुशा में सब्र उपाय 
या उपचार आलनुमानिक होते हैं। वास्तव में शब्दोच्वारण एक शरीर से 
दूसरे शरीर में तार! ( डाकखाने का तार सा) भेज देता दे तब तुरन्त 
प्रक्रिया होती है। सचमुच “शब्द” तार ही है। यह बेतार का तार है या 
दाब्द तार है। इृष्ट-मिन्न, बन्धु, प्रेमी या शन्चु के सुख दुःख में हमारे हृदय में 
सुख दुःख की जो लहरें आकर सुखी या दुःखी करती हैं वे भी यही शब्द 
तार हैं। ऑकार को 'शुक्ृक' क्यों कहते हैं ? इसक्रा उच्चारण करते ही यह 
तेजस रूप में जेसे निकल कर हमारे शरीर की शक्ति ( तेजस हाक्ति ) का 
निस्सारण करके हमें थकान और कम का अनुभव कराता है। “ओह्वार” को 
सूचम क्यों कहते हैं ? क्योंकि इसका उच्चारण करते ही यह रोस रोम में 
समा जाता है अतः इसे सूचम कहते हैं। “ऑकार? को वेद्युतः क्‍यों कहा गया 
है? क्‍योंकि इसके उदन्चारण करते ही पेसा छगता है जेसे बिजली का बटन 
खोल दिया और बढ्ब सा जरककर प्रकाश आ गया । अँधेरे में कम देखने 
वाछे को शब्द से यदि बतछाते जाँय कि यह सीढ़ी है, यहां खडडु है, यहां 
कीचड़ है, यहाँ दीवाल है, यहां पाँव रखना वहाँ नहीं, तो उसे हन शब्दों का 
प्रकाश ही मार्ग में अच्छी आँख देखने वाछे की तरह सहुलियत से के आता 
है । अतः ऑझ्वार वेद्युत प्रकाश ( गति शक्ति आदि ) सथ है ।* 


यहां पर उपनिषद्कार ने जो जो विशेषतायें 'ओझ्लार” की बतकाई हैं 
वे सब तसक्ततः या मूलतः शब्द्‌ की ही हैं, क्योंकि ओोझ्लार भी शब्द ही है । 
अतः शब्दतत््व निम्नलिखित तस्वों का निर्मित है। शाब्द सर्वव्यापी तरव का 
शना है। इस सर्वव्यापी तत्व के ओर छोर की कोई सीमा निश्चित रूप से 








१- योग संध्या में भी कार को' वैद्युत माना है। “डकार प्रणवं चैव सर्वव्यापिन- 
मेव च ) क्षतन्तश्न तथा तार शुक्ल वेश्रुतमैव च । तुर्य हंस: पर जहा इति नामासि जानते ॥” , 
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हे प्रतिभादशंन की भूमिका 'श्‌हे 


निर्धारित नहीं की जा सकती। यह एक ही ओर नहीं प्रवाहित होता, यह 
सर्वतोमुखी अवाही तत्व है, जिस स्थान पर शब्द होता है चाहे बोलने से, 
गति क्रिया से या संघ से हो, वह उस केन्द्र विन्दु से सहस्लारधारा या 
अनन्त धाराओं में सर्वतः प्रवाहित होता है। इसीछिए हाब्द अह्य को 
“सहखार! या सहस्रदूक कमर कहते हैं। इसका प्रवाह अतितम सूच्मतम 
रूप में होता है,” सर्वत्र चिपक सा जाता है। इसका स्वरूप तार सा या तारों 
के गुच्छो सा ( अतितम सूच्मतम ) होता है । एक के भावों को या शब्दों को 
दूसरे के भावों या इशाब्दों तक तार या बेतार के तार से ( अतितम सूचम 
तम तारों के गुच्छीं से ) सेज् देता है। ये तार शुक्ल! स्वच्छु या प्रकाशसय 
से होते हैं। इसीलिए आकाश” नाम परमार्थतः साथंक है “आसमन्तात्‌ 
काशते इति आकाशः यह आकाश, शब्द ही है। यह झब्द विद्युन्मय! है, 
बिजली में प्रवाहित हो सकता है, तेजस्तव्व के सम्मिश्रण से आकषण 
विद्यत्ततरंगमय शब्द के तार के गुच्छे अधिक प्रकाशित हो शुक्ठ से लगते हूँ 
तो जलछीय तत्व मिश्रण से वही आकर्षण विद्यत्तरंगमय शब्द के तार रूप 
गुच्छे, बिजली का रूप धारण करते हैं। वायवीय शक्ति पार्थिव अंशयुक्त 
शब्दु के शुक्ू तार गुच्छीं को प्रवाहित करती है, यही पार्थिव मिश्रित ध्वनि 
हम सुनते हैं, इसकी भी बड़ी स्थूछ ध्वनि हमारे पन्ञे पड़ती है। फलतः 

शब्द तरव भअतितम सूक्ष्मतम शुरूतारों के ग॒च्छों के समान आकर्षण 
विद्यत्तरंगों से निर्मित है। वह तेजस, वायवीय ओर पार्थिव तत्वों से 


' सम्मिश्रित होकर क्रम से प्रकाश, वेग, विद्युत और स्फोट ( ध्वनि ) का रूप 


लेता है। शब्द को प्रायः वजद्ध सम कहा भी जाता है 'स वाग्वज्ञो यजमान 
हिनस्ति यथेन्द्रदात्रुः स्वरतोपधातातः और यह कहा भी जाता है “शस्त्र का 
घाव भर जाता है, पर शब्द का घाव कभी नहीं भरता'। यह वच्ध की सी 
चोट कर कभी भुछाये नहीं भुलाता । अधिकांश अवसर्रों में शब्द्श्रुति मनुष्य 
या ग्राणी को अस्त व्यस्त सा कर देती है। कभी कभी ऐसे भी अवसर जाते 
हैं जब शब्द सुनते ही कई तो मूर्छित हो पड़ते हैं, ओर कई मर भी जाते 
हैं। ऐसी होती है शब्द की चोट ( श्रुति )। बकाकाओं के शिकारी के छुें 
दो चार को बेधते हैं, पर दस पॉच बिना छुर खाये शब्द श्रुति वेच मात्र से 
मर कर झड़ जाते हैं। गोला ( बम्ब ) तोप बन्दूक के शब्द चिडेंट्री अभ्तृति 
हुद्ध जीवों पर प्रहार करने में उसी प्रकार सप्रतिबन्ध हैं, जिस प्रकार खगोलों 
और ब्रह्मांड या ब्ह्माण्डीय ध्वनियाँ हम छोगों पर, वें जिस भ्रकार हमें 
अश्रव्य हैं, उसी प्रकार हमारे तोप गोछा बन्दूक प्रश्नति के शब्द उन चिडेंटी 
भ्रन्‍्दति को भी अश्वव्य से हैं। स्थुलूता, स्थूछता का बेध करती है, सूच्मता 


७७ प्रतिभादशन 


सूच्सता का। यद्द स्वभाव का स्वाभाविक गुण है। शब्द के ये सब गुण 
आकर्षण तरंगीय वेद्यतीय और सूचमताधर्मीय हैं । 

शब्द तत्व की लहरें क्‍यों चलती हैं ९---शब्द तत्व की लहरों के ज्ञान 
के लिये, तालाब की स्थूछ लहरों की उत्पत्ति की प्रक्रिया जान लेना परम 
सहायक होगा । जब झ्ञान्त ताछाब में एक कंकड़ वेग से फेंका जाता है तो 
वह कंकड़ अपने वेग से जछ के जिस भाग में पड़ता है वहाँ खडु सा करके 
. उस खड्डीय स्थान के जल को बेंग से बाहर की ओर ढकेल देता है । स्थिति 
चित्र $ सी हो जाती है, फिर वह बाहर की ओर अ्रवाह्षित जरू अपनी स्थिति 
में समतल रूप में आने के लिए या बीच में खड्डु होने से निम्न स्थल की ओर 
बहने की स्वाभाविक भ्रवृत्ति के कारण जितने वेग से गया था, उससे दूने वेग 
से, निचाई की ओर बहने के कारण, पहिले वेग ऊँचाई की ओर ले गया 
था उस वेग के कारण अब वह चित्र २ का सा रूप लेकर जब दोनों ओर के 
वेगवान श्रवाहों की टक्कर प्रथम केन्द्र विन्दु पर होती है तो, वह टक्षर उन्हें 
फिर अधिक ऊँचाई में ऊपर की ओर ले जाती है । तब स्थिति चित्र ३ सी होते 
होते चित्र ७ का रूप छेती है। इस स्थिति की उच्चतम स्थिति और उसका 
समस्त शरीर पहिले सर्वप्रथम कंकड़ के धक्के से दूना है, अतः वे पुनः चित्र ५ 
सा रूप धारण कर प्रथम स्थान को समतलऊ कर, अब दोनों भोर के दो विन्दुओं 
से नई छट्टर उत्पन्न कर पुन वेसी ही प्रक्रिया को दुहराते हैं, दूसरी पूरी होने 
पर तीसरी, जब तक थोड़ा भी वेग है हर चलती है, वह वेग अवश्य रहता 
है। अन्त में चारों जोर से ताछाब के किनारे तक पहुँच जाती दै । ठीक यही 
प्रक्रिया बहिजंगत्‌ में व्याप्त शब्दाणु सागर में या ताकाब में घंटे की चोट रूप 
कंकड़ के वेग से पहिले शब्दाणु ताछाब में खडु सा पढ़कर ऊहरों को उत्पन्न 
कर देता है। यहां शब्दाणु सूचम हैं, अणुओं को टक्कर से जब बाहर को 
प्रवाहित करते हैं तो वे एक तो टक्कर के वेग से, दूसरे परमाणु के अपने 
स्वाभाविक गुण अपने अणु साथियों से मिलने क्रे आकर्षण गुण उन छहरों को 
वायु के तर के आधार में प्रवाहित करते हैं । 


शब्द तत्व की गति विधियाँ--शब्द तत्व नित्य दो रूपों में प्रवाहित 

होता रहता है। (१) सूचमतम रूप जिसे आकर्षण तरंगीय ( 66०:०- 
77927०00 ) रूप कद्दते हैं, दूसरा स्थूछ रूप जिसे व्यक्त ध्वनि कद्दते हैं | यदद 
व्यक्तध्वनि भी जब अ्रति सेकिंड ४०० कम्पन से अधिक करती है तो वह्द भी 

' सूचम ध्वनि या शब्द में परिणत सी हो जाती है, चह अश्रव्य हो ऋण या 
'सूच्रम का रूप ले छेती है। यदि घिर्री एक सेकिंड में ४०० चक्कर छगाने छगे 
तो वह पुकदुस स्थिर सी अशचालित स्री छगेगी, अब उसकी गति मन्द पढ़ेगी 


साजजकल जप: आज मम 
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... है .. उन्‍की उच 
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प्रतिभादर्शन की भूमिका ष्श्ज्‌ 


तब पता छगेगा कि हाँ यह तब भी चछ ही रही होगी, तब बेंज गति ही 
उसे स्थिर दिखलाती रही । अनुभूति के लिए एक निश्चित गति की आवश्यकता 
है। यदि एक सेकिंड में ० से २० तक कम्पन होंगे तो वे भी नहीं सुनाई 
पड़ेंगे, जैसे दूर के दीघे गति के तारे स्थिर से छुगते हैं। सूचमतम शब्द 
(४००६:0-7980०70) कर्णों को प्राकृत ध्वनि कहते हैं। ये सतत स्वयं क्रिया- 
शीर शब्दाणु हैं। यही प्राकृत ध्वनि क्रमशः स्थूलष्वनि में परिवर्तित होती है । 
इस स्थूलध्वनि को बेकृत ध्वनि या पैखरी ध्वनि कहते हैं। शब्द के ये दोनों 
हुप हमारे शरीर ( अन्तर्जगत्‌ ) और बहिजंगत दोनों में विद्यमान रहते हैं। 
पैक्रत ध्वनि, दोनों स्थानों में, काम ( इच्छा यदच्ड्ा द्वारा शरीराभ्यन्तर बाह्य 
और वहिजंगदीय आकुश्चन प्रसारण संघर्षण-परिघट्दनादि यत्नों ) से 
है। ध्वनि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है :-+ 
पहिले शब्दाणु ( सततक्रियाशीक ) मस्तिष्क था क्लीर सागर में, ज्ञानशेय 
ज्ञातव्य रूप से विद्यमान हैं। तब यदच्चा प्रेरणा करती है। वह मनोभावना 
अहंकार रूपता को था चित्र रूप की पूर्व रूपता को प्राप्त होती है, पहिले 
एक क्ञीण विन्दु सी प्रगठ होकर दोते होते बादकों की सी घनघोर घटाओं में 
जब परिणत होने छूगती है तो तैजस वेद्यतवीय शक्ति से बढ़कर पाक को प्राप्त 
होकर, वायु के वेग के सहारे, प्राणवारु के द्वारा, तैजस या वेद्युतीय रूप वाले 
शब्द या ध्वनि रूप में ग्जना सहित वैक्तत ध्वनियों की मूसकाधार ब्ृष्टि कर 
देती है। “स मनोभावमाषद्य तेजसा पाकमागतः | बायुमाविशति आ्रण- 
मथासौ समुदीयेते ॥ ११४ ॥ अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्या परमाणव:। 
( ११२ ) अन्तःकरणतत्वस्य वायुराश्रयर्तां गतः । तद्धमेण समाविष्ट- 
स्तेजसैब विवतेते ॥ ११४ ॥” बा० पदीय | क्‍ 
शब्द तस्व के सूचमतम अणुओं की सततक्रियाशीलता का नाम हे 
<पनन्‍्दः । यह स्पन्द्‌ शक्ति, समस्त तअह्याण्ड के एक छोर से दूसरे छोर तक के 
विस्तार को क्षण भर में पारीय, तारीय, या दोनों दूर के छोरों या कोरों को 
ठीक एक साथ सा अनुगम कराने में समर्थ होती है । रेडियो बेतार के तार, 
ये सब शब्दाणुओं की इसी स्पन्द शक्ति से तस्काल श्रव्य होते हैं । इनमें 
जितना जितना वायवीय, तेजसीय, जलीय या पार्थिव अंश मिलता जाता है, 
उतने ही अजुपत्त से वे दूर-दूर से, स्थूछ-स्थूछ से भी होते रहते हैं । अन्त में 
ये अपने प्राकृत रूप में ही आ जाते हैं । पुनः वही प्रक्रियायें प्रत्यावतंन फाती 
रहती हैं | शब्द ब्रह्म की सृष्टि स्थिति प्रकय पुनः सृष्टि आदि, इस प्रकार अपने 


प्रयत्न, 
प्राकृतष्वनि की व्यक्तता मात्र 


अछू स्वतन्त्र मार्ग को अपनाये रहते हैं। 'स्पन्द! की विशेष व्याख्या 'सांख्य- 


योग दर्शन के जीर्णोद्धार! में दे दी गई है उसे वहीं देख के । 





६ प्रतिभादर्शन ॥॒ 


कम्पन--शब्दाशुओं की स्पन्द क्रिया जब व्यक्त या स्थूछ (फिर भी 
सूचमतम ) ध्वनि का रूप लेने जाती है तो वह स्पन्द क्रिया सूचम कम्पन का 
रूप छेती है। यह कम्पन द्ारीर में आश्यन्तर बाह्य प्रयत्नों से तथा स्थूछ 
बहिजंगत्‌ में गति क्रिया व्यवहार कर्म आकुश्चन, प्रसारण परिघद्दन संघर्षण, 
स्पश, अ्रमण प्रभ्गुति समस्त क्रियाओं से उत्पन्न होता है । उक्त प्रथश्नादि और 
गत्यादि सब संघर्ष द्वारा शब्दाणुओं में कम्पन उत्पन्न करके क्रित हो जाते हैं । 
अब कम्पन अपना कार्य आरम्भ करता है। घंटे में हथोड़े की चोट, मुख उदर 
में प्रयत्न, पूरे घंटे के, और सुख कंठ फेफड़े उद्र के समस्त हछाब्दाणुर्ओों को 
विकछुब्ध करके, उससे घंटे के आकार की या प्रयत्रादि से मुखादि के आकार की 
अणुधारा सी निकार देती हैं। तब ये घारायें आपस में परस्पर बेसा ही संघर्ष 
सा करती रहती हैं जेसा प्रथम चोट या प्रयत्न में हुआ था । इन घाराओं का 
क्रमशः संघ प्रवाह रूप में गति पा जाता ( कथित रीति से ) है । इस गति 
में वायु और निरंतर क्रियमाण संघर्ष दोनों बराबर उत्तरदायी हैं । एक धारा 
दूसरी धारा को आगे धक्का देकर नयी धारा सी उत्पन्न करके, विकीन होती है, 
इसी क्रम से शब्दाणु कम्पन ही ध्वनि रूप में आगे आगे सुनाई देता है। पीछे 
पीछे नष्ट होता जाता है। शब्दाणु कम्पन ही गति है। शब्दाणु कम्पन गति इस 
भकार चलती है । मान लिया दिये चित्र (६) में संघर्ष या प्रयत्न 'क' विन्दु पर 
हुआ, वहाँ से परत पहिले 'ख! बिन्दु तक गईं, फिर 'ख” से वापस आकर 
“क! ही के पास आईं, इस बार के 'क' को “ग! दिखलाया है,क्योंकि चित्र में थे 
एक ही रेखा में पड़ते हैं; गति दिखाने के किए अछग “श' दिखाया है जो 'क! 
का ही प्रतिनिधि है। फिर दर्शित 'ग! से या वास्तविकतथा “कः ही से वह 
परत 'घ! तक आई, पुनः 'घ! से यह परत सी छोटकर 'क' अपने भारम्भ के 
स्थान में दुबारा आई । इतनी क्रिया का नाम॑ है “एक कम्पन! । यह बतलाया 
जा चुका है कि थे कम्पन किसी एक ही दिशा में जाने के लिए, जब तक बाध्य 
न किये जॉय, प्रतिबन्धित नहीं हैं, ये स्वंत्तोमुखी व्याप्ति रूपी कम्पनों में फेलते 
हैं। चाहे आप उसे 'क! चित्र रूप सें मानिये यथा 'ख' चित्र रूप में, ऊपर 
नीचे आसने सामने एक सूचम रेखा तक सें अवादित होता है । हां जब इस 
प्रकार एक कम्पन पूरा होता हे तो वह दूसरे को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हों 
जाता है। यही क्रम चलता रहता है। भआारम्स के कम्पन गति ' में तेज होते 
हैं, उत्तरोत्तर के हलके और विस्तृत होते रहते हैं। जब अधिक हरका 
आ जांता है तो, वे शब्दाणु पुत्रः प्राकृत ध्वनि या स्पन्द्‌ रूप अपना 
लेते हैं, नष्ट नहीं होते, जो हैं वें कहाँ जावेंगे । कम्पन जितना विस्तृत 
होता जावेगा उतना ही सूचमतरादि होता जावेगा, यहाँ तक कि अन्त 
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में अतिसूक्मतम आकर्षण तरंगीय विद्यत्‌ रूप ले लेता है। ध्वनि के वेग 
में वायु का हाथ है पर, इस सूचमता को स्थूछ बनाये रखना वायु बेचारी 
की शक्ति के बाहर की वस्तु है। उक्त कम्पन एक सेकिंड सें १० से 
२० तक उत्पन्न होंगे तो नहीं सुनाई पड़गे, यदि २० से ३०० तक कम्पन 
अ्रति सेकिंड होंगे तो उत्तरोत्तर अच्छे सुनाई पड़ेंगे, ३०० से ४०० तक कम्पन 
एक सेकिंड में होंगे तो कान फठने से लगेंगे । ४०० से अधिक कम्पन प्रति 
सेकिंड होंगे तो बिछकुछ न सुनाई पड़ेंगे। इन कम्पनों की प्रति घंटा ७७० 
मील की गति या चाल है। यह अधिकतम गति है, जिससें वायु का सहारा 
रहता है | शब्दाणुओं की गति बिजली और प्रकाश के माध्यम से अ्रति सेकिंड 
१८६००० समीछ है। इनकी अपनी गति, सूच््मातिसूक्ष्म पछ में समस्त 
अह्याण्ड के विस्तार के बराबर चल सकने वाली है । 


आजकल वेज्ञानिर्कों ने शब्दाणुओं के शब्द चित्र लेने की कर शाब्दाइ्ुन- 
कर ( फोनोग्राफ ) का आविष्कार कर लिया दे जिसका उपयोग संगीत 
और चलचित्रों में अंकन ताल ( रिकार्ड ) से किया जाने रूगा है। ध्वन्यक्टन 
कल ( ओसिलोग्राफ ) शब्दाणुओं के कम्पन की गति से उनके उद्ात्तानुदात्त- 
स्वरितादि भेदों के चित्रों को उच्च मध्य और निम्न रेखाओं द्वारा सूचित कर 
देती है। साथ में यह कल श्रत्येक ध्वनि के श्रव्याश्रव्य भागों का चित्र भी 
उपस्थित कर देती है। श्रव्य भाग की रेखा खिंच जाती है, कम श्रव्य के 
लिए विन्दुओं की रेखा देती है। हम किसी शब्द या वाक्य को किन स्वरों 
( उदात्तादि ) में बोल रहे हैं इसका यह स्पष्ट संकेत देती है । रेडियो, बेतार 
का तार आदि ऐसे यन्त्रों का आविष्कार हो चुका है जो शब्दाणुओं को 
विद्युत्‌ तत्व में परिणत करके पुनः उस विद्युत्‌ को तेजस तत्व या भ्रकाश में 
'परिणत कर, उस प्रकाश को पुनः उन्हीं शब्दाणुओं के मार्ग या आकर्षणतरंग 
रूप शाब्द कर्णों के प्रवाह में प्रकाश गति से प्रवाहित किया जाता है । जहां 
पर ये शब्द सुने जाते हैं वहां पर, क्रिया उल्टी होती है। रेडियो में शब्दाणु 
पहिले प्रकाश रूप में आते हैं, उस प्रकाश को घुनः विद्य॒त्‌ में परिणत किया 
जाता है, और तब इस विद्यत्‌ को पुनः शब्दाणुओं में जब परिणत करने 
लगते हैं तो धड़ाधड़ शब्द सुनाई पड़ने छगते हैं । 


वेज्ञानिक “शब्द” तत्व को एक शक्ति मानने छग गया है। पर वह 
अपनी शैली से राचार है कि 'शब्दः तत्व को तत्व नहीं मान सकता। क्योंकि 
उसकी तत्व की परिभाषा में एक प्रतिबन्ध यह है कि तत्व तब तक नहीं 
कहा जा सकता जब तक उसमें भार! न हो । शब्द तत्व के अणु तो श्रव्य 
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मान्न हैं, उनमें भार की कहपना ही अनर्गल है, अतः वह इसे 'शक्ति' (एनर्जी) 
नाम से पुकारता है। हमारा शब्द ब्रह्म, भौतिक तत्वों का सूचमता की 
सीढ़ी का अन्तिम स्वरूप है। हम इसे 'तार! सम, वेध्युतीय तत्व मानते हैं । 
वेज्ञिनिक की आज़ तक की अन्तिम खोज यह है कि सब भौतिक तस्वों की 
अन्तिम स्थिति में ( सूचमतम स्थिति में ) केवछ पुक ही वस्तु मिलती है 
वह दे 'वेद्यतीय शक्ति ( एल्ेक्ट्रिकक चार्जेज ) जिसके धन और ऋण दो 
भेद हैं। तब तो वेज्ञानिक कुछ कुछ हमारे शब्द ब्रह्म के जास पास ही कहीं 
भटकते दिखाई पड़ रहा है। अब तो बच्चुल चम्बर ( अणु पेटिका ) का 
आविष्कार हो चुका है जिसमें प्रोटोन के ३० भाग किये ज्ञा सकते हैं । 
यह आविष्कार शब्दाणुओं की ओर झुक रहा है । 
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अध्याय २ 
भारतीय आये भाषाओं के खूल स्रोत पर नवोन प्रकाश 


कुञ्लीरूप भाषा कुमाउनी के महत्व की एक झलक 


आये चलकर हम देखेंगे कि कुमाउनी भाषा के आधार पर, आयों और 
आय भाषाओं का इतिहास, एक सच्चा नवीन और प्रामाणिक रूप धारण करने 
में समर्थ होता है। (६) कुमाउनी केवल ऐतिहासिक तथ्यों का ही भण्डार 
नहीं हे, वरन्‌ साथ-साथ में बेदिक और अवैदिक कई मौलिक संस्कृतियों 
की प्रतीकाबल्लियों की प्रामाणिक प्रस्तुति भी करती है । यह बह भाषा 
है जिसके भाषायी चिह्नों से ब्रह्मावत और आयौषत जैसे भारत के 
सुप्रख्यात दो विभागों की नीव पड़ने की आवश्यकता पर उज्ज्वल प्रकाश 
पड़ता है । इसके आधार पर त्रह्माबर्त ( ब्रह्म +आ+ बत ) बृत धातु 
प्रयोग पय्येन्तता से अपनी सीमा निधौरित करने में समर्थ होता है ! 
और यह बेदिक और अचेदिक दोनों कार के आह्यणों की पहिचान का मुख्य 
छक्षण हलप्रवह्णादि देने तथा ( २ ) बेदिकों और अवेदिकों के मुख्य भाषायी 
विभेद्‌ कारक तश्च, वेदिकों के 'छ? को अवेदिकों के 'र', और वैदिकों के 'छ' को 
अवेदिकों के ड? के परिवर्तन को अबतक सुरक्षित रखकर वशिष्ठ, विश्वामित्र 
जेसे प्राचीनतम संघर्ष में उज्जवल प्रकाश डालने वाले तथ्यों का संग्रह कुमाउनी 
को छोड़ अन्यत्न मिलना सर्वत्र दुर्लम है। ( ६) 'खश' जाति को आज तक 
अपने रूप रंग संस्कृति में सुरक्षित रखकर, परशुराम के २१ बार के युद्धों का 
संगत विश्लेषण, बिना इस भाषा के ज्ञान के आजतक अनर्गल ही बना रह 
गया है (४ ) यास्क का काम्बोज, पाणिनि, कात्यायन पतंजलि और भरत 
नाव्य शासत्र के प्राचाम, उदीचाम, विभाषा, अन्ततरस्याम्र आदि शब्दों का 
समुचित प्रकरण और तादात्म्य भ्ञाजतक कुमाउनी के अध्ययन के विना गोल- 
मार सा और नितान्त अनवगत सा रहता चला जाया है । ( ५ ) मनु प्रद्धति 
की ब्रह्मावतं और आर्यावतं की अ्रस्तावना की मलस्रोतस्विनी आज तक 
अज्ञान के मरुस्थल में छुप्तप्रायथ बनी रही, इसका उद्धाटन कुमाउनी के 
अध्ययन से ही उचित रूप से हो सकता है। ( ६-) बौद्ध धर्म जैन धर्म की 
अहिंसा के मु कारण को आजतक अन्तरंग बहिरंग भाषाओं को अछग न 
मानने से गलत ढंग से बेदिक यज्ञहिंसा का विरोध मानना कितना अनर्गलऊ 
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प्रछाप सिद्ध हो चुका है, यह भी कुमाउनी के अध्ययन की दुलंभ देन है। 
(७ ) कुमाउनी भाषा इतनी मार्मिक अभिव्यक्षनाशील है कि बड़े-बड़े 
साहित्य और शास्त्रों वाली भाषा इसकी बराबरी नहीं कर सकती । इसमें 
प्रत्येक भाव को अभिव्यक्त करने के छाखों भाववाचक्र शब्द बन जाते ओर 
प्रयुक्त होते हैं जेसे “तमेन! 'तांबे के पान्न में रखी वस्तु का स्वाद', 'हन्दरेंन! 
चीथड़े के जलने की गन्ध, 'किड्ेंनः सिंह के शरीर की गन आदि । (८) 
कुमाउनी में इतने मुहावरे और छोकोक्तियाँ हैं कि अच्छा वक्ता ७५ मिनट की 
बात में कम से कम १० का प्रयोग कर देता है जिससे भाषा गम्भीर साहित्य 
का रूप ले लेती है ( ९ ) जब अवेदिक और वेदिक दो जने आपस में बात 
करते हैं तो उनका वार्ताकाप 'र₹ 'छ” ड, ऊ भेद ष श ह के भेद से एक 
नाटकीय €ंग ले लेता है, ऐसा मीठा सम्मिश्रण इस भूछोक के किसी कोने में 
नितानत अलभ्य है। ( १० ) कुमाउनी का साहित्य छिखित रूप में कम है, 
हुआ करे, पर इसका जो घरेलू नित्य प्रति के विनोद का सजीव साहित्य, 
सजीव सच्चे प्रेमियों के सच्चे कथानकों के, स्वस्वनिर्मित कविताओं छुन्दों 
रूहजों भावों में उन्मेष पाकर पर्वत की घाटियों को सजीव मूर्ति सी बनाता 
रहता है, वह भी इस भाषा के क्षेत्र के बाहर स्वप्न ही समझा जाना चाहिए। 
इस आनन्द का श्वीरसागर केवल कुमाऊं ओर कुमाउती के ही भाग्य में 
बदा है. (११ ) कुमाउनी का बच्चा बच्चा, कषि है, कलाकार है, साहि- 
त्यिक है, विदग्ध है, प्रोढ़ कल्पनाओं, भावनाओं, और विचारघाराओं 
का उन्मेषक है, ऐसा अहोभाग्य किसी अन्य भाषा ने वक्ता को शायद 
ही प्राप्त हो। (१२) प्रौढ भाषाओं में जितनी सार्मिक व्यक्षक और आवश्यक 
शब्दावली हैं, उनमें से कुमाउनी किसी से वश्चित नहीं है । यह बात नहीं कि 
हिन्दी मराठी बंगाल्ली की तरह इसे तत्सम रूप में उधार केने की नौबत आई 
'हो । यहाँ लिखित का कम प्रयोग होने से तत्सम का अधिक अचार नहीं 
रहा; प्रत्येक आर्षदाब्द अपने स्वाभाविक विकास ह्वारा तद्धव रूप में, उस 
भाचीन भावना व्यक्षना और अर्थ का सच्चा प्रतीक सा, नृत्य सा करता 
आँखों के सामने ज्षाता है। ( १३ ) कुमाउनी का प्रत्येक अक्षर, धाब्द, 
वाक्यांश, वाक्य, परिच्छेद, ध्वनिभेद से अर्थ भेद करता या रखता है, प्रकरण 
भेद से कथभ्ेद तो सर्वत्र सब भाषाओं में भी मितता है। ( १४ ) छगभग 
१४ विभिन्न विभाषाओं से कुमाउनी सें कहीं कुछ कहीं कुछ खश आय॑ भाषा 
के मौक्तिक तत्तों की सुरक्षा बनी चली आ रही है। यह भी अल्यत्र दुलूम ही 
है। (१५) कुमाउनी में छिखित और उच्चरित दो स्पष्ट सेद मिलते हैं। 
लिखित रूप प्राचीन कुमाउनी की प्रतिनिधि है तो उच्चरित वर्तमान विकसित 
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रूप की € १६ ) एक ही स्वर अ, आ, इं उ ए ऐ ओ भी और एक ही व्यश्ञन 
क ख आदि के जितने पृथक पृथक सेद्‌ कुमाउनी में उपलब्ध होते हैं. उतने 
शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा सें मिल्ें। ( १७ ) कई ऐसी ध्वनियाँ 
हैं जिनकी सत्ता अन्य भारतीय भाषाओं में है ही नहीं, वे हैं 'श” का एकान्त- 
रूप से प्रयोग, स्‌ का ह के समान उच्चारण, छ का छ के सदश् उच्चारण, साथ 
में 'स! ह छू श की भी ध्वनियाँ हैं ही। ( ५८ ) विभिन्न विभाषाओं में एक 
ही शब्द या ध्वनि,के अलग-अलछग उच्चारण आप करने हों तो कुमाउनी छोड़ 
अन्यतन्र नहीं मिल सकते । 

इस प्रकार कुमाउनी भारतीय भाषा शासत्र की एक कुक्ली सी है, इसके 
अध्ययन के बिना किसी भी भाषा का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा। इसी इृष्टि- 
कोण से इस भाषा को भाषातत्त्व शास्त्र की व्युत्पत्ति के लिए उदाहरण रूप में 
अपनाते हुए इसकी पूण व्याख्या करने का ग्रयास किया जा रहा है। ( १९ 9 
कुमाउनी ही एक ऐसी भाग्यशालिनी आय॑ भाषा है जिसमें संसक्रत के सभी 
महाग्राण व्यक्षन श ५ ओर स पूर्ण रूप से सुरक्षित मिलते हैं, अन्य भारतीय 
भाषाओं ने इनमें से केवक एक ही को सुरक्षित रखा है। ( २० ) कुसाउनी 
ने अनुनासिकों में ढु और ज तक को संस्कृत काछ से बचाकर रखा है अन्य 
भाषाओं सें इनका नामो निशान तक नहीं मिकता । ( २१ ) “ण? समूर्धन्य 
व्यक्षन भी कुमाउनी और वंगाली को छोड़ अन्यत्र दुलेम सा है। ( २२ ) 
कुमाउनी में वेदिक विसर्ग की ध्वनि, खुले 'ह” व्यञ्नन ( या श्रयत्न में खुछा 'सः 
महाप्राण सा ) की अनुरूपता से मिकती है। ( २३ ) बेदिक 'क्लूप' और 
ममीडे? के मौलिक 'छ” तथा विक्ृत “6! ( “ड? का प्रतिनिधि ) भी कुमाउनी में 
अबतक काका “छः! रूप में मिलता है। (२४ ) कुमाउनी में “आ? स्वर के 
हस्व दीधघ या लघु शुरु दो रूप मिलते हैं! यह परिस्थिति किसी अन्य भाषा 
में उपलब्ध नहीं है। ( २७ ) कुमाउनी में माता पिता के सम्बोधन के शब्द 
“इज? और “बौज्यू” इतने आदर भाव से भरे हैं कि अन्य किसी भी भाषा को 
ऐसा सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हो सका है। 'इजा! शब्द ( आर्या अज्या ) तो 
चेदिक कार की अतिष्ठा भरी मातृ मूर्ति की, बौराणी-बहुरानी, ब्वारि-वधू-सार्या 
आदि छाब्द परम आदर सूचक होते हुए, अविच्छिन्न रूप से वेदिक सम्यता 
का आज भी अतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस ग्रकार की ऐतिहासिक और 
आदुर मयी शब्दावकी का होना कुमाउनी जेसी चोखी जाय भाषा के ही भाग्य 
में लिखा है । 

( २६ ) अन्त में भारोपीय भाषा के एक सर्व प्राचीन और बड़े महत्व 
पूर्ण शब्द 'भागी? की सुरक्षा न जाने केसे आज ५०५९ वर्ष से तत्गुप में इस 
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भाषा सें होती चली आ रही है। यह आया का वह “भग' -शब्द है 
जिसको कश्श आर्य प्रत्येक नाम के आगे बुगस! बोलते थे, यह मितानी 
उल्लेख से विदित हो पड़ा है (दे० आर्यजाति आगे )। अतः कुमाउनी, भारतीय 
आय भाषाओं सें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । 


कुमाउनी की कुझी से भारतीय आर्य भाषाओं की मौलिक स्थिति 


कुमाउनी, आय भाषाओं के क्रमिक विकास के निर्णय सार्ग के एक 
विशाकू अकाश स्तम्भ का काम करती है । इस भाषा के बोलने बालों में 
अधिक अतिशत जनता एक विशेष जाति के नाम से पुकारी जाती है जिसने 
अपनी भ्राचीन संस्कृति अब तक शुद्ध रूप में सुरक्षित रख सकने की सफलता 
पाई है। इस संस्कृति के आधार पर वेदिक और पौराणिक, जातियों और 
भाषाओं के बारे में जो कई प्रकार की उलझी हुई गुत्थियाँ जब तक अनिर्णीत 
सी, अविश्वसनीय सी अतीत होती चली आ रही हैं, सब एकदम सुरूस्त जाती 
हैं। अतः पहले, कुमाउनी को बोलने वाली इस जाति के बारे में कुछ जाने 
लिया जावे । 

कुमाउनी, कुमाऊ की भाषा है। कुमाऊँ, उत्तर अ्रदेश प्रान्त का उत्तर 
पश्चिमी, पव॑तीय अदेश है । राजनैतिक कुमाझुँ में अर्मोड़ा, नेनीताल, गढ़वाल 
तथा ( अब ) दिह्विरी गढ़वाल सम्मिलित हैं। पर कुमाउनी केवल अह्मोड़ा 
और नेनीताक दो मण्डर्ों की भाषा को कहते हैं, गढ़वाल और टिहिरी 
गढ़वाल में गढ़वाली भाषा बोली जाती है। गढ़वाली भाषा कुमाउनी की 
पुरानी बहिन भाषा है, ऐसे ही नेपाली स्षेपाल की भाषा भी क्ुमाउनी की 
पुरानी बहिन भाषा है। इन तीनों का मूल स्रोत एक ही आय भाषा है। 
कुमार वास्तव में अल्मोड़े मण्डल का एक परगना है। यह अर्मोड़े जिले के 
दक्षिण में टनकपुर की ओर पीछीभीत से मिलता है, पूर्व में काली नदी इसे 
नेपाछ् से प्थक्‌ करती है, पश्चिम में नैनीताक जिला तथा उत्तर में सोरसीरा 
गंगोछी परगने अछग करते हैं। यह खण्ड चन्द्‌ राजाओं के राज्य का केन्ड 
था, अतः इसी परगने के नाम से अल्मोड़ा और नैनीताल के मण्डरू कुमाऊँ 
कहे जाने छगे। कुमाउनी भाषा का जेत्र पूर्व में वैपाली भाषा ओर नेपाल 
से काली नदी की रेखा से सीमित है, उत्तर में हिमाच्छादित हिमारूय पर्वत 
श्रेणी और तिब्बती भाषा से, पश्चिम में गढ़वार मण्डल और गढ़वाली 
से, दक्षिण में पाश्चाली हिन्दी के त्षेन्र सरादाबाद, रामपुर, बरेली और 
पीलीभीत से । ं ह 

कुमाऊँ या कुमाउनी शब्द की निरुक्ति की पृष्ठभूमि में एक भ्रचक्तित 
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कथा द्वे। अल्मोड़ा मण्डल के दक्षिण पूर्व दिशा में एक कानादेव नाम का 
डेढ़ मील ऊँचा पव॑त है। किंवदुन्ती के जनुसार पर्व॑त में कूर्मावतार की 
निवास भूमि थी, उनकी सेवा में 'इन्द्र नारद प्रति देव अस्तुत रहते रहे । 
अतः छोग इसे कूर्मांचक कहा करते थे । यह पच्रत कुमाऊँ परमने में था, 
अतः उसका नाम कूर्मांचक पड़ गया। आजकल जो छोग कुमाऊँ दाब्द का 
शुद्ध रूप लिखते हैं वे भी कुसारँ को कूर्माचर या कूर्माश्चल लिखते भी हैं, 
पर भाषा विज्ञाद की तराजू में तोलने से कुमाऊँ शब्द का 'कूर्मांचह” शब्द 
से विकसित होना असम्भव सिद्ध होता है। “कृर्माचक” शब्द का विकास इस 
अकार का होगा ;--कूर्मांचहः कुस्माचओ--कुस्माचउ- कुम्माचो--कूमाचो! । 
फछतः कुमाऊँ का नाम 'कृमाचों” होना था। अतः स्पष्ट है 'कुमाऊँ” शब्द 
किसी अन्य अनुरूप शब्द से निकला होगा। वह हाब्द 'कूर्म्माइ्! या “कूर्म्माड्” 
हो सकता है जिसका विकास-कूर्माझ या कूर्माज्ञ + क, कुम्मांडडओ--कुम्माओ 
कुमाँ--कुमाऊँ | कू्मों या कुमु | 'कुमाऊँ/ का रूप कुमाउनी में कुर्मों या 
'कुमु' है। इससे किंवदन्ती भी रह जाती है और शब्द की व्युत्पत्ति भी ठीक 
बेठ जाती है। इस प्रान्त के छोग अपनी भाषा को “कुमेयाँ” भाषा कहते हैं, 
पर हिन्दी में कुमाउँँ शब्द से 'कुमाउनी! शब्द बना,लिया गया है | 'कुमाउनी' 
हिन्दी का शब्द है, यह अन्थ हिन्दी में रिखा जा रहा है, अतः इसे 'कुमेयाँ” 
न कह कर कुमाउनी नाम से पुकारा जा रहा है। कुमाउनी में कई विभाषायें 
हैं, विभाषाओं को यहाँ “बोली” कहते हैं। ध्वन्यात्मक विश्लेषण के लिए 
मैंने अपनी मातृभाषा 'गड़ोई! बोली को माध्यम बनाया है, यह केन्द्रवर्ती 
बोली है। कुमाउनी सभ्यता और संस्कृति की जननी रही है। कुमाउनी की 
अब तक किसी ने आधुनिकतम वेज्ञानिक विवेचना नहीं की है । बेसे कुमाऊँ 
का अब तक न कोई प्रामाणिक इतिहास छिखा गया है, न इसकी सभ्यता 
ओर संस्कृति का कोई सर्वतोमुखी विश्लेषण अस्तुत करने का प्रयास किया 
गया है। अपनी रुचि का विषय होने से, लेखक जो कुछ उपलब्ध कर सका 
है, उसी के आधार पर प्रस्तुत प्रयास किया जा रहा है । 

कुमाऊँ देव भूमि के नाम से प्रसिद्ध हे। नन्‍्दा देवी नामक हिमारूय की 
चोटी से “पार्वती? की हिसनगाधिराज की कन्या रूप में पौराणिक वर्णना ने 
हिन्दू. समाज्ञ में क्रान्ति फेछा रखी है। यहाँ शस्भु निशुम्भ के स्मारक रूप 
में शुम गढ़ नाम का एक साँव अब तक विद्यमान है, यह गाँव नन्‍्दा देवी 
के समीप में ही बसा है। यहाँ कई ऋषि, मुनि, योगी, यति, सिद्ध और 
चीरों के नाम से अंकित पव॑त, खेत, ग्राम ओर खंड हैं । हुर्गा और शिव 
की यहाँ सर्चन्न प्रतिष्ठा है, उनके मन्दिर हैं, तीर्थ हैं और उन पर अखण्ड 
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श्रद्धा है। मार्कण्डेय पुराण में मधुकेदभ, महिषासुर और शुम्भ निशुम्भ या 
चंड म्रुण्ड का जो आध्यात्मिक विवेचन मिलता हे उनका ऐतिहासिक आधार 
यहां की खश जाति के महावीर नन्‍्दां देवी दाणू ( दानव ) शुस्भ निशुस्म 
चंड मुण्ड प्रतीत होते हैं। “दाणू? प्रत्येक गाँव की सीमा में पत्थरों के ढेर 
को कहते हैं। जो उस मार्ग से निकलता हे उसे वहां एक पत्थर फेंक या 
रख देना पड़ता है। यह भ्रक्षेपणी युद्ध की तय्यारी के लिए की जाती होगी ।: 
युद्ध उस दाणू जाति के खश भायों में तथा अन्य दु्लों में- होता रहा होगा । 
दाणू शब्द “दानव” शब्द से निकका हुआ है । गढ़वारू पर विजय के उपछत्त 
में 'खतडुवा! उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार कुमाऊँ प्राचीन 
और पौराणिक काल में बड़ी बड़ी हरूचर्ों से थुक्त प्रदेश रहा है । 

कुमाऊँ की जनता को तीन मुख्य भागों में बाँदा जा सकता है ( $ ) 
वेदिक आये जो मेदानों से यहां आकर बसे हैं। इनमें चन्द्रवंशी राजा मुख्य 
हैं । इनके साथ कई ब्राह्मण वर्ग आये, वे इनके राज कर्मचारी का काम करते 
रहे । इन्होंने इस खंड में वेदिक सभ्यता का प्रचार किया । ( ३ ) यहां के 
आदि वासी जिनसे कठिन संघर्ष कर यहां की मुख्य जनता ने अपना भ्रभ्ञुत्व 
जमाया । वे आदि वासी कुछ उनमें मिल गये, कुछ अछुत बने रह गये । 
(३ ) यहां की मुख्य जनता 'खश? जाति की है। आदि वासियों से इन्हीं 
को संघर्ष छेना पड़ा था । कुमाउनी इसी खश जाति की भाषा हे । यह जाति 
भारोपीय आय वंश की थी । 


आये जाति 


भारोपीय आये जाति की सत्ता का निर्धारण भाषा के आधार पर किया 
गया है यह सब ऐतिहासिक जानते हैं अतः भाषा तत्व शास्त्र का सर्व 
प्रथभ अधिकार है कि वह आर्य जाति के इतिहास पर कुछ और अधिक 
प्रकाश डाक कर उसकी सब परिस्थितियों में से उपछब्धों का विशद्‌ विवेधन 
दे। यद्यपि भाषा तत्व शास्त्र का सम्बन्ध सर्ववर्णीय भाषाओं से है तथापि 
यहाँ इस ग्रन्थ में व्याख्यात भाषातत्व शाख की आधार शिक्ता भारतीय 
आये भाषा ही हे जिस पर ध्वनितत्व शासत्र सम्बन्धी सब विवेचनाथे उपन्यस्त 
हैं। अतः जिसकी यह भाषा है उसके इतिहास पर प्रकाश ढाकना इस ग्रन्थ 
का भी कर्तव्य सा द्वो जाता हैं। अस्तु "आये! जाति सूचक शब्दों में सेल्टिक 
जाति में दो शब्द प्रचक्ित हैं। ( १.) 'क्षारिभोविस्तुस” और '“झारिश्ोत्रिग% 
जर्मानिक्‌ में “आरिओबिन्दुसः शब्दु मिकता हे; कश्दा जाति की भाषा में 
“हार्रिसः ( जेसा कि मितानी जाति ने उद्चेख में दिया हे ) और पारसीक 
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अवेस्ता में 'आइय” शब्द मिलता है, वेदों में 'आय! यह सर्व प्रसिद्ध हे । इसी 
अन्तिस नाम से आजकल सब अफने को “आर्यन्‌! नाम से पुकारने लगे हैं । 
यह बेदिक शब्द की स्पष्ट जीत है कि भारतीय संस्कृत में ही इस जाति का 
नाम सबसे शुद्ध रूप में मिकता है । 


विचारणीय प्रश्न यह हे कि सेल्टिक और जर्मानिक भाषाओं के आये 
शब्द के आगे 'विस्तुल! 'ब्रिग” और 'विन्दुस्‌! शब्दों का क्या अर्थ है ! संस्कृत 
में इसका समानान्तर क्या होगा या हो सकता है ? जेसा हम आगे चकछकर 
कश्शाइत भाषा या कश्श जाति के आया की भाषा में देखेंगे कि यह जाति 
प्रत्येक नाम के आगे 'बुगस” जोड़ने की आदी थी, यह शब्द उसे बहुत प्यारा 
था, इसका समानान्तर संस्कृत में 'भगः शब्द है। लेखक को ऐसा प्रतीत 
हो रहा है कि यह कश्शा आय और भारतीय खश आय दोनों एक ही आय॑ 
वंश की पूर्व और पश्चिस को बिखरी शाखायें थीं। कुमाउनी भाषा में प्रत्येक 
वाक्य के आदि अन्त या मध्य में 'भागी? शब्द का अब तक उसी प्रकार 
प्रयोग होता चछा आ रहा है जैसा कश्श जाति में बतकाया गया है। इस 
भागी शब्द का अर्थ प्यारा, भाग्यवान्‌, भरा, भले आदमी आदि पसंगतः होता 
है। संस्कृत भगः का कश्श में 'ुगस! हुआ है तो वही सेल्टिक और जर्मानिक 
में विस्तुस,“ब्रिग! “बिन्दुस! में परिणत हुआ होगा, बिन्दुस, विस्तुलू और “बिग? 
में भग के भ्स्ज, भज घातुरूपीय रूप के विकार हैं । इससे यह प्रतीत होता 
है सेल्टिक और जर्मानिक आये जातियाँ और कश्श और खश जातियाँ एक 
ही वर्ग की हैं, इनके निष्क्रमण कारों में प्रथ्मों का पहिले ह्वितीयों का बाद 
में होना सम्भव है। अतः जारिओ बिन्दुल; आरिओब्रिग, आरिभोविस्तुस्‌ ८ 
आये भगः 5 ( आये भर्ग 5 स्ग ) है, और उक्त आरिओ, पारसीक 
आइये; मितानी 'हार्रिस! ८ आये | सब आय॑ शब्द के अपअरंश रूप हैं । 
ग्य से या अभाग्य से लेखक खद भाषाभाषी है, यद्यपि खश जाति 
और पाश्चवात्य कश्श जाति अनैदिक थे, केखक वेंदिक आर्य वंशी हे । इस 
ग्रन्थ में भाषातत्वशासत्र के नियर्मों की व्याख्या का आधार कुमाउनी खश 
भाषां बनाई गईं है। इस भाषा के भाषी खशों की कितनी बड़ी धाक जमी 
रही, यह इनके कारण; ३९०० वर्ष पूर्व परशुराम के २१ युद्धों, ३३८५७ वर्ष 
पूर्व महाभारत जैसे अभूतपूर्व संग्रामों, और कश्शों के ३७५५ वर्ष पूर्व 
बेबीलोन के विज्य से तथा सेल्टिक जर्मानिक कश्श आयों के वाल्टो स्काविक 
जातियों को कुचल कर सारे पश्चिम में फेलने (७५५५९ बर्ष पूर्व) से और आज 
कछ उनकी सन्तानों की विद्या, बल, नीति, सभ्यता आदि की चारों ओर के 
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देशों में चुम्बकीय आकर्षण से पगली नकरछ का होना उवलन्त प्रमाण है। 
प्राचीन भारत में उनकी सभ्यता केसी थी, उनकी सनन्‍्तानों में अब क्या 
संस्कृति है, उनके बारे में हमारे शाखकारों ने क्या क्या लिखा है, इस सब 
अद्भुत सामगी का भानमती का पिदारा आगे के पृष्ठों में सप्रमाण सिद्ध 
करते हुए खोला जा रहा है। पहिले आया के आदि निवास स्थान के बारे में 
विचार कर के । 


| 


आयों का आदि निवास ओर अभिजन विभाजन काल 


आया के आदि के निवास स्थान के बारे में अभी तक मतेक्य नहीं है । 
यह अन्धे कोष्ठ स्थित हाथी के पांव, कान, पूंछ, सूंड आदि की जेसी उपाहासा- 
स्पद्‌ खोजों की पहेली बनी हुई है। नावे उत्तरी ध्रुव से हंगेरी कारंशश' 
पामीर भारत आदि से लेकर आस्ट्रेलिया तक भायों का आदि स्थान सिद्धू 
करने के कगभग १७ मत अचलित हैं। सबसे पहिले याकोवी विन्टर्नीज, 
हिलेब्रान्द प्रस्तति विद्वानों ने भारत को ही आयों का आदि निवास साना 
था, उन्होंने वेदिक आरयों के 'ब्ुह्म' वंश के पश्चिमी एशिया की ओर प्रवेश 
करने को इसमें प्रमाण दिया था।? पार्जिटर महोदय ने पौराणिक वंशावली 
को अधिक प्राचीन होने का महत्व देकर उक्त मत का समर्थन किया था । 
भारतीय कई विद्वानों ने भी इसी पक्ष की हिमायत में अनेकों अन्य प्रमाणों 
का उल्लेख किया है। यदि ऐसा माना जाय तो सतेम्र केन्तुम, जैसे भाषायी 
कोर्णों की व्याख्या दुरूह ही नहीं हो ज्ञाती, चरन तोखारी, मितानी, हिलेती, 
और “कस्सी? भाषाओं की समस्‍या भी बड़ी उलझन में पढ़ जाती है, फिर जे 
कोग भारत जेसी सोने की चिड़िया को छोड़ पश्चिम उत्तर के मरुस्थर्कों की दारण 
क्यों लेने छगे। तीसरे आर्यों के प्रत्येक देश में वेदिक ऋचाओं का घोष सुनाई 
देना था, यह तो पारस से उधर दृष्टिगोचर नहीं होता | चौथे भारतीय 
आयों को पुरन्द्र-किका तोड़ने वाछा कहा है। इतना अवश्य है कि आयाँ 
का आदि निवास स्थान इलावर्त एशिया है जिसमें तीन वर्णों का निवास 
मिलता है गोरे, पीले और काले, इनका भौगोकिक विभाजन मध्य एशिया, 
पूजे एशिया, दक्षिण भारत के देशों में किया जा सकता है। भारतीय परम्परा 
आयें के क्षेत्र को पामीर की उपत्यका वाह्वीक से उत्तर की ओर ले जाने में 
असमर्थ है ( दे० खश अशर्ति पहिल्े )। इसी आन्‍्त के नगर किर्मिज में 


फुल अमन पापा धककरकासल. 


कक पक थम पे जद अल 
१ यह आगे ( अध्याय ६ में ) बताया जायेगा कि द्वुक्लों का पश्चिमी एशिया जाने का 
कारण उसको इचुछा नहीं वरनू छाचारी थी। उन्हें भरत तित्सु जाति के भार्यो ने भारत 
छोड़कर सागने को बाध्य कर डाछा था| ये पश्चिमोत्तर भारत में बसे ये । 
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भारोपीय आयों की समाधियाँ अब पुरातत्व विभाग ने खोज निकाली हैं, 
ऋणग्वेद १०-१८-४, १३ में ऐसी समाधियों का वर्णन आता है | इस मत 
का, स्पेख, वी. जी. चाइह्ड और वोगदनो ने समर्थन भी किया है । यहां 
आयों के पाषाण युग के अख्र भी मिले हैं। अतः वाह्नीक या बलख ही 
भारोपीयों की आदि निवास भूमि है इसमें सन्देह नहीं रह जाता | 
तिलक के उत्तरी श्रुव सम्बन्धी गणित पर अब डा० तारापोरेवाला प्रन्टतियों 
ने सन्‍्देह उत्पन्न कर दिया है यद्यपि वेदों भौर गीता में ६-६ महीने के 
दिन रातों की जानकारी उल्लिखित है पर वे वेदिक दर्शन के दो भागों के 
वाचक हैं ( वेदिक दर्शन देखें ) अतः यह ज्ञान निवास का प्रमाण नहीं हो 
खकता । डा० गाइलर ने हंगेरी को आदि स्थान माना था, उसकी पुष्टि करने 
में पुरातत्व विभाग असमर्थ है, इसके विपरीत, डेन्यूवी प्रान्त में देवी की 
उपासना के चिह्न मिलते हैं जो आय सभ्यता के विरुद्ध कहे जाते हैं। अन्य 
सब मत निराधार और कपोरूकरुपनाएँ सी हैं उनपर माथापज्ची व्यर्थ है। 
कलियुग को आरम्भ हुए आज ४०६२ बे हो चुके हैं ( बि० सं० 
२०१८ ) | लेखक के अनुसार यह समय भारतीय भार्यों के दाशराज्ष 
युद्ध का समय या आयें भरत संबत्‌ बतलाता है ( देखिए अगला 
परिच्छेद आये भरत संबत्‌ )। इस प्रकार आज़ से ७०६२ वर्ष पूर्व में 
वेदों की उन उन ऋचाओं का निर्माण हो चुका था जिनका कुछ प्रतिरूप 
हमें पारसीक आयों के अवेस्ता में मिलता है। फरतः भारत में पारसीकों के 
एक साथ रहते हुए वे मन्त्र बन चुके थे । इनके निर्माण में छगभग ७०० 
चर्ष अवश्य छगे होंगे और इसी बीच में दाशराज्ञ युद्ध में इनका विभाजन 
भी हुआ होगा। अतः भारतीय और पारसीक आर्यों का विभाजन कार 
आज से ५७५९ से ५०६२ के पूव ही हुं के भाग जाने से हुआ होगा । 
पारसीकों की एक शाखा बिछुड़ कर आर्मीनिया तक पहुँची वे मितानी नाम 
से पुकारे जाने छगे | वे वेदिक देवताओं के नाम तो जानते हैं पर वे मंत्रों को 
भुला बेठे या न ले जा सके ऐसा प्रतीत होता है। यह शाखा पारसीकों से 
बहुत दिनों के बाद फूटी होगी, इसमें उनकी भाषा प्रमाण है । इनकी भाषा में 
ऋत का 'आतं?, आय॑ का हार्रि,, मर्य का सर्यामि ( वीर ) मिकता है। आते 
में वृद्धि हरिंः में हकार का योग ये विकार इस बात के प्रमाण हैं कि इनकी 
स्थिति वेदिक भाषा से भर्वा चीन है ( जेसे होर हौश--ह + और, ह +- उत्साह 
आजकलकं कुमाउनी और हिन्दी में बने हैं। इतना सन्देह अवश्य हो रहा है कि 
हमारे यहाँ 'हरिः 32” अत्येक मह्न्र के आदि में जो उच्चरित होता है उसका 
सम्बन्ध कहीं इसी आयबाचक हरिंः शब्द से न हो, हमारे यहाँ इसकी सुरक्षा 
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इस प्रकार है उनके यहां “आय! वाचकता में । अतः 'हरिः शब्द भारत पारसीक 
सिद्ध हो जाता है। किसी भी अकार जो मितानी को वेदिक भाषा से प्राचीन 
समझते हैं वे भाषातत्व शाख की अनभिज्ञता से ठगे गये हैं । ये छोग स्वस्तिक 
और त्रिशूछ या उलटे त्रिभ्ुज के चिह्न को महत्ता देकर पहिनते रहे । वे म्तकों 
की समाधियाँ भी बनाते रहे । त्रिशूछ और उलटे त्रिश्लुज सब त्रिपाद्‌ के चिह्न 
या बेंदिक आया के दार्शनिक चिह थे । ः 


भारत पारसीक मितानी दलों के पूर्वजों के साथ बाह्लीक में बहुत दिन साथ 
रहते हुए आज से ६७०० वर्ष पूव वहाँ से आया के दो मुख्य दुछ बनकर क्रम 
से यूनान और खूमानियाँ की ओर बढ़े । दूसरा दर अन्त में इटछी तक फेल 
गया। इन्हीं दो दर्कों का मिश्रित एक दर एशिया माइनर की ओर जाकर 
बस गया | वहाँ वह हितिते आय नाम से पुकारा जाने गा । इनकी और 
रोमनों की भाषा में कुछ कुछ साम्य भी मिलता है | जिन दिनों ये दुक भारत 
पारसीक मितानियों से वाह्ीक से बिछुड कर चले थे उन दिनों वंदिक मंत्रों 
की भूमिका रूप देवी देवताओं के कथानकों का निर्माण हो रहा था, इसी 
परम्परा को लेकर ये लोग चल पड़े थे और उन कथानकीय देवी देवताओं की 
पूजा करने छगे । इनकी भीतरी भावुकता बहुत दिनों के बाद मूर्तिकका रूप 
में प्रस्फुटित हुई । आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इन दोनों वर्गों को सदा भारत 
का ही आश्रय लेना पढ़ा । भीतरी ज्ञान भारत ही से सर्वत्र फेछा है। हितिते 
कार्यों का इतिहास हार ही में उपलब्ध हुआ है। इनका साम्राज्य था, 
जिसका पतन ३१८८ वर्ष पूर्व से आरम्भ हुआ, ३७१८ वर्ष पू् इन्होंने 
बेबीकोन पर अपनी विजय पताका फहराई थी । इनकी सभ्यता में असीरियन 
सभ्यता का सिश्रण भी मिलता है। सुब्बील॒ुलिमुस के राज्यकाल में इस 
जाति ने मितानी जाति से शान्ति सन्धि भी की थी । धर्म में ये ग्रीकों से 
मिलते हैं, सभ्यता में वेबिकोनियर्नों से, भाषा में रोमनों से । मिश्रित दूछ 
होने से इनमें सभी सम्सिश्रण उपलब्ध हैं, कोई उत्तमाकृति, कोई भद्दे भी । 
इनकी भाषा में एक विचित्न हः ध्वनि है, दो वचन हैं, कारक और क्रिया 
सरक् हैं, काल कम हैं, कार नहीं के बराबर हैं, व्याकरण भारोपीय सा है, 
भाषा अति आचीन सी । भारोपीय आरयों के विशाक अभिजन का सर्वप्रथम 
विभाजन आज़ से ६७०० वर्ष पूर्व उसी वाह्कीक भूमि से हुआ | उस समय 
सभ्यता अधिक विकसित न थी, भाषा भी धातुर्भों तक सीमित रही होगी १ 
ऐसे वातावरण में  वाल्टिक, सकाविक, जर्मानिक और केल्टिक थे चारों दुक 
पहिले उत्तर की ओर बढ़ते-बढ़ते सारे उत्तरी यूरोप और यूराक के पार 
एशिया में धीरे धीरे छा गये। वाह्टिक, स्काविक, पूर्वी यूरोप व पश्चिमोत्तर 
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के 

एशिया में बसे तो जर्मानिक, केढ्टिक पश्चिमोत्तर नावें, जम॑नी, हंगेरी, 
इंगलेंड, जायरलेंड तक। यह दुक भारोपीय संस्कृति से विहीन गडरिये 
ग्वाके के रूप में ही भठकते निकला था। आज जो भाषायें इन 
जातियाँ में श्रचल्ित हैं उनकी ७५ सेकड़ा पूँजी ञ्ीक और रोमनों की 
देन है। रोमन तो इन जातियों पर प्रश्ुता साम्राज्य और धर्म द्वारा सदा 
प्रभाव और दुबाव डाले रहे। इनकी भाषा में भारोपीयता का जो अंश 
मिलता है वह लेटिन, फ्रेंच, ग्रीक भाषाओं की अपनाई शब्दावछी, भावावली 
से ही। यह दल शारीरिक परिश्रमी अधिक रहा होगा । अब तो सारे यूरोप 
में ऐसा सम्मिभ्रण है कि इनकी जातीयता को थक नहीं किया जा सकता । 
पूर्वी यूरोप और रूस का एशिया अब तक वाल्टिक स्काविक भाषाओं को 
शुद्ध रूप में सुरक्षित बनाये हुए है । 

३ बेदों के कथानकों का आविर्भावकाक आज से ६००० से ५५७५९ वर्ष पूर्व तक 
२ वेदोंके प्रारम्भिक मन्त्रोंकी रचनाका युग आजसे ५ण०५ से ७५००९ ,, ,, +» 

३ , » उँत्तर कालीन सूक्तों का रचना युग---५०७५९ से ४५०० ,, ११ 


हि: शाखाओं ओर संहिताओं 99 १9 39-+ 30 ० से 38००७ 99 49 
७ बआह्यम अन्धों का रचना कारू---४००० से ३००० ,, 59 
* उपनिषदों, आरण्यकों और अथर्वों का चुग---३५०० से ३००० ,, म 


७ गह्सूत्रादोकों का रचना काल--३००० से २७०० ,,. »# 
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अन्त में दो महत्वपूणं भाषाओं पर प्रकाश डाछे बिना यह प्रकरण अधूरा 
लूगेगा । इनमें एक समस्या तोखारी भाषा की है यह केन्‍्तुं वर्ग की है पर 
सतेम्‌ के क्षेत्र में आती है। इसका यह कारण है कि जब भारत पारसीक 
दल ने वाहक को प्रायः खाली कर दिया था तो कुछ वाल्टो स्लाविक वापिस 
आकर यहां बस गये थे। अतः उनकी भाषा मिश्रित सी हो गई । दूसरी 
भाषा “कस्सी? है। छेखक इस साषा और जाति का तादात्म्य भारतीय खश 
जाति और प्रस्तुत ग्रन्थ में व्याख्यात खश भाषा से करना नितान्‍्त वेज्ञानिक 
समझता है। यह संस्कृत से बिलकुछ मेल खाती है सूरिअ-सू्य, मरंतस- 
मरुत, सकुअमन-शुचसन; अविस्त-अभिरथ आदि। इस भाषा के नामों के 
अन्त में बुगस--भग जोड़ा जाता है। कुमाउनी में भाई, भले मानुस” की 


जगह अब तक “भागी! यही भग शब्द बोला जाता ह्ठे । ऐसा प्रतीत होता ह्वे ' 


कि यह वह अवशिष्ट भारत पारसीक समितानी दुढ था जो वाह्नीक में रह 
गया था। यह दर छगभग डेढ़ हजार वर्ष में ठिड्डी दुल-सा बन गया था 
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अतः इसने भी एशिया के दक्षिण और पश्चिम की ओर अपने पूर्वजों का 
अनुसरण करके आक्रमण कर दिया। “पश्चिमी दुरू ने एशिया माइनर की 
ओर पगण बढ़ाये और इसने आज से ३७७८ वर्ष पूर्व बेबीलोन को जीत कर 
अपने अधिकार में कर छिया। थे छोग घुड़सवारी में सिद्धहस्त हो गये थे, 
पश्चिमी देशों में घोड़े से रथ खींचना इन्होंने ही चलाया था । मध्यएशिया 
में तब से इनकी बड़ी धाक जम गई थी। इन्हीं खशों का दूसरा दुर 
साथ ही साथ वाह्कीक से रूगभग ३५९०० वर्ष पूच भारत की ओर चल पड़ा, 
उसका पूरा इंतिहास भागे दे दिया जायेगा । ( दे० अध्याय ५, ६ )। इस 
दुक ने भारत में परशुराम और उनके पिता ययाति के समय आक्रमण किया 
था । भ० कृष्ण का या महाभारत का समय डा० आल्टेकर ने वि० सं० पूर्व 
१४८० माना है जो आज से ३३८६ वबर्ष पूर्व बेठता है। परशुराम और 
ययाति के पुन्न थमदश्ि का समय इनसे रूगभग ३७० वर्ष पूर्व होगा जो 
३७३६६ वर्ष पूर्व की बात होगी । इससे यह पता लगता है कि जिस अकार 
भारत पारसीक दुकू ७०७९५ और ७७७५९ के बीच भारत और पारस की ओर 
बढ़ा था उसी प्रकार ये कश्श या खश ३९०० वर्ष पूर्ध एशिया माइनर, 
बेबीलोन, और भारत की ओर साथ-साथ बढ़ चले थे । इनके भारत में बस 
जाने के कगभग एक हजार वर्ष पश्चात्‌ यास्क के ससय काम्बोज और बाह्रीक 
के अवशिष्ट खश आये, संस्कृत बोलते थे, यह यास्क ने प्रमाणित किया है । 
शतपथ ब्राह्मण इन्हें आये वंश का दी बतछाता है | ( दे० आगे खश आर्य 
निन्‍दा और प्रशस्ति ) 


वेदों में आई हुई कुछ घटनाओं तथा महापुरुषों के समय के बारे में भी आज 
करू कुछ खोज हुई हैं । वेदों में जिन राजाओं और राज़कुमारों या मण्डलेश्वरों 
का वर्णन मिलता है उनमें से कई तो वे हैं जो आयों के वाहीक और कास्त्रोज 
की बस्तियों के युग सें हुए थे। इनकी चर्चा उन ऋचाजओं और सूरक्तों में 
समझी जानी चाहिए जिनका निर्माण आय्यों के दाशराज्ष युद्ध (५०५५ वर्ष पूर्व) 
पूर्वे हो चुका था । ५०५५ वर्ष पूर्व के पश्चात्‌ जिन ऋचाओं का निर्माण हुआ 
उनसें वाहीकी काम्बोजी का कम भारतीयों का अधिक द्दोना स्वतः स्वाभाविक 
है। पुराणों ने उक्त दोनों प्रकार के राजवंशों और ऋषिवंशों का ऐसा सम्मिश्रण 
कर डाला है कि यह निर्धारित करना अधिक कठिन नहीं तो जटिल अवश्य 
है कि कौन किस युग से सम्बन्ध रखता है, यद्यपि उनकी अधिक शर्तांश 
सत्यता में सन्देह करना अनेतिहासिकता को गछे मढ़ना होगा। छानबीन 
का , चेत्र अमी खुरा मेदान-सा पढ़ा है। महाभारत का युद्ध जाज से 


हब्ल आना 


चक्र बआ+ 
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३३८६ वर्ष पू्वे ( या आय॑ भरत्‌ संवत्‌ १६७३ ) में हुआ था (डा० अल्टेकर)। 
दाशराज्ञ युद्ध ५०६२ वर्ष पूर्व ( या'आ, भ. सं. १ ) में, राजा ग्ृत्समद का 
समय ४६५८ वर्ष पूव (या आ. भर. सं, ४०१ में ) शुञ्षय सहदेव का समय 
३९७८-३७०८ वर्ष पूर्व के मध्य (या आा. भ, सं० ११०३१-१३०१ के 
मध्य )। भरत वंश के सर्वश्रथम दर के नेता का नाम आये पुरन्द्र था। 
(५०६२ वर्ष पूव,)। दाशराज्ष युद्ध में यह विजयी आर्य दूर था। इसी 
लिए इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसी विजय के उपलक्त में आर्य 
भरत खंबत्‌ की स्थापना दाशराज्ष युद्ध के बाद की गई थी ॥ 

भाषा की दृष्टि से आये अभिजनों की परिस्थिति, ब्रान्देनस्ताइन के मत 
के अनुसार निम्न रही होगी । जिन दिनों सम्पूर्ण भारोपीय का एक वंश एक 
साथ था उस समय की भाषा एकरूपिणी रही होगी, शब्द और धातु अपने 
अपने अर्थ को एथक छथक प्रकट करते थे उनमें श्रत्ययादिकों के विकार का 
प्रश्न नहीं उठता । पर यह स्थिति एकद्स प्रारम्भिक कार की समझी जानी 
चाहिए। क्योंकि वाल्टोस्काविक जर्मानिक सेल्टिक भाषाओं में भी भारोपीय 
प्रत्ययों के अवशिष्टांश मिलते हैं यह आगे दिखलाया जायेगा । अतः ब्ान्दे- 
न्स्ताइन का उक्त मत आय अभिजनों के विभाजन काल पर कदापि छागू 
नहीं किया जा सकता । ( दे० अ. १८ ( ख) भारोपीय भाषा का काल्पनिक 
निर्माण ): उनके अविभक्तिक शब्दों और धातुओं की तुलना का ढेर उनकी 
अपनी मनगढन्‍्त मात्र है, नितान्त अवेज्ञानिक तो है ही । दूसरी अनोखी 
बात जो उन्होंने कही है वह गौ-काव शब्द का सुमेरियरनों के ( गुद्‌ ) गु 
से आयो का अपनाना है । पर पतक्षक्ति तो गोता गोपोतरोलिका गावी गोणी 
चार रूप देते हैं जिससे यह स्पष्ट है कि गोशब्द आर्यों का है उसे सुमेरियन 
लिखते गुद्‌ थे उच्चरित गु करते थे । संस्कृत के समास में गौ का गु होता है 
“वशीतगु' । उनका गुद लिखना ही “गोता' रूप की नकल है उच्चारण गो के 
शु का करते रहे । सु० कु० चटजीं जी का 'विरोज” वीरः नाम को धोड़े को 
पालतू बनाने के अर्थ में मानने के बारे में इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि यह का खश्श या खश जाति ने पहिले पहलक किया था। इसी छिये 
वे जिधर गये उधर ही विजयी हुए। भारत में अश्वमेध यज्ञों का प्रचकन 
उन्हीं के आने के बाद चालू हुआ । पहिला अश्वमेध राम ने किया, ये जमदप्लि 
के समय आा गये थे ( देखिये कश्श जाति ऊपर यहीं ) | 

आये भरत संबत्सर ( आज संवत्‌ ५०६२ ) 
आय॑ संस्क्रति बहुमुखी है। भारतीय पद्चांगों में अब तक एक रहस्यमय 


संख्या संवत्‌ या संवत्सर के रूप में अद्धित होती चली आ रही है। यह वर्ष - 
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संख्या भुक्त कलि के नाम से प्रसिद्धि पाती है। यह संख्या भाज विक्रम 
संचत्‌ २०१८ शक संवत्‌ १८८३ में ७०८६२ है। अभी तक विद्वानों ने इस 
७०६२ वर्ष रूपी गत कलि या भुक्त कलि के सम्बन्ध में न तो कोई वेज्ञानिक 
विचार किया है न निर्णय ही । हमारे प्राचीन पद्धति के छोग, पुराण, भसिद्ध 
कथानकों के आधार पर इसे महाभारत युद्ध का संवत्‌ मानते जा रहे हैं। 
क्योंकि कलियुग के प्रवेश की सीमा अज्ञुन के पौन्न अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ 
के राज्यकाक को बतकाया गया है, जन्मेजय ने इसके बाद नाग यज्ञ क्रिया था। 


सबसे पहिले यह सूचित कर देना आवश्यक है कि देवापि शन्तसु 
५ महाभारत के देवब्त भीष्म और हशन्‍्तनु ), परीक्षित्‌, द्रौपदी-कृष्णा, कृष्ण, 
अज्जुन आदि महाभारत अन्थ में वर्णित पात्र वेदों के प्रतीकी पात्र हैं, इनके 
सब नाम वेदों में प्रतीक रूप में उल्लिखित हैं । पर जिस महाभारत युद्ध का 
चर्णन मह्दाभारतादि ग्रन्थों में मिछता है वह वेदिक युग में नहीं वरन्‌ ब्राह्मण 
युग में हुआ था । क्योंकि महाभारत युद्ध के पात्रों को परशुराम और श्री 
रामचन्द्र के पश्चात्‌ माना जाता है। परशुरास का नाम सबसे पहिले ऐलतरेय 
ब्राह्मण ( प० ७ ) में 'भागवियो राम: उल्लेख से मिकता है, यद्यपि परशु 
की चर्चा ऋग्वेद और अथर्व में कई स्थकों में आई है । तब उक्त ७०६२ चर्ष 
रूप संवत्‌ का सम्बन्ध किस परीक्षित्‌ कृष्ण आदि से हो सकता है यह पहेली 
कठिन सी तो लगती है पर है नहीं। क्योंकि पौराणिकों और महाभारत, 
रामायण आदि के छेखकों का मुख्य ध्येय वेदिक चाज्याय की रहस्याप्मक 
भावनाओं का विवेचन अपने समय के इतिहास के कथानकों के रूप में देने के 
अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, यह तो वेदिक विश्वदर्शन नामक ग्रन्ध में बता 
दिया गया है । ये लेखक एक तीर से दो पक्षियों का बध एक साथ करते थे । 
अपने समय के इतिहास को बेदिक पात्रों में ढाल कर दोनों समयों की सभ्यता 
संसक्ृति और ज्ञान था रहस्य का एकसाथ वर्णन करके पाठक को अपनी बुद्धि 
से उसे समझने के लिए छोड़ देते रहे । युद्ध तो चार हैं।( १ ) दाशराजश् 
युद्ध ( २ ) परशुराम युद्ध ८ ३ ) राम रावण युद्ध और (४) कृष्णाजुन 
युद्ध । ये चारों युद्ध ऐतिहासिक भी हैं और दार्शनिक भी हैं। इनका सुरूषय 
ध्येय वेदिक दाशराज्ञ युद्ध की पेतिदासिकता और दाशंनिकता का व्याख्यान 
अपने अपने समकाछीन ऐतिहासिक युद्धों की पृष्ठभूमि से करना है । पुराणों 
ने दाशराज्ञ युद्ध की अचत्तारणा परशुराम के 'त्रिश्सप्त! बादी युद्ध द्वारा किया 
तो वाल्मीकि ने दाशराज्ञ के बदले दशमुख रावण से राम का थुद्ध कराया, 
और ब्यास ने ( जो वेदिक ऋषि भी हैं) उसी का वर्णन कृष्णाजुन युद्ध के 


। 
;॒ 


|जभ ऑिसल्‍बबब्याट 
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रूप में वेदिक प्रतीकों को ही लेकर किया है जेसा कि इस परिच्छेद के प्रारम्भ 


में बता दिया गया है । है 
युद्धों का समय--उक्त सब युद्धों में सर्व प्राचीन युद्ध दाशराज्ञ युद्ध है 


इसमें तो कोई सन्देह करने को गुल्लाइश नहीं है। इन युद्धों में तीन युद्ध 
तो गृहयुद्ध हैं और एक भाक्रान्त युद्ध दै। आक्रान्त युद्ध परशुराम भार्गवेय ने 
रूड़ा और जीता, २१ बार आक्रमण हुये, इक्कीसों बार आक्रान्ताओं को चकना- 
चूर कर दिया गया। ये आक्रान्ता खश जाति के आय थे। इन्होंने रगभग 
३०००-३९०० वर्ष पूर्व भारत में पाश्चिमोत्तर से २१ बार आक्रामक युद्ध 
किये । राम रावण युद्ध इससे ७० वर्ष पश्चात्‌ हुआ होगा और चौथा युद्ध 
क्ृष्णाजुन युद्धू छयभग ३३-८६ वर्ष पू् हुआ था। यह सब तो पहिले 
बताया जा चुका है। अब प्रश्न प्रथम दाशराज्ष युद्ध के समय का रह जाता 
है। जब ५०६२ वर्ष का समय महाभारत का माना जाता है और महाभारत 
३३८६ में छड़ा गया है तो निश्रयपू्वक दाशराज्ष युद्ध ही महाभारतकार 
का महाभारत युद्ध सिद्ध हो जाता है क्योंकि महाभारतकार ने महाभारतीय 
युद्ध को आधार बनाकर दाशराज्ञ युद्ध का वर्णन किया है अतः दाशराज्ञ युद्ध 
का समय अब तक प्रचलित गत कलि रूप हन्द्व निवृत्त युग रूप का प्रतीकी 
कारक आज से ५०६२ व है। इस युद्ध में आय भरतों की विजय हुई थी 
अतः इसे आय भरत संवत्‌ या भरत संबत्‌ कहना सर्वथा संगत है । 
दाशराज्ञ युद्ध और उसके प्रभाव--दाशराज्ञ युद्ध एक ग्रकार से एक 
गृहयुद्धू था। उन दिनों भायों के दश वंश और दुश राज्य थे जिनका ब्योरा 
निम्न प्रकार है। (१ ) वुद्य जाति का राज्य सिन्धु नदी से पश्चिम पञ्ञाब 
और सीमान्त प्रदेश में था। ( २) अनुस का राज्य सतलज के पार सिन्धु 
तक पूर्वी पञ्ञाब में था। ( ३ ) यदु का राज्य पश्चिमी राजस्थान और पिन्धु 
गुजरात में था। ( ४) तुवंशु का राज्य झांसी खण्ड और मालवा में था। 
€ ७५) भरत वंद् उत्तर प्रदेश सें फेला था। ( ६ ) भरत वंश के तीन और 
राज्य थे--कुरु हस्तिनापुर में राज्य करता था। ( ७) कोखक, कोसी नदी 
के पार विराट देश में राज्य करते थे। ( < )> त्रित्सु मेरठ खंड में राज्य करते 
थे। (९ ) पुरुवंश सतकज ओर हस्तिनापुर के बीच में राज्य करता था। 
( १० ) मत्स्य बंध जछवर, जयपुर ओर भरतपुर के भागों में राज्य करते रहे । 
उक्त १० आय वंश के राजाओं में प्रथम पाँच बवंश--हुल्यू, अनु, यद्दु, 
तुवंसु और पुरु का एक दुरू था होषों का दूसरा। दाशराज्ष युद्ध इन दोनों 
दुर्को के मध्य परुष्णी नदी के किनारे हुआ था । वेदों में प्रथम पाँच बंशों का 
वर्णन सर्वत्र प्रथक्‌ दिया मिलता है जेसे “यदिन्द्रा्मी यदुषु तुवंसुषु अलुषु 


>>. अहऋन 
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वुद्यपूस्थ/ (ऋ० वे०) इस दुर को दाशराज्ञ युद्ध वर्णन स्थल में “अयज्यवः? 
कहा है “दशराजानः समिता अयज्यवः” इन दर्शों में पाँच तो ये आय॑ वंश हैं 
पाँच दूसरे अनाय राजा से छूगते हैं । उनका नाम पकथ, भकनस भनन्‍ताहिन 
विषाणिन्‌ शिवास्‌ है। सम्भवतः ये आय ॑ यज्ञ पक्ष से विरोध रखते थे अतः 
इन्हें अयज्यव कहा है। असुरों को ऋग्वेद में 'अदेवयू” नाम से पुकारा है 
“ज्ञाहं तं॑ वेद य इंति ब्रवीत्यदेवयून्समरणो जघन्त्वानू। यदावाख्यत्‌” इत्यादि 
(ऋ, वे. १०-२७-३) फलतः उक्त आयों के पाँच-पाँच वंशों के दलों में यज्ञ और 
अयज्ञ का भेद था। दोनों वेदिक आय थे, दोनों के पास वेद थे। सम्भवतः 
इनकी भाषाओं सें र रू छ ड़ तथा अत्छु और अस तथा अनेक गत्ययों का 
भी भेद था। आयों के इस अकार के दो दर्को की सत्ता को भियर्सन्‌ आदि 
भाषाविदों तथा पुरातत्व वेत्ताओं ने आयों के सेफालिक, डेसेफालिक भेदों से 
भी माना है। दाशराज्ष युद्ध इन्हीं दो दलों में जमकर हुआ था । इसमें ब्रह्म 
भादि जातियों को मुँह की खानी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा था । 
यही पारसीक आये कहलाये। दाशराज्ञ युद्ध से बुद्यादि राजाओं के पश्चिमो- 
सर भारत की उन आय राजाओं की सब पधंस्कृति नष्टभ्रष्ट कर दी गईं। 
उन्हीं के अवशेष आजकल इन्हीं राजवंशी भार्यों की राज्य सीमा के अन्द्र-- 
दिल्ली, पशक्षाब, राजस्थान, झांसी, गुजरात, सिन्ध, सीमान्त देशों में, और अब 
उन कस्स तथा हितेती जाति के आया के उन श्राचीन देशों में भी 'महेजोदडो 
हरप्पा? की संस्कृति के रूप में मिलती है । यह सभ्यता आाज से ५०१२ वर्ष 
पूर्व की ही दे इन्हीं आयों की है। ये जाये रुद्र और शक्ति के भी उपासक 
थे। शाक्त मत का उल्लेख ऋग्वेदीय मण्ड्क सूक्त में सिलता है। महिष का 
प्रतीक सोम और अप के लिये है गौ: या वृषस तो बेदिकों का परम प्यारा 


पशु है। हाँ अश्व! का कोई चिह्न इस सभ्यता में नहीं मिरत पाया है तो 
उसका भी मुख्य कारण है। अश्व का प्रयोग सबसे पहिले कश्शा या खर् 


जाति ने आज से ४२०० वर्ष पूर्व ओर दाशराज्ञ युद्ध से लगभग ८०० वर्ष 
पश्चात्‌ किया था, यह पहिले बताया जा चुका है। रुद्र को ऋग्वेद में 
पुरन्दर इन्द्र का पिता कहा है। अतः यदि पुरन्दर उनका विरोधी था तो 
उसे रुद्र का पुत्र केसे कहते ? यह असंगत और अश्रद्धेय बात है। जो अनार 
' जातियाँ आज मिलती हैं वे सब उस आदि कालीन जंगली जीवन से अबतक 
छुटकारा नहीं पा सकी हैं । उनमें रु की उपासना भी नहीं मिलती । रुद्बर तो 
“चत्वारि शज्ञग! इत्यादि ऋचा में वर्णित आयों का महादेव था महोदेव वृषभ 
है। वह अनायों का क्योंकर हो सकता है। यह तो दार्शनिक तत्वाँ में एक 
उच्च कोटि का देव है, सर्वाश में वेदिक और जायों का अपना प्रिय देव दै । 
महेजोदड़ो हरष्पा की सम्यता की खुदाई के ऊपरी भाग में परशुराम युद्ध, 
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हे 

राम युद्ध और महाभारत युद्ध के समय के भी भप्नावशेष मिलने चाहिये । 
अतः यह महेजोद॒ड़ो हरप्पा की सभ्यता कई युरगों के युद्धों के कंकाछावशेष हो 
सकते हैं पर सब ३५०० बष से पूर्व के ही हैं। दाशराज्य युद्ध का विस्वृत 
वर्णन वेदिक दान में देखें । 

गीता चातुव॑ण्य ब्राह्मणादि वर्णों के अतिरिक्त संसार की चार रंग की 
मनुष्य जातियों का क्षी संकेत करती है। वे हैं श्रेत (आर्य) पीत (मंगोल) रक्त 
( अमेरिकन ) और कृष्ण ( नीझ्ो आदि वासी )। कई छोग इस अर्थ को 
नहीं मानेंगे पर रहस्य यही प्रतीत होता है। श्रीमद्धागवत्‌ ने एकादश स्कन्ध 
में एक स्थक पर आरयों के वर्ण पर युगानुरूप परिवर्तन की चर्चा का है। 
लिखा है सत्य युग में भगवान्‌ का रंग श्रेत था, त्रेता में पीत वर्ण, द्वापर में 
रक्तवर्ण तथा कलियुग में कृष्ण हो गया । यदि इस वक्तव्य पर कुछ गम्भीर 
चिन्तन किया जाय तो इसमें हमारे पूवंज आरयों के वर्ण का उत्तरोत्तर 
क्रमिक विकास ऐतिहासिक और वेज्ञानिक प्रामाणिकता की कसौटी में कसा 
कसाया मिकेगा । यह ध्यान रहे यहाँ वर्ण परिवर्तन-रूप परिणाम मात्र 
दिया है पर परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश नहीं डाला है। इन्हीं कारणों 
को यहाँ वेज्ञानिक इतिहास द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब आये जनसमुदाय 
पामीर की उपत्यका वाह्वीक देश में थी, तब शीत प्रधान देशानुसार उनका 
औरस्य श्रेत वर्ण यथावत स्थिर रहा जो शीत देश जाने वाले वाल्टोस्लाविक 
जमन केल्टिकों में अबतक कुछ अंश तक सुरक्षित है (क्योंकि अब उनमें मंगोछ, 
यूनानी, लेटिनों का प्रभूत तथा कुछ कुछ अनायाँ का भी सम्मिश्रण हो चुका 
है ) जब यूनान लेटिन और भारतपारसोक ( हितेती युक्त) कुछ उष्ण देशों में 
काम्बोज, पारस, आर्मीनियाँ, यूनान, इटली में गये तो उनका रंग पीत हो 
गया। यह अब भी देखा जाता है कि जब विलायत, जर्मनी, नाव, रूस आदि के 
युवक युवतियाँ दक्षिण फ्रांस की धूप नंगे वदन से सेकते हैं तो उनका श्रवेतवर्ण 
एकदम सुनहला हो जाता दै अतः उत्तरी यूरोप के नरनारी अपने श्वेत 
वर्ण को बुरा देख कर प्रति वर्ष दक्षिणी यूरोप जाकर धूप ख्रान द्वारा अपना 
वर्ण पीत बनाने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं। जब आय भारत के उत्तरी 
भाग पंजाब उत्तर प्रदेश या पारस अरब के देशों तक आ गये तो उनका 
वर्ण पीत से गोघूम ( गेहुवां रंग ) में परिवर्तित हो गया। यही आरयों का 
रक्त वर्ण है। यहाँ तक तो वर्णका विकास विरूकुल वेज्ञातिकता से बदका । पर 
कृष्ण वर्ण ? आया का कृष्ण वर्ण न भूतो न भविष्यति की कहावत का 
स्मरण दिलाता है। नृतत्व शाख, मनोविज्ञान ( आधुनिक ) से श्वेत वर्ण 
का कृष्ण बनना किसी अकार भी किसी भी परिस्थिति में अत्युष्ण या 
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अतिशीत में क्रिसी भी वेज्ञानिक भित्ति पर खड़ा नहीं किया जा सकता। 
इसमें कुछ गोलमाल अवश्य है। पर क्ब भी, इस अखर वेज्ञानिक युग में 
भी, कुछ ऐसे भी छोग मिलते हैं जो अपने ,क्ृष्ण वर्ण का सीधा सम्बन्ध 
आयों के श्वेत वर्ण से या आये वंश से जोड़ने के लिए श्रमाण देते हुए कहते 
हैं कि--भारोपीय आय॑ कोई एक जाति न थी, वह विभिन्न देशों में आाप्त 
विभिन्न जातियों का एक भाषाभाषी गिरोह था, उनमें गोरे, काछे, नाठे, 
लम्बे, मोटे, पतले, सुरूप, कुरूप सब थे । एक ही जाति में सुरूप, कुरूप, नाटे, 
रूम्बे, मोटे, पतले तो हो सकते हैं पर गोरे काले दो वर्ण के घूर में कदापि नहीं 
हो सकते । आयों के काले होने के प्रमाण में असीरिया स्थित विजयस्तम्भ 
(तिलघाट पिलेसर चतुर्थ) बि० सं० पूर्व ७७० वर्ष में भारोपीयों को कृष्ण वर्ण 
दर्शाया जाना दिया गया है। जैसा पिछुले परिच्छेद में आर्य भरत संवत्‌ 
(७५०७९ ) में बतलाया जा छुका है कि वि० सं० से ७०० वर्ष पू्॑ या 
आयमभरत सं० २२९४ में तो वहाँ के आय कछोक भारतवासियों की तरह 
अफ्रिकनों के मिश्रण से स्वयमेव कृष्ण वर्ण हो चुके होंगे तो शिलालेख ने 
क्या झखमारी, ठीक तो है। उल्लिखित वर्ण आरयों के आदि वर्ण को तो नहीं 
बताता । मिश्र के प्राचीन मूर्तिकार ने भारोपीय आर्यों को ब्रासी सेफालिक 
जिस दृष्टिकोण से दिखकाया होगा उसका उत्तर उक्त असीरियन पहेली के 
उत्तर का समानान्तर ही होगा। हाँ आये जाति सुन्दरता की मूर्ति थी, 
भूछोक शासक ( देव ) थी आदि मानना भी अमानवता है। एक ही जाति 
देश, काल, पात्रता के भेद से रूप भिन्नता पा जाती है, पर रंग में इतना 
बढ़ा भेद कदापि नहीं आता। जहाँ कारा रंग है वहाँ अवश्यमेव द्वविद 
या नीझ प्रस्धति किसी न किसी का मिश्रण बिना पूछे हुआ है। यही 
सविज्ञानज्ञान कटद्दा जा सकता है। गीता में भज्जुन की वर्णलंकर चिंता 
इसी रंग संकर की थी, न कि ब्राह्मणादि जाति संकर की, जाति संकर का 
तो तब प्रश्न ही नहीं था। अनुछोम, विकोम सभी प्रकार के विवाह होते रहे 
नहीं तो आरयों के स्वयंवर का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, जब जाति- 
भेद गहरा नहीं था 'अज्जुन के विषाद के उसी अवघ्तर पर! छुप्त पिण्डोदक क्रिया 
शब्द आये वंश बीज ( पिण्ड ) सिंचन (उद॒क ) के रछोप से स्पष्ट 
तात्पय रखता है । 


खश आरयों के जीवन की एक झांकी 
ख़श भायों के समाज में पुरुष और स्त्री की श्रेणी बराबर की मानी ज्ञाती 
रही । पुरुषों के बहुविवाह और ज़ियों के बहुविवाह दोनों को समाज की पूर्ण 
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स्वीकृति थी। प्रथम प्रकार तो बहिरंग आया में अब तक चलता है, दूसरा 
ख्री बहुविवाह वनन्‍नू , कोहाट, हिमांचल प्रदेश तथा जौनसार बाबर (देहरादून) 
में अब तक समाज सम्मान्य है। कोई पुरुष था स्री किसी स्त्री या पुरुष को 
छोड़कर दूसरी खस््री या दूसरे पुरुष से बिना रोक-टोक कभी भी विवाह कर 
सकती थी । यह प्रथा कुमाऊ प्रभ्गति उक्त देशों में अब तक प्रचलित है । 
इसे भी सामाजिक, स्वीकृति मिली है। बहु विवाह का लूचय ऐश आराम न 
होकर पशुपाकन और कृषिकर्म की अधिकता की पूर्ति से स्वयं सम्पूर्ण बनना 
होता रह। । सम्पत्ति का विभाजन ख््रियों की संख्या में होता रहा, बहुपति 
पक्त में, पति संख्या में, पुत्र संख्या का सम्पत्ति में कोई भाग नहीं, यद्यपि 
भोक्ता वही रहे । माता के जितने पुत्र उतने भाग उस माता के भाग के किये 
जाते रहे । विवाह गान्धव रीति या माता पिता के निर्वाचन से कुछ गाय भैंस 
के आदान-प्रदान से होता रहा । पतित्याग, पत्नीत्याग कोई मानी नहीं रखते 
रहे । ऐसे अवसर कम भाते रहे । दोनों का पुनविवाह किसी को ऊँचा-नीचा 
अधिक नहीं बनाता रहा। थोड़ा भेद अवश्य रहा | इनके देवी देवता वेद्क 
आया से भिन्न थे, उनकी उपासना में कई प्रकार की बलियाँ दी जाती रहीं । 
सच्चे प्रेमियाँ के स्वनिर्मित छुन्दों में सच्चे प्रेम भरे गीतों को गाना इनका प्रथम 
प्रकार का मनोविनोद्‌ रहा । ये गाने अकेले दुकेले या ५, १०, २०, ३०, ५०, 
१०० के समूह में गाये जाते रहे । कथा का वस्तु कभी भी काल्पनिक रहा 
ही नहीं, सदा जीवित प्रेम की सच्ची कथायें ही छन्दोबद्ध कर गायी जाती 
रहीं । गाने में ठीक रासछीछा की तरह बीच में स्ली अगछ-बगल में पुरुष 
या बीच में पुरुष अगर-बग़ल स्त्री रखकर गोल घेरे में या ख्त्रियाँ एक ओर 
पुरुष दूसरी ओर गोल घेरे में खड़े होकर चक्कर काटते, नाचते, झुकते, गाते 
रहे । प्रत्येक बारऊुक या बाला, युवा या थुवती, वृद्ध या बृद्धा अवश्यमेव आशु, 
कवि होते रहे । प्रत्येक पुरुषावल्ली में नये-नये गीत नथे-नये ढंग निर्मित होते 
रहे | देवी देवताओं के गीत भी इसी प्रकार गाये जाते रहे । यह श्रथा कुमाऊ 
और मैपाक में अब से २७ वर्ष पहिले तक ज्यों के त्यों चकछती रही । इनके 
युद्ध के अखों में प्र्ेपणी, घनुप बाण, शर्त्रों में खज्न, कटार, भाला, गड़ासा, 
कुरदाड़ा और छुरियाँ थे । इनके कपड़े अपने हाथों बनाये प्रायः ऊनी था खूती 
बंडी, कुर्ता, छंगोट, छोटी धोती, मिजई, चोगा, पाजामा, दुकलिया टोपी, 
चादर पंखी, कम्बछ होते रहे । महिलाय॑ कम्बल के गादे ( ऊबादा या लकपेटा £ 
बंडी अंगिया पागढ़ा ( कमरबंध ) और ओढ़नी या चादर पहिनती रहीं। 
पर्दे का यहाँ कहीं नाम नहीं | स्नान नंगे होकर ( गोपियों की तरह ) करती 
रहीं । जीवन का जैसा दृष्टिकोण अंग्रेज जाति में आजकछ पाया जाता है ठीक 


हे 
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चैसा ही दृष्टिकोण, इन खश आर्य ,सन्तानों के रक्त में प्रवाहित होकर चला 
आ रहा था जो अब विनाश की ओर है । खश आर्यों में ब्राह्मण भी थे, उनके 
पेशे भी वही थे जो खद्य जत्रियों के थे। उनके रीति रिवाज भी वेसे ही रहे । 
लिखना-पढ़ना, पूजा-पाठ ( उनके अपने देवी देवताओं के ) करना इनका 
विशेष काम था । इन दोनों में खाने-पीने का भेद न था। ब्राह्मण ज्षत्रिय कोई 
पकावे सब खाते रहे । 
खश जाये जाति का अभिजन केवरू राज्य संचालन के गुर्णों का ही 
वरदान प्राप्त करके नहीं आया था। यह था बढ़ा कुशर योद्धा और रण 
विद्या में अति नीति निपुण । इसके छोग बड़े हड्ढे कट्टे नुशंस हत्यारे सुरूप, 
बड़े बड़े डील डौऊ के, और सन्‍्तुछित चुद्धि के थे । साथ ही साथ इन्हें कृषि 
कंशरूता, उद्यान दक्षता, पशुपालन प्रवीणता, सामाजिक सहनशीलता 
'आचार विचार की स्वतन्त्रता, प्राकृतिक जीवन की सनन्‍्तुक्ित अभिज्वता, 
संकीण विचारों की विप्रकृष्टता तथा सरऊ् ऋजु स्वभाव का ईश्वरद्स चरदान 
प्राप्त था। परिश्रम इनकी जीवनी की सबसे बड़ी कुंजी थी। सतत कार्य 
में संतभ रहना इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनके हार्थो में सोना था, 
खेतों में चाँदी, दुख का बक । विरादरी ओर स्त्रियों की प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता 
का ध्यान जितना इस जाति में रहा उतना इस भूलोक में कहीं नहीं पाया 
जा सकता। उक्त गुणों की खान होने से ये छोग जहाँ जहाँ सी गये, रहे, 
बसे उसी देश को उन्होंने अपने पारस पत्थर के हाथों से छूकर स्वर्णमय 
सा, दरा भरा सा, फछा फूछा सा, सतत पुष्पित सा, अद्भुत, अनुपम 
न्दन बन सा, स्वर्ग का एक कोना सा बना डाछा । काश्मीर इन्हीं दिव्य 
पुरुषों की रचना का एक नमूना है। हिमालय की जटिक पवत श्रेणियों की 
विकट वन माछाओं को मानव की स्वर्गीय छीछा और क्रीडा का ज्ेन्न बनाने 
का श्रेय इसी जाति के सुनहले हाथों के परिश्रम देवता को जाता है । अधिक 
संख्या में विभिन्न प्रकार के पशुओं का पाकन तथा नाना प्रकार की क्ृषि- 
का इन जायों का मुख्य व्यवसाय और जीविका साधन था। इन्हीं दो 
मुख्य उद्योगों से अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को परिपूर्ण रूप 
से उत्पादन करने में सिद्धहस्त थे / इनके ब्राह्मण और च्त्रियों का हुका 
चिकूम भी ( दोनों का ) एक रहा । कभी कभी दोनों वर्गों में परस्पर विवाह 
भी होता रहा। गढ़वाल में ये प्रथायें अब तक प्रचलित हैं। खश क्षन्नियों 
को यहाँ जिमदार या जमीदार (या खेतिहर था भूमिहर ) नास से ही 
चुकारा जाता है। मेदान के भूमिहारों ब्राह्मणों का इस श्रेणी से कुछ छगाव 
अवश्य है यह आगे चककर विचार किया जावेगा । जब खश आय॑ कुमाऊ 
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नेपाल में'आये तो पव॑तों की आड़ ने इनको खंड खंड में विभाजित करके 
छोटे छोटे रजवाड़ों में बॉँट दिया। इनके प्रमुख राजस्थान टिहरी, श्रीनगर, 
चौकोट, द्वाराहाट, वारखाम, वेजनाथ कोर्तिपुर ( कव्यूर ) शुमागढ़, चम्फावत 
गंगोलीहाट और अस्कोट वर्षों तक बने रहे । ये छोटे छोटे रजवाड़े एक दूसरे 
पर विजय पाने के लिए सदा लड़ते भिड्॒ते झगड़ते रहे। प्रत्येक राजा के 
पास एक या दो परगने की भूमि थी। विद्या और कछा की उन्नति में प्रथम 
स्थान कीर्तिपुर का "द्वितीय मणकोटी ( गंगोलीहाट ) का रहा । कश्मीर 
टिहरी, हिमाचल प्रदेश में इनके वंशज अबतक राज्य कर रहे हैं। पर कुमाऊँ 
और नेपाल सें इनका राज्य, विक्रम सं० ९०० के छगभग छिन गया। तब 
से थे लोग खक्प्रजा बन गये नीचे दीखे और समझे जाने छगे हैं । 

खश आर्यों की प्रशस्तियाँ और निन्दायें--सबसे पहिले इनका 
नामोह्लेख करते हुये शतपथ बाह्यण नरे (१--७-३-४) में कहा है कि थे छोग 
धभ्रवः नामक अप्लनि की उपासना करते थे तथा वाह्नीक देश में रहते थे। 
यास्काचाय के समय तक थे लोग काम्बोज देश तक चले आये थे। अतः 
यास्क ने लिखा है कि ये लोग गति अर्थ में 'सवति! धातु का प्रयोग करते 
थे । 'सवति गति कर्मा कास्बोजेबु! । भरत मुनि इन्हें वाहीक देशी खश नाम 
से पुकारते हुये इनकी भाषा को 'उदीचाम नाम से पुकारते हैं। इस 'उदीचास! 
नामक भाषा को वे वाह्मीक खशों की भाषा बतलाते हुये कहते हैं 'वाह्नीक 
भाषोदीचार्नां खशानां च स्वदेशजा!। इनके अभिप्राय से वाहीक और खशों 
की एक ही भाषा है । इस प्रकार ये यास्क के दर्शित भेद कार्बोज भाषा में 
आधे या स्वीकृत परिवर्तन को प्रामाणिक सिद्ध कर देते हैं। इस बात की 
सुष्टि वराहमिहिर ने अपनी दृहत्संद्विता में की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि पाणिनि कात्यायन और पतञ्ञछि के दिये हुये संस्कृत के दो भेद-- 
आचाम्‌ और उदीचां, अथवा विभाषा या अन्यतरस्याम के भेदों में, उदीचां 
की संस्कृत इन्हीं खश आयों की है। उदीचां ही वाह्वीकी या काम्बोजी है। 
मनुस्टति (१०-२२) ने इन्हें पतित ज्ञत्रिय बतकाया है। पुराणों में 
श्रीमद्भागवतपुराण ( ३-१९-२१ ) ने लिखा है कि 'खश' आय॑ कश्यप और 
क्रोधवशा के पुत्र थे, पर इनको पिशा्चों और यक्ञों का समकक्ष बनाकर यह 
व्यज्ञ किया है कि खश आय, पिशाचादि की तरह नरभक्षी थे। यहाँ पर ग्रन्थ 
ने इन्हें हिन्दुकुश पर्वत श्रेणी का निवासी बतछाया है ( ३-१९-२४ )॥ 
महाभारत ( २-१८-२२ ) ने भी स्पष्ट शब्दों में खश भआयों को नरभक्षी 
बतलाया है। यहाँ पर खशों को 'कशीरी' या 'खश? नाम से पुकारा है। 
मार्कण्डेय पुराण ( १-२१ ) का कहना है कि. खश आयों का निवासस्थान 
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मेरु और मन्द्राचल पर्वतों के मध्य ( वाह्लीक ) में था। इनको और तड़ण 
तथा पुलिन्दों को 'पारद! या सिन्‍्धु नदी के उस पार का निवासी बतलाया 
है ( प्टोल्मी, एटकिंसन, ३५७०, पार्जिटर १०५४ पू० ३७३ )। बविष्णुपुराण 
( १-२१ ) का कहना है कि ये कोग कश्यप भौर खशा नाम की र्री के पुत्र 
थे । महाभारत ने दुःशासन के पक्त की जातियों के नाम देते हुये इनका नाम 
( खश जाति ) वाह्ीक, यचन, पिशाच, पारद ( काम्बोज ) कुलिन्द शक, 
अम्बष्ट, तंगण, द्रद, रम्पक ( छामा ) के साथ दिया है और यह बताया है 
कि इनके पास भाके ओर गड़ासे थे। महाभारत का पूरक अन्ध 'हरिवंश' 
( ७८९ ) लिखता है. कि खश लोग, मथुरा पर चढ़ाई करते समय यवरनों के 
साथ थे और वे तुखारों के समकक्ष थे | श्रीमद्भागवत पुराण (२-४-१०) और 
सार्कंण्डेय पुराण (९५-१०-२५) दोनों ने दूसरे स्थलों पर, (१) क्रम से छिखा 
है कि वे गान्धार के रहने वाले, ( २ ) पर्वतीय जाति के थे । प्टोल्मी ने उत्तर 
भारत के एक पव॑त का नाम 'कसिया! दिया है जो 'खसिया! या “खश! 
शब्द से मेल खाता सा स्षष्ट प्रतीत होता है ( ४७-१६, २, ५; ५, ८-२४-७; 
लासेन १-अ-१३-१०-८ )। अन्त में कर्हण ने अपनी राजतरंगिणी में खश 
राजवंशावकी का वर्णन इस प्रकार दिया है । उनका कहना है कि काश्मीर 
का डोगरा राजवंश खश जाति का है। तंग नास का एक साधारण ग्वाछा, 
धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को उठा कर, रानी “'दिद्ा? का मंत्री बन गया। 
इसी तंग ग्वाले मंत्री की सन्‍तान ने काश्मीर की राजगद्दी संभाली । कश॒हण 
की राजतरंगिणी राजवंशों के विषय में सर्वोच्च ग्रामाणिकता रखती दे यह 
किसी से छिपा नहीं है। इससे ओर पूर्वोक्त ग्रन्थों के उदछुरणों से यह पुष्ट 
सत हो जाता है कि खश जाति ने उत्तरी पश्चिमी भारत को हस्तगत करके 
बेदिक आयो को आगे की ओर ढकेल दिया था। पुराणों ने जो इन्हें नरभक्षी 
पिशाचादि नाम दिये हैं वह इनसे चिढ़ुकर । पर उन्हें आय सिद्ध करने के 
लिए कश्यप ऋषि का पुत्र भी माना ही है यह महत्व का उज्लेख है। वितस्ता 
( व्यास ) नदी की उपत्यका भी खद्य राजार्ओों की एक मुख्य भूमि थी, 
वहाँ का प्रस्येक मण्डलेश्वर अबतक 'खकखा? कहलाता है। यह 'खबकखा' 
शब्द भी खश शब्द से ही निकका है । यह स्वतः स्पष्ट है । 


सबसे अधिक सहत्त्वपूर्ण बात यह है कि अब कस्माइत, नास की करस 
जाति की एक असिद्धू भाषा का पता चक गया है यह चाह्लीक से ( छगभग 
६८०५० वैष पूव सें ) निकल कर एशिया माइनर की ओर बढ़ी और ३७७८ 
में इस जाति ने वेवीकोन पर विजय पताका फहरा दी । इनकी भाषा संस्कृत 
से बिछकुल मिलती है इनका प्यारा भग ( बुगस्‌ ) शब्द कुमाउनी में क्बतक 
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“भागी! प्रायः अधिक वाक्यों में प्रयुक्त होता है, ठीक उसी समय कगभग 
३९०० वर्ष पूर्व इनका दूसरा दुरू भारत में आया। 

वेदिक आये ओर अवेदिक ( खश ) आये--खश आयों की जिस 
प्रकार की संस्कृति मिलती है और पहिले छिखी जा चुकी है, उससे स्वरय॑ 
स्पष्ट हो जाता दे कि वे वेदिक संस्कृति की खोल से बाहर थे, पर उनकी 
भाषा संस्क्ृत हो थी, अतः वे आय वंश के ही थे इसमें भी सन्‍्देह नहीं रह 
जाता । यास्क, भरतम्ुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिस संस्कृत 
को “उदीचापू! नास देकर या काम्बोज , संस्कृत या वाह्यीक संस्कृत कहकर 
पुकारा है वह इन्हीं खश भआायों की भाषा थी, यह पिछले परिच्छेद में दिये गये 
विवरणों से स्पष्ट और शत-प्रतिशत निर्णीत हो जाता है। ऐसी उज्ज्वछ 
परिस्थिति के वातावरण से, सारतीय जाय भाषाओं के अध्ययन के लिए 
आजतक जो इकदरा सानदंड स्वीकृत किया जाता रहा, वह एकदम गरूत 
और अमपूर्ण सिद्ध हो चकनाचूर हो जाता है। आाज तक यही सोचा जाता 
रहा है कि भारतीय आय॑ भाषाओं का मूल खोत वेदिक संस्कृत भाषा ही 
है। पर अब परिस्थिति स्पष्ट है ओर हस ज्यों ध्यों जागे के इतिहास की 
घटनाओं का इस परिस्थिति से सामअ्लस्थ करने में समथ होते जावेंगे, यह 
परिस्थिति दर्पणवत्‌ अधिक स्पष्ट होती जावेगी कि भारतीय आये भाषाओं 
में से अधिकांश का मूल खोत चेदिक भाषा नहीं, वरत्च अवेदिक खश आये 
भाषा है। इस दृष्टिकोण से भारतीय आय भाषाओं का अध्ययन अब पुनः 
नवीन रूप से किया जाना भी परम आवश्यक है। क्योंकि आजतक सभी 
विद्वान इसी अम में थे कि 'उदीचाम! नाम की संस्कृत वेंदिक संस्कृत 
का ही एक रूप है; यह नितान्त अमपूर्ण विचार था, यह सिद्ध हो चुका है, 
“उद्ीचाम” नाम से घोषित संस्कृत, खश आर्यो की संस्कृत भाषा थी । 

यह सबंस्वीकृत मत है कि मौलिक आय जाति के दो मुख्य वंश या 
दल थे। एक को सेफेकिक और दूसरे को देसेफेलिक नाम दिया गया है। 
इनमें से एक के पास वेद थे, दूसरे के पास नहीं। दोनों दर्कों को 'भारोपीय 
आय! एक नाम से पुकारा जाता है। इनमें से वेंदिक आयों को भारतपारसीक 
या इंडोहरानियन दर कहा जाता दे तो अवेदिकों को युरोपीय दुल | भारोपीय 
दुकू को जर्मन छोग 'इंडोजर्मानिक' कहते हैं, अंग्रेज, इंडोयूरोपियन नाम 
देते हैं। डा० प्रियर्सन ने भारतीय भाषा सर्वेक्षण नामक दश बृहदगन्थों की 
भूमिका में, भारतीय इतिहास तथा संस्कृत की पूर्ण अनभिज्ञता के कारण 
वैदिक और अवेदिक आया के भारत में आने की प्रस्तुति, एक कपोलकल्पित 
नाटकीय घटना से सम्बद्ध करते हुए छिखा है कि भारत में पहिले अवेदिक 
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आय॑ आये थे, वेदिक आये उनसे बाद सें। वेदिकों ने अवेदिकों को हराकर 
उन्हें मध्यदेश ( उत्तरप्रदेश ) से उत्तर' पूर्व दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में 
भाग जाने के लिए विवश कर दिया। अतः वेदिकों की भाषा अन्तरंग भाषा 
८ हिन्दी चेत्र ) हो गई, अवेदिकों की भाषा बहिरंग में आ गई, जिसमें 
कश्मीरी, ाँहदी, सिनधी, गुजराती, मराठी, बंगछा, नेपाली, कुमाउनी, 
गढ़वाली और राजस्थानी आती हैं। आय॑ भाषाओं के इस अन्तरंग बहिरंग 
विभाजन की पुष्टि में उन्होंने एक मार्मिक तथ्य सामने रखा था कि अन्तरंग 
भाषा में 'अस्ति! घातु का रूप “भा! और 'है? बना है, पर बह्िरिंग भाषाओं में 
इस “अस्ति! धातु के स्थान में “अच्छु” धातु का प्रयोग है। डा० प्रियर्सन ने 
जो उक्त अन्तरंग बहिरंग नामक भाषाओं का विभाजन किया था, वह 
घुणाच्वर न्याय से प्रस्तुत किये जाने पर भी सत्य था। वे इसे न ऐतिहासिक 
घटनाओं से सम्बद्ध कर सके, न प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेखों से पुष्ट । प्रव्युत 
उनका भवेदिकों के अभिजन का वेदिकों के अभिजन से पहिले आया सानना 
एकदम इतिहास विरुद्ध है। हुआ इसका उछ्टा है, अवेदिक लोग वेदिक 
आयों से कई शताब्दियों के बाद आये थे | दूसरी बात यह है कि उन्हें यह 
सी ठीक से परिचय नहीं था कि जिनको ये बहिरंग भाषामूकक अवेदिक आय 
कद्द रहे हैं, आखिर उनको भारतीय लेखक किस नाम से पुकारते आ रहे हैं? 
इन सब दुबंछताओं की आड़ छेकर डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने, जब केवल 
“अस्ति! और 'अच्छ” घातु मात्र का मुख्य भेद भेदक देखा तो इसके खण्डन के 
लिए उन्होंने सूर और तुलसी के अन्थों से “अच्छ” धातु का प्रयोग खोज 
निकाछा और बहिरंग भाषाओं में 'अस्ति! का श्रयोग । इस खंडन करने की 
उत्तेजना में वे यह भी भ्रुा बैठे कि डा० ग्रियसेन का अप्रिभाय एकवर्ग में 
“अस्ति” धातु प्राधान्य और दूसरे वर्ग में 'अच्छः” की बहुलता और अनुरूपता 
तथा तारतम्यता से सब बहिरंगों में इसका तत्रुप में अयोग से है। उनका 
यह सतकब न था कि जिस वर्ग में “अस्ति? का ग्राधान्य है उसमें “अच्छ” है ही 
नहीं और जिसमें अच्छु का बाहुलय है उसमें अस्ति का नाम सी नहीं । ढा० 
चूछनर ने प्राकृत व्याकरण की भूमिका में यह छिख दिया है कि मध्यथुग में 
आक्ृत साषाओं में अन्तरंग बहिरंग विभाजन जेंसी कएपना का भ्श्न ही नहीं 
उठता | क्योंकि तब आधुनिक भाषा सम्बन्धी भेदसूचक चिह्न नहीं पनप पाये 
ये । इन्हें काम्बोज, बाह्वीक तथा प्राचाम उदीचास दो संस्कृत के रूपों को जानना 
चाहिए था, पंतञ्जलि के बंताये सुराष्टू और दाशच्षिणाध्य संस्कृत के भेद विदित 
होने चाहिए थे। हां जिन्हें थे प्राकृत कह रहे हैं वे सब तो उत्तरमदेश की 
ओर इसके आसपास की भाषायें हैं। पांचाली, आवन्ती, झौरसेनी, अर््धमागधी, 
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के 


महाराष्ट्री, सागधी ये सब उत्तर प्रदेश और भागरूपूर, गया और मारवा की 
भाषा हैं । तब पंजाब, कश्मीर, कुमाऊँ, नेपाल, सिन्ध, गान्धार, गुजरात, बंगाल, 
आसाम, पूर्वी विहार, मध्यदेश की कोन-सी प्राकृते थीं ? क्या महाराष्ट्री मराठी 
की जननी है भी ? इन विषयों पर कभी थोड़ा भी विचार किया जाता तो 
ऐसा वक्तव्य देने का साहस न होता । कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक 
भारतीय आय भाषाओं का अध्ययन बिना आगा पीछा देखे अनर्ग रूप से 
होता चकछा आया है । जिसकी करूम की नोक में जो आया सो सॉक गया। 
रऊीजिए, अब सारतीय आये भाषाओं की स्पष्ट परिस्थितियों को चेदिक काछ 
से लेकर अब तक के क्रमिक विकास रूप में, इतिहाससम्बद्ध रूप से, तथा 
अन्थकारों के उद्धरणों से पूर्णतः पुष्ट रूप से दर्पणवत्‌ सामने देख छीजिये । 


अध्याय ३ 
आयमाषाओं का कऋ्रमिक विकास 


( १) ऋग्वेद काल या वेदिक काल 


वैदिक आय जब भारत की ओर चले थे, तो वे सबके सब एक साथ 
नहीं आए थे । उनमें सब से प्रथम दुल भरत” वंश का था। वेद भादि में, 
मुख्यतः इसी दक के पास थे । यह धीरे-धीरे आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में फेल 
गया । इसी भरत वंश के नाम से हमारा देश भारतवर्ष कद्दछाया । दुष्यन्‍्त 
का पुत्र भी भरत था, पर उसके नाम से इस देश का नाम नहीं पड़ा, न 
जड़ भरत मुनि या राजा के नाम से। भारतवर्ध नाम इनकी उत्पत्ति से 
कहीं अधिक प्राचीन नाम है। भारतवर्ष नाम के बादु इस देश के कई अन्य 
नाम पड़े जैसे आार्यावत॑, बह्मावर्त आदि, अतः यह पुराना नाम कुछ दिनों तक 
अग्रचलित हो गया होगा । उसको पुनः प्रचार में तब छाया गया जब 
आर्यावतं और ब्रह्मावर्त की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में आय जा बसे थे । 
ऋग्वेद या वेदों में दश राजाओं के युद्ध का वर्णन जाता है। ये दृश राजा 
विभिन्न समयों में आने वाले आया या वेदिक आरयों के दुक थे। उस समय 
उनकी निवासस्थिति इस प्रकार थी । ये दर न थे, पर 'भरत” जेसे वंश थे । 
( 3 ) भरत वंश--उत्तर प्रदेश में फेला था केवल झाँसी खंड और जौनपुर, 
बलिया, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर आदि तराई के खण्डों को छोड़ कर । 
(२ ) तुबंसु--झांसी खंड मालवा में ( ३ ) अनुस--सतऊ्ज के पार पूर्वी 
पञ्माब में । ( ४ ) वुद्य--अलुस्‌ राज्य से पश्चिम पञ्ञाब में (५) पुरु-- 
सतकज ओर हस्तिनापुर के बीच में । ( ६ ) मत्स्य--अछूवर जयपुर भरत- 
पुर में (७) यदु--पश्चिमी राजस्थान और सिन्ध में (८ ) कुरु--दृस्तिनापुर 
में (५) कोसक--कोखी नदी के पास विराट देश में ( ३० ) त्रित्सु--मेरठ 
खंड में । भरत वंश के कई राज्य थे--कुरु, त्रित्सु, भरत और पुरु। इसीलिए 
ये सब मिलकर अपने राज्यों को भारतचर्ष एक नाम से पुकारते रहे । 

उक्त आये वंशों में युद्ध का मुख्य कारण था विश्वामित्र को भरत वंश 
की त्रित्सु शाखा के राजा सुदास के पुरोहित पद से च्युत कर देना। विश्वा- 
ः मित्र को पदच्युत करने के बाद सुदास के पुरोद्दित वशिष्ठ बने । विश्वामित्र 
ने अपने तिरस्कार का बद॒छा लेने के लिप, अनुसू , दुल्य, तुर्वंसु और यदुवंश के 
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। 
राजाओं को अपने पक्ष सें करके, उनसे भरत वंशी राजाओं पर चढ़ाई करवा 


दी। आज से ५०६२ वर्ष पूर्व परुष्णी नदी ( वर्तसान रावी ) के किनारे 
घमासान युद्ध हुआ। भरत वंशी त्रित्सु, कुछ, पुरु ओर भरत युद्ध में जीत 
गये । तब कोसक वंश के राजा विश्वामित्र अपना राज्य छोड़ बलिया जिला 
६ भरत वंशी राजाओं की सीसा से बाहर ) की ओर भाग कर बस गये। 
पश्चिमी राजा भरक्ञ वंशियों के अधीन हो गये । यह युद्ध हमारे सामने भारत 
वर्ष के मानचित्र को दो भागों में विभक्त कर देता है। ( १ ) भरतवंशीय 
भारत (२ ) भरतवंशेतर भारत । प्रथम में पुरु, कुरु, त्रित्सु, मत्स्य ओर 
भरत हैं, द्वितीय में कोसक, अनुस्‌ , वुद्य, तुबंसु और यदु। विश्वामित्न वेद्क 
ऋषि हैं अतः द्वितीय वर्ग के सभी भआरयवंश भी वेदिक ही हैं इसमें भी 
सन्देह नहीं रह जाता । हमें वेदों में भाषा के दो एथक्‌ भेद्‌ मिलते हैं । 
विश्वामिन्न को एकदम पुरोहित पद से चयुत करके, उनके स्थान में वशिष्ठ 
की स्थापना और विश्वामित्र का भरतवंशेतर पश्चिमी राजाओं से मिलना, 
यह स्पष्ट संकेत करता है कि उक्त दोनों घटनाओं का मूछ कारण भी, 
वैदिक काछ का वंशीय सेद के साथ साथ भाषायी भेद्‌ भी सुख्य रूपेण था। 
वेदों में भाषा के दो मुख्य भेदों में पहिछा था “छ! के स्थान में 'र” का 
उच्चारण, दूसरा था 'छ! के स्थान में “ड़” का उच्चारण। भरतवंशी और 
चशिष्ठ जी 'किलेख” “अप्निमीले” कहते थे तो भरतबंशेतर अजुस्‌ , द्ुह्म, यदु, 
और कोसक ( विश्वामित्र ) 'रिरिश” और “अप्निमीडे!। इतना होने पर भी 
विश्वामित्र जी ( कोसक ), सुदास (त्रित्सु ») के जो पुरोहित बन पड़े, 
उसमें या तो इनकी विद्वत्ता कारण होगी या इन्होंने कुछ काल के लिए 
भरत वंशियों को दबा लिया होगा। भरतवंशी इस बात को अधिक दिनों 
तक सहन न कर सके, उन्हें निकाह बाहर किया। प्रतीत ऐसा होता है 
कि 'रः और 'छ!ः का उच्चारण भरतवंशियों की केवक अपनी बपौती थी । 
उनके बाद जितने भी आय॑ मध्य एशिया से आये वे सब के सब भरतवंशियों 
के 'छः और “छः के स्थान में '*र और 'ड” ही बोलते रहे । इस बात की 
पुष्टि कुमाउनी भाषा सें स्थित वेदिकों और अवेदिकों की भाषा में तब से 
भ्रव तक वेदिक भाषा की अनुरूपता से मिछती है। जब वदिक छोग हल, 
बढ्द ( बेल ), हल्द ( हल्दी ), क्यछ ( केछा ), म्यारू ( मेला ) थाली, 
बाली ( कान की बुन्दी ) काली काछो, माछा आदि बोलते हैं तो यहां 
की खश जाति कहती हे--हर, व, हद, क्यर, म्यार, थारि, बारि, कारि, 
मारा आदि | ये खश आय श्री बाद के आये हुये आये हैं । इस प्रकार 
मैदिक काछ में ही वेदिक संस्कृत के पूर्वी और उत्तरी दो स्पष्ट पर, मिश्रित 
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सेद हो गये थे । दोनों दलों के मेरू ने उक्त भाषायी भेद से आया की 
एकता को खंडित नहीं होने दिया । इसी. मेल की गरूतफहमी को न समझ 
कर बाद के शब्दानुशासन के लेखकों ने अवेज्ञानिक सूत्रों का निर्माण कर 
छिख डाका कि 'रलयोरभेदःः 'डल्योरसेदः” र, ऊ, और ड, छू आपस में 
परिवर्तनीय हैं । बात, न ऐसी थी, न हो सकती है “न भूतो न भविष्यति? । 
जो देसोहैही। ; 


(२ ) खश आयों के अभिजन की महत्ता 

“वश! शब्द अवेदिक आये भाषा का शब्द है। इसका अर्थ 'मुख्य', 
'विशिष्ट', 'शिष्ट', 'राजाग, 'अतिष्ठित', महतो” जेंसा ड्वोना अधिक सम्भव 
है । आया की मुख्य मातृभूमि में अनेक 'शताब्दियों तक डटे रहने के कारण इन्हें 
ऐसा विज्ञिषप्ट नाम प्रदान किया गया होगा, ऐसा अधिक सम्भव है । फारसी 
में जो खास! शब्द है वह इन्हीं छोगगों की पदवी 'खश' शब्द से निकका 
स्पष्ट प्रतीत होता है। यह अधिक सम्भव है कि इन खशों ने प्राचीन पारसीक 
आय दुल को हरा कर वहाँ अपना राज्य किया हो भर अपनी राजसभा को 
'खास' नास दिया हो । ६७५८ चर्ष पूर्व हनके एक दल ने बेबीकोन पर अपना 
राष्य जमा छिया था यह तो इतिहास प्रसिद्ध दे । एक समय था जब यह 
'खद्य' शब्द होवा का काम करता रहा । यह खश जाति इतनी बीर, रूड़ाकू, 
राज्यप्रबंधदक्त,  परिश्रमी ओर व्यवहारकुशू तथा संतुछित विचार-धारा 
की थी कि जिधर को यह मुड़ी उधर ही विजय, छरूपमी, सुख-सम्पत्ति ने 
इनके चरणों को छू लिया, जहाँ जहाँ ये गये उसे इन्होंने अपने अथक 
परिश्रम से स्वर्ग का कोना-सा बना ढाछा । जहाँ जहां थे बसे रहे उस 
उस स्थान को ये अपने नाम की मुहर ऊछगा कर भागे बढ़े । बाह्लीक में कास- 
गढ़ इनकी राजधानी थी, इसे तथ “खदागढ़' कहते रहे जो अब बिगड़ कर 
कासगढ़ हो गया है । पूरा मध्य एशिया तब खदगढ़ कहदछाता था। जब ये 
स्िन्धुनद्ी को छाँधर कर गान्धार देश में जाये तो इन्होंने उसका नाम 
ख़शसीर या खशीर रख दिया जो अब बिगढ़ कर कश्मीर या कशीर कहा 
जाता है। इनका एक बढ़ा अड्डा पंजाब के कासगढ़ ( चित्राल के नगर ) में 
था। यह भी तब खशगढ़ ही कहलाता रहा। हिमाकय पत्रत की पूरी 
डइपत्यका काश्मीर से छेकर आसाम तक का नाम खद्देश इन्द्रीं के नाम से 
पड़ा है। अल्मोड़े मण्डक की राजघानी का परगना अब भी 'खासपर्जा! 
कृडछाता है जो स्पष्टतः “खाप्रजा! से निकका शब्द है। इस परगने की 
ग्ोक्ली या बव्रिश्वाषा को अब भी 'खासपर्जीया! नाम से पुकारा जाता है 
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जो इनकी भाषा का संस्मरणीय प्रतीक है। कुमाऊँ की खेतिहः जनता अब 
तक 'खसिया! कहलाती है जो खश शब्द से ही निकला है इसमें क्या 
सन्देह । पञ्ाब में वितस्ता ( व्यास ) नदी की उपत्यका भी इन खश आर्यों 
की एक मुख्य भूमि रही है। यहाँ का प्रत्येक मण्डलेश्वर अब तक “खक्खा! 
नाम से पुकारा जाता है। यह “खकखा! शब्द भी खश से निकला है | 
कौन पुराण या धर्मग्रम्थ ऐसा है जिसमें इनकी प्रशस्तियाँ या निन्‍्दायें नहीं 
मिलती । मलुस्झेति इन्हें पतित क्षत्रिय कहती है। म० भा० इनको उस 
युद्ध में शामिक करता है। राजतरक्ञिणी डोगरा वंश को खश वंश का बत- 
लाती है। यूनानियों तक ने इनका वर्णन दिया है ( दे० खशों की प्रशस्तियाँ 
पीछे )। इस जाति के इतिहास को बिना जाने भारत के सच्चे इतिहास की 
रूपरेखा तक नहीं खींची जा सकती, पूरा छिखने की बात तो दूर रही । 

ऐसी भोभोकारी वाली थी यह खश जाति, जिसके बारे में अबतक किसी ने 

विशेष अध्ययन नहीं किया है यह देखकर बढ़ा दुःख होता है । 


( ३ ) वैदिक और ब्राह्मण ग्रन्थकाल में खश जाति ओर 
बेदिकों की स्थिति 


जिन दिनों भरतादि दश वंशों के वेदिक भाय, वेदिक संगीतों से भारत- 
वर्ष को गुझ्लायमान कर रहे थे, तव॒ खश आये छोग अपनी मुख्य मातृभूमि 
में ही चैन की बाँसुरी बजा रहे थे। सचमुच बाँसुरी इन्हीं खर्शों का मुख्य 
वाद्य रहा । वेंदिक छोग तब इन्हें वाहक नाम से ही पुकारते रहे इनका 
अभिजन दिन दूना और रात चौगुना होकर अब अति विशालकाय हो चुका 
तो सम्भवतः ये पहिले कुछ अंश में पारस की ओर गये और वहाँ के खास 
( राजा ) बन गये। शेष घुनः अपनी सातृभूमि में ही अधिक सुविधा पाकर 
कुछ वर्षों के छिए रुक गये । शतपथ ब्राह्मण के समय आज से ४००० वर्ष 
पूर्व तक ये छोग वाह्लीक में ही थे । शत्पथ ब्राह्मण ने छिखा है कि थे छोग 


' मद! नामक अप के उपासक थे । खश आये और वाह्ीक आय॑ एक ही हैं इस 


बात की पुष्टि भरत मुनि जी अपने नाव्यशासत्र (३७-५२) के अक्राव्य प्रमाण 
से करते हैं। “वाहक भाषोदीचानां खशानां च स्वदेशजा” इस उल्लेख से 
यह भी निश्चित होता है कि जिस संस्कृत को शब्दालुशासनकारों ने उदीचाम््‌ 
( विभाषा और जन्यतरस्यामर्‌ ) नाम से पुकारा है वह इन्हीं खश आयों 
या वाहक आयों की अपनी भाषा ( संस्कृत ) है। हष की बात द्देकि 
वराहमिहिर जी इस कथन की अक्तरशः पुष्टि करते हैं ( बृहत्‌ संद्विता )। 
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( ४ ) यास्क का उल्लेख 


जब हम वेदों के प्रसिद्ध निरुक्तकार आचाय यारक के समय की भारतीय 
भौगोलिक अवस्था को देखते हैं तो मानचित्र एकद्म बदछा हुआ मिलता है। 
इनके समय में 'कीकट”? ( सगध ) अनाय देश या द्वविडबहुर प्रदेश है । 
उधर पश्चिम में खश या वाह्वयक भायों का अवशिष्टांग अब काम्बोज 
( अफगानिस्तान ) में भी बसा हुआ है। वे छिखते हैं 'रगधाः कीकटाः 
अनाय निवासदेशो यम!  ( निरुक्त# ६-३२ ) और 'सवति गतिकर्मा 
काम्बोजेपु चू साषते! ( निरुक्त २-१-४ )। काम्बोज शब्द की उ्युत्पत्ति 
देते हुये यास्क ने यह भी संकेत किया है कि खश या वाह्वीक लोग कम्बल्ों 
का निर्माण; मुनक्का, छुद्दारे आदि का आहार और व्यवहार ( व्यापार ) करते 
थे । “काम्बोजाः कम्बलसो जा, कमनीयभोजा, कम्बलकमनीयो भवति इहति ।” 


ब्राह्मण थुग में भारतीय वेदिक आय॑, पूर्व और दक्षिण में ब्विड़ों से, 
पश्चिम में काम्बोज पश्चिमोत्तत भारत स्थित खश आरयों से घिर गये हैं 
(३६८०० वर्ष पूर्व )। ऐसी परिस्थिति अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रद्द 
सकती । जो खश आय वाह्वीक से बढ़कर काम्बोन ओर पश्चिमोत्तर में पाँव 
जमा चुके हैं, वे कब पंजाब आदि भारत की लाछसा में आगे न बढ़ेंगे। ये छोग 
अब अपने असमिजन को पुष्ट, चुस्त ओर सम्रुद्ध करने में लगे हैं। यार्क्र से 
रूगभग एक हजार वर्ष पूर्व ही इनका दक टिट्ली दुछ सा असंज्य संख्या का 
प्रस्तुत हो गया, जिसके एक भाग ने ३७०८ में बेबीलोन को जीत कर 
राज्य जमाया । दूसरे ने ब्रिशूलसार्गीय आक्रमण की योजना बनाई और भारत 
पर पिल पड़ा । ( ५ ) पहिछा दल पवतीय श्रेणियों को छाँघते-छाँधते कश्मीर 
से आसाम तक प्राथः बिना विरोध के फेंकने में समर्थ हुआ, वहां बेदिक 
आय॑ गये ही न थे। (२ ) दूसरा दुक अफगानिस्तान से सीधे-सीधे सिन्ध, 

| गुजरात तथा बम्बई तक जा बसा । इनको भी बहुत कस थुद्ध करना पढ़ा । 
प्रायः शुद्म और यदु वेदिकों और कुछ वविड़ों से छड़ना पड़ा होगा। इन देक्ञों 
के वैदिक आय में से हुं को भारत से पहले ही भगा डाछा था, सौराष्ट्र, बम्बई 
तक ये अभी तक नहीं जा पाये थे । (६ ) तीसरा दूर सिन्धु पार करके, 
वेदिकों की बसी-बसायी बरितियों के मीठे सपने देख कर आगे बढ़ा। इसका 











* डा० सूर्यकान्त लिखते हैं. कि उक्त स्थल में, कीकट माने 'कीकड़” कुकाठ पेड़ का 
५ है श हीं 
लाम हैं मगध का नहीं । चाहे अथ कुछ हो मगध का अर्थ तो कीकड़' नहीं हो सकता, 
> क्‍ + 
उसका अर्थ उसी पश्चिमी विहार अर्थ में ठग सकता है जहां यास्क ने अनाय॑ बस्तियाँ 
देखी थीं। ' 


ईुध्मा 
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नेता हैहय कुछ का सहस्नाजुन था। वह अनुस , दुद्म और यदुवंश के वेदिक 
राजाओं को दाल की तरह दलते हुए पुरु वंश के राज्य में जाया । उस समय 
पुरु वश में राजा जमदुश़निपुतश्न॒ ययाति थे। उसने इन्हें हराकर वहां राज्य 
स्थापन करना चाहा । 


(५ ) बेदिक आयराष्ट के जाग्रत सन्‍्तरी भ० महावीर परशुराम 
" (आज से ३८०० वर्ष पूवे ) 

पिता के पतन और राज्य के छिन जाने के रोष से महावीर परशुराम ने 
भरतवंशी वेदिक राजाओं को, खश जाया के खतरे से मुक्ति पाने के लिए, 
एकन्र करके, कुरुक्षेत्र की भूमि को ससगुन युद्धक्षेत्र बनाया । पुराणों में 
कथानक आता है “कुरुक्षेत्र की स्थापना महावीर परशुराम ने ही की थी। 
उस रणभूमि में परशुराम ने अन्य चेंदिक राष्ट्री की सहायता से सबसे पहिले 
अपने पिता के अपराधी सहस्राज्लुंन को हराया । सहखाजञुन इस बार बच 
निकल कर सुराष्ट्र देश की ओर भाग निकला और अपने दूसरे दुरू वार्लों का 
नेता या राज्ञा बन बेठा । अब यमदुक्‍्मि पुनः अपने राज्य के राजा बन गये । 

आजकल के इतिहासकारों ने महावीर परशुराम को भारत के इतिहास 
में स्थान ही नहीं दिया है। दूसरी बात जो सबसे अधिक अजीब सी है वह 
यह है कि छोगों ने म० परशुराम को वेंदिक ज्षत्रियों का २१ बार हनन कर्ता 
समझ रखा है। क्या म० परशुराम को पागछ कुत्ते ने काट खाया था जो 
अपनी ही बिरादरी के छत्निय राजाओं का सबनाश कर डालते । इस मत के 
विरोध में कुरु, त्रित्सु, भरत वंश के राजाओं की एकता, तथा जनक, दशरथ, 
राम जेसे ज्षत्रियों का उनके जीवन काल में शान्तिपूवंक राज्य करना और राजा 
दशरथ का विवाह पुरु राज्य के अन्तगंत केकय देश में होना स्पष्टतः दिखाई 
पड़ता है । 

महावीर परशुराम को अचतार माना गया है। क्या कोई भी वर्गीय 
युद्ध करने वाछा या वेरशुद्धि भावना से अवतार माना भी जा सकता है १ 
कदापि नहीं। वस्तुतः स्थिति ही दूसरीं है। जिन क्षत्रियों को महावीर 
परशुराम ने अपने फरशे की धार के घाट उतारा था वे वेदिक जषत्रिय न 
होकर ख़द्ा आये थे। यह आपने देख ही लिया है कि मनुस्खति इन खश 
आयों को पतित ज्त्रिय मानती है । यही बात महाभारत तथा अन्य पुराणों ने 
स्वीकार की है । सहखाजुन को भी ज्ञत्रिय ही बतछाया है। दैहय वंश खशों 
का था, इसका एक भ्रमाण यह भी दै कि परशुरासकार तक चेद्क आर्य 
उत्तर भारत तक ही सीमित थे । दक्षिण भारत में आयों में सर्वप्रथम यही 
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खश आय गये थे । यास्क और वाल्मीकि रामायण, सिन्ध, सुराष्ट्र का नाम 
तक नहीं देते | तब वहां द्वविड़ थे |. 

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि महावीर परशुराम ने चजत्नियों का 
हनन एक ही स्थरू पर केवलक २१ बार ही किया है। क्या उन्होंने क्षत्रियों 
को बटोरने के छिए जासूस फेलाये थे ? यदि ऐसा होता तो कुरुश्षेत्र में रोज 
स्त्रियों का बरिदान होना चाहिए था। यह सब अनर्गल विचारधारा है। 
वास्तव में काम्बोज में खश भार दल वर्षों से विज्ञय की तय्यारी कर रहा 
था । प्रथम आक्रमण में उन्हें पश्चिमोत्तर भारत में विजय मिल भी गई। 
पुरु राज्य की विजय जब च्षणिक सिद्ध होगई तब पश्चिमोत्तर भारत के खश 
आय परशुराम पर विजय पाने के रूचय से बार बार आक्रमण करते रहे। 
म. परशुराम सदा सतक थे, जब जब वे आये उनका कुरुक्षेत्र में नृशंस संहार 
कर डाला । इस प्रकार २१ बार खश आरयों के केवल आक्रम्णों का नृशांस 
संहार रोकने से ही नहीं वरन्‌ सदा के लिए वेदिक राष्ट्रों की खशों से 
जो उन्होंने रक्ता की, उसी के प्रतिफल में उन्हें अवतार माना गया। बेंदिक 
आरयों के इतिहास में जेसा अभूतपूर्व काम परशुराम ने किया, वेसा और 
किसी के बूते का न था | अतः गीता ने जो 'रामः शख्र्ुतामहम”! कट्दा दे 
वह इन्हीं परशुराम के लिए कद्दा है। शख्र्त राम फरशाधारी परशुराम 
ही थे । भ. रामचन्द्र तो अखभ्॒त्‌ ( धुर्धारी ) थे, यह किसी से छिप्रा नहीं 
है। म. परशुराम ने सहखाजुंन को सुराह्र जाकर मार डाछा। उन्होंने 
विजित खजों को बेद्िक वर्णाश्रम व्यवस्था में दीक्षित करने के किए यत्र तश्र 
आश्रम खोक दिये। यहाँ तक कि दुष्षिण के ह्बिढ़ों में भी प्रचार के लिए 
ऋषि मुनियों को भेज दिया । इनका साम्राज्य सा बन गया। इनके शासन- 
काल में कठोर नियन्त्रण थे, न्राहि त्रादि मची थी, विशेष कर अवेदिक क्षेन्नों 
में। जब इन्हें विदित हुआ कि कोई क्षत्रिय शिवधनुष तोड़ कर महावीरता 
का गये भरने लगा है, थे कुरुक्षेत्र से दौढ़ते हुये मिधिका की ओर गये । 
पूछ ताछ करने पर जब उनका अम मिट गया कि राम खरा ज्षत्रिय नहीं 
बरन्‌ भरत वंशी क्षत्रिय हैं तो, उन्होंने अपना कार्य भार राम के कन्धे सौंप 
दिया और स्वयं अवकाश या संन्यास ले लिया। ऐसे इतिहासप्रसिद्ध, 
राष्ट्रीय नेता को भारत के इतिहास में स्थान न देना, बेद्क क्षार्यों के 
इतिहास को नष्ट करना है। दे. सानचित्र 

(६ ) भगवान्‌ रामचन्द्र का काम 

स. राम को स. परशुरास की पकी प्रकाई खीर मिली थी । उनके छिए 

होष रह गया था शान्तिपूर्वक राज्य करना। इन्होंने कठोर नियन्न्नणों को 
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हटा दया, न्याय की सृष्टि की, वेद्क धर्मप्रचार को आगे बढ़ाने का प्रयास 
किया, अतः रामराज्य कहलाया । दण्हकारण्य में आश्रम तो म. परशुराम ने 
खोल दिये थे, महर्षि अगस्त्य वहाँ पहिले से दी डटे ये। उनके दुःखों को 
देखने ये दक्षिण गये। लड़ने के लिए उन्हें तब केवछ एक ही राजा मिला 
( रावण ) | औरों की कपारक्रिया परशुराम कर खुके थे । उसे मारकर 
लिंहल देश में वेदिक धर्म का प्रचार बढ़ाया यद्यपि विभीषण, त्रिजटा आदि 
वहाँ भी वेदिक धर्म मानने वाले थे । आश्रमों की स्थिति मानचित्र में देखें । 
इनके समय में मगध में सुन्द और ताड़का हैं ये नाम ही द्वविड हैं, इनमें 
विश्वामित्र प्रचारक थे । इनके समय सें किसी खश राजा ने सिर नहीं उठाया । 
केवल एक शम्बूक की कथा मिलती है। रामायण में गान्घार, कश्मीर, सिन्ध, 
सुराष्ट्र, वंग, कामरूप, कुमाऊ, नेपाल और भूटान का नाम भी नहीं दै। 


इससे स्पष्ट है कि उक्त देशों में प्रजा खशबहुल हो गई थी। वंश, 
कामरूप को छोड़ कर शोष स्थानों में खश राज्य से या छोटे छोटे रजवाड़े 
से स्थापित हो गये थे। उन्होंने धीरे धीरे चेदिक धर्म अपना लिया था। 
अनुस्‌ , वुद्य और यदुवंश के पश्चिमी वेदिकों में से कुछ भागकर भरत वंश के 
रजवाड़ों में आगये, शेष खश राजाओं या भ्रजाओं के प्रतिष्ठित पुरोद्तित से 
बन गये । खश आरयों ने यदुवंश की बड़ी दुदृंशा कर दी थी, यह आगे चल 
कर विदित हो जावेगा । यह आज से ३६०० वर्ष पूर्व की बात है । 


(७ ) महाभारत काल में भारत की स्थिति 

( आज्ञ से ३३६८ वर्ष पूर्व ) रामराज्य कार से छगभग ५५७० वर्ष बाद 
या आज से ३३८६ वर्ष पू्व जब हम मोलिक सम. भा. के श्रीमद्धगवद्धीता 
नामक ग्रन्थ के दिये हुये भारतीय मानचित्र को देखते हैं तो परिस्थिति 
एकदम बदली मिलती है। अब उत्तर भारत टुकड़ों टुकड़ों के स्वतन्त्र राज्यों 
में विभक्त हो गया है, जनता में उनके अत्याचारों से हाहाकार मचा है, तथा 
वेदिक आया का क्षेत्र एकद्म अत्यन्त संकुचित और सीमित हो गया है। 
यहाँ तक कि यदि सम. भा, युद्ध न होता तो चेद्क आर्य जाति और वेदिक 
सभ्यता सदा के लिए नष्ट हो जाती । गीता ने जो मानचित्र पाण्डव सेना का 
प्रस्तुत किया है वह यह है-- 


पश्येतान्पाणडुपुत्राणामाचारय महती चमूम्‌ | 
व्यूढां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण घीमता॥ 
अन्न शुरा महेश्वासा भीमाजुन-समा युधि | 
युयुधानो विराट्थश्व द्रुपदश्ध महारथः॥ 
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ध्ृष्टकेतुश्नेकितान: काशिराजश्व वीयवान | 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्व शेव्यश्व नर-पुंगबः | 
युधामन्युख्र विक्रान्त उत्तमौजा्र वीयेबान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्व सब एवं महारथाः।। 
( गीता १-३ से ६ तक ) | 


( $ ) द्ुपद देश ओर उसका राजा ( २ ) विराट देश---कुमाऊ गढ़वाल 
की तराई का देश ( ३) धष्टकेतु, राजा शिशुपाल का पुत्र-चेदि देश का राजा 
( उद्योग पर्व १६४-१७३ तक ) । (४) चेकितान--यदुबंश के देश का 
राजा (मत्स्य ओर उससे पश्चिस देश ) । (५ ) काशिराज--चधाराणसोी चेश्र 
( ६ ) पुरुजितू--( कुन्तिभोज का पुत्र ) पुरुदेश ( ७ ) कुन्तिभोज--गान्घार 
कश्मीर देश ( < ) शिवि राजा--उशीनर देश ( गान्धार से दक्षिणी भाग ) 
(५९ ) युधामन्यु ( १० ) और उत्तमौजा (क्रम से पाग्वाल्य और मत्स्यदेश )। 
ये दोनों अजुन के चक्र रक्षक राज्य रक्षक थे। (११ ) सौभद्व-पाण्डु देश 
( १२ ) दीपदेय-हु पद राज्य की जागीर ( १३ ) विस्तृत महाभारत में म० 
कृष्ण सिन्धु सुराष्ट्र के स्वामी हैं (४४) तथा मध्यदेश का जाम्बचन्त (द्वविड) 
( १५ ) अंग वंग ( जरासन्ध ) ( १६ ) कामरूप के राजा बाणासुर पर 
विजय करके अन्त में महाभारत कराते हैं। दे. मानचित्र । इसमें राज्य तो 
सोलह हैं पर प्रान्त अट्टारह हैं; कुर, कोश, विदेह जिनका नाम इस क्रम 
में देने का कष्ट तक नहीं किया दे न जाने क्‍यों, उन्हें हन सब में सिकाकर 
२१ हैं। इन राज्यों में कौन जाति के आये राज्य कर रहे थे इसका निर्णय 
करने के लिए हमें इनकी संस्कृति पर विचार कर छेना परम आवश्यक है। 
इतना ध्यान रहे दुक्षिण की द्वविड प्रजा और राजा म. भा. युद्ध में तटस्थ हैं । 


( ८ ) रामायण ओर महाभारत की समभ्यताओं में 
आकाश पाताल का अन्तर 


इन दोनों ग्रंथों की मोलिक संरक्षतियों में आकाश पातारू का जो सर्व- 
विदित प्रगर्ट रहस्यमय अन्तर मिलता है उसकी समुचित व्याख्या करने और 
ऐतिहासिक और प्रामाणिक प्रयत्नों द्वारा तारतम्यता जोड़ने का श्रेय लेने का 
सौभाग्य अबतक किसी विद्वान को नहीं सिर पाया है। सीता की अप्लि- 
परीक्षा और वनवास, मन्दोद्री प्रभ्वतियों तक का सती होना; पिता का 
आदेश सात्र पाकर परशुराम द्वारा सातृवध, राम का वन को चल देना 
आदि जैसी आदर्श की परमोत्कृष्ट घटनाओं के भण्डार रामायण भादि प्राचीन 
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कै 

पंथ हैं तो, पद्चमर्तंका कुन्ती, पद्मपतिका द्रौपदी और व्यास से उत्पन्न छतराष्टू, 
पाण्डु, विदुर जेलसे वेदिक आचार धिचार से बिलकुल विपरीत तत्वों का 
भण्डार यह म. भा. ग्रंथ है। द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण देख 
भीष्स पितामह भी चुप्पी खाघे हैं, कहीं रोष तक नहीं है। उधर रावण 
ने सीताहरण सकारण करते हुये भी, उसके साथ बलात्कार की चेष्टा तक 
न की, सदा अनुनझ, विनय, स्ामदानादि का सहारा किया है। राम आँख 
मीच कर पिता की आज्ञा शिरोधाय कर राज्य तक छोड़ देते हैं दुर्योधन, 
पिता के बार बार कहने पर भी सुई की नोक भर भी भूमि नहीं छोड़ता । 


दुर्योधन कौरवश्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, सरतवंशी वैदिक आया के पद्चजन, 
पुरु, कुरु, त्रित्सु, तुबंसु और भरतों में से एक सुख्य वंध कुरु की महावीर 
सन्‍्तान है। हस्तिनापुर इसी वंश की राजधानी और राज्य ( कुरु ) है, 
राजगद्दी का अधिकारी यही दुर्योधन है। इसकी माता गान्धारी का सतीत्व 
तथा तराष्ट्र का घैये, सीता और दशरथ के आदु्शों को मात कर बहुत 
ऊँचे उठते हैं, और कौरव सब औरस पुत्र हैं यह किसी से छिपा नहीं है। 
भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा आदि कौरवों के सब महारथी वैदिक आयय॑ हैं यह 
उनके नामों से ही स्वतः स्पष्ट ह्वे। पाण्डव एक नया खश दुरूू है। यह 
सहखाजुन की तरह हार कर अपने विरादर खश राजा विराट्‌ के यहाँ जन्म 
भर रहता दै। इसके पास जो छोटा रजवाड़ा था, प्रायः पाँच या पचास 
गाँव भर, उसे भी, यह दुर्योधन से हार कर गयाँ चुका है। इन्हीं को लौटाने 
की भी बात है। दुर्योधन उन्हें सत्ता ( राजसिक ) में ही नहीं देखना 
चाहता । पाण्डव वेदिकों के खतरे की घंटो हैं। अतः रा टृहित की दृष्टि के 
कारण समझौते से पाँच गांव के स्थान में उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि 
को जो उसने न देने का प्रण किया था वह सर्वथा देशभक्ति के अनुकूल ही 
था | इसी छिए भीष्मपितामहादि चुपके चुपके उसका सदा साथ देते रहें । 


जहाँ पुरु वेदिक वंश राज्य कर रहा था, अब वहाँ पुरुजित आगया ह्ठै। 
पुरु राज्य समाप्त हो गया । पुरुजित्‌, कुन्ति भोज का पुत्र है, स्वयं कुन्ति 
भोज ने अलुस्‌ , वुल्य राज्यों को ( पश्चिमी पंजाब, कश्मीर, गान्धार ) हृड़प 
लिया है । शिवि वंश ने यदुवंशियों की दुर्दशा करके उशीनर राज्य की 
स्थापना कर ली है। सत्स्य वंशी वेदिक राजाओं को चेकितान ने कुचछ 
डाछा है। यदु और मत्स्यों में से अधिकांश भागकर शूरसेन में खेतिहर बच 
गये हैं, ग्वाले हो गये हैं, खशों की सम्यवा--रासलीछा बाँसुरी में मस्त हो 
गये हैं । इनके शिर पर भी कंस खश आये राजा है जो इन्हें बराबर सताये 
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जा रहा है। उसने वेदिक धर्म दीक्षित अपने पिता उम्मसेन को कारागार में 
डाल कर खश सभ्यता के अचार में ध्यान लगा छिया है। बडुन्देलखंड में 
( चेदिदेश ») शिशुपार और ृष्टकेतु नामक खश राजाओं का अ्रभुत्व है तो 
अंग में जरासन्ध नामक खश राजा का। जो खश राजा उत्तर भारत में 
प्रवेश पाने के लिए परशुराम से हताश हो भागे थे, वे सिन्ध-गुजरात के 
रास्ते बिहार-बंगारू तक प्रवेश कर गये हैं। हम इन राज!ओं को खश भार्यों 
से, एक तो ऐतिहासिक घटनाओं के कारण तादाल्म्य करने को बाध्य हैं, दूसरे 
म. भा. ने कंसादि सब राजाओं को 'राक्षस” नाम दिया है। ये राचस - राज 
+ ख़श हैं, राजा ख़श हैं या ख़श राजा हैं। वेदिक धर्म को इन्होंने अभी 
स्वीकार नहीं किया है | वेदिक छोग उन दिनों इन खश राजाओं को “राक्षस 
इसीलिए कद्दा करते थे कि इनको जोवनी को वे उन्हें वेदिक धर्म में अदीक्षित 
होने से राज्षतों के समान भी समझते रहे, राजा खश भी तब श्लेषात्मक 
शब्द का अयोग करते रहे । अतः इनका राक्षस नाम सार्थक ही है। मनुष्यों 
में 'राक्षस” इन्हीं खशों को कहा है । मेदानी सभ्यता में ख़श आयों का नाम 
इसी 'राक्षए! या राखश या राक्षस शब्द में सुरक्षित और प्रयुक्त मिलता 
है। तीसरी बात यह है कि इन देशों की भाषा आये भाषा है। अतः ये 
राक्षस कहे जाने वाले राजा अवश्यमेव जाय तो हैं, पर वेदिक आय नहीं 
हैं। दूसरे दर के आर्यो में म. भा. के युग में इन खशों को छोड़ अन्‍य नहीं 
हो सकता है। अतः यह निश्चित सा हो जाता है कि पाण्डवों की सेना में 
जिन रजवाड़ों के नाम आये हैं वे सब खश आय राजा हैं। उन्हीं को विजित 
करके वेदिक धर्म की सत्ता की नींच गहरी करने के निमित्त म. भा. का 
युद्ध संगठित करना पढ़ा । 

काशिराज अब तक भूमिहार आद्वाण हैं। भूमिहार गआह्वण निश्चित रूप से 
खरश आयो के ब्राह्मण थे। कुमाऊँ में भी भुमिंद्दारों की तरह खेतिहर खश 
आय॑ आह्वाण हैं। भूमिहार या खश आय॑ ब्राह्मण की पहिचान, अपने हाथों 
हल चलाने चाले ब्राह्मणों से होती है, वेदिक ब्राह्मण अपने हाथ से हक नहीं 
चछाता, वह हरवाहा रखता है। हां सीष्स पितामह ने काशिराज को बहुत 
पदहिले हराया था। उनकी तीन रड़कियों अम्बा, अम्बिका, अस्बालिका को 
छीन कर भी छाये थे। जो राजा खश आर्य होते हुये भी वेदिक धम में 
, दीक्षित और ढछे हैं . उनका म० भा० ने वेदिक जायों के साथ ऐसा सम्मिश्रण 
कर दिया हैं कि उन्हें पृथक छाँटने के लिए पेनी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता 
पंदती है । उदाहरण में पाण्डव हैं, जिनकी घरेलू सभ्यता अब तक जौनसार 
यावर, बन्नू कोहाट, और हिर्मांचल प्रदेश में ज्यों की त्यों सुरक्षित है, उनके 
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पिता पाण्डु को छतराष्ट्र का सगा भाई बना देने में हिचक नहीं दिखलाई है । 
युधिष्ठिर को तो धर्मराज तक कह डाला है। घम्राज के माने यहाँ 'नाम के 
राजा! है। उन्होंने राज्य ही कब किया। जन्म भर अपने मित्र विराट के 
यहाँ पड़े रहे, उससे पहिले पाँच गाँव के पाण्डु देश सें । म० भा० ने 
वेदिक तत्वों के प्रतीक रूप में पाण्डवों को जोड़ा है आर्य होने के नाते 
जाति भाई बनाया है औरस भाई नहीं। म० भा० के युद्ध के पश्चात्‌ 
पाण्डवों के बारे में जिस प्रकार की घटना का उहलेख किया गया है वेसा 
किसी अन्य राजा, महाराजा, योगी, यत्ती और अबतार के बारे में नहीं दिया 
गया है। यह घटना 'स्वर्गारोहण” है। परशुराम, राम, कृष्ण, कौरव, छतराष्ट्र, 
विदुर किसी को स्वर्ग क्या प्यारा नहीं था? तब इस स्वर्गारोहण के क्‍या 
माने हैं ? म० भा० युद्ध के बाद पाण्डवों को छम्बी नमस्कार झुकाई गईं । 
सब खश राजाओं को विजित कर बेदिक धर्म की पताका फहरा दी गई । 
कुरुवंशी राजा गद्दी में बेठा । पाण्डवों से कहा गया गढ़वाक कुमाऊँ की ओर 
वैदिक सभ्यता फेछाओ या जा बसो । फकत: उनका स्वर्गारोहण, देशनिकाछा 
ही समझिये । कुमाऊँ में पाण्डवों के कई स्मारक चिह्न अब तक अवशिष्ट हैं 
हिडिम्बा, घटोत्कच के निवास स्थान चम्फाचत काली कुमाऊँ में अब तक 
सुरक्षित हैं वहां मेले छगते हैं। और भीमताछ, द्रौपदीताक को कौन नहीं 
जानता ? प्रत्येक पर्वत, मन्द्रि, तीथ, घाटी और क्षेत्र हन पाण्डवों की चर्या 
और गीतों से अंकित है । अतः निसन्देह पाण्डवों को अपनी शेष जीवनी 
गढ़वाल कुमाऊँ ही में बितानी पड़ी थी इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता ? 
यह देश ख देश है ही, यहाँ उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा भी मिली होगी। कई 
पुराने मन्दिरों की नींव इन्होंने डाली हो, सम्भव हो सकता दै। हिडिम्बा 
राक्षस नहीं वरन्‌ काछी कुमाऊ के आदिवासी जाति के प्रस्रुव नेता की छड़की 
रही होगी जिससे भीम का विवाह ओर घटोत्कच पुत्र हुआ था। काली 
कुमाऊ के उनके निवास की सत्ता इतिहास को प्रामाणिकता अदान कर 
देती है | 
(९ ) भ० कृष्ण की रणचातुरी 

सबसे पहिलें अपने कुछ के द्वरोही कंस की कपालक्रिया करके, उन 
यदुओं को साथ छेकर, जिन्हें अपनी सातृभूमि का प्यार खींच रहा था, 
उन्होंने सुराष्ट्र के दैहय वंशी खश राजा की बुद्धि ठिकाने रगायी । तदुनन्तर 
यदुओं को अपनी पुरानी जन्मभूमि में फिर से बसा कर, खशों को खेतिहर 
अजा में परिणत किया । तब पूर्व की ओर भुड़े तो पहिले जाम्बवन्त द्वविड 


ही 
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वंश के राजा को जीत कर उसे वेदिक धर्म में पुनः दीक्षित किया। उससे 
आगे बढ़ने पर शिशुपाल, उससे आगे जरासंघ, दोनों को क्रमशः मार कर 
वहाँ भी वेदिऊ सभ्यता और वेदिक वंश के राज्य स्थापित किये। अन्त में 
बाणासुर नामक खश राजा को, कामरूप जाकर सार डाका उसकी प्रज्ञा को 
चेदिक धर्म में दीक्षित कर डाछा । क्रामरूप में, पर्वतीय प्रदेश द्वारा और 
अंग द्वारा खश आय॑ पहिले से बस चुके थे । यही वहां की मुख्य प्रजा थी । 
उत्तर भारत के पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, द्रुपद, विराटू, शिवि, चेकितान आदि को 
युधिष्टि: खश राजा के न्‍योते में बुलाकर म० भा० युद्ध द्वारा समाप्त कर 
दिया। पुनः अनुस, हुल्मू, पुरु आदि वेदिक राजाओं को यथास्थान राज्य 
सींप दिया । समस्त भारत को 'कुर! राज्य के अधीन कर एकछन्न साम्राज्य 
स्थापित कर दिया। पाण्डववों को नमस्कार कह कर गढ़बार कुमाऊँ भेज 
दिया । हो गया स्वर्गारोहण। कौन नहीं जानता कि कौरवों या कुरुषंशी 
वैदिक आयों का दर, पाण्डवों के दक से अधिक बरूशाली था। कुरुओं के 
प्रत्येक महारथी ने छार्खों का संहदार किया । तारीफ तो यद्द दे कि इस युद्ध में 
यदु और मत्स्य नामक पुराने बेदिक वंश भी कौरवों ही की ओर से लड़े थे । 
इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि म० भा० का युद्ध अदीक्षित और स्यक्त दीक्षा 
वाले खश राजाओं के नर संहार के लिए रचा गया था। जो मार्ग म० 
परशुराम दिखका गये थे, उसी का भ० कृष्ण ने अनुसरण कर वेदिक जाया 
और वदिक धर्म की रक्षा की थी। भ० कृष्ण ने पाण्डवों का साथ केवकछ खश 
राजाओं का जीवाकछा रचने के लिए दिया था। यह थुद्ध खशों के विनाश का 
२३ वाँ युद्ध था और अन्तिम था, जिनमें से २९ युद्ध म० परशुराम कर छुके 
थे। युद्धोत्तर स्थिति के लिए दे० मानचित्र । 


( १० ) मनुस्म॒ृति-ब्क्लावर्त आयोवत 


मनु भगवान्‌ ने अब पश्चिमोत्तर भारत को खद्यबहुरू देख कर ( वास्तव 
में भ्गु ने पुरु बंशी ने ), भारतवर्ष को दो भागों में विभक्त कर उसके दो 
अकग अलग नाम रख दिये । समस्त उत्तर भारत को उन्होंने भार्यावर्त नाम 
दिया क्योंकि इस परे देश में रहने वाछे वेदिक और अधेदिक ( खश आये ) 
आये, सब आय ही थे। परन्तु वेदिक आये देश को खशबहुरू देश से शथक 
करने के लिए उन्होंने वेंदिक आय॑ वंश के राज्यों का--पुरु, कुरु, त्रित्सु, तुवंसु 
और भरत”, का “बल्मावर्त' अछूण नाम रख दिया । इस प्रकार हिसारय और 
विन्ध्याचक के बीच का समस्त उत्तर भारत भार्यावत कद्दछाने छगा, तथा 
सरस्वती (सतल्ज के पास) से गण्डकी नदी तक पूर्वी पञ्माब तथा उत्तर वेश 
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( नेपाल की तराई छोड़कर ) बह्मावर्त नाम से पुकारा जाने रूगा | ब्रह्मावत॑ 
को अछग करके आर्याव्त का जो भाग होष रहता है उसे खशावतत समझिये । 
'हिमवह्निन्ध्ययोसंध्ये'*'आर्यावर्त विदुड्डंधाः  'सरस्वतीदपद्वत्योदवनद्योयद- 
न्तरम्‌'''ब्ह्मावत भ्रचच्षते! ( मनुस्ठति अध्याय २)। ब्रह्मावर्त शब्द की 
एक नई व्याख्या दो जाय तो झ्ायद कुछ लोग चौंक । वह दे 'बह्य आदि- 
शब्दात्‌ वतंते धातुप्रयोगपर्यन्तम? | ब्रह्म +- आ +वतंते । जद मागधी और 
मागधी में बते धातु का वाटे बाटा रूप में अ्रयोग होता है। इसके प्रयोग तक 
ब्रह्मावतं की सीमा है। 


( ११ ) महर्षि पाणिनि--आचाम उदीचास 

महषिं पाणिनि ने समस्त उत्तर भारत का राजनेतिक तथा भाषा 
व्षियक भूगोल बड़ी दक्षता के साथ उपस्थित किया है| राजनेतिक भूगोल में 
उन्होंने दो प्रकार के राष्ट्रों के नाम दिये हैं। ( $ ) संघ या गणतन्त्र राज्य--- 
जिनमें छोटे छोटे कई राज्य सम्मिलित थे ( २) जनपदु--वे राज्य थे जिनमें 
एक ही ग्रजातन्त्र राज्य था, अनेक नहीं । निम्नलिखित संघ या गणतन्त्न राज्यों 
के नाम हैं :--( १ ) छद्क ( यूनानी ओखिद्वक ) ( २) मालव ( यू० 
मज्लोई ) (३) अम्ब्ट ( यू० अम्बस्तोनोइ) (४) हस्तिनायण ( यू० 
अस्तकेनोइ ), (७ ) प्रकण्ड ( यू० परिकनोइ ) आधुनिक परगना ( ६ » 
मद्र ( पंजाब में केकय के उत्तर में ) ( ७ ) सधुमत्त (आधुनिक मोहमाण्डस); 
( ४८ ) आप्रीत ( यू०--अपयतइ ), आधुनिक आभरी दिवस, ( ९ ) वसाती 
( यू० ओस्‍्सदि ) (१० ) भग्य (११ ) शिवि (यू० शिवेह-उशीनर ) 
( १२ ) अश्वायण ( यू० अस्यखिओोइ ) ( १४ ) अश्वकायण ( यू० अस्सकसि- 
ओइ ) उसकी राजधानी मास्कावती, ( यू० मस्समा ) ( १४ ) अन्धक 
( १५ ) ब्ृष्णि । 

जनपदों के नाम--( १ ) गान्धार, ( २) आवन्ती (३) कोशछ ( ४» 
कुशीनर (५) विदेह; तथा ग्राच्य जनपद--( ६ ) मगध, (७ ) अंग, . 
_( «) वंग । 

यह बतकछाया जा चुका है कि भाषा के दो रूप तो ऋग्वेद के समय में 
ही पनप चुके थे । तब र, छ और ड क सम्बन्धी भेद था, बाद में य, ऊ 
और ष, ख का भी भेद्‌ चल पड़ा था। अनन्तर काल में व, ब॒ का भी भेद: 
चलने लगा हो, सम्भव है। पर यास्क ने कास्बोज, उदीच्य और प्राच्य तीन 
प्रकार के धातु और झब्दु सम्बन्धी भेद दिये हैं 'शवति का प्रयोग गति अर्थ 
में काम्बोज में, उदीच्य 'दान्नः कहते हैं तो प्राच्य दाति! ( काटने का शरक्क . 
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दराती )। हिन्दी में दाति होना था पर दराती या दातुछी मिलता है-। पाणिनि 
जी अब काम्बोजों का माम नहीं लेते । उन्होंने सेकड़ों धातुओं और शब्दों के 
दो मुख्य भेद बतछाने के छिये चार शब्दों का प्रयोग किया है। झ्ाचाम्, 
उदीचाम, विभाषा, अन्यतरस्थास्‌ | ये चारों शब्द उनसे व्याख्यात संस्कृत 
को दो विशिष्ट भागों में बाँट देता है वह है प्राचामर और उदीचपम्‌ । प्राचास्‌ 
शब्द ब्रह्माव्त का संकेतक है, और उद्दीचाम्‌ ब्रह्मावत॑ छोड़कर शेष उत्तर- 
पश्चिमी आर्यात्रत था दूसरे शब्दों में यह “उदीचाम! उत्तर-पश्चिमी खशावत्त 
का संकेतक है | पाणिनि जी ने सुराष्ट्र, बम्बई, मध्यदेश, विहार, बड्भाल की 
भाषा के बारे में एकदम चुप्पी साथी है। वे इन देशों की भाषा को भी उच्त 
दो में ही सम्मिलित करते से प्रतीत होते हैं। यदि यद्द बात है तो पाणिनि 
जी अवश्यमेव इनकी भाषा को उदीचाम्र की भाषा में ही सम्मिलित कर 
रहे हैं, ब्रह्मावर्त से इनका किसी प्रकार का न मेल रहा, न है । 


( १२ ) उपसंहार, तथा पतज्जलि के सुराष्ट्र ओर दाक्षिणात्य 


पतश्नलि जी ने काम्बोजों के बारे में जो लिखा वह्ट तो उन्होंने सीधे 
सीधे यास्क के निरुक्त की नकर करके छिखा दिया “शवतिर्ति कर्मा कार्बो- 
जेघु भाष्यते ।! इस बात का उनके समय में प्रश्न ही नहीं उठ सकता | उनके 
समय में काम्बोज में यूनानी थे । हाँ उन्होंने जो यह लिखा है कि सुराष्ट्र के छोग 
रंहति के स्थान में हम्मति बोलते हैं, तथा दाल्षिणास्य तद्धित प्रिय होते हैं, यह 
अवश्यमेव महत्वपूण वक्तव्य है । “हस्मति सुराष्ट्रेषु रंहति), 'तद्धित प्रिया दि 
दाक्षिणात्याः! । ये दो वाक्य सुराष्ट्र तथा भद्दाराष्ट्र को प्राचाम से प्रथक करने 
के ही लिये लिखे गये हैं । क्‍योंकि उक्त वाक्यों की तुलना में वे कहते हैं कि प्राच्य 
मध्येषु गमिमेव त्वार्या प्रयुझन्ते' । क्षतः पतअश्ञकछति जी सुराष्ट्र तथा दाज्षिणास्थों 
( मध्यदेश, बस्बई, विन्ध्यदेश ) की भाषा को प्राचाम से एथक करके “उदी- 
चास! में सम्मिलित कर देते हैं । एक विशेष बात यह है कि पतञ्लि जी के 
समय में बोलचार की भाषा प्राचीन प्राकृत (पाली सहश) थी, न कि संस्कृत । 
जतः इनकी प्रामाणिकता केवक 'घातु” प्रयोग रूपी सेद बोधक समझी जानी 


चाहिये, न यह कि सुराष्ट्र वाले संस्कृत के रूपों में भेद करते थे, वे पए्थक्‌ 


धातु का प्रयोग करते थे बस । यही बात दाक्षिणात्यों के बारे में भी समझनी 
चाहिये । संस्कृत भाषा में बोलने की विभेदकता की प्रामाणिकता केवक पाणिनि 
जी की ही मानी जा सकती है, यास्क के समय तो नगगण्य भेद था जो गण्यमेद 
था वह खंशों की या काम्बरोज़ों की भाषा से था। इसीलिये वे दाति दान्न दो 
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उदाहरण देकर छुट्टी पा गये | पाणिनिजी ने तो भेद की खाई की विस्तृत रूम्बाई 
चोड़ाई हज़ारों रूपों में दे दी है ! इतना विशाल भेद, ब्रह्मावत॑ और खद्ा- 
वर्त की भाषाओं के भेदों का सूचन करता है, इसमें सनन्‍्देह नहीं रह जाता। 
क्योंकि पाणिनि केवल प्राचाम और उदीचाम इन दो शब्दों को कहकर यास्क 
और पतञ्ञकि की तरह बात दाल नहीं देते हैं। वे इन शाब्दों के बढले में 
धविभाषायाम! और “अन्यतरस्याम! या अन्यतरस्थाम्‌ भाषायास्‌ कहकर, दो 
भाषाओं के स्पष्ट माम दे रहे हैं, रूप तो हजारों दे ही रखे हैं। अतः पाणिनि 
के प्राचास, उदोचां शब्द साथंक्र भोर ब्ह्मावते, खशावतं के ही सूचक हैं। 
यद्यपि पाणिनि जी “उदीचाँ! नामक संस्कृत को खश्शों की भाषा के नाम से 
नहीं पुकारते हैं, पर भरतम्ुनि जी उदीचां संस्कृत को स्पष्टतः खश आया और 
वाहक आयों की भाषा बतलछाते हैं 'वाह्वीकभाषोदीचानाम्‌ खशानांच 
स्वदेशजा' । यह अकाव्य प्रमाण उदीचां की संस्क्ृत को खश जायोँ की संस्कृत 
सिद्ध कर देता है, जिन्हें भारत में खश नाम से पुकारा गया है उन्हीं को 


काम्बोज और वाह्लीक में रहते समय क्रम से काम्बोज या वाह्मीक कहते थे, 
यह बात भी उक्त उल्लेख से सिद्ध होती है। यह तो सिद्ध किया जा चुका 


है कि म० परशुराम ने वैदिक कज्षत्रियों का बध न करके इन्हीं खश क्षत्रियों 
का संहार क्रिया था। इस बात की पुष्टि एक अन्य भाषा सम्बन्धी अकाव्य 
प्रमाण से होती है । ब्रज, मेरठ बुलन्द्शहर के यमुना तीर के देशों में, 
राजस्थान में, बुन्देल खण्ड में, भागलपुर, गया में, और भूमिहार बाह्म्णों सें, 
तथा उत्तर प्रदेश में रहने वाली कई जातियोँ छोहार आदि कायस्थ प्रश्नति में, 
चैंदिक “छः के स्थान में प्रायः '२! बोछते हैं । थे छोग हक वल्द हरदी, थाली 
पाती मारा आदि को खजश्ों की तरह हर, वर्द, थरिया, परिया, मारा आदि 
रूपों में बोलते हैं । इसका विश्लेषण, इन्हें खश आय सनन्‍्तान माने बिना 
नहीं हो सकता । हि 
( १३ ) खश सनन्‍्ताने 
यदि भारत में केवछ चेदिक आय॑ सन्‍्ताने होतीं तो उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेश्य सम्बन्धी इतने गहरे सेदों का आना कढपना के बाहर की बात होती । 
जब खश आय॑ यहाँ आये तो उनके साथ ब्राह्मण भी थे। इन खश बाह्कणों ने, 
आह्यणों सें नाना भेद की सृष्टि कर दी । ये कोग प्रायः खेतिहर का काम 
करते रहे अतः मेदानों में इन्हें भूमिहार नाम से पुकारने छगे । कई सरयूपारी 
ब्राह्मण भी खश हैं, विशेषकर गोरखपुर और बस्ती जिछों के वासी। वे भी 
हर, थारी, पारी आदि बोलते हैं। कहा जाता है कि म० परशुराम से पीड़ित 
कुछ खज बह्मण रास की शरण में गये थे और रहने के लिये ४७ गाँव मांगे 
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थे। भ० राम ने उन्हें ताम्रपत्र के साथ ये ,गाँव दान में दिये थे । “इन खश 
आया के ज्षत्रियों को मनु ने पतित ज्ञत्रिय कहा है, कुमाऊ में इन्हें जिमदार 
( ठीक भूमिहार अर्थ है ) कहते हैं, ये अपने को छेन्नि कहते हैं। प्रतीत 
ऐसा होता है कि वेदिक छोग खश ब्राह्मणों और ( पतित ) कषत्रियों को ज्षत्रिय 
न कहकर 'क्षेन्रिय'! ( खेतिहर ) कृषक कहा करते थे । अतः यह 'क्षेत्रिय! शब्द 
आ्न्निय” शब्द से ध्वन्यनुरूप होते हुये आकाश-पाताल का अन्तर रखता 
है। जो अपने को छेन्नरि कहते हैं वे सब खश आये हैं, पञ्माब के 'खन्नी' भी इसी 
चेन्नी या चेत्रिय खश आया की सन्‍्तानें प्रतीत होती हैं । कुमाऊँ में 'जिमदार” 
तथा मेंदानों का 'भूमिहार” शब्द इसी ज्षेत्रिय शब्द के अनुवाद हैं। अतः भारत 
में चरत्रियों में भी लाखों भेद हो गये । बाद के यूनानी शक, हूण, गूजर प्रभ्टति 
के अभिजनों ने उक्त समस्या उत्तरोत्तत और अधिक जटिल बनाने का ही श्रेय 
लिया । ज्ञत्रिय चेदिक हैं, च्षेत्रिय खश आय॑। इसी प्रकार के भेद अन्य वर्णो 
में, शूद्रों तक में मिलेंगे। कई अन्त्यज गोरे चिट्टे रज् के मिलते हैं उसका 
कारण भी यही है कि वे सम्भवतः खश आय ॑ सनन्‍ताने हों । 


(१४) आधुनिक आये भाषाओं का बीजारोपण (प्राचीन ग्राकृत) 


पाणिनि और गीता से लगभग दो स्रौ वर्ष पश्चात्‌ वि० स० पूर्व ४३४ वर्ष 
में महावीर जिन और भ० बुद्ध के समय में भारत की परिस्थिति हमें एकदम 
बदली हुई मिलती है। अंगुत्तर निकाय ( १-२१३, ४-२५२, २७६ ), 
महावस्तु ( २-३ ) और विनय ( २-१४६ ) नामक बौद्ध गन्‍्ों में हमें उत्तर 
भारत के निम्नलिखित १६ जनपद दिये हुए मिलते हैं। (५) कोसछ (अवध) 
(२) अंग ( भागरूपूर ) (३) मगध ( गया, पटना ) (४) वाज्जी ( वेशाली 
गंडकी के पूव उत्तर बिहार केन्द्र था वर्तमान 'वेसार! ) (७५) भन्ञ ( कुशीनगर 
कसिया गोरखपुर, पड़रोना) (६) चेदि (बुन्देकखण्ड) (७) वंश (वल्स, कोसम्‌ 
प्रयाग से ३८ मीक दूर ) (<) कुरु ( दिल्ली, मेरठ, पूर्वी पंजाब ) (५९) पांचाल 
( रुहेलखंड ) (१०) मत्स्य (जयपुर, भरतपुर, अलवर) (११) शूरसेन (बज) 
(६२) अस्सक-अश्समक ( गोद्वारी के किनारे हैदराबाद में, आवन्ती से दक्षिण 
में ) (३३) आवन्ती ( मारूवा ) (१४) गान्धार ( उत्तर पश्चिम सीमान्त 
कश्मीर, तक्षशिक्ता ) (१५) काम्बोज ( अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ) (१६) 
काशी ( काशी राज्य, वाराणसी, मिर्जापुर )। 

१७, जेनों के भागवती सूत्र में यही जनपद कुछ दूसरे ढंग से दिये हैं । 
अंग; बंग ( वग ) भेशह ( मनध ) सकय ( मालव ) जच्छ, वच्छु ( वत्स » 

(कह ) पाद्य ( पण्य या पींड्‌ ) छाघ या राघ ( छाट ) वज्नि (वालि> 
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मोलि ( मन्न ) कासा, कोसछ, अवह, सस्भुत्तर ( सुम्हात्तर )» विदेह, 
लिब्छिवि, ज्ञात्रिक । 
जद जनपदों में से सन्न, विदेह, लिब्छिवि, बाजी जाब्रिक प्रद्यति गंडकी 
और गंगा नदी के क्रम से पू्र और उत्तर में ८ गणराज्य हैं, अंग, सगध 
इन दो को मिकाकर इन दुशों राष्ट्रों की जनता को और राजाओं को उक्त 
लेखकों ने वेदिक धर्म से रहित घोषित किया है । इनके पास कोई धर्म न 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि म० भा० के बाद इस ओर वेदिक धर्म प्रचारकों 
की दाल गलनी बन्द हो गई थी। इनमें से अंग और मगध की जनता 
को दीक्षा देने का प्रयास विश्वामिन्न और भ० कृष्ण दोनों ने किया था। 
सम्भवतः इन्होंने बद्मावर्त से दूर पड़ने के कारण बेद्क धर्म दीक्षा को धीरे- 
धीरे सुलाकर एकदम ठुकरा ही दिया। मन्न, वाज्दी, रिच्छिवि, ज्ञांत्रिक गणतन्त्र 
राज्यों की अधिकांश जनता नेपाछ की प्॑त श्रेणी से उतर कर, स० भा० 
काल के बाद बसी प्रतीत होती है। नेपाछ में खश आये बसे थे इसमें तो 
तिल भर सन्देह का स्थान नहीं है। इन्हें वेदिक धर्म में दीक्षित होने का 
कभी कोई अवसर नहीं मिला था इसमें भी दो मत नहों हो सकते, क्योंकि 
ये लोग कश्मीर से सीचे-सीधे पवृतमालांओं से गुजरते हुए वहां पहुँचे थे, 
इनका वैदिकों से कहीं सम्पर्क ही नहीं हो पाया। कुमाऊँ, नेपाल में वेदिक 
शर्म का प्रचार वि० सं० ९०० वर्ष में चन्द्‌ राजाओं और उनके बाह्मणों के 
द्वारा हुआ था, नैपाल में उद्यघुर के राणाओं के (१३०० ई० में ) आने से 
हुआ था। भ० गौतम बुद्ध और म० जिन के समय, अतः उच्त राष्ट्र कोरे 
अवैदिक खश आय  थे। वेशाली प्रभ्टति उक्त < गणराज्यों की विकासिता, 
स्वेच्छाचारिता आदि का जैसा नप्न चित्र बौद्ध जातकों में दिया हुआ मिलता 
है, वह उनकी राजनेंतिक स्थिति ( बिगड़ी हुई ) तथा नराघस नियमों 
की प्रस्तुति करने में कम सहायक नहीं है । ऐसी परिस्थिति में हमारे 
इतिहासकारों ने जो एक लांछनमय मत बना रखा है कि भर० बुद्ध 
और म० जिन ने बेदिक धर्म के यज्ञों की बलि के विरोध में अहिसा' 
का शंखनाद किया था, बह सोलह आने झूठ, निरा, कोरा सफेद झूठ है । 
उक्त दोनों महापुरुषों को तो अपने ही घर को सम्भालना दुशवार हो 
रहा था। उनके अपने हो राज्यों में सेकड़ों समस्‍यायें मुँह बाये और फेराये 
'बेठी थीं। उन्हें अपने ही ब्राह्मणों से निबटना कठिन हो रहा था। उन्नकी 
जनता की ही छार्खों कठिनाइयाँ मिखारिणी बनी हुईं थीं। दूसरी बात उन्हें 
वेदिकों के सम्पक में आने का अवसर ही कब मिला ? जो वे घर में आग छूगी 
छोड़ दूसरे के घर के सुधार में योग देने आते ? वास्तव में उक्त .दोनों महा- 
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पुरुषों ने अपने स्वेच्छाचारी राजा-प्रजा को सन्‍्मार्ग में लाने के लिए ही--- 
बहुत हुआ तो वैदिक राष्ट्रों की घार्मिक भावना की होड में ही--भपने-अपने 
स्थान से--एक ने उत्तर ( कपिलवस्तु ) से, दूसरे ने दक्षिण बिहार ( अंग » 
से--अहिंसा जैसे बेदिक सिद्धान्त के प्रचार की टेर या दुहाई लगाई थी । 
वैदिकों में तो 'अहिंसा' तत्व धर्म का सर्वप्रथम छक्षण तब से सम्मान्य हो गया 
था जब से सिद्धराट्‌ कपिछ ने सांख्ययोग दशन की गअतिष्ठ; कर डाली थी। 
भ० गीता ने अहिंसा को ( अध्याय १६-७ 2 सर्वप्रथम धर्म लक्षण माना ही 
है। इसीलिए बौद्धों और जेनों ने साँख्ययोग को अपना आत्मीय दशन बनाये 
रखा । शेष वेदिक विश्वदृशन में देखें । 
( १६ ) भगवान्‌ बुद्ध महावीर जिन की लाचारी 
का अश्चृतपूर्व परिणाम 

भ० बुद्ध और म० जिन दोनों महापुरुषों की यह अपनी-अपनी कमजोरी 
थी कि उनक्री अपनी अपनी जनता तो स्वन्षावतः संस्कृत के ज्ञान रूप पहलू 
से नितान्त अपरिचित रही होगी, इसमें सन्देह करने की गुंजायश भी नहीं 
हो सकती । अतः छाचारी से दोनों को अपने-अपने प्रवचन अपनी-अपनी 
मातृभाषाओं में देने के लिए बाध्य होना पढ़ा। इस लछाचारी या बाध्यता ने 
एक चच्चा भारी काम किया । वैदिक या बेविक धर्म दीक्षित आये, कट्टरता से 
शुद्ध संस्कृत में पठन-पाठन-लेखन कर रहे थे, लोकिक भाषा को वे अपभ्रश 
कहकर दुत्कारते रहे । पतञ्जलि जी ने 'गो! शब्द के चार, (गोता, गोणी, गावी, 
गोपोतोलिका ) अपअंश रूप दिये हैं । पर इन्हें ठुकरा दिया है। उक्त दो 
महापुरुषों ने क्ाचारी ही से क्‍यों न हो लछौकिक भाषा को प्रवचनों, ग्रन्थों 
और ब्याख्यानों में स्थान देकर, भारतीय भाषाओं के इतिहास में एक 
स्वर्णाद्धित नचीन अध्याय खोछ दिया । यदि अधिक न खले, तो, यह दावा 
करने में भी संकोच नहीं हो सकता कि, यदिं संस्कृत के साहित्य में वेदिक 
आर्य आगे-आरे चलते दिखाई पड़ते हैं तो कौकिक भाषाओं के च्षेन्न में 
सर्वप्रथम साहित्य का सूत्रपात, खा आर्य भाषाओं में ही निश्चयपूर्वक हुआ । 
म० बुद्ध की अपनी भाषा पद्ञीकी ( नगर की ) भाषा को पाली कहा तो 
स० जिन की प्राकृ्तों की ( जनता की ) भाषा को प्राकृत नास दिया। इन 
दोनों धर्मों के समस्त प्राचीन ग्रन्थ इन्हीं दो प्राचीन छौकिक खश कार्य 
“भाषाओं में छिखित अद्धित और प्राप्त हैं , पाछी प्रारम्भ में एक प्रकार की 
अद्धंजागधी रही होगी पर बाद की पाठी शौरसेनी और उज्यिनी की प्राकृत 
में हे । जेन आकृत मायघी में है, इस प्रकार जब संस्कृत के साहित्य का सूत्र 
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पश्चिमोत्तर से उदित होता है तो वर्तमान आये भाषाओं के बीज रूप साहित्य 
के सूर्य का अभ्युदय सचमुच सुदूर पूब से हो संगत रूप से होता है । अन्त में 
मन से यह बात निकाल फेंक देने की आवश्यकता है कि लौकिक खश आय॑ 
भाषा को साहित्यिक या राजनेतिक, सामाजिक या धार्मिक रूप देने में संस्कृत 
के सामने एक प्रतिपक्षिणी भाषा स्थापन करने के उद्देश्य की कोई भावना जड़ 
में किसी के मन न कभी उठी, न रही, न थी । यह सब छाचारी के कारण 
अपने आप स्वभ्षावतः हो पड़ा। 


१७. यद्यपि लौकिक खश आये भाषाओं को साहित्य का स्वरूप भ० बुद्ध 
और म० जिन ने वि० सं० पूर्व ३६४ से देना आरम्भ कर दिया था पर उसके 
प्रामाणिक स्वरूप का अंकन हमें अशोक के शिलालेखों तथा अन्य राजाओं के 
शिलालेखों में मिकता है । भास के नाटकों की ग्राकृृतों को वेदिक आरय॑ संस्कृत 
की छौकिक प्राकृतों का स्वरूप मानना अनुपयुक्त न होगा । पर इन नाटकों की 
प्राकृतों का अभी किसी ने इस दृष्टिकोण से अध्ययन ही नहीं किया है। शेष 
ग्रन्थकारों ने चाहे वे बौद्ध हों या जन या वेदिक आय॑ सनन्‍्तान या वेदिक धर्म 
दीक्षित खश आये सन्‍्तान, सबने खिचड़ी प्राकृत में छिखा है या नकली 
प्राकृत में । वेयाकरणों में से सबसे पहिले इस ओर चन्द्‌ ( वि० सं० पू० 
१०० वर्ष) का ध्यान आकर्षित हुआ था, उन्होंने प्राकृत व्याकरण सबसे पहिल्े 
लिखा । तदुनन्तर वि० सं० १७० में चररुचिजी ने और वि० सं० ५७७ में 
भामह ने प्राकृत व्याकरण लिखे । सिद्ध हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण आधु- 
निक आये भाषाओं की सन्धिकारू का छिखा गया अन्ध बड़े महृत्तत का है । 
इसमें प्राचीन हिन्दी या अपअ्रंश का बहुत विस्तृत विवरण दिया हुआ मिलता 
है, साथ में इनकी देशी नासमाऊका कम महत्व की नहीं है। छचमीधर हार्मा 
ने प्राकृत सर्वस्व नामक ग्रन्थ में अपभ्रेश के कगभग ३६ उवनिवेश बतलाये 
हैं जिनमें से एक वोट” भी है जिसका हम अल्मोड़े मण्डल के “भोट” से 
तादाधक्म्य कर सकते हैं । डा० प्रियसंन ने इस 'बोट” शब्द्‌ का तादात्म्य तिब्बत 
से कर दिया है। पर यह असंगत है क्योंकि तिब्बत कभी भी आय भाषा 
का क्षेत्र रहा ही नहीं है। लच्मीदत्त शर्मा ने प्राकृत प्रकाश की भूमिका में 
( विद्याविछास प्रेस, बनारस १९२६ ) 'ऐकार बहुल खशा! कहकर कोई भी 
स्पष्ट छक्षण देने का अयास नहीं किया है । 

१८. आपको आश्रय न हो तो, यह कहना अक्षरशः सत्य है कि पूर्वोक्त 
सभी शआक्रर्तों के व्याकरण लेखकों ने केवल उन्हीं आ्राकृतों की व्याख्या दी हे 
जो उत्तर प्रदेश, मालवा, पटना, गया, भागलपुर तक में बोली जाती 
रही। ये हें पात्चाली, शोरसेनी, अद्धंमागधी, मागधी, आवन्ती । महाराष्ट्र 
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किस देश की भाषा है इसका इन लोगों में से किसी ने भी कीई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं किया है। तब प्रश्न उठता है कि गान्धार, नेपाल, 
कुमाऊँ, काश्मीर, पश्लाब, राजस्थान, सुराष्ट्र, बुन्देलखण्ड, सध्यदेश, बंग 
कामरूप तथा खश आर्यों के ६ गणराज्यों की ( अद्छ, मगध छोड़कर ) 
कोन सी प्राकृत थी ? क्‍या इन देशों में प्राकृत थी ही नहीं या संस्कृत 
ही थी ( असम्भष है ) | प्रत्युत कुछ लोगों ने यह भी लिख डाला हे 
कि कथा सरित्सागर' का भोलिक संस्करण भूतभाषा में या पेशाची 
भाषा में लिखा गया था। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे विद्वान की 
भाषा को किस जाति या देश की भाषा समझा जावे? इन सब 


बातों का विश्लेषण 'कुमाउनी का मूल स्लोत' नामक अगले प्रकरण 
में देखिये | 











अध्याय ४ 


( १ ) कुमाउनी का मूलस्रोत 


कुमाउनी इस ग्रन्थ की कुश्ची है, इसके मूलख्रोत का पता लगते ही 
पूर्वोक्त कई समस्‍यायें अपने आप हल हो जावेंगी। अतः देखें कुसाउनी का 
मुलझेोत कहाँ है। कुमाउनी का अनाये भाषा से कोई भी सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता कि (१ ) यह खश आयों की भाषा है ( २) इस 
भाषा की अन्य खश आय भाषाओं नेपाली, बंगाली, काश्मीरी, गुजराती 
प्रद्धति से अनेक समतायें 'मिछती हैं, और (३ ) इसके प्रायः सभी शब्द 
और धातु भारतपारसीक आय कुछ की भाषा के शब्दों और घातुओं के तज्भव 
रूप हैं। ( ४ ) कुमाउनी, उन राजपूत राजाओं की भाषा भी नहीं है 
जिन्होंने कुमाऊ को ९०० वि० सं० में जीतकर यहाँ अपना राज्य स्थापित 
कर लिया था । इन चन्द राजाओं की भाषा कन्नौजी थी । कुमाउनी, उक्त 
चन्द्‌ राजाओं की भाषा कन्नौजी तथा उस्तकी पढ़ोसिन अवधी और ब्रज से 
मौलिक भेद रखती है । कन्नौजी, अवधी और चज में “अस्ति” धातु के “है, 
हैगो, भा? आदि रूप प्रचलित हैं, पर कुमाउनी में “अस्तिः के स्थान पर 
“अच्छु! धातु के छु छू छुन आादि रूप मुख्यरूप से अचलित हैं। इसके साथ 
शब्दरूपों और धातुरूपों के प्रत्यर्यों में उक्त दोनों भाषाओं में आकाश-पातार 
का अन्तर है। यदि कुमाउनी राजपूर्तों की कन्नौजी भाषा से निकली होती 
तो इसका रूप उत्तरप्रदेश के हिन्दी भाषी प्रान्तों की भाषा के अनुरूप ही 
छोटे-छोटे अन्तरों के साथ होता, ऐसा है नहीं। अतः यह चन्द राजपूत 
राजाओं की भी भाषा नहीं है। (५ ) कुछ दिनों पहिले कुछ लोगों ने ब्रज 
और राजस्थानी से कुमाउनी की कुछ समताओं का अनुभव करके यह कहने 
का भी साहस किया था कि कुमाउनी राजस्थानी या ब्रज से निकली है । 
इसका प्रत्याख्यान भी कन्नोजी से उत्पन्न मानने वालों के खण्डन के सदृश, 
किया गया हुआ समझा जाना चाहिए। क्योंकि दोनों पक्तों में समान 
परिस्थिति है । 

तब यह भाषा किसकी है ? काश्मीर से लेकर भूटान तक की हिमालय 
पर्वत की सम्पूर्ण उपल्यका खशदेश के नाम से पुछारी जाती है । कुमाऊँ के 
निवासियों में से ९० प्रतिशत जनता अब्रतक 'खरश?' या 'खसिया” कहलाती 
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है। अह्मोड़े मण्डल का केन्द्रीय परगन्ना खासपर्जा कहलाता है ज्ञो खशभजा 
( खश खेतिहर ) से निकका हुआ शब्द स्पष्टतः है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
हो जाता है कि समस्त कुमाऊँ की भाषा, तथा समानान्‍्तर में गढ़वाली, 
काश्मीरी, हिमाचलीया, नेपाली, गुजराती, बंगीया, मराठी आदि भाषायें 
शुद्धरूप से उस भारोपीय संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिस संस्कृत 
को वेदिक लोग वाह्ीक, संस्कृत और यास्क, काम्बोज संस्कृज्ष कहते रहे, और 
जिस काम्बोज संस्कृत और बाह्लीक संस्कृत को पाणिनि, कात्यायन, पतञ्नलि, 
भरतमुनि “उदीचां संस्कृत” कहते रहे तथा जिस संस्कृत को भणुजी क्षार्यावते 
की भाषा कहते रहे ( बह्मावर्त की भाषा वेदिक रही ) । 

जब मध्ययुग के प्राकृत के व्याकरण लेखकों के अन्थों को देखते हैं तो 
चन्‍्द्‌ ( १०० वि० सं० पू० ), वररुचि २७० वि० सं० और भामद्द ५५० वि० 
सं० तो हमें खश नाम की भाषा का कहीं उल्लेख किया हुआ नहीं मिलता । 
इनके समय तक खश आये अवश्यमेव कुमाऊँ की परबंतमाकाओं में बस चुके 
थे । और उक्त लेखकों को इसका ज्ञान भी रहा होगा, पर खश भाषा की 
जानकारी न होने से वे इस भाषा का विवरण देने में असमर्थ रहे होंगे, 
अतः उन्होंने अपने अज्ञान को मुहरबन्द रखने के निमित्त इनकी भाषा का 
उज्ञलेख तक नहीं किया होगा । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण दृष्टिपध में 
नहीं उतरता । पर रूचमीघर ने पेशाची भाषा के अपभ्रंशों के उपनिवेश्ञों 
का विवरण प्रस्तुत करते हुये, एक उपनिवेश का नास “बोट' दिया है जिसका 
तादाल्य कुमाऊँ के 'भोट! देश ( जोहार, दारमा, परगन्ना ) से निश्चितरूप 
से किया जा सकता है। डा० ग्रिययंन ने इस “चोट! को तिब्बत” माना है 
यह अनुचित है क्‍योंकि तिब्बत कभी भी जायंभाषा का जेत्र नहीं रहा। 
श्री रूचमीदृत्त शर्मा द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रकाश” (१९२१६ ) की 
भूमिका के संककन में एकार बहुल खशा” उद्छत वाक्य से कोई 
विशेष महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं हुआ है। यह वक्तब्य भाषाशास्त्र 
की दृष्टि से बहुत स्थूछ और थोथा सा है। इन सब बातों से यह निष्कर्ष 
अवश्य निकक आता है कि मध्ययुग के व्याकरण लेखकों के समय में 
कुमाउनी तथा उसकी समीपचर्ती प्राकृ्तों या अपभ्रृशों में उतना उल्लेखनीय 
भेद नहीं था, जितना आज़कछ दृष्टिगत होता है, उन दिनों उनका भेद 
विभाषा स्वरूप में अधिकतया रहा होगा, और उन्होंने आवन्ती, महाराष्ट्री 
और वेदर्भी, के व्याख्यान से इसका भी व्याख्यान हो गया सा समझ्ना होगा, 





१. चोखम्बा संस्क्षत सीरीज द्वारा १९२६ में प्रकाशित । 
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अतः नामोश्लेख नहीं किया लच्मीदत्त शर्मा का उल्लेख इस बात की पुष्टि 
जैसी करता है । इनकी समझ से खश७ भाषा में केवक 'ऐकार” ध्वनिमाशन्र का 
मूल भेद है, शब्द, धातु और वाक्यों की रचना का कम, यही उनका मुख्य 
आशय सा स्पष्टतः लूगता भी है । 


>> अब चौथे ढंग से--भाषा तत्व झाख की दृष्टि से--पूर्वोक्त परिणासों 
की पूणतः परीक्षा अस्तुत कर के। भाषातत्वशाख और भाषाविज्ञान के 
- माध्यम और मानदण्ड को हाथ में लेकर कुमाउनी भाषा के विषय सामग्री 
को तोलने से यह स्पष्ट अतीत हो जावेगा कि कुमाउनी की मूल जननी 
भारोपीय भाषा है। कुमाउनी की सम्पूर्ण व्याकरण सम्बद्ध व्याख्या तबतक 
नितान्‍त असम्भव हो जाती है जबतक हम इसके भारोपीय भाषा से निःखत 
मानकर इसके प्रत्येक पहलू का सम्बन्ध भारोपीय साषा की समानान्तर रेखा 
में न देख के, तभी इसकी समुचित व्याख्या की जा सकती है अन्यथा नहीं। 
कुमाउनी भाषा की अधिकांश और आवश्यक शब्दावली का सीधा सम्बन्ध 
भारोपीय भाषा की शब्दावली से सुतरां स्थापित सा है। इसके प्रत्येक शब्द 
की ध्वनियों को हम तब से अबतक तारतम्य से समानान्‍्तर रेखा में सुरक्षित 
भी पाते हैं । उक्त शब्द और उनकी अभीष्ट ध्वनियाँ सब संस्क्ृत भाषा के 
शब्दों और ध्वनियों से शतशः मेल भी खाती है । निम्नलिखित उदाहरण 
उक्त उक्तियों की पुष्टि करने में सफल होंगे। भौछ, होछु--स० भवति 
( हुआ ); हुण, हुन--सं० भवति; ( होना ) श्रा० होल्‍्ति; जाण ( जाना ) 
सं० यान्ति, यान; गयुं ( गया )--खं० गतः; बोलकाण, ब्वोछाण € बोरूना, 
झगड़ना ) भ्रा० बोह्नई, सं० बवीति; खाणु ( खाना ) सं० खादति; पिणु 
( पीना ) सं० पिबति; कूण, कून ( कहना ) से० कथन; उठण ८ उठना ) 
'आ० उठवइ--सं० उत्तिष्ठति; विशेषणों के इ और ओ अत्यय संस्कृत के अक, 
इक, और प्राकृत के अओ, इभथो से निकले हैं । सर्वनामों में से को ( कौन ) 
सें० कः तु ( तुम ) सं० त्वस्र) मी मि में € में ) सं० अहस; यो ( यह ) 
सं० यः, यस, कस, तस, ( ऐसा कैसा तेसा ) सं० ईइश, कीद॒श, ताहश, । 
सं० छ८>थ, 2८ह; मे >स आदि । 

तुलनात्मक भाषा विज्ञान से श्रस्तुत श्रमाणों से यह पता छूगता है कि 
अपअंश की परिस्थिति में हिन्दी क्षेत्र के भाषाभाषी जब संस्कृत के अस और 
भू धातु का पचुर मात्रा में प्रयोग 'है, हैगा होता होगो” रूपों में करते रहे, 
तब दूसरे सम्प्रदाय की भाषायें उसके स्थान में “अच्छ' धातु के छ थे छू आदे 
आचे आदि रूपों को अधिकता से काम में छाते रहे, यद्यपि दोनों वर्ग वाले 
दोनों घातुओं को जआावश्यकीय अभिव्यक्तियों में समय-समय पर काम में छाते 
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रहे | “अच्छ? धातु संस्कृत में 'अच्छ! और 'स्वच्छ! ( साफ शुद्ध अथ ) में 
प्रयुक्त मिलता है। बढ़े आश्रय की बात तो यह है कि “अच्छ” धातु का अधिक 
प्रयोग प्रायः बहिरड्ग भाषाओं में--- बंगाली, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, नपाली 
गढ़वाली और कुमाउनी में--ही पाया जाता है, साथ में इनमें 'अस' और 
भू! ( बह्मावर्त में अधिक प्रचलित ) धातु भी श्रयुक्त होते हैं। बड़े खेद की 
बात है कि मध्ययुग के व्याकरणों में, या संस्कृत के व्याक़रणों में इस प्रकार 
के विभेद की जागृति की कोई भी सूचना दी हुईं नहीं मिलती । इसका एक 
ही कारण यह समझ्म में आता दे कि उक्त “अच्छ” बहुल क्षेत्र वालों ने कोई 
आकृत या संस्कृत का व्याकरण न लिखा होगा । अधिकांश ग्रन्थों का निर्माण 


ब्रह्मावत सें या ब्ह्मावतं संस्कृति प्रधान विद्यापीठों में ही हुआ । अथवा उत्त 
लेखकों ने इस भेद को प्रमुखता न दी हो, या न जान पाया हो । अतः यह 


माने बिना नहीं रहा जाता कि “अच्छु! धातु का बाहल्य 'उदीचाम! की भाषा 
में रहा होगा, जो महाभारत काल में गुजरात और बंगारू तक पहुँच गया । 
अच्छ' धातु दो अर्थों में प्रयुक्त होता रहा । ( $ ) सत्ता वाचक, ( २ ) स्वी- 
कृति वाचक । सत्ता वाचक का होना सभी को विदित है, पर स्वीकृति वाचक 
ञअच्छ” धातु की ओर अभी तक किसी विद्वान का ध्यान तक नहीं गया है । 
उत्तर भारतीय भाषाओं में एक बहुत प्रचलित शब्द “अच्छा” है जिसके माने 
सुन्दर स्वच्छ! तथा 'हाँ? दोनों होता है । “स्वीकृति! या 'हाँ' वाचक “अच्छा! 
शब्द आज्ञा में 'अच्छुतात! से निकछा प्रतीत द्ोता है। “हाँ? शब्द 'हुंकृति' 
चाचक हैँ? का 'हाँ' है। इससे प्रतीत होता है कि “अच्छ” का वेदिक भार्यों में 
“स्वीकृति! अर्थ में अधिक प्रयोग होता रहा और अवेदिकों में 'सत्ताः अर्थ में । 
कुमाऊ में यह स्वीकृत्यथ॑ चाचक शब्द 'आछु और 'होय” ( अस्तु अस्तात्‌ 
अच्छुतात्‌ ) और हूँ हाँ ( हुंकुति वाचक ) तीनों रूपों में प्रयुक्त मिलता है, पर 
प्राधान्य सत्ता? क्र्थ में है। दूसरी बात यह है कि ये धातु अपभ्रंश कार से 
पूरक धातुओं के रूप में सत्र प्रयुक्त होने रंगे थे, तब तक इनके संस्क्रत और 
प्राकृत के रूप अधिक तद्धवता के कारण, अति सूचम होने से, भावश्काशन 
में अपूर्ण से छगने छय गये थे। अतः पूरक योजना युग में, प्रत्येक ज्ेन्न सें 
“अस! 'भू? और “अच्छु? में से उसने जोर पकड़ा जिसको उस क्षेत्र में बोरूचाल 
में स्वतः प्राधान्य मिला हुआ था, यह प्राधान्य संस्कृत की कर्म वाचक या 
, भाववाचक झोली के रूप में संस्कृत और प्राकृृत दोनों युगों में प्रचलित रहा 
जेसे “गतमस्ति! गतो5स्मि! गतोहि दूसरी ओर “गतमच्छाति” 'गतोडच्छामिः 
गतोच्छि:! और ग॒त॑ वतंते गतोबते गम्‌+इलो+वर्त-गहछबाटे भादि रूप ( अर्द्ध 
 भागषी,) आदि ।, तीखरी बात यह दे कि कुमाउनी, राजस्थानी,, गुजराती, 
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बंगाली और"आसासी भाषाओं की पूर्व प्रतिनिधि, प्राकृत वैयाकरणों की 
व्याख्यात प्राकृतों में से एक भी नहीं है। शूरसेनी से बज, अर््ध सागधी से 
अवधी बाटे बाटा बहुक, मागधी से पूर्वी हिन्दी ( बिहार भागरूपर 
मेथिली है बेदर्भी से दक्षिणी हिन्दी ( बुन्देल खंड अवन्ती की हिन्दी ञ, 
पाद्चाली से पश्चिमी हिन्दी ( दिल्ली मेरठ रुहेलखंडी ) निकली । इन्हीं का 
प्राकृत वेयाकरणों ने विवेचन दिया है। बंगाली लोग अपनी भाषा की 
उत्पत्ति यदि माशधी से मानते हें तो पटना गया भागलपुर की 
पूर्वी हिन्दी किससे निकली है ? जिससे यह हिन्दी निकली है उसी से 
बंगाली का उत्पन्न होना नितान्त असम्भव है | “पाटलिपुत्र! मौर्य वंश के 
समय से यद्यपि बौद्ध धर्मंचक्र का केन्द्र था, पर विद्यापी5ठ हो जाने के कारण 
वेदिक संस्कृति का प्रच्छुन्न केन्द्र बन गया था, क्योंकि विद्या तो तब वैदिकों 
की ही बपौती थी। इसी प्रभाव से यह पूर्वी हिन्दी का ज्षेत्र बना | बंगाली, 
बाणासुर की जाति की सुदूर पूर्वी बंगीय प्राकृत से निकली है, इसे सुदूर पूर्वीय 
मागधी भी कह सकते हैं। इसके माने बिना बिहारी हिन्दी और बंगाली के 
स्पष्ट और गम्भीर भेदों की उपपत्ति की ही नहीं जा सकती । गुजराती हैहय- 
वंशी सहस्राजुन की श्रजा की प्राकृतसे निकली है, राजस्थानी खशाधीन 
यदुवंशी और खश प्रजा की प्राकृत से तथा कुमाउनी खश आरयों की प्राकृत 
से | वेसे ये सब खश आय सनन्‍तानों की ही प्थक देशीय ग्राकृतें हैं। यही 
इनके मौलिक साम्य का मुख्य कारण है। मराठी में भी अच्छ धातु का 
माध्यमिक भ्रयोग है। इसमें द्विड़ भाषा तत्व का कुछ अधिक सम्मिश्रण हो 
चुका है अतः “अच्छ का प्रयोग अतिस्पष्ट झछकता नहीं; है अवश्य, कहने का 
तात्पर्य यह है कि मराठी भी खश आगश्र सनन्‍्तानों की प्राकृत से निकछ कर 
द्रविड भाषा तत्व सम्मिश्रित है । 

२, सच सच में कहा जाय तो प्रकृत वेयाकरणों की महाराष्ट्री प्राकृत 
मराठी की जननी सूचक्र न होकर महाराष्ट्र या आयोवते की ग्राकृत 
है। इस आयोवते में ब्रह्मावत की शेष सब आकृतों को प्रथक किया 
गया है | इसीलिए वेयाकरणों ने महाराष्ट्री की व्याख्या सबसे अधिक 
दी है। इसमें समस्त बहिरंग भाषाओं की प्राकृतों के लक्षणों का विवेचन 
सममना चाहिए | महाराष्ट्र और ब्रह्मावतेरहित आयोवत एक ही चस्तु 
है, महाराष्ट्री उसी की भाषा है | अन्यथा यदि महाराष्ट्री केवल मराठी की 
जननी होती तो उसमें मराठी के 'इकडे” 'तिकड़े! आदि रूपों की व्युत्पत्ति 
अवश्य दी हुई मिलती । इस सौलिक तत्व के विवेचन की असत्ता महाराष्ट्री 
को बल्मावर्त रहित भ्रार्यावत की या महाराष्टू की या खश्न आये अधान 
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बहिरद्जः चषेत्र की भाषा घोषित कर देता है। इसी महाराष्ट्री में बंगाली, 
गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी, गढ़वाछी, कुमाउनी, नेपाली, मराठी के 
मौलिक प्राकृतों को एक रूप में या सीमान्य रूप में वर्णित किया गया है। 
महाराष्ट्री को छोड़कर शेष सब प्राकृत ब्रह्मावर्तीय प्राकृत हैं, वेदिकों की सन्‍्तानों 
की प्राकृतें हैं, या वे हैं जो देश पूर्णरूपेण वेदिक बन गये थे। भाषा भी 
बैदिकों की अपना चुके थे जेसे बुन्देलखंडी ( वेदरभी )। राष्ट्र! शब्द बेदिक 
है आब्रह्मन ब्राह्मणो अह्यवचंसी जायतास आ राष्ट्रे राजन्यों शूरो 
इषव्यो” आदि। यहाँ “आ राष्ट्र! शब्द का अयोग है। जब शर्को ने भारत 
के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी भाग में अपना राज्य स्थापित किया तो 
न्होंने अपना केन्द्र बम्बई प्रान्त बनाया था। उनके राज्य में काश्मीर, 
पञ्चाब, सिन्‍ध, गुजरात, राजस्थान, मध्यदेश, बम्बई और दक्षिणी 
बिहार सम्मिरित थे । इन सब देशों को उन्होंने महाराष्ट्र” नाम दिया 
होगा । इसी की भाषा को प्राकृत वेयाकरणों ने महाराष्ट्री नाम भी 
दिया होगा । अन्यथा “महाराष्ट्र! शब्द केवकछ बम्बई प्रान्त का वाचक किसी 
प्रकार जचता नहीं । जब दूसरे छोगों ने शर्कों को जीता तो उनका 
इतना बड़ा महाराष्ट्र केवल बम्बई प्रान्त में सीमित रह गया अतः 
वे उसी सीमित बम्बई प्रान्त को “महाराष्ट्र! पुराने नाम से कहते रहे 
होंगे । यही बात इस शब्द के भ्रम का मुख्य कारण है। अतः ऐसे सीमित 
महाराष्ट्र अर्थ वाले शब्द से मराठी शब्द निकका होगा। बड़े सोभाग्य की 
बात है कि रूचमीधर ने प्राकृतों के अपभअंशों के क्षेत्रों को गिनते समय उत्तर 
भारत में अचलछित ग्रायः सभी अपभ्रेश भाषाओं के ज्ेत्रों की गिनती स्पष्टतः 
कर दी है ( प्राकृतसबंस्थ )। पर आश्रय यह है कि उन्होंने इन अपअंशों 
को पेशाची अपभंश कहा है। रूचमीधर ने बड़ी चतुराई से बद्मावत में 
पेशाची अपअ्रंश का कोई क्षेत्र नहीं दिया है इसका क्या ताप्पय है? 
रूचमीधर का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे अन्तरंग और बहिरंग भाषाओं के 
विभिन्न भेदों को प्रस्तुत कर दें। उन्होंने इन्हें खशआय॑ भाषा क्षेत्र की 
अपभ्रंश कहने के स्थान में पेशाची अपअंश नाम देकर एक पन्‍थ दो काज 
कर दिये हैं । पेशाची शब्द यहाँ खोखला है आयंबर्ग भेद्‌ सूचकमात्र है । 
सिद्ध हेमचन्द्र ने पश्चिसी अपअंशों का केवक विवेचन ही नहीं दे दिया है, 
परत्युत तत्कालीन प्रचलित अपअंश सहित्य का भी उद्चेल करके हमें कृता्थ 
कर दिया है । अन्त में यह भी ध्यान न उतारा जाय कि ब्रह्मावर्तीय छेखक, 
कश्सीरी भाषा को भी 'भूतभाषा! कहने में जरा भी नहीं हिचके हैं। अतः 
तस्‍्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है । 


जा अ. 


्््ड पलक 


अतिभादशन की भूमिका १११ 


यह उद्दछेखनीय बात है कि हिन्दी, राजस्थानी, सिन्धी, गुजराती मराठी 
और छांहदी सभी आधुनिक आयेभाषाओं ने भारोपीय या संस्कृत के 'नः को 
प्राकृतों के समय में 'ण! में परिवर्तित कर छिया था। उसके स्थान में अब 
डूँ? का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार उक्त भाषाओं ने सं० और प्रा० ण! 
को एक दस खो दिया है, पर “न! सुरक्षित बना है। परन्तु केवल कुमाउनी 
और बंगाली में सं० ओर प्रा के न, और “ण! प्रायः सुरक्षित हैं, साथ में कई 
स्थर्ों में प्रा० 'ण' को इन्होंने भी डँ” के रूप में परिवर्तित करके रखा है । 
'भाण! ( वर्तेन ) बाण! ( भाग ) साण्ड बण्टन सं० भाँड ( भाँग ) खाँडूँ 
( खाना ) बा इँ--सं० चहन ( हल जोतना ) बाड़ सं० बण्ट ( चारों ओर का 
घेरा ) | कुमाउनी में सं० 'क्ष! का रूप आयः 'ख! बन गया है पर नये रुवी- 
कृत तत्सम शब्दों में यह 'छु' के रूप में भी मिरूता है आाँख-अक्ति, कोख- 
कुछि, खार-च्ार, पर छार-च्षार, छुरि-हुरिका ( नवीन स्वीकृत तत्सम शब्दों 
द्वारा हिन्दी के प्रभाव युक्त )। संस्कृत के अनुनासिक + अघोष कप त्तचट 
भी इसमें सुरक्षित प्रायः हैं--दाँत-दन्त ताँत-तन्तु ( चमड़े की डोरी ), 
का्मेंडं-कम्पन ( काँपना ) काणू-कण्टक ( काँदा ) आदि। सं० ते! माटो- 
सत्तिका, मरंडे-म्त ( मरना ) के रूप में विद्यमान है। इन कोटियों में 
कुमाउनी का मेल, बंगाली, मराठी उड़िया, पञ्चञाबी, नेपाली और सिंहली 
भाषाओं से खाता है। सं० के प्रस्यय इय, प्रा० इअ, के विकास क्रम में 
कुमाउनी, भाषा, हिन्दी, गुजराती, छाहदी, सिनन्‍धी से समता रखती है तो 
अन्य आधुनिक आय भाषाओं से भेद क्योंकि इनसें सं० 'इय! ग्रा० 'इज' का 
रूप 'इअ' हो गया है। दारदिक भाषाओं में सं० 'क्ष” का विकास छ में 
हुआ है, अतः इस कोटि में कुमाउनी उनसे भिन्नता रखती है, पर इनमें और 
कुमाउनी में 'त! का रूप उक्त वर्णित सा होने पर इस पक्ष की समता 
बतछाता है। दारदिक भाषाओं में सं० 'इय! का इज! हुआ है अतः उनसे 
इस कोटि में भी स्पष्ट विभिन्नता है। यही बात मारवाड़ी में भी हे, 
मराठी में सं० क्ष का छु और ऋ का अ;इय का इअ है, अतः इन बातों 
में कुमाउनी उनसे भमिज्नता रखती है। अर मागधी में सं० त॑ का 
धअट', बंगाली में 'ट” बना है, अतः कुमाठनी उक्त भाषाओं से इनकी 
समता रखती दै। पश्चाबी भाषा में प्राकृत के हस्व स्वर युक्त दीघ व्यज्ञन 
सुरक्षित पाये जाते हैं। मात्ता--मात्ता (प्रा० ) मातृ सं० पर कुमाउनी 
और नेपाछी में इनका रूप सात” है, यह सी तत्सम शब्दों की स्वीकृति 
द्वारा, पञ्माबी में यह तत्ससम स्वीकृति कुछ पूर्वकाछीन था प्राकृत चुगीय 
सी प्रतीत होती है। पूर्वी हिन्दी में प्रा० के 'ड” और हु का अतिनि- 
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धिस्त्र र और ड करते हैं, ऐसा ही कुमाउनोी में भी है। कुमाउनी क्रे सम्बन्ध 
कारक की विभक्तियाँ को, का, के, हिन्दी के, 'का के की! की समानान्तर रेखा 
में अछग-अछूग विकसित हुई हैं । कुर्माडनी ने राजस्थानी, गुजराती, उड़िया 
और नैपाली के समान मुर्ुन्य सं० 'छ' को तो सुरक्षित ही रखा है, पर साथ 
में अकेले कुमाउनी ने वैदिक 'छ! की ध्वनि को काला छल के रूप में प्रचुरता 
से सुरक्षित रखा है। कुमाउनी में घर्षित व्यक्षन चछुजझ भी मराठी और 
हिन्दी के समान मिलते हैं। भविष्यस्काल सूचक लक विभक्ति में कुमाउनी 
की गुजराती से पटरी बेठती है। कारकों के प्रातिपदिकों में विशेषकर बहुवचन 
में कमाउनी में अन्त में आ, ओऔ, ओ लगते हैं परन्तु बंगाली, मराठी, सिन्धी, 
गुजराती में केवक 'आ! ही आता है 'ओ! और “औ' नहीं । प्राकृत युगीय हित्व 
व्यक्षन पश्षाबी में सुरक्षित है, कुमाउनी ने उनमें से एक को गलाकर उसके 
पूर्व स्वर को दीर्घ कर लिया है। जैपे चेलो प्रा० चेन्न ( पुत्र ), पर हिन्दी में 
चेल्ला--प्रा० चेल्ला सं० चेटकः मराठी में यही 'चेड़े! हो गया है । सं० 'क्लूप' 
का 'रः भी कुमाउनी में ( छ ) कालछा छ' के रूप में अब तक विद्यमान है-- 
'कत्विप्‌ रौछ/ ( बहुत तरस रहा है )। शिक्षितों में हिन्दी के प्रभाव से इसका 
हास होता चला जा रहा ह्ठे। 

कुमाउनी ही, एक पेसी परम भाग्यशादिनी भाषा है, जिसमें आज तक 
वैदिक और संस्कृत के तीनों महाप्राण व्यक्षन शष स पूर्ण रूप से सुरक्षित 
मिलते हैं, यदि आश्रय न हो तो विसर्ग; का जो उच्चारण रहा होगा उसका 
प्‌क स्वरूप भी खुले 'ह? के रूप में ( जो प्रयत्न में 'स' होता है ) अब तक 
इसमें उपछब्ध है। पर भारत की सभी आय॑ भाषाओं ने प्राकृत युग में से० 
श॒ बस को केवल दनन्‍्स्‍्य 'सः में परिवर्तित कर दिया था, यह किसी से छिपा 
नहीं है, केवछ मागधी ने कुछ स्थर्ों में 'श' ( तालव्य श्र ) को बचा रखा 
था या यो कहिये कि वह दन्त्य 'स'! को भी तालव्य “श! ही बोलती रही, 
दो तो ( ष स ) इसमें सी नष्टप्राय रहे । 


३. पूर्वोक्त विस्तृत विवरण से यह बिलकुल स्पष्ट है कि कुमाउनी की 
यदि किसी आधुनिक आये भाषा से सबसे कम समता है तो वह है 
(राजस्थानी, ब्रज से तो कुमाउनी की समता आ्रायः नहीं के बराबर हे | 
इस पर भी डा० श्रियसन ने जो यह कह डाला कि कुमाउनी भाषा 
राजस्थानी से निकली है. यह वक्तव्य लख से शिख तक नितान्‍्त अबे- 
ज्ञानिक और निराधार है; जेसा कि कुछ परिच्छेद पूषे कहा जा चुका, 
है! । हां कुमाउनी की अधिक समतायें गुजरती और बंगाली से है। 
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इसका यह तात्पय नहीं हो सकता कि ये समतायें किसी भाषा को एक 
दूसरे से निकली सिद्ध करती हैं | ये समताये यह सिद्ध करती हैं कि इन 
भाषाओं की जननी या सातामही एक थी, बस। ये समतायें इनकी 
मोलिक भाषा के वे मौलिक तत्व हैं जिनको इन सबने अपनी अपनी 
वर्तमान विकासावस्था तक पूणरूप से सुरक्षित रंख रखा है | इनमें जो- 
जो विषमतायें हैं वे वे तत्व हैं जो इनके दीघकालीन पार्थक्य से अपने 
आप विकसित होकर नवीन धारावाही विकास का रूप लेने में समर्थ 
हुए हैं। इन विषमताओं में भी किसी की किसी से अनुरूपता है; 
किसी की किसी दूसरी से, जिन्हें हम स्वाभाविक विकास अवाह की एकरूपता 
कह सकते हैं । किसी ने किसी विकास सें प्राधान्य रखा, किसी ने किखी दूसरे 
विकास में । इनकी अधिकता में कई के आधान्यमूछक विकास अनुरूपता 
में ढले तो कई के प्राधान्यमूछक विकास दूसरे की अनुरूपता में । इनकी यही 
विभिन्न अनुरूपताय ही इनकी विषमता की भी जननी बनीं । फलतः इनमें से 
कोई भी भाषा किसी एक दूसरे से नहीं निकली है। ये सब केवल एक ही 
भाषा से निकली हैं। उस आदि की, इनकी मूछ भाषा को चाहे आक्ृत कहें 
या संस्कृत या चेदिक संस्कृत, या काम्बोज संस्कृत या उदीचां संस्कृत या 
आर्यावर्तीय संस्क्ृत ( ब्रह्मावर्तीय नहीं ) या वाह्नीक संसक्ृत या भारत पारसीक 
संस्क्ृत या भारोपीय संस्कृत । प्राकृतों में इन सबकी जननी महाराष्ट्रीय श्राकृत 
या आर्यावर्तीय प्राकृत ( बह्मावर्तीय श्राकृत छोड़कर » मानना अधिक संगत 
होगा, तथा अपभ्रंशों में तो सब उपनिवेश इन्हीं आये भाषाओं के उपनिवेश 
हैं, जिन्हें पेशाची नाम देकर विद्वानों को भ्रम में डाल रखा है, यह कहा 
जा चुका है। 


४. कुमाउनी की शब्दावली का स्रोत 


भाषा जाति की सभ्यता है। सभ्यता, जागृति, संसर्ग और उन्नति से 
विकसित होते हुये भाषा के भी विकास की जननी बनती है। कुमाउनी का 
मेरुदण्ड, मुख्य शरीर और दिव्य शरीर भारोपीय भाषा का पूर्ण रूप से प्रति- 
निधिस्व करते चला जा रहा है। अतः सभी सर्चनाम, अधिकांश घातु, तथा 
उन धातुओं से बनी संज्ञायं, मूल संज्ञायं--जिनमें घरेलू सम्बन्ध वाचक, 
घरेलू काय के वस्तुओं के वाचक, पशु जाति वाचक, पक्षी जाति वाचक, कीट 
जाति वाचक, धान्‍्य जाति वाचक, फल जाति वाचक, शाक जाति वाचक, 
खाद्य जाति वाचक, इदारीरांग वाचक, व्यवहार आचार-विचार वाचक, संख्या 
वाचक, रह्ग वाचक, धातु ( स्वर्णादि ) वाचक, भाव वाचक, ग्रुण वाचक, 
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विशेषण व्राचक, कम वाचक, क्रिया वाचक, व्यक्ति वाचकादि- सब शब्द 
सम्मिक्तित हैं-“सबके सब भारोपीय भाभ़ा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं ।ये 
शब्द प्राकृतों और अपभंशों में क्रमशः रूपानतर धारण करते हुए अब अन्तिम 
विकासावस्था में परिणत होकर नवीन सा रूप लिये हुए हैं। अबकी उक्त 
कुमाउनी शब्दावली तद्लव रूप विद्यमान है, यद्यपि आज कल कई तत्सम 
बाढदों का भी समाहार किया जा रहा ह्ठै। 
कुमाउनी के अपने निर्मित शब्दों में सेकड़ों शब्द अनुक्ृतिमूलक हैं, जिनमें 
से सबको भारोपीय भाषा से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता । इनका निर्माण 
प्राकृत या अपअंश युग में हुआ होगा । कुंच ऐसे शब्द अथवंवेद में पाये जाते 
हैं, पर पाली और प्राकृतों ने इनकी संख्या को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा चढ़ा लिया 
था | कुमाउनी ने, अन्य प्षारतीय भाषाओं की तरह, इन्हें और अधिक बढ़ा लिया 
है, जिनमें से कुछ को इसने उनकी भाषाओं से स्वीकार कर लिया है जो इस 
देश में राज्य या वास करने आये या सम्पक में रहे । कुमाउनी ने कई अन्त- 
मांषायी शाब्दों को भी अपना लिया है, जिनमें से इसके पड़ोसी तिब्बती, 
ज्ैपाली और गढ़वाली शब्दों को मुख्यता दी जा सकती है, मेंदान से आईं 
जातियों के थोड़े प्रभाव के कारण उनसे प्राप्त अद्प संख्या के शब्दों को गौणता। 
खद् आय जाति के प्रवेश के पहले, कुमाऊँ में सुण्डा जाति और सम्भवतः 
कई द्रविड़ जाति के छोग बिखरे पड़े थे, अतः कई अनाय शब्द सी कुमाउनी 
में मिलते हैं । खुट-पाँव, ख्वर-शिर, पोको-गुदा, ढप्पु-पेसे रुपये, डडार-पछ 
और फरसा, डाड-रोना आदि ऐसे शब्द॑ हें 
जब हम शब्द व्युत्पत्ति की ओर ध्यान देते हैं. तो कई ऐसे शब्द मिल 
पढ़ते हैं जिनको विजञातीय छोगों से गछुत सुन या समझ कर अशुड रूप भें 
शूह्तीत किया गया है । जैसे वखत-वक्त, हिन्दुस्तान-हिन्दुस्थान-सिन्डस्थान , 
सुकरड-सुकरर, सुकर्दूम-सुकददमा, ये सब शब्द गत सुन या समझ कर अपनाये 
ये हैं । ऐसे ही अंग्रेजी के दन्तमूछीय त दें य आदि को सारे भारत में सूडेन्य 
४ ड 5 जैसा कहा छिख्ा ओर पढ़ा जाता है। यह जनसिज्ञता के कारण डुता 
है। कभी-कभी उच्चारण सुनते समय, वर्ग परिवर्तन, मद्ाप्राण की जगह अर 
'प्राण तथा इसका उलगा सा छगता है जिससे शब्द को अविशुद्ध रूप में ग्रृहीत 
किया जाता है, ऐसे उदाहरण सभी भाषाओं में मिलते हैं । 
राजनीतिक व्यवहार की प्रचुरता से कुमाउनी में कई अंग्रेजी, फारसी के 
. «आब्दों ने स्थान पा छिया है-..मोटर, रेक, कार, दिकट, अर्जी, इस्कूछ, मदसों, 
. कॉलेज, . कौपी, पेन्सिक, इस्टास, जरदी हाइकोट, सीशन जज, तसिलदार, 
..., सकाबुल्गो; गवादी; प्रयान आदि ।. । 
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५, कुमाउनी की विभाषाएँ 


सम्भवतः सारतवर्ष का कोई भाषायी क्षेत्र, उतनी स्पष्टता से अपनी 
विभाषाओं में विभक्त न मिलेगा जितनी सफाई से कुमाउनी की विभाषायें 
एक दूसरे से कटी हैं | विशेषता तब आधिक्य को आत्मसात्‌ करती है जब हम 
इन भाषायी विभाजनों को राजनैतिक टुकड़ों में परस्पर तादात्म्य करते पाते 
हैं। अल्मोड़े और नैनीताल के बड़े राजनीतिक टुकड़े परगने कहलाते हैं, और 
प्रायः प्रत्येक परगने में एक अछग विभाषा बोली जाती है। ये परगने या 
तो पर्वत की चोटियों से विभक्त हैं या नदियों की रेखाओं से । आजकल कुछ 
राजनीतिक परगनों में थोड़ा उछूट फेर कर दिदय्या गया है, जिससे प्राचीन 
भाषायी विभाजन तादात्म्य करने में असमर्थ है, अतः प्रत्येक विभाषा की 
पृथक-प्ृथक सीसा देना आवश्यक हो गया है । 


( $ ) भोटिया--विभाषा दो परगनों में जोहार और दारमा में बोली 
जाती है । परन्तु दक्षिणी जोहार के पूर्वी भाग सें 'सोर्याठी! और दक्षिण-पश्चिमी 
भाग में दनपुरिया बोली जाती है। एक बात यह है कि 'सोटिया? विभाषा 
के दो भेद हैं ( क ) जोहारी--जोहार परगने की ( ख ) दुर्मियाँ-दारमा परगने 
की । दोनों में थोड़ा बहुत अन्तर है ही । 

( २ ) अस्कोटो--अस्कोट परगने में बोली जाती है । 

(३ ) सोर्याली---परगना सोर, दक्षिण जोहार तथा पूर्वी गंगोली परगने में 

(४ ) दनपुरिया--परगना दानापुर की तीन पद्टियों और नाकुरी पट्टी 
में । इस परगने से कत्यूर की तीन पटियाँ और दुग पट्टी अछूग हो जाती है ! 

(५) गंगोई या गलोई”--परगना गंगोली, पट्टी दुग ( दानापुर 
परगने की ) तथा पट्टी कमस्यार ( वारामण्डर की पटद्दी ) में । पर इस गंगोली 
के पूर्वी साग में सोर्याली चलती है । 


( ६ ) चौगलिया--परगना चौणरर्खा में । 
( ७ ) सीर्याली--परगना सीरा में । 


( « ) कुमय्याँ--परगना काछी कुमाऊ तथा इसके नेनीताछ से मिले 
भागों में । 


(५ ) पछाई--परगना पाछीपछाऊेँ में । 


( १० ) फरदाकोटी--परगना फहदाकोट तथा इससे मिले नेनीताल के 
भाग में । 


( १३ ) खासपर्जीया--परगना. वारामण्डर, कत्यूर में, कमस्यार को 
छोड़कर । | 
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(१२ » न्रेगतलिया--नेनीताऊ,. भीमताल, काठगोदाम, हदढ्द्वानी के 
जेन्रों में । * 

( १३) वोसैंसिया--नैनीताछ जिले के दृक्षिगपूर्वी पर्वतीय भागों में । 

( १४ ) भावरी--नेनीतालछ जिले की तराई में दनकपुर से काशीपुर तक। 

सूचना--ये तो हैं स्थूछ भेद, वैसे प्रत्येक पह्ठी की विभाषा में कुछ न कुछ 
विशेषता मिलती है, कहीं-कहीं एक ही पट्टी में आह्म्णों ( बुंदिकों ) की अछग 
भाषा है. अवैदिकों की दूसरी। कभी-कभी ऐसा भेद गाँव-गाँव में भी मिल 
जाता है। पर यहाँ प्राधान्य से व्यपदेश किये गये हैं। 


६, विभाषाओं का वर्गीकरण 

चाहे विभाषा कोई भी हो, कुमाउनी का समस्त चैत्र, सर्वप्रथम दो मूल 
विभागों में स्पष्टता से विभाजित है। ये विभाजन वैदिक काठ से आज तक 
भोलिक तल्वों का संरक्षण करते हुए, वेदिकों ( ९०० बि० 'सं० के पश्चात्‌ आये 
हुए लोगों ) की और अवैदिकों के ( खशों के ) स्वीकृत उच्चारणों के आधार 
पर स्वभावतः ढछे हैं। खश जनता बेद्क “छः! के स्थान में र' बोलती है जिसके 
उदाहरण पहिले दिये जा चुके हैं। यह विभाजन तब और अधिक तीब्रता और 
स्पष्टता का रूप घारण कर छेता है जब हम वेदिकों के आदि मध्य और अन्त 
स्थानीय दन्त्य या तालूब्य स! का उच्चारण, महाप्राण “ह? के समान किया 
जाता हुआ सुनकर चकित हुये बिना नहीं रह सकते । यह 'ह” सदृश उच्चारण 
प्रयत्ष में 'स' है पर बिलकुछ खुला 'स' है जिससे वेदिकों का उच्चरित शाग 
( शञाक-सब्जी ) शब्द खश आया के मुंह से हाग! सा सुनाई पड़ता है। आज 
कल की शिक्षित खश जाति इस उच्चारण को हीन समझ कर और हिन्दी के 
अध्ययन के प्रभाव से त्यागती जा रही है। यह विभाजन पूरे कुमाऊँ में 
सर्वन्न फेला है । 

दूसरा विभाजन कुमाउनी के ऊपरी घरातछ पर आधुनिक' ' विकास रूप 
में स्पष्ट प्रतिबिम्बित दिखछाई पड़ता है। यह विभाजन अनुनासिक सम्बन्धी 
है । भोटिया छोग 'ण! के 'हूँ? का प्रयोग नहीं कर पाते, वे इन ध्वनिर्यों के 
स्थान में दन्त्य 'नः का उच्चारण करते हैं। 'छूण” ( नमक ) या “झुँड़ँ? को वे 
जून! कहते हैं। ये छोग आदि में 'रः का उच्चारण भी चीनी या जापानियों 
की तरह नहीं कर सकते | चीनी जापानी “छः के स्थान में 'र' का आदेश करते 
हैं पर ये 'नः का। सीर्याली, सोर्याली, अस्कोटी चौगर्खिया, कुमय्याँ और 
पूर्वी गगोलीहाट में 'ल! को “न! तो अधिक नहीं बोला जाता, पर अन्य 
विभाषाओं के ण या डूँ के स्थान पर नित्य “न! का उच्चारण किया जाता है| 
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यह धातु शैत्यय 'णु' और संज्ञाओं में विशेष करके मिलता है, पर धातु रूपों 
में ये भी डे! का प्रयोग करते ही हैं। इन विभाषाओं में मू्न्य 'ण' सी 
कठिनाई से मिलता है, शेषों में प्रायः अधिक मात्रा में। उदाहरण में 
किहुद्रोंड-किकूगोछु--( क्या कह रहा है ) खॉड्रं-खानु ( खाना ) जॉड- 
जानु ( जाना 0; भाणा--भाँडाँ-लनाना ( भाजन वर्तन ), बाणा-बाँढॉ-बाना 
€ बॉट भाग ), मरूड्-मरन-सन ( मरना ); साणा-मॉडे-मान ( माँडना, पाव ) 
( खेत में घानों को उनके पौधों से अलग करने के लिये पावों से माइना । ) 

तीन विभाषायें, खासपर्जीया, फल्दाकोटी और पछुाईं में वेदिक या संस्कृत 
के अन्तिम स्वरों का और प्राकृतादिकों की शब्दान्त ध्वनिर्यों का छोप हो गया 
है। परन्तु गज्नोई, चौगर्खिया, कुमय्याँ, दुनपुरिया भावरी और नेणतलिया 
में उक्त ध्वनियाँ प्रायः सुरक्षित सी बनी चली आ रही हैं। इनमें शब्दान्त 
में नये स्वरों की सृष्टि हो गई है, जो दी्घ और हस्व दोनों हैं । में ( माता ) 
में (गाकर ) के है (कह दिया ) कइ हाछो आदि। विभाषाओं के एथक्‌ 
पृथक भेदों के छक्षणों में, 'अस्ति! “भू! “अच्छ” और “छाग्रि! धातु के अनन्त 
प्रकार के विकार्सों की ध्वनियाँ मुख्यतः हैं, साथ में स्वरों और व्यञ्ञनों की 
स्थान भिन्नता, उच्चारण मिन्नता, शब्दों की स्वरूप भमिन्नता तथा धातुओं के 
रूपों की भिन्नता सामान्यतः हैं। भू और अस धातु के रूपों सें, 'भ्यो” भौ, भो, 
से, भय, भया, हो, हय, हुन, हुण आदि अछग-अरूग स्थर्छों में प्रचकछित हैं 
“अच्छ! के रुपों में छू, छ, छ, छिं, छि, छन, छें, छिन, छेंछ आदि हैं । 

पूर्वोक्त विभाजनों को दृष्टि पथ में रखते हुये हम कुमाउनी के पूण ज्षेत्र 
को तीन मुख्य भार्गों में बाँट सकते हैं । ( १ ) उत्तर पूर्वीय कुमाउनी जिसमें 
था! के 'डं? को 'न! बोका जाता है “'छ' को 'नः!। ( २) पश्चिमी कुमाउनी 
जिसमें दन्त्य “न! प्राप्त है, पर अन्तिम स्वरों का छोप करते हैं । ( ३ ) केन्द्रीय 
और दक्षिणी कुमाउनी जिसमें प्राचीन ओर नवीन अन्त्य स्वर सुरक्षित 
मिलते हैं। ; 

कुमाउनी के बारे में एक और बढ़ी विचित्र बात है। कुमाउनी को जिस 
रूप में बोला जाता है, उसके तद्गुप में लिखा नहीं जाता । लिखित कुमाउनी 
सदा अपने पूर्व रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह पूर्वरूप छगभगण ५७० से 
१०० वर्ष पुराना स्वरूप होता है। अतः जब उच्चरित कुमाउनी अपने आज्ञ 
का पूर्ण विकसित रूप का प्रतिनिधित्व करती है. तो लिखित कुमाउनी अपने 
पूर्व रूप या पेतिहासिक स्वरूप का | पूर्व रूप या लिखित कुमाउनी में अन्तिम 
स्वर पू्ण रूप से सुरक्षित मिलते हैं, जिनको कई विभाषाओं ने या तो हस्व 
या अति हस्व या छुघ कर दिया है। उच्चरित कुमाउनी ने कई संसर्गित स्व॒रों 


फ्लू उचनडज 


के का सकफे 
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में सन्धि करके नये स्वरों का निर्माण कर किया दे, पर लिखित कुमाउनी में 
उन संसर्मित स्वरों को ज्यों का त्यों साथ-साथ लिखा जाता है। विभक्ति्षों 
और धातुओं में भी यह परिपाटी बहुत अन्तर प्रदर्शित करके भाषा विज्ञान 
के अध्ययन वालों की सहायता करती है । 

लिखित-हई जालको-पठित-'है. जाछ!, या 'हैः जा-लो! ( हो जावेगा ) 
“कई थईं कई दिया”-'केः थें; केः दिया! ( किसी से कह देज़ा )। 


७, गड़जो३रे या गडोई के मुख्य लक्षण 


गज्गोई विभाषा मेरी मातृ भाषा है। यह केन्द्रीय कुमाउनी है। यद्यपि 
मेरा परगनज्ञा दानपुर है, पर मेरी पद्दी की विभाषा दुनपुरिया बोली से मिन्न 
है। यह दुग पह्दी, भाषा विभाजन में गंगोई में ही आती दे । इस विभाषा के 
निम्न लिखित मुख्य लक्षण हैं । 

पहिले खासपर्जीया और गंगोई के भेदों को सुनिये--( १ ) गंगोई 
विभाषा धातुओं और धातु को संज्ञाओं में 'डूँ” और 'ण” प्रयोग करती है जब 
कि खास पर्जीया और पूर्वी उसके स्थान में 'न? का प्रयोग करती हैं। कि कूँड्रौछ, 
कि कूनौछु ( क्या कह रहा है ) भाणा-साना या भाँड़ाँ ( वतन ) । 

(२ ) गंगोई में जाति परक भाषा का स्पष्ट प्रतिबिम्ब मिलता है, वेदिक 
ब्राह्मण 'र! या ७! का 'व बोलते हैं तो खश जाति के उसके स्थान में 'र? । 
खास पर्जीया आदि में ऐसा कम देखने में आता है, दनपुरिया और भोटिया 
में वेदिकों ने भी 'र' रूप अपना लिया है। 

(३ ) गंगोई के अन्तिम स्वर॒बहुत सूच्म होते जा रद हैं, पर खास 
पर्जीया आदि में, ऐसी सूचमता कम देखने को मिलती है । खेति-खेति 
( खेती फसल ) । 

(४ » गंगोई ने प्रायः प्राचीन कुमाउनी के अन्तिस स्व॒रों को या तो 
हस्व कर दिया है या एकदम खो दिया है, पर खास पर्जीया आदि ने उन्हें अब 
तक सुरक्षित रखा है। परन्तु गंगोई ने शब्दान्त में नये स्वरों का निर्माण 
करके उक्त कमी को आवश्यकता से अधिक पूर्ण कर लिया है। च्यक--चेलो, 
क्यव--केछो ( पुत्र, केछा )। 

(५ ) गंगोई ने पुरानी कुमाउनी के हिस्वरों का ऐक्य कर डाछा है पर 
अन्य विभाषाओं में विशेष करके खासपर्जीयादि में वे द्विस्वर अब तक सुरक्षित 
मिलते हैं । के हालों--कइ हाइलौ छू, केइ हाइलो छ ( कह दिया है ) | 





प्रतिभादर्शन की भूसिका " ११५९ 


(६) गंगोई में स्वर्भक्ति का बहुत अधिक प्रचार है, पर अन्य 
विभाषाओं में वह इतनी मात्रा में नहीं. मिलती । क्‍्यव क्याव यथा क्यावा--- 
केलो, क्याकछा; च्यछ, च्याछा या च्या--चेलो चेका च्याछा। रेत्ति-रातति- 
(रात्रि, राइब्रि राइत्ति रेत्ति ) (प्रातः ) ध्वड ध्वाड़ ध्वाड़ा; घोड़ो ध्वाढ़ा 
( घोड़ा )। 

(७ ) गंगोई के अन्तिम व्यक्षन सनन्‍्द घातीय हैं, पर अन्य विभाषाओं 
में पूर्ण घातीय । मन्द घातीय व्यक्षन अन्त में हस्व 'अः का उपादान करते हैं । 

( « ) कहीं कहीं पर गंगोई व्यक्लनों के प्रयत्न स्थानानुकूछ, स्वरों के 
उच्चारण में भेद्‌ ले आती दे जेसे पिडू का प्युड़ूँ ( पीना ) सा रूप मिल जाता 
है, यहाँ व्यक्ञन मक्ति का त्रभाव जितना अधिक है स्वरभमक्ति का उतना कम । 
स्व॒रभक्ति का अधिक प्रभाव प्यॉड-पिंडें ( मां को दूध होना ) में अधिक है । 
यहाँ ओष्ठीय 'प” को तालव्यीय इ का य अभावित सा कर रहा है। ऐसा ही 
“” और 'ओ' का “व” भी करता है । 

( ९ ) गंगोई में मूर्न्य 'णग'ः मिलता है, अन्य विभाषाओं ने इसे खो 
दिया है---भाणा-साड़ाँ या भाना (बर्तन) बाणा-बाड़ाँया बाना (भाग) जादि। 

(१०) गंगोई ने उपधा के वेद्क 'छ' को स्वरीय व्यज्ञनों द्वारा उत्कोछित 
कर दिया है, पर खासपर्जीया आदि ने उसे ज्यों का त्यों सँमाल रखा है। केवल 
खश प्रजा छ के 'व' के स्थान में “२! ही का प्रयोग करती है। हव, हर-हल, 
थाइ थारि-थालि, बाद बारि बालि ( कान के बुन्द ) | 

( १$ ) गंगोई ने प्राकृत के अइ जाई अठ, ओइ, ओए आदि द्विस्वरों 
को मिला कर एक नया स्वर बना किया है। खासपर्जीया आदि में इनको 
अब तक अपना रूप मिल रहा है। ग्यो-गइन, ग्यान-गईन (€ गया गये ) 
हे-होइ ( हाँ ) क्रे-कह ( कोई ) ल्वे-लोई ( धान कोना काटना ), ज्वे-जोह 
( जोड़ी, स्री) गें-गाइ, कौ-कउ (कहो ) जैंवेर-जाइवेर ( ज्ञाकर ) 
खचेर-खाइवेर ( खा कर ) । 

(१३ ) गंगोई ने धातुरूपों को भी संकुचित कर छिया है--छि छुबा- 
छिया ( थे ) मन्नयुं-मनारयं या मन रथ, या मरणरय ( मर रहा हूँ ) आदि । 

(१३ ) गंगोई ने कई आदि के स्वरों को महद्दाप्राण '(ह! युक्त कर लिया 
है ज्ञो अन्यत्र देखने में नहीं आता-हौर-और; न्हॉति-निहाति ८ नहीं है ) 
सहँतारि-महतारि ( माँ ) स्हेडं-महैंईं ( महीना ) आदि । 

( १४ ) गंगोई ने “अच्छ” धातु को कहीं-कहीं 'ह” में परिवर्तित कर दिया 
है। खाँडोंहा ? खानौछा १ ( खा रहे हो १ )। 


4२० है अतिभादर्शन 


( १७ ) गंगोई ने संज्ञा ओर सर्वनाम के आगे लगने वाले सम्बन्धवाचक 
अत्ययों को संक्षिप्त रूप दे दिया है->तुमा यां-तुमार॒यां ( आपके यहाँ ) 
रमुवॉक-रसुवा को ( राम-का ) | 

( १६ ) खासपर्जीया अधिकांश में हिन्दी से प्रभावित हो चुकी है, पर 
गंगोई अभी तक चोखी विभाषा बनी हुईं है, जिससे इसमें कई नवीनतायें 
तथा खासपर्जीया में कई प्राचीनताय (हिन्दी के प्रभाव से) सी दिखलाई देती हैं । 

गंगोई का भोटिया भाषा से भेद--( १ ) भोटिया विभाषा गंगोई 
के अन्तिम (२? को 'ड्‌? में परिवर्तित कर देती है। व्यार-त्याड़ ( तेशा ), हमार- 
हमाड़ ( हमारा ), होर-होड़ ( और दूसरे ) आादि । 

( २ ) भोटिया विभाषा गंगोई के कई आदि के स्वरों और अघोष व्यक्षनों 
को 'ह' युक्त या सघोष बना लेती है। लेक-क्हेक ( भी ), बद्येबेर-भव्याभेड़ 
€ जाने को तेयार करके )। 

(३ ) भोदिया में गंगोई का “अच्छा! धातु 'थि! रूप में परिवर्तित हो 
गया है। साथ सें भोटिया लोग गंगोई के तालव्यों को दुन्त्य, और दन्त्यों को 
तालव्य करके बोलते हैं । उच्याड्-उत्याड़ ( कुरेदो ) चमच-तमत (चमचा); 
नाँच-नाँत ( नाच ) । 

(४ ) भोटिया ने गंगोई के “कणि” कारक विभक्ति को 'खी” ( को ) कर 
लिया है तथा, इस 'खी! का दूसरा रूप 'स” भी हो गया है । 

( ५ ) भोटिया ने गंगोई के अधिकांश स्वरों को अनुनासिक प्रभावित 
बना छिया है, तथा इसके भूतकाल में, गंगोई के भविष्यत्काछ का “छः! प्रत्यय 
रूगता है। खाया-खात्याँ ( खाया ) ते-तें ( उसको ) आदि। 

(६ ) भोटिया ने गंगोई के 'स' को प्रायः 'ह” कर छिया है, सर्वनामों 
में भी यही प्रथा प्रचलित है। तस-तह ( बेसा ) कस-कद्द ( केसा ), शाग- 
हाग ( शाक ), सासु-हासु ( सास ) | 

( ७ ) भूतकाल में “अच्छ धातु के रूपों में भोटिया ने गंगोई के 'छुया? 
'छि! का “थ्या! थि, थ्यो, कर छिया दै। इसके 'जानवेयों, उड्डलक्यो! 
६ चला गया ) रूपों की अनुरूपता कुमय्याँ विभाषा से मिलती हैं । 

( ८ ) भोटिया विभाषा एक खीचड़ी सी विभाषा है, और प्रायः गंगोई 
की तोतली भाषा सी छगती है । 


. अस्कोटी से भेद-- 


(4 ) अस्कोटी भी भोटिया की तरह गंगोई के अधोषों को सोष्म 
सघोष बना लेती है भित्या-विता ( बीते ) | 


अलकम> “की तो + ४-७« -325:- 


प्रतिभाद्शन की भूमिका , १२१ 


(२ अस्कोटी में गंगोई के 'छें' ( से ) की जगह थे! खासपर्जीया की 
तरह प्रयुक्त होता है। और पू्वकालिकृ क्रिया सूचक क्रिया में गंगोई के “वेर' 
का वेरि! बोला जाता है। 


कि 


(३ ) शक्याथ सूचक गंगोई के “सकेंडे? के स्थान सें अस्कोटी 'चुकनो! 
का प्रयोग करती है। 

(४ ) गंगोई के “'अपेर्ड! ( आप अपना ) की जगह अस्कोटी 'अपनो? का 
प्रयोग करती है। 

(५ ) गंगोई के 'डूँ के स्थान में यह प्रायः “न! का प्रयोग करती है । 


दनपुरिया से भेद-- 

( $ ) दनपुरिया में गंगोई के समस्त धातुरूपों के अन्तिस स्वर को 
अनुनासिक करके बोछा जाता है। कय-कयाँ ( कहा ) मिलो-मिलनोँ (मिलता), 
विता-विताँ ( बीते ) गया-ययाँ ( गये )। यहाँ पर य और ग का स्थानान्तर 
भी विचित्रता का ही सूचक है। हाल-हालाँ ( डाले ) भेज-भजाँ ( सेजा ) 
चाय-चयाँ ( इच्छा की ) आदि । 

( २१ दनपुरिया ने कई स्थलों में गंगोई के 'ब” को 'प! कर लिया है-- 
बेठा-पेटाँ ( आरम्भ किया )। 

(३ ) भूतकाल में दनपुरिया ने आँ प्रत्यय कर छिया है--हुनाँ दिनाँ 
( गंगोई हुडें दि ऐसा होना चाहिए ) | 

(४ ) उत्तरीय दुनपुरिया भोटिया से अधिक अभावित है । 

( १ ) सीयोली से भेदू--सीर्याली में गंगोई के 'छि' को त्यो? “छुब्यो', 
थ्यो; 'कणि? को सा! ; 'छुन! को 'खि भय! “भसया! को "मे! और “ले! को 
'छे? कर लिया है। साथ ही साथ गंगोई के “बैठ” की जगह “पेठा? 'पर्यों५ 
सकेंडें की जगह 'झुकनो; 'पेठढ” की जगह 'पसनो? और डूँ की जगह न 
कर लिया है। 

(२) सोयोली से भेदू--सोर्याली में गंगोई के “अपर्ड हुँडि ” की जगह 
अपनो हुन! ( अपने छिए ) कहा जाता है, ये छे की जगह "ते! बोला जाता 
है 'कणि! को खिंड ' र रा री, क का कि को! की जगह 'सा'; 'एकाक' की 
जगह 'एकस! ( एक का ); 'स्यार! के स्थान में “मेंस” ( मेरा ); सर्वेनाम; 
जो! को? की जगह 'जिनौनः; 'कसे! और “के! 'राछ” की जगह “पर्यों? ( रहा 
है )। इसमें मुद्धन्य 'ण? नहीं के बराबर है| पर यह सोष्मों को अघोष बनाने 
की ओर प्रवृत्त सी है, 'ढकनो” या ढाकेंडू-डेकनों ( ढक्कन )। 


१२२ ; प्रतिभादर्शन 


(३ ) कुमय्याँ से भेद--इसमें भी मूरछंन्य ण नहीं है, काछा '” [छ] 
भी नहीं है, इसमें सम्बन्ध वाचऋ कारक विभक्ति में सा? का प्रयोग होता 
है। 'छिया! के स्थान में छुआ! का प्रयोग है, 'कणि? की जगह 'खन”, “'सित! 
नई विभक्ति है। सकेंड की जगह 'सकनो? कहा जाता है। इसमें अन्तिम 
स्वरों और द्वित्व व्यक्षनों की सुरक्षा दे । 


(9 ) चोगखिया से भेद--इसमें स्वरभक्ति नहीं, के बराबर है। 
इसके प्रा० के अन्तिम स्वर नष्ट हो गये हैं, जांडुँ की जगह “जो” बोछा जाता 
है; 'छियो” की जगह “भियो; 'गयों? की जगह “गियो”? कहा जाता है । 

( ७५ ) पछाई से सेद--पछाई ने गगोई के 'में' को 'म', 'भौछिय! का 
हौछिय, हय; 'उति! का 'वति! € वहां ) 'छलगाय' के स्थान में 'पठाय॥ 
'कौड़ें? को 'कहँलु); 'छु थे! को 'हतिं? कर लिया है । 

( ६ ) फल्दाकोटी से भेद--फर्दाकोटी ने गंगोई के 'मैं वर्टि को 
'साँगिवटि; 'नानु! को 'नौन! ( छोटा, लड़का ) 'छें थे! को 'हातिं; 'भौछिया! 
को 'हौछियः कर रखा है। इसने “अच्छः धातु का “थन्था! द्वित्व कर 
लिया दै--करि थन्था, करौछ ( किया है ) अघोष का सोष्म--फेट ( पेट ), 
दीघ का हस्व--ज्ञनन ( जॉ्ड_ ); कूछ का कौल कर लिया है । 

(७ ) राउ चौसेंतिया--में स्वरभक्ति का अतीव बाहुल्‍थ है । “छी! को 
सघोष करके बोला जाता है 'ढही” ( छिया ); गोछ को “गछ! ( गया ) 
कहा जाता है, मनूँड को भन्‍्यूद ( मनाना ) बोछा जाता है। 

(८ ) कुसमाउनी में पिता को सम्बोधन के लिए जितना आदर भरा 
“बौज्यू” शब्द प्राप्त होता है वेसा जगत्‌ भर में किसी भी भाषा में उपलब्ध 
नहीं है । इस शब्द का चछन गंगोई और केन्द्रीय कुमाउनी में अधिक है, 
अन्यन्र इसके स्थान से 'बाब! छाब्द का आदरह्दीन सा प्रयोग होता है, 
खासपर्जीया में 'बाबु! कह कर कुछ आदर की ध्यनि मिलती है। 'बौज्यू” 
शब्द का अर्थ पिताजी” है। पर “बौज्यू” एक शब्द हो गया है, अतः इसमें 
आदुर भाव आत्मसात्‌ सा हो गया है जो “पिताजी” इन दो शब्दों की 
सामथ्य से बाहर है। माता के लिएु इससे अधिक आदुरभाव भरा शब्द 
“इजा!, आर्या शब्द से निकका है जो प्रा० में 'अज्वा!ः हो गया था। ब्वाःरि-- 
( बघूआर्या, ) बौरॉडि--( बहूरानी ) भी ऐसे ही दुर्लम आदर सूचक शब्द 
हैं। थे शब्द तो वेदिक सम्यवा की आदर भावना को आजतक अविच्छिन्न 
रूप में सुरक्षित करते आ रहे हैं। अन्य किसी भाषा को ऐसा सौभाग्य 

:. परस दु्ूस है। 
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८, कुमाउनी में साहित्य 

आज कुमाउनी बड़ी अभागी है ।इसकी शिक्षा किसी भी प्रकार की 
संस्था में नहीं दी जाती । एक दिन में कुमाऊँ के सबसे बड़े रब्ध प्रतिष्ठ 
ओर सर्वोच्च पदासीन के पास इस अभागी के पक्त को छेकर जा पड़ा । 
उछदी सुंह की खाकर, अपना सा मुँह लेकर हताश छोटना पड़ा। फिर 
किसी से बात छेड़ने का साहस भी न हुआ। खेर ! कुमाउनी कितनी 
महत्त्वपूर्ण है यह आपको विदित हो चुका है। एक युग था जब यह 
कुमाउनी रगभग तीन हजार वर्ष तक पाण्डवॉ के स्वर्गारोहण कार 
वि० सं० १३०० वर्ष पूर्व से वि० सं० १९५० तक--अविच्छिन्न और 
अबाध रूप से समस्त कुमाऊँ ( अत्मोड़ा नेनीतार गढ़वाल और टिहिरी ) 
की अखण्ड राजभाषा या राष्ट्रभाषा का उज्ज्वल मुकुट पहिने रही। आज 
से लगभग ३० वर्ष पहिले तक समस्त कुमाऊं की जनता का अखिल 
कार्यकलछाप, चाहे वह ज्योतिष का हो, आयुर्वेद का हो, गणित का हो, 
कमकाण्ड का हो, धर्म ग्रन्थों का हो, जादू या टोने का हो, तनत्र मंत्र या 
जन्त्र का हो, जन्म कुण्डलियों का हो, साहूकारों के लिखापढ़ी के बही खाते, 
राजकीय बैनासे, धनपावना पत्र या, लेखा जोखा नाप तोक चिद्दी पत्नी, 
निमनन्‍्त्रण कुछ भी हों, सब कुछ एक मात्र कुमाउनी भाषा में ही होता रहा। 
जिनके यहाँ पढ़े लिखे रहे उनके घरों में ऐसे अन्थ और लेखा जोखा अब 
भी अवश्य मिलेंगे । मेरे ही घर में छयभग १७० वर्ष पूवं की हस्तलिखित, 
संस्कृत की कुमाउनी अनुवाद युक्त, या स्व॒तन्त्र कुमाउनी में छिखित कई 
पुस्तक उपलब्ध हैं। चिट्ठी पत्री निमन्त्रणतो आज तक सभी कुमाउनी 
में ही लिखते हैं। जहाँ दो पर्वतीय मिरछ गये वे कुमाउनी में बोलने की 
स्वाभाविक भाव अ्रकाशन की छरब्ध सुविधा से, उसी में बोलकने छूग 
जाते हैं, चाहे जहां भी रहें। 

कुमाऊँ में भोजपत्र और ताडपन्नों के पेड ठंडे और गर्म स्वागों में अचुर- 
मात्रा में उत्पन्न होते हैं। पर इनमें लिखने पढ़ने में इनका प्रयोग नहीं के 
बराबर रहा | भोज पत्र को केवल जंत्र चीज आदि के लिए प्रयोग में लाते रहे । 
कुमाऊँ प्रान्त स्वतः सम्पूर्ण रहा । कागज का उद्योग यहाँ का कुटीर उद्योग 
सबसे पहिले आविर्भत हुआ सा प्रतीत होता है। इस कागज को बहुवा 
कागज कहते हैं, यह सर्पीना नामक आजकक बहुत प्रसिद्ध जड़ी बूटी को 
पत्तियों और छाल से निर्मित किया जाता रहा। इस जड़ी बूटी के यहां 
जंग के जंगल हैं। सेकड़ों गाँवों का अब भी यह कुटीर उद्योग बना 
हुआ है। यह पतछा और मोटा दो प्रकार का निर्मित किया जाता है। 


१२४ ॥ गअ्तिभादर्शन 


पतले को दुहरा करके एक ओर लिखा जाता है,' मोटे को माँढ लगाकर 
पहिले कड़ा किया जाता है फिर शख आदि से घोट कर केंची से काटकर 
खुली पुस्तकाकार या बंदाकार के पत्र बनाकर लिखाई में प्रयुक्त होता है, 
३००,४०० वर्षों तक यह ज्यों का स्यों रहता है। हर॑ और आंवले को 
पकाकर सुहागे का पुट देकर बढिया पक्की काछी स्याही (मसि), उतीस पेड़ की 
छाछ को पकाकर सुहागे के पुट से छाल स्याही ( मसि ) तथा किल्मोड़े और 
हल्दी से पीली स्थाही ( मसी ) बनाई जाती रही है। दफ्तरों में पतला 
कागज चलता रहा, उसकी मांग दूर दूर देशों तक होती रही, पिछली 
शत्ताइढदी तक यह कागज रूखनऊ आदि कार्याक्॒र्यों में भी अयुक्त होता रहा । 


कुमाऊँ का सर्वप्रिय साहित्य लिखित नहीं मौखिक है। यह अमूल्य 
साहित्य लोकगीत हैं | प्रत्येक बाछा या युवा अपनी स्वच्छुन्द प्रतिभा और 
ध्वनि से अपने मनोगत भावों को इन छोकगीतों द्वारा अभिव्यक्त करने 
को पूर्ण स्वतन्त्र है। कुमाऊँ के प्रत्येक खेत, वन, घाटी, उपत्यका और 
सार्ग में स्थित अपने अपने काम में जुटे हुये थे नर और नारी. अपने अपने 
आकर्षक छोक गीतों से समस्त पर्वतमाछा को श्रेमसागर की ध्वनियों 
और प्रति ध्वनियों में डुबाये से मप्न से रखते हैं। ये छोकगीत प्रेमियों की 
सच्ची कहानियों पर निर्मित किये जाते हैं, प्रतिवर्ष नये नये गाने नये नये 
लूय, छुन्दादि प्रेम सागर सें प्रछकय सा मचाते रहते हैं। नया गीत आया 
पुराना भ्रुलाया | समुद्र की लहरों की तरह ये गीत कमी समाप्त हो ही नहीं 
सकते । इन गीतों की आइ सें प्रत्येक अपनी भावनाओं का व्यंग भी कर 
लेता है। प्रेमगीतों के अतिरिक्त देवगीत भी कम नहीं हैं। प्रत्येक गांव में 
एक या अनेक देवता हैं, उनके गाने मन्दिरों में या झुंड में काम करते 
हुये--प्रायः गोड़ाई और रोपाई में 'गाये जाते हैं। इनका एक हुँढ़किया 
प्रतीक दाता का काम करता है | देवी देवताओं की नाराजी भी एक विश्वास 
है । उनकी तुष्टि के लिए या तो उन देवी देवताओं की या रामायण महाभारत 
की कथाये एक पढ्ठ गायक वक्ता से करायी जाती है, जो एक रात 
( दो बजे तक ) से २, ३, ४, ७, ७ रात तक बराबर चलती हैं। इन्हें 
घन्याली और जागर कहते हैं। कथायें कुछ गाकर मजीरे ढोलक के साथ, 
सगार ( तान लेने वालों ) के साथ कही जाती हैं, कुछ मीठे स्वर में बिना 
गाये। कुमाऊँ के वचीरों और महावीरों के गाने भी, मेलों में झोड़ा नामसे 
गाये जाते हैं । प्रत्येक देवी देवता के मन्दिर में उन उन के अछूग गीत गाये 
जाते हैं । इनमें से ननन्‍दा देवी तो बहुत प्रसिद्ध है। प्रत्येक ध्यौहार और' 
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संस्कार के अऊग गीत हैं, जिनके बिना कोई कार्य आरम्भ ही नहीं हो 
सकता। बेरा और भगनौछा, प्रश्न और्‌ उत्तर की होड़ में अखण्ड ज्ञान भण्डार 
की राशि का उद्घाटन करते हैं, इनमें पहेलियाँ ओर धर्मंग्रन्थों के ऋषि मुनियों 
मानवों दानवों के चरित्रों की उपपत्ति विषयक टेढ़े-मेढ़े जटिल प्रश्न किये 
जाते हैं; वही उत्तर दे सकता है जिसने पहिले कभी ऐसे ही शुरु से सीखा 
हो। इसमें दो दुक आमने-सामने बेठकर या खड़े होकर सब अश्नोत्तर 
कवितामय कुमाउनी के संगीतों में करते बड़े मनोमुग्धकारी बनते हैं। 
प्रत्येक प्रकार के उक्त गीतों की ध्वनियाँ रह ऊूय बाजे अलग-अलग हैं । 
अतः इन्हें सुनने में कोई थकता ही नहीं। बद्बीनाथ, केदारनाथ, केकाश 
तीथों के नाते विष्णु और शिव पावती की कथा प्रत्येक गाता है। इन सबके 
प्रचार के केन्द्र मेले की भूमि होती रही । मेले की विस्तृत भूमि में प्रत्येक 
गाँव के लिए एक-एक पर्याप्त स्थान सदा से निश्चित रखा रहता है। अपने- 
अपने अड्डे में बस कर, एक ओर कुटीर उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से 
चलता है, दूसरी ओर पूर्वोक्त सब सांस्कृतिक संगीतों से वह स्थान या 
पूर्ण मेले का स्थान समन्ततः गुंजायमान रहता है। प्रत्येक गाँव वाले अपनी- 
अपनी बड़ी-बड़ी धूनी जकाकर चारों ओर बेठ कर रात को जागते बिताते 
हैं, प्रत्येक पट्टी में कई या एक-दो वर्ष भर के मुख्य मेले होते हैं, गाँव-गाँव 
में प्रतिवर्ष दो-चार मेले हो जाते हैं । सबसे प्रसिद्ध वा्िक मेलों में वागेश्वर 
का उत्तरायणी के दिन का मेला है, दूसरा जीलजीवि का, तीसरा थक का 
चोथा देवीधुरा का, पाँचवाँ जागेश्वर का, छुठा माली का । नन्दादेवी के मेलों सें 
अल्मोड़े नगर का मुख्य, कोट का दूसरी श्रेणी, तीसरो गंगोली हाट और 
भद्रकाली का है। अल्मोड़ा चन्द राजाओं की और कोट कत्यूरी राजाओं की, 
गंगोली हाट मणकोदी राजाओं की राजधानों होने से प्रसिद्ध होते चले आ रहे 
है। वैसे ननन्‍दा देवी के मेले सेकढ़ों गाँवों में होंते रहते हैं। नाग पूजा में 
भीमताऊक, शिखर, भणार, काछीनाग, घोलीनाग, छोती, सनगाड़ आदि 
मुख्य स्थान हैं । पर प्रत्येक गाँव में किसी न किसी नाग की पूजा अवश्य 
होती है, हरु, शेम, नौलिंग बजेण आदि देवता सब नाग देवता हैं। इनके 
गीत भी अछग-अलछग हैं। प्रत्येक ख्ली पुरुष इन गीतों और कथाओं से 
परिचित हैं । यह सब कुमाऊँ का अलिखित पर सदा अमर साहित्य है। 
यह सब साहित्य वेदों की तरह कण्ठ परम्परा से आदि का से आज तक 
बराबर सुरक्षित होता चछा आ रहा है। जागे की ईश्वर जाने; क्योंकि ज्यों-ज्यों 
शिक्षा बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों उक्त सब पहलुओं की परम्परा में क्रमशः 
हास आता जा रहा है। किस प्रकार इनकी सुरक्षा हो यह जटिल समस्‍या है । 


१२६ . प्रतिभादशंन 


कुछ वर्षों से, नवरात्रों में या वेशाख, माघ, चेत्र के महीनों में " नवरात्र के 
साथ-साथ श्रीमद्भायवृत, देवी भागवत, हरिवंश, शिवपुराण और रामायण 
की कथायें पुस्तकों से छोक पढ़ कर कुमाउनी में समझा कर सुनायी जाने 
छगी हैं । सत्यनारायण की कथा शुभ अवसर पर, तथा बड़े छोगों के मरने 
पर गरुड़ पुराण कथा का श्रचार बहुत हो रहा है । किसी भी प्रकार कुमाउनी 
अभी ऐसे सहित्य से जीवित है। 

होली भारतवर्ष का जातीय त्यौहार है। यह अवबेदिकों को वद्क धर्म में 
ढालने के पुनीत प्रथम द्विस का स्मारक पव होते हुये ऋतु परिवर्तन की 
मस्ती में सना हुआ अपने ढंग का अरुत और अनुपम त्यौहार है। यह 
दिवस छुआछूत भगाने के ग्रयत्रों में सबसे अ्रथम अयास का भी स्मारक 
है। होली तब तक पूर्णता नहीं पा सकती जब तक अस्पृश्य स्पर्श न किया 
ज़ावे। प्रत्येक पंचांग में छुड़ी के दिन अस्पृश्य स्पर्श का विधान दिया 
रहता है। इतनी महत्त्वपूर्ण घटनाओं के एकन्र सम्मेछन के स्मारक इस 
स्यौहार की जैसी भद्द हो रही है वह दुयनीय तथा शोचनीय ही छगती है । 
होली को जिस प्रकार बड़ी घूम-घाम से एकादशी से द्वितीया तक कुमाऊँ में 
मनाया जाता है, उस प्रकार सम्भवतः भारतवर्ष भर के किसी प्रान्त या 
नगर में नहीं। अन्यत्र होली कीचड़ डालने, गाठी देने तक सीमित हो 
गई है; कुमाऊँ में बसन्‍त पंचमी से बेठी होी का आरम्भ प्रत्येक गाँव में 
धूनी जमा कर रात ९ बजे से दो बजे तक भ्रतिदिन किया जाता है| 
एकादशी के दिन चीर बाँधकर खड़ी होली ( खड़े होकर गाने ) का आरम्भ 
हो जाता है । पाँच दिन तक सब मिलकर घर-घर में जाकर होली खेलते 
हैं, छुठे दिन छुरड़ी सातवें दिन भणारा होता है। इस होली में गाने प्रायः 
कुमाउनी के होते हैं, कई हिन्दी के भी | ये होलियाँ आये दिन, कुमार्ऊँ की 
पत्र पत्रिकाओं में श्राथः छुपती रहती हैं, नित नई बनती जाती हैं, यह भी 
मौलिक काव्य रूप होती है, जिसका अधिकांश कंठ परम्परा से चलता है। 


कुमाउनी के अलिखित साहित्य की कथा अनन्त और अपार है। 
कुमाउनी में प्रत्येक गाँव, घर में एक निराछा साहित्य आण! नाम का 
अचलित है। ये “ऑण' पहेलियाँ हैं। “एक नाननानि ब्वारिक सब परवारकड़िं 
रोब दिय! 'एक छोटी दुरृढिन ने परिवार के सबको रुछा दिया! क्‍या हुआ ९ 
'छालमिर्ची! । म्यार गहत निमाड़ त्यार मूठ चिसाड़” 'मेरे गहत (दारू ) के 
दाने समाप्त हुये, पर तेरे ओठ सिक्कुद गये! क्‍या हुआ ? बहुआ ( डोरी से 
सिकुदने वारा )॥ ऐसे 'आण! कुसाउनी में कई हजारों की संख्या में हैं । 
भव्येक प्रामीण इनको पूछुन्पूछ कर मनोबिनोद और रुखति वृद्धि करता है । 


। 
! 
। 
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शायद इतनू बड़ा ज्ञाणों का भण्डार किसी अन्य भाषा में मिले। यह भी 
सब अलिखित साहित्य है। 
ओह महावरे ओर छोकोक्तियाँ ! इनकी गिनती कौन कर सके ! कोई भी 
कुमाउनी का पटुवक्ता पाँच मिनट की बात सें कम्त से कम पाँच महावरों या 
लोकोक्तियाँ का प्रयाग करेगा। भाग्यवश इस ओर गंगादत्त उम्रेती जी ने 
अपना ध्यान आकर्षित कके रगभग दो हजार महावरों धोर लोकोकियों 
का एक संग्रह प्रस्तुत करके प्रकाशित किया है। उनके बाद किसी ने उस 
ओर झांका तक नहीं । अब तक का वर्णित समस्त खाहित्य तक्तद ज्षेत्र में 
जाकर सामग्री जुदाने का तकाजा रखता हैं। कोई इस क्षेत्र में उतरे तो 
बहुत कुछ कर सकेगा। यह काम कई जनों के लिए पर्याप्त ह्लै | । मेंने ल्न्द्न 
में श्री र० छ० टनेर महोदय के पास एक हस्तलिखित कुमाउनी कोष देखा 
है, छेखफ़ कोई अह्मोड़े नगर के अवकाश प्राप्त मण्डलेश्वर हैं; उन्होंने बड़े 
परिश्रम से उस बृहस्कोष को प्रस्तुत करके टनर महोदय को बहुत सस्ते सें 
बेच डाला है। यह ग्रन्थ छयगभग १००० हस्तलिखित पीले कागज के पृष्ठों में 
है, शब्दों के प्रयोग सहित, हिन्दी और अंग्रेजी में अथ दिया है । 
कुमाउनी में एक बड़े असिद्ध कवि गुमानी पन्‍्त हो चुके हैं। इनके 
अन्थ का कुछ अंश इंडियन पेन्टीक्वीरी १९०९५ प्र० १७७ में छुप चुका है । 
दु० द्‌० शर्मा ने गुमानी पन्‍त जी की समस्त रचनाओं के संग्रह को गुमानी 
नीति के नास से इटावा जिले से छापा है। इसी 'गुमानी नीति? के अन्तर्गत 
गुमानी काव्य संग्नाह सी सम्मिलित है। ओकले महोदय ने कुमाउनो 
छोकगीतों का एक अंग्रेजी संस्करण लिखा था जिसको उत्तर भ्रदेश के शासन 
ने छा जनंल प्रेस प्रयाग से मुद्रित किया है । १९१० ई० में इंडियन ऐन्टिकरेरी 
ने पुनः कुमाउनोी विभाषाओं के विभिन्न स्वरूपों की प्रतीकावछी को प्रकाशित 
किया है। गंगादुत्त उप्रेती जी ने कुमाउनी विभाषाओं के विवरणों को 
प्रस्तुत करने के प्रयास में 'कुमाऊँ की भाषायें' नामक पुस्तक लिखी है, छुपी 
भी है। इन महाशर्यों ( गंगादत्त उप्रेती जी ) ने कुमाउनी भाषा के महावरों, 
लकोकोक्तियों और आणों ( पहेलियों ) का एक सुन्दर संकलन करके मुद्वित 
किया है। इस गअन्ध में कुछ कोकगीतों का भी संग्रह है; अतः बड़े महत्व 
का है। इन्होंने कुमाउनी में एक गद्य ग्रन्थ 'फारस महाराज की रानी!” 
नाम से छिखा है, यह भी छुपा हुआ है। भेरव दृत्त जोशी जी ने कुमाउनी 
में एक दूसरा गद्य ग्रन्थ सुख को बाटो! नाम का छिखा है, प्रकाशित भी 
हो चुका है । चिन्तामणि जोशी जी ने दुर्गासखशती का अनुवाद कुसाउनी में 
सुद्वित किया है, ज्वालादृत्त जोशी जी ने संस्कृत के अन्ध दशकुमार चरित्र का 
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कुमाउनी में अनुवाद करके छुपवाया है। लकीलछाधर जोशी जी ने, कालिदास 
के मेघदूत का कुमाउनी भाषा और छुन्दों में सुन्दर अनुवाद करके प्रकाशित 
किया है। शिवदत्त शर्मा सती ने गोपीगीत, मिन्रविनोद्‌ और चुद्धिप्रवेश 
नामक तीन मौलिक ग्रन्थों को छुन्दोबद्ध कुमाउनी सें इतनी गम्भीर प्रभाव 
पूर्ण शेली में लिखा कि प्रत्येक गाँव में इसका संगीत मर्मस्पर्शी वेदना 
उत्पन्न किये बिना नहीं रहता। कुमाऊँ का यह प्रसिद्ध छोकगीत सिद्ध हो 
झुका है। इसका इतना प्रचार हो चका था कि कई छोग इसकी वेराग्य 
भावना से प्रेरित होकर धड़ाधड़ साधु संन्‍्यासी बनने लग गये भे, यहाँ 
तक कि शासन को हसे छीन लेना पड़ा था। कृष्ण पाण्डे जी ने एक अन्योक्ति 
पूर्ण कधानक लिखा है, सनवाक जी प्रेस अल्मोड़ा से भगवद्वीता का कुमाउनी 
में अनुवाद भी छुप चुका है। एक छोटी सी चार पृष्ठों की कुमाउनी की 
कविता की पुस्तिका, कुछ दिन हुये मेरे हाथ पड़ी थी, ऐसी ही कई रूघु 
पुस्तिकायें कभी-कभी निकछा करती हैं। अभी हाल में श्री रा० प्र० वर्मा जी ने 
धध्यास! नाम का कुमाउनी छोकगीत संग्रह अकाशित किया है इस पर ड० 
प्र० शासन ने उन्हें पुरस्कृत किया है। अंग्रेजी शासन काल में कुमाउन: 
पर कुछ न कुछ काये लगातार होता चला, पर जब से भारत स्वतन्त्र 
हुआ है तब से कुमाउनी की शोध का द्वार बन्द सा होता जा रहा है | 
यह बडी भूल है । भारत के तथा भारतीय भाषाओं के इतिहास का 
निर्माण, कुमाउनी के सम्पूर्ण पहलुओं के अध्ययन के बिना, कठिन ही 
नहीं, नितान्त असम्भव सा है। आशा है उत्तर प्रदेश शासन तथा 
केन्द्रीय शासन अपना ध्यान इस ओर अति शीघ्र आकर्षित कर 


यथोचित कार्यवाही का भार उठायेंगे | 
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अध्याय १ 
प्रतिभादशेन का प्रधान अछ्ू 


हमारा ध्वनिशास्र 


ब्राह्मी तु भारती भाषा गीवाग्वाणी सरस्वती | 
व्याहार उक्तिलेपितं भाषितं॑ बचन॑ बचः । अमरः ॥ 
एषा व्राह्मी स्थिति: पाथ नेनां ग्राप्य विमुहद्यति | 
स्थित्वास्यामन्तकालेदपि बत्रद्मनिवोणरुच्छति ॥ गीता २॥ 
शिक्षाकल्पठयाकरणनिरुक्तछन्दोज्योतीषि षड़वेदाद्भानि | 
छन्दो पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोडथ कथ्यते । 
उ्योतिषासयनं चद्लुनिरुक्त' श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा ध्राणं तु वेदरुय मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ | 
लक्ष तु वेदाश्वत्वारों ल्क्ष भारतमेव च। 
लक्ष व्याकरण प्रोक्त चतुलक्षं तु ज्योतिषम्‌ ॥ 
3» गणात्तान्त्वा गणपति&हवामहे 
प्रियाणान्त्वा प्रियपति“हवामहे | 
निधीनान्त्वा निधिपति“हवामहे वसो सम 
आहमजानिगर्भघमात्वमजासि गब्भधम्‌ | 
( य० सं० ) 
3% सरस्वती योन्यां गब्भमन्तरमश्विभ्याम्पत्नीं सुकृतं विभति । 
अपा०रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रश्रिये जनयन्नप्सु राजा 
( यजु० सं० अध्याय १६--६४ ) 


( १ ) प्रस्तावना 


प्रतिभादर्शन को प्राचीनों ने जो ज्ञान की नाक कहने का उचित पम 
उठाया था, उसको सचम्ञुच में ठीक पाकर, आज के युग सें ध्वनि-तत्त्वशासत्र” 
एक परम महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आजकल का भाषातस्वशासत्र इस 
ध्वनि-तत्त्वशासत्र के बिना शून्य-सा समझा जाने रूगा है। हमारे यहाँ के 
आचाय यास्क के निरुक्त में भाषा-विज्ञान के मौलिक और मुख्य नियमों के 
उल्लेखों का अनुसरण करके पाश्चवात्य विद्वानों ने पहिले तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान की स्थापना की; और जब. उस भाषा विज्ञान को वे भाषा-तस्‍््वहश्ाख 





१३२ अतिभाद्शन 


श् 


का नया रूप देने का प्रयास करने छयगे तो, उनके हाथ पाणिनिजी की 
अष्टाध्यायी तथा उसकी प्रामाणिक व्याख्या, कात्यायन सूत्र और पातअ्षलक 
महाभाष्य छग पड़े । इनमें से पाणित्रि जी के व्याकरण ने उनकी आँखें ही 


खोल दीं । 


प्रतिभादर्शन की दयनीय दशा को देखकर सचमुच रोना आता है, 
दो परिस्थितियों से । हमारे यहाँ संस्कृत के एक से एक, अच्छे से अच्छे 
महाविद्यालय हैं, राजकीय भी हैं, विश्वविद्याल्यीय भी हैं, तथा स्वतन्त्र 
स्थापित भी हैं। इनमें श्रातिशाख्य और व्याकरण सब जगह पढ़ाये जाते झ्'ैं। 
पर क्‍या मजाऊ कि कोई भी पण्डित हमारे ध्वनिश्ास्े से तिछ भर भी 
परिचित हो जाय । कहीं कोई कुछ पूछने का साहस कर बेठे भी तो भद्दोजि 
दीक्षित जी की सिद्धान्त कौमुदी के आदि के दस पाँच वाक्य मुखाग्र 
स्थित उगल देंगे। दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर पर्थ्याप्त 
मात्रा में माथापच्ची करके बहुत कुछ श्राप्त तो कर किया है, पर उक्त 
विषय के ग्रन्थों में जहॉँ-जहाँ बड़े-बड़े मार्मिक और गम्भीर स्थल आये 
हैं, वे उनके पहले अब तक नहीं पड़ पाये हैं। अतः “नाच न आये 
आँगन टेढ़ा” की कहावत को चरिताथे करते हुए, जिन-जिन पाश्चारत्यों को 
घुरनधर ध्वनिशाखवेत्ता कहा जाता है, उन सब ने, किसी ने कहीं पर, 
किसी ने कहीं पर, ऐसी-ऐसी अशोभन ओर दृष्टतापूण कठहु आलोचनायें 
करने का, कहीं-कहीं उपहासकारी, अज्ञानसूचक साहस किया है कि इनकी 
अकृतज्ञत्ा एकदम असह्य घाव कर जाती है। जो आजकल अपने को भाषा- 
विज्ञान शाखवेत्ता कहने का गये करते हैं, वे न हमारे पूर्वोक्त ग्रन्थों के 
अध्ययन की क्षमता रखते हैं, न इसे पाये बिना वें पाश्चात्यों के परिश्रम की 
संगत अनुभूति कर सकते हैं । उक्त सब लोगों को क्षबतक, यह भी तो पता 
नहीं है कि प्रतिभाद्शन हमारे यहाँ का एक उच्च कोटि का व्याकरण दर्शन था, 
शब्द ब्रह्म का व्याख्यामय दशन था। जिसे लोग आजकल व्याकरण कहते हैं 
उसमें केवछ 'शब्दानुशासन” मात्र है। दुःख इस बात का भी है कि भर्तृहरि 
जी ने जहाँ शब्द ब्रह्म की व्याख्या दी है, उसे भी छोग नवीन व्याकरण समझ 
बेठे हैं । वहाँ वे ध्वनिशासतर के प्रकरण को जोड़ना न जाने क्यों छीड़ गये ? इस 
प्रकरण के अभाव ने उनके इतने बड़े महत्वपूर्ण विशाल ग्रन्थ वाक्यपदीय को 
लेंगड़ा बना दिया है | सबसे बड़ा अनर्थ तो यह है कि आजकल के पांश्रात्य 
' विद्वानों ने, अब ध्वनिद्ञात्र ओर भाषा-तत्वशास्र विषयक समस्त ज्ञान को 
भारत से अपना कर, उन्हें अपना आविष्कृत शासत्र कहना भारग्स 
कर दिया है। और अब हमारे पूर्वजों के ज्ञान और ग्रन्थों को पृष्ठभूमि 
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में फेंक दिया गया है। पहले पहल जिन-जिन विशिष्ट कोटियों की 
प्रामाणिकता के लिए, हमारे ग्रन्थों के उृद्धरण दिये जाते रहे, उनके स्थान 
में अब उनके वाक्यों को उद्धत किया जाने छगा है, जो हमारे ग्रन्थों का 
अध्ययन या अनुवाद करके ध्वनिशासख ओर भाषाशासत्र के वेत्ता बनने का 
दावा करने छगे थे । यह बात अब के नये खोजियों के मस्तिष्क में गड़-सी 
गई दै । वे भी उन्हीं की सरणि को अपनाने में अपने प्रयास और ज्ञान की 
सफलता समझते हैं । 


(२) ध्वनिशासत्र का स्रोत 

अस्तु, प्रतिभादर्शन के विद्वानों ने वेद्ध्वनियों को सुरक्षित रखने की 
चेष्टा में ध्वयनिशासत्र का सर्वप्रथम शिलान्यास शिक्षा! नामक साहित्य में 
किया । ये शिक्षायें बहुत प्राचीनकाल में ही लिखी जाने छगी थीं। प्रत्येक 
ब्राह्मण ग्न्ध स्वाध्याय पर विशेष बल देता हे । स्वाध्याय वेंदाध्ययन स्वरूप 
यज्ञ है, 'स्वाध्यायो5ध्येतव्यःः । इसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं ( शतपथ बाह्मण )। 
प्रत्येक आरण्यक और उपनिषद्‌ ने इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य लिखा, 
जिसने कम छिखा है, उसने “प्रणव ओम! पर अवश्य छिखा हे। गोपथ 
ब्राह्मण ( १-२७ ) ने तो बहुत वेज्ञानिक शिक्षा या प्रातिशाख्य दिया हे, 
'स्थानानुप्रदानकरणम! । तेत्तिरीय आरण्यक ने शिक्षा के पाँच मुख्य शीषक 
दिये हैं, वर्णा:, स्वराः, सान्नाः, बलम, सामसन्तानः ( ७-२-१ ), छाम्दोग्य 
में लिखा हे 'स्पर्शा: ऊष्माणः, अन्तःस्थाः स्वराः घोषवबतः ( २-२२-३, ५ ) । 
अत्येक वेद्‌ की अत्येक शाखा की शिक्षा अछग-भरूग दी हुई मिलती हें, 
उदाहरणाथ वाजसनेय जाध्यन्दिन यजुवेदीय शाखा के कात्यायन आतिशाख्य 
में पूर्ण ्वनिशाख हे, साथ में य के ज, ष के ख, ऋ र का रे आदि उच्चारणों 
की व्यवस्था के साथ-साथ अनुस्वार तथा अन्य मुख्य स्वरों के उच्चारण पर 
विशिष्ट प्रकाश डाला गया है। पर परवर्ती स्ंसम्मतशिक्षा तथा पाणिनि 
शिक्षा का अध्ययन अधिक छोग करते हैं, ओर अब कई ऐसी शिक्षाओं का 
एकत्र संकलन भी प्राप्त है । 


उक्त शिक्षा साहित्य का उत्तकालीन विकास ग्रातिशाख्य नामक गअन्थों 
के रूप में उपस्थित हुआ | इस झाखा ने ध्वनिश्याख को एुक पूर्ण वेज्ञानिक 
स्वरूप दे दिया । अत्येक ध्वनि के उत्पत्ति के स्थान, और वर्ण समाजञ्नाय के पूर्ण 
विवेचन, पर्दों और पदान्तों के ध्वनिविकारों को बेंदिक उदाहरणमाला से 
प्रस्तुत करके, इस अकार के सभी अन्थ ध्वनिशासत्र के अनूठे ग्रन्थ बन गये। 
यहाँ तक कि उत्तराद्धानत में उच्चारण सम्बन्धी भूछों को एक-एक करके 
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गिनाकर, पूर्वार्ध के सिद्धान्त और पारिभाषिक विषय की इृढ़ प्रतिछा, और पुष्टि 
कर दी गई हे । इनमें कई-कई में इतज़ी बड़ी-बड़ी बारीकियों का विवेचन 
और विश्लेषण हे कि बहुत कुछ तो अब तक नासमझ्ी के गत॑ में सद़ 
रहा हे । एक बात और है, प्रत्येक प्रातिशाख्य अछग-अछग शाखा का है। 
प्रतिशाख्य का अर्थ ही यही है, “शाखां-शाखां प्रति इति प्रतिशाखम्‌ तमधिक्ृत्य 
कृत शास्त्र”? 'प्रातिशास्यम्! । अतः ग्रत्येक ग्रातिशाख्य नियर्मों, सिद्धान्तों और 
पदान्तादि सन्ध्यादि पर्दों में अपने-अपने मत देता है, उच्चारण सम्बन्ध में 
भी कम मतभेद नहीं हैं, उच्चारण भेद से, स्थान भेद और करण सेद्‌ तक 
आ गये हैं । इससे ध्वनिशाखर को अधिक धक्का नहीं रूगा है। हाँ, यदि ये 
छोग इतने प्रातिशाख्यों को न छिख जाते तो सम्भवतः हमें ध्वनिशास्तर 
पूर्णएरप से मिल्क भी न पाता । पाणिनि जी ने ६८ वेयाकरणों के नाम दिये 
हैं। ऐन्द्र व्याकरण के अनुसार १००० वेयाकरण थे, इनमें से अधिक 
प्रातिशाख्यों के या प्रतिभादर्शन के ही लेखक होंगे, इसमें सन्देह नहीं । 

नहीं ग्रातिशार्यों ने कई पूर्ववर्ती प्रातिशाख्यकारों के नाम तथा उनके स्पष्ट 
मर्तों को उद्धत करके सुरक्षित रखा हे। इन नामों में पाणिनि, कात्याथन 
और पतञ्जलि का कहीं उल्लेख नहीं है । पर “व्याकि! का नाम अनेक स्थलों 
में बार-बार दिया गया है। अतः ये “व्याकि' ही हमारे भाषा-तत्वशाख्रविद्‌ 
व्याडि हैं जो इनके उल्लेखानुसार ध्वनिशाखत्र के भी प्रमुख आचाय हैं। उत्क 
प्रातिशार्यों में ऋग्वेद का ऋक प्रातिशाख्य, कृष्ण यजु॒वेंद का तेत्तिरीय प्राति- 
शाख्य, शुक्ल यजुः का कात्यायन प्रातिशाख्य, सामवेद्‌ का ऋकतन्त्रव्याकरण 
और अधथर्ववेद्‌ का अथर्च प्रातिशाख्य अमुख अन्‍्थ हैं। शेष अन्धथों के नाम 
ग्रन्थ सूची में देखें। शिक्षा और प्रातिशाख्य के ग्रन्थ प्रतिभाद्शन के 
अथम प्रसून हैं। 
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अध्याय २ 
वर्ण समाजन्नाय 


( १ ) हमारे वध्वनिशास्र की वीणापाणि सरस्वती ओर वेद 


पाश्चात्य देशों के, हमारे सोलह आने ऋणी भाषा-तत्त्वशाखबिद्‌ और 
ध्वनिशारत्र के पंडितों ने यह दावा करते हुए कि वे हमारे उक्त शास्त्रों के 
समस्त ग्रन्थों के आद्योपान्त पठित विद्वान हैं--लिख डाला है कि' प्राचीन 
भारतीय ध्वनिशाख्ाचाये न तो कण्ठनली ( ल्ञारिज्वेंस ) से परिचित 
थे, न कण्ठनली के द्विधा भिन्न ढक्कत ( एपीग्लोटिस ) से, ना ही वें 
जिह्न मूल के प्रष्ठभाग स्थित छ़ुद्र गुफा ( फारिज्नस ) को जानते रहे? | 
एक दूसरे प्रखर विद्वान सहोदय लिखते हैं कि “भारतीय संगीत के भ्रन्थों 
में “ध्वनितारों! ( ह्वोकक कौर्डंस ) की कहीं भी चर्चा नहीं है” ( ध्वनिश्ञासत 
के ग्रन्थों में तब कहाँ ले हो )। ये कथन उनके अध्ययन का, एक गअकार 
से रहस्योद्धाटन करते हैं | 


अक्षर स्वीकार! हमारे यहाँ का एक मुख्य संस्कार माना जाता है । 
इसके आरम्भ में वहु से दो देवताओं की वन्दूना कराई जाती है, गणेश और 
सरस्वती की । ये दोनों देवता वेदिक हैं। गणेश उन आया की शाखा के देव हैं, 
जो सश्टिक्रम में 'पुरुष” को महाकाल रुद्र या ब्रह्मणस्पति मानते हैं। अतः महा- 
काल रुहद्ररूप या ब्रह्मगस्पतिरूप ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के विकासरूप देव को 
“णेश” रूप विद्या का देवता और “प्रणव” था ओम का प्रतिनिधि माना गया 
है। त्वम्‌ चत्वारि वाकपदानि!'“त्वं मूलाधघारस्थितोसि नित्यम्‌?,'"* 
'गणादीन्पूबमुच्चाय/ ( अक च ट तप), वर्णोदीस्तद्नन्तरमू, अड॒स्वारः 
परतर:, अर्द्धेन्दुलसितम्‌ ( एपीग्लोटिस ) तारेण ( ह्वोकछ कोडस ) रुद्धमः 
एतत्तव अनुस्वरूपम्‌? ( गणेशाथर्वशीषंस्‌ 9) । जो छोग शब्दुब्रह्म को अलह्मा 
मानते हैं वे विद्या के देवता को सरस्वती कहते हैं। यज्॒वेंद संहिता (१९-३४) 
में सरस्वती की वन्दना इस प्रकार दी हुई है :-- 


१. स० व० एलन, २. डा० ए० ए वेक--भारतीय संगीत की पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रीय 
कांग्रेस १९५०, लोडन । ३. यहां पर कृपया प्रथम भाग अध्याय ४ ग्रकरण ५ में दिये 
'शिवायवेशीष? के उद्धरण को भी पीछे देख लें | 


न न जः 
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3 सरस्वती योन्याँ गब्भमन्तरमश्विभ्याम्पत्नीं सुक्ृतं विभर्ति । 

अपा“/रसेन वरुणो न साम्नेनग्द्र” श्रिय जनयज्ञप्सु राजा ॥ 

वेदारम्भ संस्कार के पश्चात्‌ सरस्वती की वन्दना गायत्री” जप के रूप में 
में की जाती है। गायत्री का स्वरूप यह है :--तत्सवितुरित्यस्य' "गायत्री 
छुन्दः बायव्यं बीज चतुथ शक्ति: पत्नर्विशति व्यज्लनानि कीलकम्‌: 
चतुथ पदम्‌ प्रणबों मुर्ख " सांख्यायन सगोत्रा घटस्व॒रा सरस्वती जिह्ना 
पिंगाश्वी त्रिपदा गायत्री? *"।! इस स्वरूप में भी सरस्वती में २० व्यक्षन 
तथा ६ मौलिक स्वर॒ और वायबव्य बीज स्वीकार किया गया है । सरस्वती 
या गायन्नी का यह स्वरूप वेदिककालीन, विश्वामित्र ऋषि का उद्धावित है 
इससें क्या सन्देह । इस मंत्र के ऋषि ही वही हैं। गणपति पूजा में “गण! 
शब्द का तात्पय उक्त उल्लेख में अ कचटतप वर्गों से है, क्योंकि 'गणादीन्‍्पूर्व- 
सुच्चाय वर्णादीनुच्चारयेत्ततःः स्पष्ट लिखा है कि पहिके वर्गों के प्रथम व्यञ्ञनों 
का उच्चारण कीजिये, फिर प्रथक-पृथक वर्णों का। अतः यहाँ गणपति माने 
वर्णसमाश्नाय पति है; वर्गों में स्वरों का “अ! वर्ग है। अकचटतप के स्वामी 
गणपति हुये । सरस्वती, गायन्नी की जिह्ा है, जिससे छुद्द मूछ स्वर “अ ऋ इ 
उ ए ओ! तथा २७ व्यक्षन निकलते हैं । उपध्मानीय और अन्तःस्थ क्रम से 
व्यक्षन और ररों में ही सम्मिलित माने गये हैं, जिनका समाह्दार 'अन+॑ 
उ+ म!. स्वरूप ओम को मुख में एक साथ मान लिया गया है। अक्षरारम्भ 
करते समय जब सर्वप्रथम वर्णसमाश्नाय का मंत्र दिया जाता है तो आरम्भ में 
एक अभूतपूर्व वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह ओम्‌ नमः सिद्ध! 
अ आ भ्षादि, है। यह ओम नमः सिद्ध! क्या है ? सिद्ध ध्वनियाँ वे हैं जिनको 
एक पूरा समाज एक निश्चित रूपरेखा में अपनाये रहता है। हमारी सिद्ध 
ध्यनियाँ अबतक वही वेदिक ध्वनियाँ मानी जाती हैं, पर हैं नहीं। हमारी 
सिद्ध ध्वनियाँ वेदिक सिद्ध ध्वनियों से बहुत बदक गई हैं। यहाँ पर हम 
पहले चेदिक सिद्ध ध्वनियों पर ही विचार करने चले हैं । 

अब आपने देख लिया है कि गणपति और सरस्वती तथा गायन्नी तीनों 
वेदिक देवता होते हुये स्पष्टतः ध्वनिशास्र से सीधा सम्बन्ध रखते हैं। 
सरस्वती हमारी जिह्मा है। इसका समर्थन सरस्वती के अन्य नामों से भी होता 
हैं, उसके नाम हैं :---बाह्मी,भार ती, भाषा, गीः, वाक्‌,वाणी, सरस्वती, व्याहार 
उक्ति, छपने वचन वचः” (अमरः ) । ब्ाह्मी--शब्द बद्य सूचिका है, भारती--- 
भरतवंशी बेदिक आये कुछ की वाणी की, भाषा, गिर्‌, वागू, वाणी, सरस्वती 
की व्याहार, उक्ति, छपनं वचन वचः, ये सब स्फुट ध्वनिर्यों, अकारादि स्वर और 


व्यक्नों के उच्चारण के स्पष्ट दोतक हैं। तब सरस्वती को जो 'बीणापाणि” 
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नाम से पुकारा गया है, वह “वीणा? कौन सी हो सकती है ? ऐतरेय आरण्यक 
( ३-२-५ ) में यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि यह “वीणा? हमारे 
कण्ठ से लेकर ओष्ठ तक ध्वनियों की उत्पादयित्री श्ारीरी वीणा है। यही 
बात संगीत दपण ( १-४८ ) में उद्धत की गई है। ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में 
जब हमारे आचाय ध्वनियों की उत्पत्ति की विविक्त विवेचना के लिए तारमयी 
चीणा का ऐसा अद्धोकिक रूपक उपस्थित कर रहे हैं तो क्‍या वे 'शब्दमय 
तारों! से अपरिचित होंगे, यह समझना भी नासमझी है, कहना तो शश्टता हैं 
ही। खेर यह तो है ही, गणपति के वर्णन में तो 'तारेण रुद्वम! शब्द स्पष्टतः 
दिया है। शब्द बह्न के परिच्छेद्‌ में भी प्रणव की व्याख्या सें ठीक इसी 'तार 
शब्द का प्रयोग किया है ठीक इसी अर्थ में। यहाँ “तारेण रुद्ध! के माने, 
ध्वनियों का ( 'ह्ोकल कौर्ड्स! ) ध्वनि तारों में वायु ( कण्ठ ) नली के 
“अडेन्दुः ( एपीग्लोटिस ) में अवरुद्ध रहने से है, जब वे झनझनाती हैं तभो 
ध्वनि होती है। फछतः 'तार! ध्वनितार है, अर्द्ध॑न्दु--एपिग्लोटिस है। अब 
वायु नली ( छारिज्षस ) के बारे में तत्तिरीय प्रातिशार्य और ऋकप्रातिशाख्यों 
के उद्धरण देखिये :--तैं० प्रा०---१३-२१ । 
“बासता नादुतोभयता स्पृष्टता दुःस्पृष्टताउस्पृष्टता कंठ विरूस्य । 
विवृतता संबृतताउधोषता घोषता सोष्मता5ननुनासिकेति ॥” 
ऋषक० प्रा० ( १३-१ ) 
“वायु: प्राणः कोष्ठयमनुप्रदान कण्ठस्य खे विवृते संबृते वा । 
आपधते खासता नादतां वा वह्ोहायास्‌ ॥” 
उक्त दूसरे उद्धरण में 'वायुः आणः कोष्ठयमनुप्रदानं! के अर्थ में उच्चट ने 
साफ लिखा है कि कण्ठ के विछ ( फारेज्लस ) में कोह्य से या उदर से कण्ठ 
नली या वायु नली के द्वारा, जब आरणवायु विवृत होकर आती है तो श्वासता 
( अघोषता ) होती है, जब संदृत ( अल्प विवृत ) होके आती है तो नादता 
( घोषता ) होती है । यही बात अ्थम उद्धरण में भी स्पष्टतया कही है । वहाँ 
'कंठस्य खै! की जगह 'कण्ठविले! कहा है। इस प्रकार के!विविक्त वणनों के 
होते हुए भी जो भद्ध छोग यह कद्दते हैं कि भारतीय ध्वनिशास्त्री फारेज्नस 
और छारिइ्डस को नहीं जानते थे, उनके सुँह और कलम को रोकने कौन जावे । 
अस्तु फारिक्षस खे' के लिए हमारे यहाँ ख” या “कण्ठविक! दो शब्दों का 
प्रयोग किया हुआ आपने यहाँ देख लिया हैं। इस 'ख' का सीधा सम्बन्ध 
“अ्धन्दुः से है, अडून्दु प्राणों की नली 'कोष्ठ: का सुख है, भौर प्राणवायु की 
ली ( छारिज्ञस्‌ ) को 'कोष्ठथ! नाम से पुकारा है। यह प्राणवायु नली कोष्ठय 
है तो फुफ्फुस या फेफड़े, 'कोष्ठ! या 'उद्रः नाम से युकारे गये हैं । 
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अब आप उक्त वक्तव्यों और प्रमाणों की पुष्टि के लिये निम्नलिखित अकाव्य 
प्रमाणों के उद्धरण देखिये । ऋ० प्रा० ने उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों के 
विविक्त वर्णन में कण्ठ विछ के अधःस्थित अद्धन्दु के मुख द्वार वाले ध्चनितारों 
का दर्पणवत्‌ चित्र उपस्थित करते हुए लिखा है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित 
स्वरों के उच्चारण में उदात्त में तो ( अद्वेन्दु मुख में ») तंगी ( आयाम ) 
और अनुदात्त में शिथिकता ( विश्रम्भ ) तथा स्वरित में ( आज्षेप ) तिरछा 
गत्यात्मक कम्पन होता है। “उदात्तश्नानुदात्तश्व स्वरितश्व त्रयः स्वराः॥ आयाम- 
विश्रम्भाक्षेपेस्त उच्यते” ( ३-१ )। यहाँ तक कि उक्त भीतरी व्यापारों को 
उच्चारण कर्ता के मन में स्थिर रखने या उत्त ज्ञान को अमर बनाने के लिए, 
बेद पाठ में, उदात्त में हाथ का ऊपर उठाना, अनुदात्त में हाथ ऊपर से नीचे 
गिराना तथा स्वरित में हाथ दाय॑ से बाय रूमतल में के जाना, यह सब 
प्रक्रिया अरडन्दु के कम्पनानुरूप स्थिर की गई है। “आयामो नाम वायु- 
निमित्तमूध्वंगमनं॑ गात्राणां, विश्रस्भो नामाधोगसन गात्नार्णां वायुनिमित्तं 
आज्षेपो नाम तिय्यग्गमन गात्राणाम॒ वायुनिमित्तम्‌” (उव्बट भाष्य ऋ०्ग्रा०)। 
तथा का० प्रा० में यही दुहराया गया है 'तत्रोदात्ते ऊध्वंगमन हस्तस्य, अनुदात्ते 
उधोगमन हस्तस्य स्वरिते तियंग्गमनम्‌! (१-१२४) | तै० प्रा० (२२-९-१०) 
में इससे आगे बढ़कर लिखा है कि उदात्त में अडुन्दु के तारों में अतिसंकीर्णता 
( तंगी ) सूचमता, कठोरता ओर संचृतता या अत्यन्त दुबाव को संकुचितता 
( संकोच ) रहती है, तथा अनुदात्त में उन्हीं कण्ठ तारों में शिथिलता, 
कोमरछता, गुरुता और विवृतता रहती है । “आयामो द्रुण्यम्र अणुता खरूय 
इस्युल्ञ: कराणि शब्दस्य, अन्वसर्गों मादंवमुरुता खस्य इति नीचे: कराणि” । 
इसका शब्दशः समर्थन “पारी शिक्षा! भी करती है. “अणुता कण्ठविरूस्य! 
'विस्तृतता कंठविछस्य” ( 4३-८२ )। कात्यायन प्रा० ने “आक्षेप! शब्द के 
अर्थ और श्रयोग में ( वेद पाठ में ) स्वरित की द्विस्वरता के उच्चारण में 
अडें न्दु कर्पन के अन्तरों को स्पष्ट करने के लिए, जेसी क्रिया ध्वनितार कम्पन 
में होती है उसी प्रकार की विधि का विधान रखने के लिए आश्षेप माने 
अणिहन्‍न्यात! कह कर, छिखा है कि स्वरित में पहिके हाथ को तिरथे ले 
जाना फिर नीचे गिराना । स्वरित का प्रथम भाग उदात्त सम होता है, 
द्वितीय अनुदात्त सम | वेद्पाठियों में अबतक इस प्रकार की दो स्पष्ट 
ध्वनियाँ स्वरित स्वरों में मिकती हैं। जब हम संगीत विद्या की भोर वेखते हैं 
तो, गाने में प्रथम लय से दूसरे छूय की ध्वनितान द्विगुण समझी गई है । 
युद्द तो ध्वनि तारों की कम्पन संख्याओं तक का पूर्ण विवरण देनेवारा सूच्म 


' सथ्य है । इतने ज्वलन्त अमाणों के होते हुये जो यह कहने क्री हिम्मत रखते 
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हैं कि भारतीय ध्वनि शाखज्ञों को ध्वनि तारों का पता न था उनकी करूस 
और मुँह को कौन रोक सकता है। भारत में ऐसी अनहोनी बात सोची नहीं 
जा सकती । आजकल के ध्वनि तत्त्व वज्ञानिकों ने हमारे आचार्यों के पूर्वोक्त 
सब मतों की पृष्टि कर दी है। और एक गँवार से गँवार जानता है कि 
हमारे श्वास की नली, भोजन की नली से भिन्न होती है, जब कभी खाना 
खाते या पानी पीते समय प्राणवायु की नली किसी कारण खुली रह जाती 
या हो पड़ती है तो खाना या पानी प्राणवायु की नली में गया नहीं कि 
खाँसते-खाँसते नाकों दुस आ जाता है। इसको “उतीसा! छगना कहते हैं। 
ऐसी स्थूल और साधारण सरणि को क्या हमारे ध्वनि शास्त्री नहीं जानते 
होंगे ? जब कि गर्भोपनिषद्‌ में वीर्याणु के देनिक, सासिक विकास की पदति 
के उतने घुक्ष और मार्मिक अनुभवों को साक्षात्कार की गई सरणि में 
सा वर्णित किया गया है। यह उपनिषद्‌ यास्क के समय से पहिले का है, 
क्योंकि यास्क ने इसके छोकों और विषय को अक्षरशः उद्धुत करके लिखा है । 
अड्ेन्दु का रूप ता) इस प्रकार का होता है। यह प्राण वायु की नली का 
मुख है । बीच में द्रार-सी है, यह दरार अर्डेन्दुओं के, दो पटलों (उक्कनों) के 
बीच सें है। हमारे श्वास इस दरार को धक्का देकर खोछकर बाहर आते हैं, 
बाहर से पुनः धक्का देकर श्वास भीतर घुसते हैं। जब ये अरद्धन्दु के पटक अधिक 
खुलते हैं तो केवछ श्वास निकलते हैं, ध्वनि नहीं, श्वास अघोष होता है, जब ये 


मिले रहते हैं, कम खुलते हैं, तब 
नाद या ध्वनि होती है। ध्वनि होने 
का कारण इस अद्ठेन्दु के किनारों 
का झनझनाना होता है, इसी में ्क 
ध्वनि तार होते हैं। इनके बन्द ककुद 
रवकण्ठ वि 
रहने को संबृत और खुले होनेको डे अन्त, 
विदवृत कहते हैं। हाँ, ये विवृत और प्राणबली ' 
« काकालक 


संवृत शब्द ही इतनी सृच्मता का 
वर्णन करते हैं जो अदद्ध॑न्दु, ध्वनि 
तार और प्राणवायु नछी का पूर्ण ज्ञान एकत्र सम्मिलित रखते हैं । 'ख' या 
कण्ठविल् ( फारिज्ञस ) इस उद्धेन्दु के ऊपर की छुद्र गुफा को कहते हैं, जो 
ध्वनियों का मुख्य द्वार है। इस 'ख” या कण्ठविल का घेरा बाहर से काकारूक' 


२. काकालक हमारे गले के बाहर ऊँची उठी हड्डी की कहते हैं 'काकालकः - ज्ीवायां 
उन्नतप्रदेश:” ( पातज्लक महाभाष्य १-१-४ ) 
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द्वारा ( जिसे अंग्रेजीमं 'आदमूस आपिक' कहते हैं ) दिखाई पड़ता है। 
इसके मुखपर कोमल तालु के अन्त में ज़्ीचे को कटका हुआ १/ ढंग का छाल 
मांस पिंड कौवा चाघंटी है । यह जिड्डा मूल से स्पश करता रहता है, हमारे श्वास 
और खाने पीने को छानता रहता है । अतः इसे अलिजिह्ना भी कहते हैं, शीत 
प्रकोप (जुकाम) और खाँसी में कौवा या घंटी और अरद्धेन्दु फूछ जाते हैं । अतः 
बार-बार खाँसी आती है । काकारूक के सम्मुख कोमछ तालुकी ओर के स्थान 
को 'हनुमूल” कद्दते हैं । यह स्थान भीतर से जिह्ला मूछ के सम्मुख पढ़ता है, 
जैसे 'हलुमूले जिद्मामूलेन कवर्गे स्पशयति' ( ते० प्रा० २-१५ ) । इन सूचम 
वर्णनों के रहते हुये अपनी नासमझी को हमारे पूर्वजों के मत्थे मढ़ना तो 
हमारे पूर्वजों के ही वचन “न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः” की याद्‌ दिलाता है। 
हलु भाग से आगे की ओर बढ़कर कोमर ताछु मिलता है। इसके मध्य 
के छगभग एक छिंद्र है जिसे ककुद्‌ कहते हैं । इस ककुदू से कुछ आगे चरू- 
कर कठोर तालु मिलता है। इसका नाम मूझंन या शिर है । पाश्चात्य छोग 
इस मूझंन्‌ या शिर नाम से बहुत बिगड़े 
हैं। वे कहते हैं 'मूछंन्‌ या शिर के माने 
तो केवक माथा! होता दै। “यह नाम 
इस स्थान को तब का दिया हुआ-सा 
लगता है, जब ध्वनिशासत्र बच्चा ही था । 
पीछे के लोगों ने इसे न बदुर कर पुरानों 
की छकीर पीट कर अवेज्ञानिक काम 
किया; यह अनुपयुक्त शब्द है।” इस 
आशय के उद्वारक महाशय हिटनी हैं, समर्थक सब ? इसका क्या उत्तर दिया 
जावे ? हँसी अवश्य आती है। ये मूरद्धधू और शिर शब्द किसी के माथे 
को न सूचित कर भुखान्तर्गत मध्यम ऊँचाई के आकार के पर्वत के 
समान हस आपके ताछु के मूझछन्‌ शिर था प्रायशः मध्यविन्दु को सूचित 
करते हैं। शिर या मूद्धनू या साथा या चोटी ये शब्द, प्रायः सभी 
भाषाओं में किसी भी पदार्थ था वस्तु के उच्च मध्यविन्दु या उच्चतम मध्य भाग 
का सूचन करते हैं। सुख के अन्तर्गंत के चित्र में सबसे उच्चतम मध्य भाग 
इसी कठोर तालु का है। अतः यह ध्वनिशासत्रकारों का ध्वनि स्थानीय मूझंन्‌ 
यथा शिर अपने आप है, ऐसे विचार और विवेचन उक्त दोनों नासों को परम 
वैज्ञानिक सिंद करते हैं । मूद्ध॑न्‌ के आगे चलकर हमें एक छोटी-सी, शिवालक- 
सी पहाड़ी मिलती है। यह हमारे दाँतों से ऊपर चारों ओर »९, की रेखाओं 
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से कटी-सी, कठोर मांस की पट्ी-सी है, इसे वत्स्यं या वस्स्व्य॑ कहते हैं । 
वत्सख्य के आये दाँत हैं, दातों का ओढ़ना ओठों का पियक मा 

है । 'ओठ' शब्द केवक ऊपरी ओठ काँ संकेतक है । ४. 29 

नीचे के ओठ को अधर या अधरोष्ठ ही कहते हैं । £ 
अब तक जिन-ज़िन स्थानों का वर्णन किया गया है, *.  हन्‍त 

उनको प्रयत्नों का 'स्थानः कहते हैं। इन स्थानों में जिह्ना का जो अंग प्रयत्न 
यथा स्पर्श करता "है, जिह्ला के उस उस अंग को उसके तत्तद्‌ प्रयत्न द्वारा 

होनेवाली ध्वनि का “करण” कहते हैं। अतः अत्येक ध्वनि के उच्चारण में 

एक 'स्थान? निश्चित होता है, उस स्थान के साथ प्रयक्न या स्पर्श करनेवा ली, 

नजिह्वा या अधर ( ओठ नहीं ) का कोई भाग निश्चित रहता है, यह निश्चित 


भाग उस ध्वनि और स्थान का निश्चित करण कहलाता है। 
“यदुपक्रम्यते तत्स्थानम, येनोपक्रम्यते तत्करणम्‌” ( अथरव प्रततिशाख्य 


१-१९-२५ ) । ओछ्ठ का करण अधर होता है, ओछ स्थान । “ओोषयानामधघरं 
करणम्‌, ओछ्ड स्थानम्‌! ( अ० ग्रा० १-१९-२७ )। 'स्वराणां यन्नोपसंहारस्तत्‌ 
स्थानम्‌ । यदुपसंहरति तत्करणम्‌ । अन्येषां यत्स्पशन तत्स्थानम्‌ । येन 
स्पशंयति त्तत्करणम! ( ते० प्रा० २-३१ से ३४ तक )। 

हमारे मुख के अन्द्र जो अंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह है, हमारा 
कण्ठविक । इसमें पर्य्याप्त सान्ना का स्थान है। इसको पाश्चात्य लोग ध्वनि- 
कक्त ( साउण्ड चेम्बर ) कहते हैं। प्राणवायु फेफड़ों से निकक कर जब 
अद्धन्दु की दोनों दीवारों से टकरा कर उनके ध्वनि तारों में कम्पन उत्पन्न 
करती है तो वह कम्पन, उक्त कण्ठ-विल या ध्वनि कक्ष में शब्द्रूप में परिणत 
होता है, पर यह शब्द किस रूप में बाहर आवबे इसका निणंय हमारी जिह्ढा 
तथा ओठ और उनके विभिन्न प्रकार के प्रयत्न तथा हलनुमूछ से दाँत और 
आओोठ तक के स्थानों -पर स्पर्शादि क्रियायें करती हैं, इन प्यत्रों और रपशों के 
अनुरूप ही ध्वनि अपना स्वरूप बना छेती है । 

अद्वेंन्दु के सुख के ध्वनि तार कितने सूचस ओर कितने बड़े कूचकदार 
होंगे, इसका निर्णय इसी से हो सकता है कि ये साधारण कोमल श्वास चायु 
से भी कम्पित होकर एक अकार की मीठी श्वासीय अघोष ध्वनि कर देते हैं, 
भोड़ासा भी अधिक अयल हुआ नहीं, ये अपनी झनकार देना आरम्भ कर 
देते हैं । कण्ठ विछ में वह झनकार ध्वनिरूप में अस्फुट ध्वनिरूप से भ्रस्तुत 
हो जाती है, जिसको स्फुटरूप में उपस्थित करनेवाले स्थान और करण हैं । 
अर्डेन्दु स्वयं स्थान भी है. करण भी, यह विसजञनीय, ९४ < £ ( अनुस्वार ) 
हकार और अकार की उत्पत्ति करता है, इनमें अनुस्वार को नासिका विवर 
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है चाहिए और शेष फो खुला सुख । फडतः ध्वनि-कक्ष या कण्ठ विल ज्लें इन तीनों 
ध्वनियों की स्फुटता, अर्डेनदुः 
मात्र ( ध्वनि तारों की विभिन्न 
प्रकार की संवृतता, विद्वतता, 
नादता एवं घोषता) से हो जाती 
है । कौवा या घंटी या नि्ुंबित 
कम अलिजिद्दा भी अत्यन्त कोमल 
अन्द अति सूचमतारों की बनी अति 
कु प्रणन्ी रूचकीली है। इसके सूचम 
कम्पन से ऋ लू रं छ आदि की अर्रर की सी ध्वनि निकलकती है। अन्य 
ध्वनियों में यह तटस्थ होकर अगल-बगऊ से प्राणवायु को सध्वनि रूप में 
अबाध रीति से बाहर निकल जाने देती ड्ठै। 
हमारा कोमल ताल एक अपूर्व स्थान है, यह अत्यन्त कोमल दे । इसमें 
अनन्त छचक है । जब जिह्ना इसके साथ प्रयत् करने को ऊपरको ओर उठती दे 
तो यह उससे मिलने के लिए ऊपर से नीचे की ओर छचक जाता है। इनके 
मिछन कौ ऊँचाई या निचाई ध्वनि के अनुरूप होती है। इसका ( ताल का ) 
कोई भी भाग रूचक कर जिह्ना से स्पश करने आता है। कवर्ग और चवर्ग 


की ध्वनियों के विभिन्न भाषाओं में जो इतने भेद मिलते हैं उनमें एक कारण 
जिह्ा और ताछ के मिलन बिन्दु की सीमा तथा बिन्दु की ऊँचाई और निचाई 


है। हमारी जिद्धा तो सचमुच में हमारे शरीर का सबसे अधिक रहस्यमय 
अंग है। यह हमें जितनी ठोस छगती है, वह उतनी ही अधिक कोमल या 
कोमलूतम हैं। यह रग-रग पर, रोम-रोस, बार-बार पर छचक सकती ह्वै। 
कण्ठ बिक के पास के निह्ना मूल से लेकर जिद्वाग्र तक, यह प्रत्येक सम्भावित 
रेखा पर छचक खा सकती है। इस अनन्त छचक रेखाओंके अनन्त प्रकार के 
स्पर्श और प्रयत्न आदि से संसार की विभिन्न जातियों के स्वर और व्यज्ञनों की 
श्रुतियोंमें इतना महान अन्तर आया है। जिह्ना का ही नाम * सरस्वती'है । इसकी 
उस अनन्त रूचक की रक्ता के लिए हम इसके शरीर को सदा सुख के रस में 
डुबोये रखते हैं, अतः इसे सरस्वती, सरोवरवती या रसवती जिह्ा या रसना कहते 
हैं। इनका वर्णन प्रातिशाख्यकारों और शिक्षा छेखकों ने इस प्रकार “अलुप्रदाना- 
स्संसर्गाव स्थानाव्करणविभ्रमात्‌ । जायते वर्णवेशेष्यं परिमाणात्व पत्चमात्‌ |” 
(त्तै० प्रा०१-२३ ) किया है। स्थान! उसका नाम है जिस स्थान में जिह्ना या 
ओएछ का ऊंग पयत्न या स्पश करने के छिये जाता है। 'करण” जिह्नादि के उस 
अंग का नाम दै जो उक्त स्थान में स्पश् या प्रयत्ञ करने के रिए जाता दे । 


वी आम अाअंधाांई 
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( २० “अ्रतिभादशन में हमारे वर्ण समाम्नायकी वीणा” 
“जिसे हमारी सरस्वती [ जिह्दा ] बजाती हैं” 





वैज्ञानिकों का शब्द कम्पन कोई तत्व नहीं है। ये छोग अद्/न्दु 


+_- जि १६%. 


। १४४७ प्रतिभादशंन 


( एपिग्लोटिस ) के ह्विदल सुख में शब्द कम्पन के ध्वनि तारों को केवल 
झनझनाने ( वाइग्रेशन ) मात्र के लिये मानते हैं । पर हमारे दाब्द तार अति- 
सूचमतम अणुओं की लहरें हैं । भड़ेंन्हु की झनझनाहट उन शब्दाणुओं को 
चैद्यतीय तार या लहर में परिणत कर देती है। जिह्ला तथा झुख का मयत्र 
9 सब वेद्युतीय गति में, 'सोचने की शक्ति से बाहर की! तीच्र गति में होता है । 
| | जिह्दा स्वयं शब्दाणुओं के वेद्यतीय लहरों के तारों से व्याप-सी होकर, विवश- 
! सी होकर करण बन कर तत्तद्‌ स्थानों में वेद्यतीय गति से क्षपटती-सी प्रतीत 
' होती है, मानों कोई अच्ृश्य दाक्तिरूपिणी देवी ( सरस्वती ) सिद्धहस्त 
इब्द तारों की झर्नकार की गत-सी बज्ञा रही हो । शब्द ब्रह्म प्रकरण में 
हम इस पर प्रकाश डाछ आये हैं, पंर प्रातिशाख्यों ने भी शब्द के इस पत्ता 
को आँखों से ओझल नहीं रखा है। छिखा है :--वायुः शरीर समीरणात्‌ 
कण्ठोरसोः सनन्‍्धाने | मसनः कायाप्रिमाहन्ति स॒भ्रेरयति मारुतम्‌ । मारुत- 
स्तुरसि चरन्‌ मन्‍्द्रं जनयति स्वस्म॥ तेस्प प्रातिश्रुव्कानि भवन्त्युरः कण्ठः 
शिरो झुर्ख नालिकेति ॥” ( शब्दोत्पक्ति अकरण २ तै० आ० )। इसमें 'सनः 
कायापिसाहनित! पद महत्व का है। यह अभि शब्द, शब्द सम्बन्ध में कौन 
सी चस्तु हो सकती दै। मन जिस कायाप्नि को अस्तुत करता दै वह है 
“अब्दाणु', शब्दाणु है अधि स्वरूप, प्रकाश स्वरूप अथवा विद्यत्‌ स्वरूप, 
तब उन्हीं से प्राणवायु चारित होती है, उन्हीं से अद्धेन्दु में वायु द्वारा 
झनझनाहट होती दे, उन्हीं से जिह्ना तार-सी बजाती है। ये तार कम्पन 
की वेगवती लहरें हैं। जिस प्रकार ताकाब में छहरें किनारे तक आती हैं बेले 
ही शब्दाणु लहरें जाती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए तीन स्थान होते हैं जो 
क्रम से मन्‍द, मध्यम और उत्तम ध्वनियाँ व्यक्त करते हैं। वाणी के सात 
ध्यम! होते हैं, जिनसे ध्वनि को सात प्रकार से संयमित किया जा सकता है । 
इनको पठन-पाठन में अधिक विशेषता नहीं दी जाती। अतः जो सात यम 
स्वर हैं, उन्हें प्रातिश्ञाख्य कार पृथक्‌ ध्वनियाँ मानते हैं । वे हैं घडज ( सा 2) 
ऋषभ (रे ) गान्धार (ग) सध्यम ( मे ) पैवत ( था) निषाद ( नि )। 
( प) कोकिल स्वर वीणा से बाहर ओठसें आता है । अतः उसको इस गणना 
में स्थान तक नहीं दिया है । अत्येक ध्वनि को तीन वृत्तियाँ विछस्बिता, 
मध्यमा और द्ुता, तथा तीन प्रकार के स्वर उदात्त, जनुदात्त और स्वरित 
होते हैं जेसे--( ऋकप्रातिशाख्य १३-४७, ४4 )। 


हि 
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६] 
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“ज्लीणि मन्द्रं मध्येममुत्तमं च स्थानान्याहुः सप् यम्रानि वाचः । 
अनस्त्रश्वात्न यमो&विशेषः संघस्वरा ये यमास्ते, पृथग्वा ॥ 
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डे 


पड़ज --- ऋषभ --- गान्धार --- सध्यसम --बैवत --निषादाः । 
तिख्रो वृत्तीरपदिशन्ति वाचो विलम्बितां सध्यमाँ च॒ द्रुतां च ॥” 


“प्रयोक्तुरीहा गुणसन्निपाते वर्णीमवन््‌ गुणविशेषयोगात्‌ । एकः श्रुतिः 
कमंणाम्ोति वह्नीः।” “अजुप्रदानात्‌ संसर्गाद्‌ स्थानात्करणविश्वुमात्‌ । जायते 
वर्णवेशेष्य॑परिसाणाच् पत्चमात्‌ ॥” ( तें० आआा० २-२३ ) 


+-नअ ०47 


१० प्र० दु० 


ज> हब. 


जननरकलललकन- कप... >पन>->मनरनारनजक--ब-न- पर "७ बपन्‍कब--- मर >मपा क 
न्‍नचा कि ५3++>-शकसलचा कल ७. अं जत बाप... जक अत कटे यह 
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अध्याय ३ 


अक्षर और वर्ण का भेद 


अक्षर वर्णकु है, पर न जाने क्यों, पाश्चात्यों ने आजकल अक्षर और 
वर्ण की व्याख्या में भी विवाद खड़ा कर दिया है ? एक* हैं महाशय फर्थ, 
उनका अपना संस्थान है। वे आजकल अक्षर को लेटर” मात्न मानते हैं 
लेटर तो लिखने की वस्तु है, उसका ध्वनिशासत्र से क्या सम्बन्ध ? यह वही 
जाने। लेहर तो हमारे ध्वनियों के स्थूछ, अति स्थूछ चिह्न हैं। देवनागरी 
में गनीमत है कि इसमें कामचलकाऊ ध्वनिर्यों के अधिक स्पष्ट संकेत या चिह्न 
हैं। अन्य भाषाओं की वर्णमालकायें तो एक समस्या-सी हैं, कुछ लिखा जाता 
है कुछ पढ़ा । तब लेटर का ध्वनि से तादांत्म्य केसे हो सकता है ? इसीलिये 
हमारे ध्वनिशाखकारों ने ध्वनियों के दो मेद्‌ कर रखे हैं, ( १) 'अक्षरः 
(२) वर्ण! अक्षर मौछिक ध्वनि या सिद्ध ध्वनि है या वर्णकुछ ध्वनियाँ 
संस्थानीय ध्वनि हैं, एक संस्थान की निर्णीत या निश्चित ध्वनि है, जिसे 
आजकल के पाश्चात्य ध्वनिशाखकार 'फोनीम” कहते हैं । हमारे चारों वेदों 
की सभी शाखाओं के “अक्षर” एक हैं। यह एकता प्रतिभादशन के ध्वनितरत्वों 
की एकता में तादात्म्यपाती हैं। जो अक्षर या वर्णफकुछ की मोलिक ध्वनियाँ 
प्रतिभादशन-सम्मत हैं, वे सभी वेदों की शाखा्ों और पाणिनि-पतञ्लछि को 
भी स्वीकृत हैं । सर्वस्वीकृत मौलिक ध्वनियों में चार अक्षर ररों के हैं । वे हैं 
्ञ ऋ इ उ! इनके 'आ ई ऊ ए ऐ ओ ओऔ'?” सप्त स्वर हैं । ऊष्माणों में '(ह” श 
ष, 'स! केवल चार मौलिक ऊष्म अक्तर हैं। 'यर रू व! चार अन्तःस्थ और 
वर्गादि की पाँच ध्वनियाँ 'कचटतप? मौलिक अक्षर हैं, इस प्रकार अक्षरों में 
केवल १७ मौकिक हैं?, इसलिये इन्हें अक्षर अनश्वर नाम दिया है । ये दाशंनिक 
ध्वनियों के, मौलिक ध्वनियों के या नित्य ध्वनियों के प्रतीक हैं, अतः अक्षर हैं । 
वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है। यह रंग अथ्थ सदा भेदक का या भेद- 
जनकता का संकेतक है। प्रत्येक अक्षर के तीन स्थान--मन्द्र, मध्यम और 
उत्तम होते हैं, इन तीनों में से प्रत्येक की तीन वृत्तियाँ, विकम्बिता, मध्यसा 
और द्वुता होती हैं। फिर ये तीनों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद्‌ से तीन 
प्रकार की होती हैं । तद्नन्तर ये तीनों इस्व, दी्घ और म्ल॒त भेद से तीन- 





१. 'अवर्णाक्नतिरुपदिष्टा सर्व॑मवर्भकुरू ग्रहीष्यति! । ( म० भाष्य १-१-१ )। वर्णे 
ल के माने अक्षर या फोनीम है ( देनियछ जोन्स $२१२ )। 
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तीन अकारु के होते हैं। इस अकार एक स्वर अचछर के ७२ भेद्‌ हो गये । 
इसमें प्रत्येक अच्चर के अन्तःस्थ, ऊष्मा, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचवर्ग के 
भेद से ३७ पृथक ध्वनियाँ जोड़िये ( ७५२+-३७ ) । ये १०९ भेद केवल एक 
स्वर के या एक स्वर अक्षर के भेद हो गये।* यही हमारी सरस्वती की, स्फदिक 
की, शिव की रुदाच्ष की; विष्णु की तुलसी की मारछा है। एक मौछिक 
ध्वनि को माला के शिर में 'सुसेरः नाम देकर उसके १०८ भेदों की ज्ञापिका 
हमारी उक्त जप की माला हैं ।* ये १०८ भेद प्रत्येक सुमेरु अक्षर के सेद या 
वर्ण हैं। इन वर्णो को अंग्रेजी में फोनेमिक्स कहते हैं । इन वर्णों में से हमारे 
लिखित चिह वर्ण अधिक से अधिक केवल 'मात्रा? के संकेत करने में समर्थ 
हैं। उदात्त, अनुदात्त स्वरितों के चिह्न वेदों में उदात्त ( बिना चिह्व ) अनुदात्त 
के सिर में खड़ी पाई और स्वरित के पाद में तिरछ्छी पाई देकर सूचित क्रिया 
जाता है। शेष सब सेदों को बिना चिह्न के ही अनुगम करना पढ़ता है। 
अक्षरों के ये भेद लिखित या उच्चरित वर्णो में रंगे-से रहते हैं। हमें उनके, 
रंग या वर्ण का ज्ञान श्रावण प्रत्यक्ष से करना पढ़ता है। अतः अक्षर, और 
वर्ण में से कोई भी लेटर नहीं हैं---ये हैं ध्वनियों के भेद । किखित चिह्नों को 
अक्षर या वर्ण केवक व्यवहार के लिए प्रातिशाख्य आदि में कहा गया है। 
पर इनमें आकाश-पातार का अन्तर है। इनका नाम 'समात्नाय' है। 
“समान्नाय” शब्द की व्युत्पत्ति यह है।'समिति एकीसावे, आ इति मर्यादायाम्र, 
म्ञाय हत्यानुपृष्येण” ( ते० ग्रा० १-१)। सम्र माने सबके लिये समाहारमें एक 
शेष करना, आ माने एक निश्चित संकेतावछीका अनुसरण, ज्ञाय माने ध्वनियों 
की उक्त संकेतावडी को, दाशंनिक उत्पत्तिक्रम या आलुपूर्वी से निर्दिष्ट 
करना है। ऐसी संकेतावली को 'समाज्नाय”ः कहते हैं। इस समाश्नाय को 
“'लेटरः कह सकते हैं, 'अक्षर' या 'वर्ण' को नहीं। “अक्षर' था “वर्णो का ज्ञान 
या विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो तो अतिभा दशेन देखें ( शब्दानुशासन- 
अष्टाध्यायी इत्यादि नहीं )। 


ऋक्‌ प्रातिशाख्य ने मौलिक ध्वनियाँ गिनाई हैं। शेषों को, दीर्घादिकों 
और वर्गादिकों को छोड़ ख ग घछ, जझ्नज आदि को और अं ४ क £४ प 
को “'श्रुतिविशेष” वर्ण कहा है “अन्ये वर्णास्तु उक्तध्वनीनां तुल्यप्रयत्रानाँ 
अनुप्रदानादीनां स्थानकृतः श्रुतिविशेषाः ( १३-१५ )। साथ में यह भी 
कहा है कि इन श्रुतिविशेष वर्णों को शाश्रतिक ( अक्षर-फोनीम ) न कहा 
ः १९ ऋ० ग्रा० ( १३-१३, १४, १५ ), मोलिकध्वनयः भ ऋ इ उ, कु च ८ त पथर 
रूवहशघस। अन्ये वर्णा उक्तध्वनीना--स्थानकझृतः श्रुतिविशेष[ः ४ 
२. उद्धरण पिछले परिच्छेद के अन्त में देखें । 


ल्कापट ७०% उत्छ #रभमकन८५)क-- सम ननीवकियान. च्चट मद उक रख 
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जाय। यह कुछ छोगों का मत है। “ एके वर्णान्‌ शाश्वतिकाह्न न कार्यान! 
( १३-१६ )। परन्तु इसी अन्थ ने वर्णां में सन्ध्यक्षर ए ऐ ओ औ को 
भी सम्मिलित किया है, और इन्हें भी अक्षर कहा है, 'ततश्रत्वारि सन्ध्य- 
क्षराणि उत्तराणि!। साथ में आ आ रे, ईई३, ऊ ऊ३, ऋ ऋ दे को 
अक्षर न कह कर अक्षर समान कहा है 'अष्टी समानाचराणि आदितः फिर 
हस्व दीर्घ विधान में वर्ण और अक्तरों को 'स्वर! एक नाम दिया है, 'ओजाः 
हस्वाः सप्तमान्ताः स्वराणाम्र॒, अन्ये दीर्घा: ।' इन दोनों भेदों को या हस्व दीघों 
को 'अभच्चरः नाम दिया है। पद वर्णन में अनुस्वार और उव्यक्षन को वर्ण या 
स्वर का अंग न कह कर अक्षर! कद्दा है। “अनुस्वारों व्यक्षनं चाक्षराज्ञम!। 
यही बात स्वरभक्ति के सम्बन्ध में कद्दी हैं 'स्वरभक्ति पू्वभागाक्षराज्ञम! । 
सध्य वर्णों को फिर 'स्वर” नाम दिया है, 'स्वरान्तरे व्यक्षनान्युत्तरस्य! । 
इन उद्चेखों में व्य्ञनों से अच्रों को अधिक महत्व दिया है । अब आपने देख 
लिया है कि ऋष० प्रा० ने चार भेद बतछाये हैं वर्ण, अक्षर, स्वर और व्यक्षन । 
वर्ण हैं, अक्षर और स्वरों के भेद्‌। व्यज्ञनों में : अजुस्वार विसर्ग, ह शा षस 
» क ;£प ऊष्माण्ों के भेद, पत्च वर्ग, और अन्तःस्थ हैं। पर अलुस्वार को कोई 
पक्की स्थिति नहीं दी है, इसे स्वर या व्यक्षन दोनों तत्व माना है “अनुस्वारो 
व्यख्जनं वा स्व॒रो वा! । यह बड़े महत्व का वक्तव्य और विचार है । इस पर 
आगे विचार किया जावेगा । यहाँ पर 'अक्षर' उस ध्वनि को कहा है जिसे 
हम एक सानदंडीय ध्वनि मानकर उसकी अनेकों सेद अभेद्‌ वाली ध्वनिरयों 
को पहिचानने, जानने और निर्धारण करने में समर्थ होते हैं । दृस्व दी को 


गुरुत्व रूघुत्व उदात्तादि, वृत्ति प्रश्वत्ति स्थान और करण भेद्‌ से अनन्त भेदों 
वाला समझ कर बिलकुछ ठीक समझ कर “अक्षरा कहां है। व्यक्षनों का. 


व्यक्षक अक्षर या वर्ण या स्वर द्ोता है। अतः यहां पर उनको अचर का अंग 
माता है, अंग सानने पर भी प्रत्येक व्यज्षन का अधज्षर ( फ़ोनीम ) एथक 
होता है, भले ही उसका व्यज्षक कोई भी स्वर या अचर क्यों न हों, उसका 
अक्षर तो होगा ही। एक ही ध्यञ्षन के कई वण होते हैं, स्वर “अक्षर! की 
अनेक ध्वत्रियों में श्ुव वर्णमेदों को कहते हैं। प्रत्येक सुख के स्वर अपने 
अछूग होते हैं, वर्ण उनसे सीमित हैं, परिचीयमान अजुगस्यमान्र और मापनीय 
ध्वनियाँ हैं । अक्षर इन सबकी मानदंडीय मौछिक ध्वनि है ।ए ऐ जो भी भले 
ही सम्ध्यक्षर हों, फिर भी अक्षर! हैं, इसके स्वर और चर्ण भी उत्त प्रकार 
के भेद्‌ असेद्‌ वाले है हीं। आजकक की सारतीय आय॑ भाषाओं में, ऐ और 
ओऔ के उच्चारण के संकेत के. दिए, ग्रथपि अत््तरराष्ट्रीय वर्णमाछा में ६ और 
88 संकेत दिया है, पर भारतीय भाषाओं में इन चिह्ों की आवश्यकता 
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नहीं है, उन्हें हम ऐ और 'ओऔ? चिह्ों से दी संकेतित कर सकते हैं, क्योंकि 
,भारतीय भाषाओं में थे सन्ध्यक्षर तो कहे गये हैं, पर हैं, मौलिक स्वर ही । 
ए ओ तो वेद्किकाल में सन्धि मात्न सें भेदक होने से सम्ध्यक्षर कहलातें रहे, 
वेसे ये थे, मौलिक अक्षर ही, अब तो हैं ही। दीर्घाक्षरों को आज का 
यन्त्रात्मक विज्ञान भी अक्षर ( फोनीम ) मानने रंग गया है। व्यञ्ञनों की 
श्रव्यता का आधार अक्षर वर्णकुछ स्वर होता है या उनकी श्रव्यता अक्षर 
योग से स्फुटता पाती है। अतः व्यज्ञनों के अक्षर ( फोनीम ) का निर्णय जक्षर 
या स्वर ही करता है। इसी लिए उन्होंने व्यक्षनों को अक्षर का अड्डः कहा है। 
व्यखनों के अक्षर ( फोनीस ), अच्ुर ( स्वर ) से ही निर्धारित होते डे | प्राति- 
शाख्यकारों ने इन्हें अक्षर ( फोनीम ) कहकर ध्वनितत्व ज्ञान की विशिष्टता 
का ही परिचय दिया। अतः अच्षर, स्वरों और व्यज्नों की वे मानदण्डीय स्वीकृत 
संस्थानीय ध्वनियाँ हैं, जिन्हें आजकल के छोग फोनीम कहते हैं। वर्ण वे हैं 
जो स्वरों और व्यञ्षनों की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न श्रुतियों में सुनाई 
पड़ती हैं, या यों कहिये, इनके अक्षर ( फोनीम ) की जो विभिन्न प्रकार की 
श्रुतियाँ, विभिन्न भाषाओं या विभाषाओं में विभिन्न श्रकार से बोली या सुनी 
जाती हैं वे वर्ण हैं । उदाहरण में अंग्रेजी के त द्‌ थ का उच्चारंण स्थान करण 
सेद से हमें 2८ 5 ड से सुनाई पढ़ते हैं, क प त आदि ख, फ 5 (€ पढ़ादि में ) 
जैसे कहे जाते हैं । ये ध्वनियाँ हमारे मौलिक अच्रों की प्रथक श्रुतियाँ हैं। 
वर्णमाछा या वर्णसमाज्नाय में प्रयुक्त “वर्ण” शब्द, वर्ण या फोनेमिक्स परक न 
होकर, प्रत्येक भाषा की लिपि में स्वीकृत संकेतों का वाचक, जातिवाचकता 
में है, व्यक्तिवाचकता सें नहीं। “अ' वर्ण गाय” शब्द के समान अ अच्तर के 
समस्त वर्णों की जाति का, “गाय” झब्द के समान सब गायों की जाति का 
संकेत कारक है । यह वर्ण-जाति दो मुख्य प्रकार की है; 'स्वरः और “व्यज्लन! । 
स्वर प्रत्येक व्यक्ति का एकदम भिन्न होता है, जितनी जीवसंख्या, उतनी एक 
स्वर वर्ण की संख्या । व्यज्नन स्वर का दास है, वह उसमें श्ज्भार, स्वाद, नामक 
की तरह घुला है, अतः जितने मुख उतने व्यज्ञन की चर्णता। इन वर्ण या 
स्वर या अक्षर को अनन्त भेदवाला समझकर, हमारे प्रातिशाख्यकारों ने अत्येक 
संकेतित स्व॒र या व्यक्षन का पृथक बोध करने के लिए 'कार” या 'अकार” शब्द 
जोड़ा है। 'इकार” माने “इ? इस रेखा या लिपिरेखा या लेखा की आकृति से 
सम्बद्ध या संकेतित सब ध्वनियों की कृति या आकृति या स्वरूप है। ईकार -5 
इक्ृति, ८ हू की आकृति, आकार ८ 'आ? की कृति आ का भाकार। जो अर्थ 
अकार का है. वही 'कार! का भी है। व्यञ्ञनों में 'अ'कार! जोड़ने में, 'अ' को 
व्यकञ्नन का अज्ञषन या स्पष्टीकारक बनाने के लिए जोड़ा है, शेष 'कार” शब्द 
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वही अर्थ रखता है जो स्वरों के साथ रखने में बतकाया जा चुका है। केवल 
५२? में 'रेफ! शब्द का प्रयोग इसकी ऋ लू से और स्वरभक्ति से सम्बन्ध रखने 
तथा इसके ठीक उच्चारण में कपड़े फाडने की सी अर्‌रंर सी ध्वनि का सूचन 
करने के लिये दिया है “रिफ्यते विपाव्यते वर्रादिपाटनध्वनिवदुच्चारयति 
इति रेफ? ( तै० प्रा० टीका १-३९ ) | दूसरी बात यह है कि यजुर्वेदी इस र्‌ 
का उच्चारण रे! करते हैं; 'एफस्तु रस्य ( तै० प्रा० १.३९ )। इस र की 
ध्वनि को ग़ुर्राना, धर्घराना, भर्भराना रूप सें भी माना है, अतः इसे रेफ ठीक 
कहा है । संच्षेप में छिखने वां मे 'क' कार को किति, र्‌ को रिति आदि ढंग से 
न लिखा है। इस अन्धमें वह भी नहीं, केवछ कू धग! या 'क! 'ग! आदि लिखा है। 
क्र! के स्थान में 'वर्ण' का भी श्रयोग किया गया है, जैसे इचर्ण कवर्ण । अतः 
' कार! 'अकार! सब 'वर्ण या श्रुतिविशेष! के संकेतक हैं। वर्ण शब्द वर्णकुछ “अक्षरों! 
का प्रतिनिधि है; 'अवर्णाकृतिरुपद्ष्टा सर्वमवर्णकु् गहीष्यति! ( महा- 
आाष्य १०१-३ )। अतः अक्चरः वर्णकुछ या वर्णो का मूल स्रोत या फोनीम 
ध्वनियाँ हैं, वर्ण अचचरों या वर्णकुछ की विभिन्न व्यक्ति रूप श्रुतियाँ हैं, स्वर 
और व्यञ्ञन! उक्त अक्षर और वर्णो की ज्ञातिवाचक संकेतों का नाम छिपि था 
स्वर या स्वर व्यज्ञन हैं, इन्हीं को अंग्रेजी में छेहर कह सकते हैं, अक्षर था 
वर्ण को नहीं । 'वर्णमाला” या वर्ण समाम्नाय में प्रयुक्त वण शब्द समास मे 
संक्षिप्त समास वाला है “वर्ण जाति माला 'वर्ण जाति समाज्ञाय' या वर्ण 
माछा या वर्ण समास्नाय है। 'समाम्नाय' शब्द ही स्वीकृत संकेतों का वाचक 
है ( दे० आगे हमारा अपौरुषेय वेद ), मौलिक ध्वनियों का निर्देशक है । 
समास्नाय में प्रातिशाख्यों और पाणिनि जी ने स्वरों में केवल हस्व स्व॒रों को 
् ही लिया है। अतः वर्ण समाम्नाय साने “वर्णाक्षए सा हो जाता है, इसको 


श 


हे लिपिवाचक मानने में वर्णजाति अक्षर संकेत या वर्णकुछ संकेत या वर्णकुछ 
द लिपि या वर्णजाति लिपि अर्थ होगा, अन्यथा बर्णकुछ ध्वनि संकेत या चर्णकुल 
लि, ध्वनि किपि समझना ठीक है। क्योंकि बातें ध्वनिर्यों की हो रही हैं, उन्हें 

' संकेतित किपि से किया जा रहा है, जिन दोनों में आकाश पाताड का स्पष्ट 
अन्तर सब जानते हैं । अतः अक्षर ( फोनीम ) वर्णकुछ और वर्ण ( श्रुतियों ) 
की ध्वनियों के जातिवाचक स्वरूप के लिखित संकेत को लिपि, स्वर या स्वर- 
हे बयज्ञन या लेटर कहते हैं । अचर सिद्ध ध्वनियाँ हैं। वर्ण और उन ध्वनियों के 
! अन्त भैद और अक्षर या फोनीस की आधुनिक विस्तृत व्याख्या आगे देखें । 


महा ककाताक पाता. 
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वर्ण समाम्नाय विभाजन 


हमारे ध्वनिशास्रकारों की सबसे अद्भुत, अलौकिक और परम वेज्ञानिक 
खोज थी सपम्माम्नाय का सूच्म वेज्ञानिक मानदंड से विभाजन । यह सर्वेस्वीकृत 
मत है कि ऐसा स्वतः सम्पूर्ण सर्वाज्नीग विभाजन इस भूछोक की किसी जाति 
या वर्ग ने नहीं कर पाया, जिसने जाना वह भारत से ही । अतः समस्त 
भूमण्डलक हमारे ध्वनिशास्रियों का नित्य ऋणी रहेगा । हमारे ध्वनिशाख्तरकारों 
की ध्वनिविषयक विचार पद्धति दो मुख्य धाराओं में प्रवाहित हुईं है। 
( $ ) ध्वनिविचार (फोनेटिकस ) जिसमें अक्षर ( फोनीम ) और वर्ण 
( फोनेमिक्स ) आते हैं। ( २) ध्वनिविकास ( फोनोलोजी )। प्रथम कोटि 
में समाम्नाय विभाजन जाता है। ससाम्नाय विभाजन में स्थान और करण का 
निर्णय मुख्य है। इन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं इन स्थानों के या 
स्थानों से करण के प्रयत्नों का बारीक वर्णन । अयक्षों में बारीक ढंग से विचार 
करने के लिए उन्होंने इन्हें दो स्थूल भागों में बॉट (१) आम्यन्तर प्रयत्ष (२) 
बाह्य प्रयल्ष। इन दोनों की सीमा हसारे काकारूक से बनती है । यहाँ पर दिये 
आमभ्यन्तर ओर बाह्य शब्द धोखेबाज हैं। कहीं उछटा न समझ ले। आम्यू- 
न्तर प्रयर्न-ओठ से लेकर काकारूक तक होता है । 'पतञ्ञछ्ति जी ने लिखा है 
ओछ्ठात्मम्दति आक काकाछकात! ( महासाष्य ३-३-४ )। पाणिनि तथा 
कात्यायन आ्रातिशाख्य इसका नाम “आस्य प्रयत्न! भी कहते हैं; 'तुल्यास्य- 
प्रयत्न सवर्णम! ( ३-६१ )। काकालक से पीछे अरँन्‍्दु तक के ग्रयत्नों को 
बाह्य प्रयत्न! कहते हैं । आस्यन्तर प्रयत्न चार प्रकार का होता है ( १ ) स्पृष्ट 
(२ ) स्पृष्टेषत्‌ ( ३ ) स्पष्ट विवृत ( ४ ) संबृत । स्पृष्ट अयत्न स्पश व्यश्नों 
का होता है (पाँच चर्ग )। यर लव र्मे ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न होता है; स्व॒रों 
और ऊष्माणों या घृष्ट व्यज्ञनों का विवृत प्रयत्न होता दे। दृस्व “अ! संदृत 
माना गया है। पर शब्द सिद्धि प्रक्रिया में इसे विवृत ही मानते हैं। बाह्य 
प्रयत्न बड़ा जटिल हैं, इसके ११ भेद हैं; विवारः, संवारः, श्वासः, नांदः, घोषः, 
अधोषः, अर॒पप्नाण:, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, ओर स्वरितः । पत्येक वे 
का प्रथम और द्वितीय वर्ण क च त 2 प, ख छु 5 थ फ, इनसे सन्धि में जाये 
पञ्मचम वर्ण छठ ्नण न म, विसर्ग और श ष स, का अयत्न विवार ( विवृत ) 


१. एके वर्णान्‌ _._॥, एके वर्णान शाश्वतिकान न कार्यान्‌ ( ३३-३३ ऋण गआा० )॥. न कार्यान्‌ ( $३-१४ ऋण आ० )। 
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होता है, श्वास होता हें और अघोष होता है, पर ह घोषवान्‌ होता हैं। शेष गज 
डद्ब, घाझ, ढ ध भ, इनके साथ जअढुणम न का संवार € संबृत ) प्रयत्न 
होता है। ये नादवान्‌ होते हैं, घोषवान्‌ भी । वर्गों के प्रथम तृतीय के यम तथा 
यर रू व अव्पप्राण होते हैं । उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं । 

'उत्तरे भ्टा ऊष्माणः । अन्त्याः सप्त अधोषाः, वर्ग वर्ग प्रथमावधोषौ, युग्मो 
सोष्माणौ, तेषामाद्याः स्पर्शा:, तस्मादन्‍्यमवसाने तृतीय गाग्यः स्पशंम, प्रथम 
शाकटायन/ ( ऋग्वेद प्रातिशारूयं पटल १ -बर्ण समाश्नायः ) । 

“खर्यां यमाः खय ४ क £ पौ विसर्गः द्वार एवं च। एते श्वासानुप्रदाना, 
अधघोषाश्र विद्यण्वते । कण्ठमध्ये तु घोषाः स्थुः संत्ता नादुभागिनः। जेयुग्मा 
वर्ण यमगा यणश्राल्पासवः स्ख्ताः ॥ प्तिशाख्य ॥। 

'एके वर्णाव्छाश्वतिकान्न कार्यान्‌ । आहुर्घोषं घोषवतामकारमेके३लुस्वार 
मनुनासिकानाँ सोष्मतां च सोष्मणामृष्ममाडुः संस्थानेन । खकारस्य>क 
इत्येतेन, छुकारस्य श इत्येतेन, ठकारस्य ष इत्येतेनं। थ कारस्य स इत्येतेन, 
फू कारस्य ४ प इत्येतेन । घोषिणों घोषिणेव अन्नोत्पन्नावपर ऊष्मघोषों शीघ्रतरं 
सोष्मसु प्राणमेके । रक्तो वचनो सुखनासिकाभ्यासर । एतद्टर्णात्मशाखमाहुः ॥| 
खासता नादता उभयता स्पृष्टता दुःस्ट्ष्टता, अस्डृषता । कण्ठविरूस्य विवृतता 
संवृतताउधोषता. घोषता सोष्मताउनुनासिकेति ॥!. ( ऋक्प्रातिशाख्य 
३-१७ से २१ ) । 

“ऊष्माण: विसर्जनीयश्व प्रथमद्वितीयाश्व अघोषसंज्ञाः । हकारो<5घोषो 
न भवति ( ऊष्मत्वादघोषत्वप्राप्ते तदपवादोअ्यस्र ) । व्यक्षनरोषों घोषवान्‌ ॥! 
( लै० प्रा० वर्ण समाम्नाय ६-१९-३४ ) । 

पंबूते कण्ठे नादः क्रियते, विव्वते श्ासः । मध्ये हकारः । स्वरेषु घोष- 
वत्‌ सता वर्णप्रकृतयः। नादुश्वासहकाराः । नादोअलुप्रदान स्वरघोषवत्सु । 
हकारो द चतुर्थेषु (घझ्न ढ़ ध भ € ) हकारः । अघोषेणु श्वासः । खादाबपि । 
भूयान्‌ अथमेम्यः खासः 7 ( ते० प्रा० ९-5१ )। 

विशेष--इन उद्धरणों की व्याख्या अगले अध्याय में देखें । 
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अध्याय ५ 
श्वास, घोष और नाद में भेद तथा अल्पप्राण 
* और महाप्राण सें अन्तर 

अभी तक भी, पाश्चात्यों को श्वास, नादु और घोष का अन्तर विद्त नहीं 
हुआ है। वे घोष और अधघोष को नादवान्‌ और नादहीन ध्वनियाँ समझे 
बैठे हैं। उन्हें भभी तक ऋए० प्रा० १३-१, २ और ते० ग्रा० २-४, ५, है को 
भी यथेष्ट अर्थ नहीं छग पाया है ( दे० ऊपर उल्लेख )। परिस्थिति इस प्रकार 
की है। जब अर्ड्धन्दु संबृत ( बन्द ) रहता है तो नाद होता है; जब वह विबृत 
( खुला ) रहता है तो श्वास निकछता है, पर जब न एुकदस बन्द दी रहे न 
न एकद्स खुला ही रहे तो न तो नाद होता है; न श्वास, पर दोनों की 
सम्मिश्रित ध्वनि घोष होता है। ( देखिये अन्तिम उल्लेख ऊपर “मध्ये हकारः ) 
ध्वनियाँ इस प्रकार तीन अकार की हैं; नाद, श्वास और ( हकार ) घोष । नाद 
की ध्वनि स्व॒रों में और गज ड द्‌ व में मुख्यतः होती है, श्वास वाले ऊष्म 
९४ &. ( अनुस्वार ) अः, श ष स परकटप तथा क चटतप हैं। इनमें 
न नाद है, न घोष, केवल श्वास है । अतः इन्हें अघोष भी कहते हैं, तो ये स्वयं 
नादृहीन भी हुये, जिनमें घोष ही नहीं उनमें नाद कहाँ से आवे। हाँ घोष 
ध्वनि केवल 'हकार” की है ( मध्ये हकार )। यह श्वास से अधिक, नाद से 
कम ध्वनि मध्यम श्रेणी की ध्वनि, घोष नाम की मुख्यतः हू! की ही हे 
( श्ासता नादता ८ उभयता > श्वासनादुता > घोषता )। यह श्वास नाद और 
धोष वाले वर्णों का मुख्य विभाजन है । ( 'हकारो 5घोषो न भवति”, “न हकार' 
तै० आ० १, १९-१४ )। हकार कभी सी अघोष नहीं होता पर पाश्चात्य 
भाषाओं में यह “ह” या घोष “ह', है ही नहीं, उनके पास अघोष 'ड' हे। अतः वे 
घोष ह की बात अब तक समझ ही नहीं सके हैं । 

एक दूसरा बड़ा भारी अम पोर्वात्य और पाश्चात्यों को अन्धकार में डाऊें 
हुये हैं। वे समझते हैं कि ख छु ठथ फ व्यज्ञन क्रम से कू+ हू, चु + हूं, ट्‌ न 
हू ,त+ह, प+ह से बने हैं, यह महान्‌ भूछ है | यदि ऐसा होता तो 
पाश्चात्य तो हमारे ह को नादवान्‌ समझे बैठे हैं, अतः उनके अनुसार उत्त 
ब्यज्षन नादवान हो गये, भारतीय ऐसा माने तो उक्त व्यअन घोषवान्‌ हो 
जाते हैं, पर सब इनको 'अधोष” बतकछांते आ रहे हैं, यह उनके असम के 
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अनुसार कैसे हो सकता है? बात ऐसी है, खुल क+ #क्‌ ,छ 5 चह+ श, 5-२ 
ट्+ष्‌, धरनद्‌+स्‌ और फन्‍्प+ल:;प है। अर्थातुक च ट त प के साथ 
उनके वर्गीय ऊष्स व्यक्ञ्नों की ऊष्मता सम्मिकित हैं। उक्त ऊष्म भी श्वासवान्‌ 
है, क च ८ त प भी श्वासवान्‌ है, दोनों श्वासवानों का योग श्वासवान्‌ की ही 
सृष्टि करता है। श्वासवानों के योग के कारण ख छुठ थ फ भी श्वासवान्‌ या 
४ भ्रघोष हुए, जो अघोष हुये वे स्वयं नादृहीन भी हो गये ( देखिये बीच का 
बड़ा उद्धरण ऊपर )। यहाँ पर एक बड़ी मार्मिक बात उद्लेखों के अन्त का 
बी वाक्य “भूयान्‌ अथमेभ्यः श्वास/ कहता हेकि'क चटतप' से ख छठ थ फ' 
| में श्वास की मान्ना का परिमाण अधिक होता है, यही इनकी श्वासता का 
महान अन्तर हैं। अधिक श्वास का दूसरा पारिभाषिक नाम “महामप्राण! हे, 
अतः 'खछुठथफ' महाप्राण कहलाते हैं, क्योंकि क चट तप में, उक्त 
महाप्राणों से कम श्वास या अल्प श्वास की आवश्यकता पड़ती है, अतः इन्हें 
दूसरे पारिभाषिक शब्द “अल्पप्राण! नाम से पुकारते हैं । प्राण नाम श्वासों का 
है, कम श्वा्सों वार्कों को अल्पप्राण, अधिक श्रास वार्कों को महाप्राण कहते हैं। 
यही अन्तर अल्प आण और महाप्राण का है। सोष्मों में प्राण बड़ी शीघ्रता 
या तीऋ्नता से निकलते हैं, 'शीघ्रतरं सोष्मषु प्राणमेके' ( वहीं ), यह कुछ लोगों 
का मत है । 


अब सबसे बड़ी समस्या है 'घ झ ढ घ भ! की । इनकी मौलिक ध्वनियाँ 
नादवान 'ग ज ड द्‌ ब' क्रम से हैं। इनमें श्वासवान्‌ ऊष्म ध्वनियाँ £ क श ष 
स ४ प क्रम से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों वर्गों की उच्चारण 
विधि में अन्दु की स्थितियाँ एक दूसरे से बहुत दूर पड़ती है, प्रथम 
(ग ज भादि ) संबत हैं, (४क श आदि ) विद्यत हैं। एक नादवानू हैं 
दूसरे श्वासवान्‌ । दोनों का मेल उच्चारण विधि के भी विरुद्ध है। इनमें इन 
दोनों का मध्यस्थ हकार ( मध्ये हकारः) ही सम्मिलित द्वो सकता है। 
खत: घन्ग+हू, झनज+हू, ढ >ड्‌+ हू, ध्‌लदू + हू, भून्बू+हू ही 
वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है। इस संयोग सेघझ ढ घ भ में (गज 
आदि की नादता भी है ( ह की ) घोषता भी है। अर्थात्‌ इनमें उभयता है। 
ध्यान रहे 'ह? ध्वनि, 'अ! ध्वनि की तरह तटस्थ या सध्यस्थ ध्वनि है। अतः 
यह नादीयों में विशेषकर सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि घोष भी, नाद, 
की ही सध्यम स्थिति है। यहाँ तक कि कुछ छोग यह भी मानते हैं कि 'ह”, 
ध्वनि स्व॒रों में सी सम्मिलित रहती है। क्‍योंकि 'अ! को छोड़ कर शेष सब 
सर ईपदू विवृत्त हे, ईघद विद्वतता तो हकार की भी है। और गज ड दुब' 
 हृथाज़ झ ढ घूम के साथ जाये 'अ! स्वर को भी घोषवान दी मानते हैं #' 
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संगीत में तो" घोष अधिक होता ही हे। अतः वेदपाठ को “वैदिकघोष” कहते 
हैं, वेदिकनाद नहीं । “वेद्किध्वनि! का क्षय भी वेदिकघोष ही होता है । अत 
कहा हैं 'घोषिणां घोषिणेव” ( देखो वीच का बड़ा उद्धरण ) तथा 'हकारो 'ह 
चतुथषु' ( वहीं )। यहाँ भी ग जद डब अल्पग्राण हें, घाह्न ढधम 
महाग्राण । प्राण श्वास को ही कहते हैं, बिना प्राणों या श्वासों के नादू भी नहीं 
हो सकता, घोष भी नहीं, प्राणवायु या श्वात्र तो ध्वनियों का मूल तत्त्व हैं। 
कानाफूसी में श्वासध्वनि होती हे, गुनगुनाने में श्वास और घोषध्वनि, उच्चस्वर 
में श्वासघोष और नाद्‌। पर श्वास या कानाफूसी के स्वर में सो अघोष, घोष 
अह्पप्राण महाप्राण नाद्‌ आदि भेद सूचमतया अवश्य रहेंगे ही, यहाँ श्वास! 
या 'प्राण” को समझाने के लिए ये दृष्टान्त दिये गये हैं । छु झ ढ़ ध भ ध्वनियाँ 
अधिक कठिन हैं, पाश्चात्य देशों की भाषाथों में इन ध्वनियों का सर्वथा 
अभाव है। ये ध्वनियाँ भारतीय तथा पारसीक आय॑ वंश की अपनी सम्पत्ति 
रही हे । वे शुर्धू उच्चारण करने में समर्थ थे । अतः वही इनका प्रयोग भी कर 
सके, पाश्चात्यों के पूर्वज हनके पास न फटक पाये। वेसे पाश्चात्यों के पास 
ख छु ठ भी नहीं हे, थ और फ, स्पश्ञों में नहीं, पर ऊष्मों में ( घृष्ट वर्णों में ) 
मिलते हैं। “हां, एक 'फ' स्पशश है भी तो तीन दूसरे अधूरे अघोष ऊष्म वह, 
क॒र्दे , पूर्द क्या हैं, वही जानें । 
उक्त विवेचन से फलीभूत एक बड़े महत्वपूर्ण और नितान्‍त नवीन बात 
का उल्लेख करके इस प्रकरण को समाप्त किया जाय | पाश्रात्य छोग ख घ॒ज 
झठढथ घफ भकोअस्पिरेद तथा क ग च जुट डत्‌ दू पव्‌॒ को 'नन 
अस्पिरेटः कहकर पंचवर्गीय स्पक्शों का जो विभाजन करते हैं वह नितान्त 
अशुद्ध है। द्वितीयों का चतुर्थों से कहीं किसी प्रकार का मेल नहीं है, यह 
आप देख चुके हैं, अतः इनकी ऐसी खिचड़ी एकद्स अवेज्ञानिक है। वस्तुतः 
विभाजन इस प्रकार का है, शाकटायन तथा ऋ. प्रा. कार मानते ( ऋ. प्रा. ) 
है कि स्पर्श नाम के व्यक्ञन केवक वर्गों के आदि के व्यक्षन क च्‌ टू त्‌ प्‌ हैं, 
गार्ग्याचाय ठृतीयों गू जु ड दू बको भी स्पञ्न कहते हैं। पर 'ख छुठथ फो 
केवछ 'सोष्म' हैं या ऊष्माणः ४ क शा ष स : प युक्त हैं; ये “अस्पिरेट' नहीं 
हैं। दूसरे घक्ष 5 ध भ ये सब 'घोषी नादवान! हैं, क्योंकि गजडद्‌ब 
नादवान है, उनमें 'घोष! ह मिलने से ये घ झ्न ढ़ ध भ बने हैं । अतः घोषी या 
घोषीय नादवान हैं, इसकिए कहा है 'घोषिणां घोषिणंव! “अन्नोत्पन्नावपरे ऊष्स- 
घौषो” (बीच का उल्लेख), खछ आदि सोष्म, तथा घश्त आदि घोष या घोषी हैं । 
अस्पिरेट” कहना चाहें तो केवछ घ झ ढ घ भ (घोषी) को कह सकते हैं, सोष्मों 
' को नहीं। पर उनका 'ह” तो अघोष है, नादवान्‌ है, यह भी केसे हो सकेगा ? 


। १०६ प्रतिभादर्शन 


। एक विशेष बात यह है कि घझ्न आदि के ग ज आदि से बनने में 'ह” का 
! योग नहीं है, पर हकारता का योग है, ह के योग में तो ये द्विष्यक्षन या 
। संयोग पिंड से हो जायंगे। जैसे पंजाबी का पद ई 5 भाई । ऐसे ही सोष्मों 
में £ कप आदि की ऊष्सता भान्न मिली है। हमारे यहाँ तो इनको स्पष्ट रूप 
। से प्रथक-एथक रखा है। छिखां है सोष्सणां घोषिणां च श्वासनादो” कि 
। सोष्मों या, 'ख छु ढ़ थ फ! का, उच्चारण श्वास में ही होता है तथा घोषियों 
। या 'घ झढ़ धभ्‌! का उच्चारण नाद में होता दहै। भोर इसी को दूसरे 
। ढंग से कहते हुए लिखा है “बालो 5घोषाणास्‌, इतरेषां तु नादः, अधोषों में 
(ख छु आदि में और क च आदि में ) श्वास होता है, अन्यों में ( गज आदि 
घ क्ष आदि में ) नाद होता है ( ऋ० प्रा० १३-७४, ५ )। श्वास नाद घोष का 
अन्तर साफ दिखकाने के लिए 'घोष” की स्थिति स्पष्ट करते हुये छिखा है 
“भय वान्तरौभौ” कि ह में श्वास और नाद दोनों हैं, इन दोनों की-श्वास 
नाद की-मिश्रित ध्वनि ही घोषध्वनि है। इसके विपरीत उच्चारण करने बालों 
को छलककारते हुये ऋष० प्रा० पुनः कहता है कि जो कोग ह के उच्चारण में 
केवल श्वास का प्रयोग करते हैं या उसमें अघोष वाकी सी ध्वनि करते हैं वे 
- महान भूछ करते हैं, 'श्वासोइ्घोषनिभता वा हकारे! ( १४-२८ )। इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋ० आा० के बिचार से हकार में केवल घोष ही होता 
है, नहीं तो वे कहते 'अनादुनिभता!' । अब ऊष्मों के निर्माण का चित्र देते 
हुये लिखा है 'सोष्मतां च सोष्माणमृष्मसाहुः संस्थानेन! (कऋ० प्रा० १३-१६) 
'सस्थानेन द्वितीय ( अपिस्थकी शिक्षा ४-९ )। अर्थात्‌ द्वितीयों की या 
सोष्मों की--ख छु 5 थ फ' की---ऊष्मता क्रम से अपने-अपने स्थानीयों ४ क , 
श्‌, ष स : प्‌ के योग से होती है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। पाणिनि' 
शिक्षा (३९-४० ) ने स्थूछ रूप से छिखा है नादिनो ह झ ष स्खताः। 
ईषज्नादा यण्‌ जशश्र श्वासिनस्तु खफादयः। ईषच्छूसंश्ररो विद्यात्‌ गोधोमेतत्म- 
चंक्षते ।! यही हमारी सरस्वती का मन्दिर है। आज कछ की कलों ने 
उक्त विश्केषण का आकलन, सत्य प्रमाणित कर दिया है ( पाइक, स्व्रीट ) । 
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अध्याय ६ 
हमारा वर्णसमाम्नाय 
( शाखानुसार ) 
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१७०८ प्रतिभादशंन 


संक्षिप्त समाम्नाय विभाजन ( फोनेटिक्स्‌ ) * 
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प्रतिभादर्ंन का प्रधान अंग १७९ 


« ध्वनिविकास ( फोनोलोजी ) 

उक्त समान्नाय विभाजन की ध्वनियों में से अं (उपध्मानीय), अ (संबूत), 
अ ( विवृत ) और 'ऋ!? ( कण्व्य ) अब तक पाश्चात्यों की समझ से परे की 
वस्तु बनी हुई हैं । इन पर आगे प्रकाश डाला जावेगा । यहाँ पर यह बता 
देना परम आवश्यक है कि आचीन शिक्षा और आतिश्ञाख्य कारों ने प्रकृति, 
गुण और वृद्धि शब्दों का प्रयोग किया है! । उनके अन्‍्थों में इन नियमों से 
सन्नियन्त्रित छुन्दोमय भाषा भी हे । पाणिनि जी ने अपने पूर्ववर्ती ६८ शब्दा- 
सुशासन छेखकों की सरणि को ही अपनाते हुये ध्वनि विकार्सो का पूर्ण चित्र 
उपस्थित कर दिया है। उनके माहेश्वर सूत्रों में ही स्व॒रों का क्रम ठीक उच् 
सिद्धान्तों के अनुसार उपस्थित किया गया है, जेसे :-- 

(अ) क्र (अ) (जा: ) यायों लछिखिये 

हट प्‌ ऐ अ(ऋ) हू उ ( ण्‌) 
ड आओ ओ (अ) ए ओ (छ) 

(ण्‌) (ढ़) (च्‌) (आ) ऐ जौ (च॒) 

यहाँ पर पाणिनि जी ने विद्वत “अ! को समाम्नाय में रख कर, ( अपने 
सुभीते के लिए ) बड़ी गड़बड़ी कर दी है। इसी छिए उन्हें अष्टाध्यायी समाप्त 
कर चुकने पर होश आई और अन्त का सूत्र “अर अ! छिख कर अपनी भूछ 
सुधार गये । वास्तव में अ? नित्य संबृत हैं । यह प्रणव रूप स्वर सुमेरु रूप 
सर्वस्वर रूप 'अ' हैे। इसका विद्वत रूप संबृत “अ! से नहीं वरन्‌ विवृत “कह? 
से आंता है। इसी लिए प्रायः सभी ग्रातिशाख्य कारों ने संबृत “अ? के पश्चात्‌ 
प्रथम विवृत्त स्वर ऋ! माना है। इसी ऋ?” स्वर से गुण अर, और बृद्धि 
“आर! रूपों द्वारा विद्रत अ और विद्वत आ? उत्पन्न होते हैं, फूतः विद्वत 
अः और 'आ! को सवर्ण कहना भी अनुचित है | ये एक स्वर ऋ के गुण और 
वृद्धि के रूप हैं। शेष आगे विचार होगा । अस्तु अब प्रकृति गुण-वृद्धि के 
विकारों पर विचार करने पर निम्नलिखित चक्र उपस्थित होता है । 

प्रक्ति. ऋ--कृतम्र्‌ इ--चित्तस््‌ उ--जुडिः 

गुण. अ(र्‌) करणस्‌ ए--चेतः ओ--बोधः 

वृद्धि आए(र्‌) कार्यमू ऐ---चेत्यस्‌ ओऔ--बोछूः 


१. ऋक प्रातिशाख्य १३-१० (ग्रुण ) का० प्रा० ५-२९ ( वृद्धि ), 
अथवे० प्रा० ३-१-१३ यास्क निरुक्त १०-३७ गुण । अथवे० पभ्ा० ३-१-१३४ 
( सम्प्रसारण ) । 


रवि + इष्टम्‌ ८ रवीश्स्‌ 


१६७० प्रतिभादशन हि 
सन्धि से विंकास सबर्ण दीघ | 





राम + भयनम न रामायणस 
। राम, आज्ञा ८ रामाज्ञा यति + ईश्वरः ८ यती खरः 

| राजा + जआाज्ञा ८ राजाज्ना | भानु + उदयः + भानुद्यः । 
| गुण सन्धि ; 
का राम + दृश्म - रामेथटस, राजा + उदयः न रीजोदयः | 
|| । आज्ञा न॑- इति वह आज्ञेति बह्या 4 ऋषिः ८ ब्रह्मर्षिः ी 
॥ एक + ऊनम्‌ ८ एकोनम | | 
|! । । 
| |;| सम्प्रसारण 
|. |॥#.' थीः घियः बभूव, चकार 

ा वाग्घरिः जहार जगो 

' तनूः तनुवः सोढ वोढ 

| ' 

रा वृद्धि सन्धि 

॥ विश्व+ मित्र ८ विश्वामित्रः गंगा + ओघधः न गंगौघः 

+ है 5] + 

हा देव + ऐश्वयंम देवेश्वयम, देव + औदायम्‌ ८ देवोदायम्‌ 

| महा + ओषधस ८ महोषधम 

। | । | डे कं 

। व्यतिक्रम सन्धियां 

| खुधी + उपास्यः + सुध्युपास्य | छु+ आकृतिः न काकतिः 
|! मधु + अरिः + मध्वरिः व्याकरण ८ वेयाकरणः 

॥| धातु + अंशः न घाज्रंशः व्याप्न न वेयाप्रः 

[| ! | । 

|] व्यतिक्रम गुण) बद्धि। गौण विकास ' 

| दास्थु/-शम्भोः शास्भवः रे राया | 

॥ हुआ मधुः मधोः साधवः ' तनौ इति तनाविति 

॥ हरिः हरेः हरये भू भो भवः भावः शत्तिः शाक्तः 

| गौ, 'गोः” गावी गावः गाः 

|| व्यतिक्रमविकास 

॥. यजति ८ इृज्यते 


। । .. युचन यूनः 
॥ स्वपिति > सुछः 
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पूवरूप या ध्वनिशून्यता 
रामः +॑- अयम्‌ - रामोइ्यम चपति > उष्यते 
ब्रह्मा +- ऋषिः-<ब्रह्मषिंः, था +- त-हित॑ , अवति ८ ऊतस्‌ 
गहे +- अस्ति ८ गहे5स्ति । मघवा ८ मधोनः । 
राभ्याम, महान; राज्ञः । श्वान ८ शुनः 


अतः स्वरों का स्वाभाविक क्रम यह होना चाहिए--संच्रत अ--विवृत 
स्वर--ऋ इ उ, अ एू ओ, आ ऐ ओऔ | शआआतिशाख्य कारों ने 'ऋ” का उच्चारण 
स्थान 'र” के समान मूद्धेन्य या वत्स्थथ न बता कर कण्व्य या हनुमूलीय या 
जिह्वामूलीय माना है, यहीं से संबृत 'अ? का उच्चारण भरी होता है | का० प्रा० 
ऋण(को जिह्यामूछे! ( १-६५ )। ( ऋ० प्रा० ४-३-४१ ) “जिह्ामूले-क ऋ? 
ओर “ऋकारह्कारावथ षष्ठ ऊष्मा जिह्लामूछीयः प्रथसश्र वर्ग:?, इन प्रसाणों से 
स्थिति विलकुछ स्पष्ट है। उक्त ध्वनिविकास का चिट्ठा, हमारे ध्वनिशाखतरियों 


की प्रतिभा का स्वयं प्रमाणपत्र सा है । 


हमारे सच्चे वेद और सच्चा अपौरुषेय वेद--विद्वानों ने अभी तक 
ध्वनिश्ास्त्र में वर्णित अक्षर ( फोनीम ) और वर्ण ( फोनेमिक्स ) को दिये हुये 
'समाम्राय”ः नाम की यथार्थता पर विचार तक नहीं किया है। आप छोग 
जानते हैं कि 'आस्नाय” शब्द का अर्थ वेद! होता है 'श्रुतिः श्री वेद आम्नायः? 
( असर १-६-३ )। तब “समाज्ञाय” के माने सीधे-सीघे 'सच्चे वेद” होता है । 
यह इसलिए कि सृष्टि के अन्त में सब तत्वों का लय प्रणव ( ओम >अ +- 
उ+म्‌ ) में होता है, यह प्रक्ति है, ओर अ+उ+म्‌ में से उ+स्‌ का 
रूय अन्त में 'संबृत' 'अ'ः में होता है।यह शब्द बह्य है, समस्त शब्दों की 
मूल प्रकृति है । यह ऊध्व चुन्न वेद्‌ वृत्त का मूल या जड़ है 'त़ियंग्विलश्नमस 
ऊध्वेबुन्नः यस्मिन्यशों निहित॑ विश्वरूपम! और गीता का “ऊध्वंमूकमधः शाख- 
मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छुन्दांसि यस्‍्य पर्णानि यस्ते वेद स वेदविद” ( १५-१ » 
वाक्य स्पष्ट रूप से इस ऊध्वमूलू प्रणव रूप 'संबृत अ!ः को वेद नाम से पुकार 
रहा है, और अवधारणपूर्वक कह रहा है कि वही वेद का ( शब्द बह्म संत 
अ! का ) ज्ञाता है जो सृष्टि की इस प्रकार की व्याख्या जानता है। पुरुष सूक्त 
ने भी यही भाव दब्दों की क्रमशः उत्पत्ति देकर कही है 'तस्मात्सवंहुतः ऋचः , 
सामानि जज्षिरे, छुन्दा४सि जज्षिरे तस्मायजुस्तस्मादुजायत ।”? उस शब्द बह्म 





१. इसका वैज्ञानिक विवरण वैदिक विश्व दशैन के पुरुष सूक्त व्याख्या में दे दिया है 
उसे अवश्य पढ़ लिया जाय । 


११ प्र० दृ० 
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रूप संबृत सर्वहुत 'अ! से ऋच ( अचः - स्वरा ) जज्षिरे ( अचों का वेदिक 
नाम ऋच है सत्य हे ऋ से ही विद्युत अ उत्पन्न होगा । पुनः सामानि सादि 
उपध्मानीया--उ संकेतित--जिसके बदले चेदिक नाम सम है, फिर छन्दाँसि 
( पश्मवर्ग रूप छुन्दोमयानि ), तदनन्तर यकारादि ( यण्‌ की जगह यज॒ष्‌ 
वैदिक नाम ) य र लू व उत्पन्न हुये । अतः हमारा सच्चा ऋग्वेद्‌ 5 ऋचः - 
अचः स्वराः हैं। हमारा सामवेद्‌ आठ उपध्सानीय ( : 2, स्‌ आदि हे, हमारे 
सच्चे छुन्दु पद्मवर्गीय 'कचटतप” थ्यादि व्यक्षन हैं, हमारा सच्चा यजुर्वेद 
दीघ॑स्वर और यरलरूव यादि ( यण - यजुः ) हैं, अत्येक ऋग यज्ञ॒ साम 
नत्रमय वेद अपने-अपने मंत्रों में अपने भाग की ध्वनियों में एक दूसरे से 
कुछ विशिष्टता भी रखते हैं । ये समाम्नाय रूप वेद, आप जानते हैं किसी के 
बनाये हुये नहीं हैं, सब स्वयं ही क्रमशः उत्तरोत्तर विकसित हुये हैं। 
जिनसे 'यस्य निःश्वसित वेदाः कहा है, उसने, अधिक सम्भव है, समाश्नाय 
वेद श्रुतियों या ध्वनियों को ही दृष्टिपय में रखकर ऐसा कहा है, यह सन्देह 
की भूसि से दूर घोषित हो जाता है। अतः हमारे ये समाज्नाय 5 सच्चे बेद्‌ 
हैं और सच्चे अथ में अपौरुषेय भी हैं, इसमें पुरुष ( आत्मा ) तक का हाथ 
नहीं हैं। शब्द ब्रह्म 'संब्रत अ! प्रकृति है, वही स्वयं विकसित होकर विभिन्न 
श्रुतियों या ध्वनिर्यों का उक्त रूप छेती है। चूंकि पुरुष प्रकृति में अभिन्न 
सहचर रूप में रहता है, अतः प्रकृति का विकास “यस्य निःश्व सित? के रूप में 
वर्णित है, है वह विकास स्वयं अपौरुषेय ही। वास्तविक तथ्य यह हे 
हमारे ५० स्वर व्यक्षन, वैदिक दर्शन के ५० तत्वों के प्रच्छुन्न संकेत हैं, प्रत्येक 
अक्तर अक्षर ब्रह्म हे यही अक्षर रूप तरव विकास पाते हैं। अपौरुषेय हैं । 
सायणाचाय जी ने अपने ऋग्वेद भाष्य के उपोद्धात में मंत्र शरीरी वेदों 
को अपौरुषेय सिद्ध करने की अर्थवादादि दलीलें पेश की हैं। मंत्रात्मक 
वेदों के छुन्दात्मक शरीर को कोई शक्ति अपीरुषेय सिद्ध नहीं कर सकती, 


हाँ उनसें, प्रतिभा 5 दर्शनाव्मक शब्दब॒ह्मय-ब्याख्यामय जो भावनायें हिरण्यगर्स, 
नासदीय, अस्यवासस्यथ, ब्रह्मणस्पति, विश्वकर्मा और पुरुष सूक्त में अभिधा 


में तथा अन्य सोम उषा प्रस्वति में नीहाराबृत रहस्यंगमय भावना में निहित 
हैं उन्हें शाब्दब॒द्य व्याख्यासय होने से अपौरुषेयभावनामय मात्र कह सकते 
हि के दर + ०] जेसे 

हु बस | सायणाचाय जी ने सवदशन संग्रह में प्रतिभा ८ दृशंन जसे शब्दबह्म 
मय दर्शन का नामोह्नेख तक नहीं किया है। हाँ एक बड़ी बेतुकी बात-- 
पाणिनिद््शन! का उल्लेख करके, स्फोट को पाणिनिजी की मोलिक खोज कहने 
' का अनेतिहासिक साहस किया है। मंत्रात्मक छुन्द शरीरी वेदों का वेद! नाम, 
साँख्य दर्शन, और उसकी ही समकालीन प्रतिभाद्शन की एक शाखा भौतिक 
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दर्शन के, क्रन से ज्ञान ओर उक्त समाम्नाय को युक्त समझ कर जानवूझ कर 
८ तत्तद्‌ ज्ञानमय या समाम्नायमय मानने से) दिया गया था जिसको ठीक न 
समझ कर, बाद के लेखकों ने व्यथ में बात ( तथ्य ) का बतंगढ़ उपस्थित 
कर डाछा । हमारे सच्चे वेद समाम्नाय के संकेत रूप ५० अक्षर ब्रह्म विकास 
परम्परा की श्रेणियाँ हैं, वे अपोरुषेय हैं। इन वेदों का नाम श्रुति! भी 
इसी लिए पड़ा है, कि “श्रुति! ध्वनियों की होती है, प्रत्येक बात समाज्नाय को 
सच्चा वेद सिद्ध करती हैं। शेष वेदिक दर्शन के पुरुष सूक्त के 'तस्मायज्ञात्स- 
बहुत ऋचः सामानि जज्षिरे! के भाष्य में देखें । 


>> छ८4+ 
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अध्याय ७ 
हमारे सच्चे वेदों का ऊध्वे बुन्न। अव्यय अश्वत्थ 
या 
सरस्वती की स्फटिक माला का सुमेरु 
या 
समस्त श्रुतियों का सम्राद संवृत्त अ 
ग्रन्थि ( अस ) » “अनुस्वारों व्यञ्ञषन वा स्वरो वा 'रक्तसंज्ञोड- 
नुनासिकः ( ऋ. प्रा. १ ) 
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हर (७० $ प्रोत॑ किक का 

'सयि सवमिदं प्रोत॑ खत्रे मणिगणा इच/-[ गीता-9-७ ] 

“आहर्घोष घोषवतामकारस! “थ्वासता नाद्तोभयतादि! और वायुः प्राण 
कोष्ठयमनु इति' (प्र. १२८, १२९) “अलुप्रदानात्‌ संसर्गाद्त्यादि! (पू. १३३) 
आतिथशुत्कानि! ( ए. १४६ ) आगे देखें। यही ऊध्यमूल अधःशाख 
( सृष्टि का ) शब्द बत्रह्ममय अव्यय अश्वत्थ भी है | 

सांँख्य योग दशन की योग दुशन रूपिणी यह अतिभादशन की शाखा 
संबुत अ! शब्द ब्रह्म से ही, पहछे “अ' के उक्त १०८ मौछिक श्रुतियों का 
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विकास सानकर, फिर उनसे क्रमशः पारमाणविक आकाश, उससे पारमाणविक 
वायु, उससे पारमाणविक तेज, उससे पारमाणविक जल, अन्त में उससे 
पारमाणविक प्रृथिवी का विकास सानकर' सृष्टि वृक्ष की व्याख्या करती हें। 


इनके पहिले की बुद्धयादि स्थितियों में सब विकास श्रुति रूप में मानते हैं 
( अहंकार तक ) । शेष विस्तृत विवरण के लिए यहाँ स्थानाभाव है । 

रब उक्त दाशनिक सिद्धान्त को ध्वनिशासत्र की चेज्ञानिक तुला से 
जोखने का समय आ गया है । कोई भी एक ध्वनि विभिन्न परिस्थितियों से 
अनेक रूपों को धारण करने में समर्थ होती हे। “प्रयोक्त्रीह् ग्रुणसन्निपाते 
वर्णी मवन्‌ गरुणविशेषयोगात्‌ । एकः श्रुतीः कर्मगाप्नोति बह्नीः ।? € ते. प्रा, 
१३-१३ )। बोलने वाले की जिस प्रकार की ध्वनि निकालने की इच्छा हो 
या जेसे गुण उसके मुख के अन्द्र के भागों में हों, तथा प्रस्तुत काछ में जो 
गुण अनुआहाय हो पड़े हों, इन सब के कारण एक श्रुति अक्षर ( फोनीम ), 
वर्णो का ( फोनेमिक्स ) रूप लेकर, अनेकधा प्रयत्ञों से अनेकधा उपश्ुतियाँ 
उपस्थित कर देता है। इसमें कई अन्य कारण भी हैं “अजुप्रदानात्संसर्गात्‌ 
स्थानात्करणविश्रमात््‌। जायते वर्णवेचित्र्यं परिमाणाश् पद्ममात्‌ ।” ( ते. प्रा. 
२३-२ ) “अनुप्रदान! ऊष्माण ध्वनियों के क्रम में अनेकधा उच्छूसन कहलावा 
है, 'संसर्ग” ध्वनियों को नासिक्य, अनुनासिक्य, और अनुस्वार युक्त बनाना 
या महाग्राण अल्पप्राण में कम बाकी अन्तर रखना हैं। 'करणविश्रम! में 
आशभ्यन्तर प्रयत्रों में विव्वत ईपतविववत, स्पष्ट: ईषत्स्प्ष्ट, चृष्टस्पृष्ट, संवृतादि 
संकोचादि आते हैं । 'परिमाण? हस्व दीघ प्छुत के अपने-अपने अमार्णों से, 
वृत्तियों से, तथा इनमें तीन स्थान भेद मन्द्र मध्मम उत्तम! को भी जोड़ना 
चाहिए । इतना ही नहीं, अभी कई अन्य कारण हैं, जिनसे श्रुतिसेद्‌ होता हैं । 
इन कारणों को '्रातिश्रुत्कः नाम से पुकारा जाता हैं । 'वायुशरीरसमीरणात्क- 
पठोरसोः सन्धाने । मनः कायाप्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ सारुतस्तूरसि 
चरनू्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । तस्य प्रातिश्रुत्क्तोानि भवन्त्युरः कण्ठः शिरो सुख 
नासिका इति ॥! ( ते. प्रा. २-३ शब्दोत्पत्ति प्रकरण )। पूर्वार्ध का अथ 
पहले दिया जा चुका हे। अब आतिश्रुत्कों' में से उर+, कण्ठः, शिरः, सुख 
ओर नासिका मुख्य हैं। उरः, कण्ठविछ की क्रियाओं को, कण्ठ, जिद्ऑामृछ या 
हनुमृल के प्रय्नों को, शिरः, मूद्धन्य स्थान की सबसे विकट स्थितियों को; 
मुखं, दुन्त्य तथा ओष्ठय प्रयत्नों की विशिष्टताओं को; तथा नासिका अलजु॒स्वार, 
अनुनासिक, नासिक्य के अनन्त भेदों की ग्रतिश्रुतियों को; सूक्ष्म वर्ण 
( फोनेमिक्स 9 रूप ध्वनियों को उत्पन्न करने वालों को, 'प्रातिश्रत्क! या 
ध्वनि-विभेदकारक कहते हैं। “प्रातिश्र॒ुका का जो अथ त्रिस्राष्यरत्न में 
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प्रतिध्वनि! लिखा है वह अच्षरशः गलत है, 'प्रातिश्रत्कः माने प्रति-प्रति श्रति 
( ध्वनि ) को बनाने वाला है। ऐसी अतिश्र॒तियाँ 'प्रतिध्वनियाँ? नहीं, वरन्‌ 
विभिन्न वर्ण रूप ( फोनेमिक्स ) ध्वनियाँ हैं। कात्यायन आतिशाख्य 
( ३-१३० ) तथा ऋक प्रातिशाख्य ( १३-४७ से ७० ) ने मात्रा, वृत्ति 

स्थान और उदात्तादि भेदों से अनन्त या कम से कम ७२ प्रकार के श्रतियाँ 
वर्णमेद्‌ ( फोनेमिक्स ) केवछ एक अज्ञर ( फोनीम » के दिये हैं । इनमें से 
पतश्नलि जी ने महाभाष्य ( १-१-४ ) में “अम्ेदका उदीत्तादुय: कहकर, 
ध्वनितत्त शासत्र की गहराई से अपनी अपरिचायकता का प्रमाण सादे 
दिया है। अधिकांश भेद उदात्तादि पर निर्भर करता है। आज छोग ख्वरों 
में केवछ मातन्रात्मक भेद करके निबट जाते हैं। मात्नायं तो वास्तव में दो ही 
हैं, हस्व और दीघ । प्छुत के पेट में तो अनन्त भेद्‌ समाये हैं, हस्व एक क्षण 
है तो दीर्घ दो क्षण, प्छुत में ३ से ३ लाख ३ करोड़ ३ असंख्य। अतः 
यह कोई विशिष्टता का भेदक मानदंड नहीं हे । इसलिए हमारे ध्वनिशास््रियों 
ने वृत्तियों, स्थान्नों, प्रातिश्र॒ु्कों और उदात्तादि के अनन्त भेदों को गुण? 
भेद नाम से पुकारा है। प्रो. फर्थ ने भी ( क्वान्टीटिभू ) काछात्मक मात्राओं 
के भेद्‌ के स्थान में गुणात्मक ( क्वाीटिटिभ ) भेदों की अधिक मान्यता 
स्वीकार की है। (संस्कृत की द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस का विवरण 
पृ० १७९ ) श्रो० शूल्सबलौश ने भी इसी मत का समर्थन किया है, 
( लेंडोएरिशेन ए० ३१ )। श्री ट्वाडल ने अक्षर! ( फोनीम ) की व्याख्या 
करते हुये, तथा यंत्र द्वारा जाँच करते हुये, यह स्वीकार किया है कि स्थान, 
काल, ध्वनिगुण, महाप्राणता अब्पप्राणता ईषत्स्पृष्टता संवृतता, विववृतता, 
श्रासता, अधघोषता घोषता आदि द्वारा श्रतियों में इतना भेद्‌ आ जाता हैं कि 
उन्हें प्रतिश्रतियाँ ( फोनिमिक्स ) था वर्ण मानना आवश्यक हो जाता हैं; 
( केगबेज मोनोझरफ २७, छू० ७५४ )। श्री यूस (7005 ) ने तो श्रव्य 
ध्यनिशास्त नामक लेख में (पूृ० ७८ ) प्रातिशाण्यों की शब्दावछी के 
प्रतीकों की पुष्टि करके प्रातिश्रुत्कों में से जिह्वामलीय, कंठविलीय और 
नासिक्य की प्रामाणिकता को स्वीकार कर छिया हे। तथा फोर्खासे ने भाषा 
तथा समाश्नाय के सत और कछा नामक अन्ध में ( प्ृ० २७१ ) श्री यूस के 
बचनों की पुष्टि कर छी हैं। उदर ( फेफड़े » और शिर ( मु्धनू ) नामक 
प्रातिश्र॒ुत्कों की प्रामाणिकता को स्वी5 और पाइक सबसे अधिक अच्छी तरह 
समझ सके हैं । वे ध्वनिशासत्र में इन दोनों स्थानों को सबसे अधिक महत्व 


देते हैं (दे० कस से प्राइमर आफ फोनेटिक्स; और फोनेटिक्स )। ये 


अनुभुश्यास्मक तत्व तक को स्वीकार करते हैं, जिसका सीधा ,सम्बन्ध हमारी 
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चेतन्यता से है। इस प्रकार हमारे प्राचीन युग की महान्‌ विभूति रूप 
ऋषियों के उक्त सब सिद्धान्त नूतनतम विज्ञान की कलात्मक सूच्षम तुला की 
जोख में शत प्रतिशत सत्य उतरती हुई, यह बुलन्द्‌ घोषणायें करती हैं कि 
ध्वनिशासत्र में जो कुछ सिद्धान्त हैं वे सब के सब हमारे हैं; उनका समर्थन 
चाहे कोई किसी रूप में और कोई किसी ढंग से किया करे । 

उक्त समस्त विचार विसश का निचोड़ यह निकलता है कि 'संबत अ! 
के दिये हुये १०९ सेद्‌ बिलकुछ वेज्ञानिक हैं, इसमें इतने भेदों के कारण 
एक-एक करके गिना दिये जा चुके हैं। अन्य स्वरों में भी इतने ही प्रकार के 
भेद हो सकते हैं । क्योंकि परिस्थितियाँ सबमें एक सी हैं। इसीलिए एक के 
१०५९ सेद के माने, पत्येक के भेदों से है। तुल्यस्थानालुप्रदानानामपि इकार- 
जकार-यकाराणां करणकृतः श्रुतिविशेष: । इसी प्रकार उक्त १०५ सेदों में भरी 
मेद आता है। 


न ९<--+ 
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मममंन्‍्णानन जन. 2णकी आटा “कनकतनाका आना हजओ 


-- जननतााक+वब्ज-कक 2डबलटत 
व ७.)-०३००००+-वकन,. “मनी यधिनजे 


* अध्याय < 
कु | ञ 
संव्त अ 

'संबुत अ! श्रुति, सबका जन्मदाता हिरण्यगर्भ हे। अतः वह समस्त 
श्रुतियों का एकछुन्न सम्राट है। यह अक्षर है, स्वंतन्त्र स्वतन्त्र हे, समस्त 
ध्वनियों और प्रतिश्रुतियों का माध्यम या मध्यम है। प्रातिशाख्यकारों ने 
इसके उच्चारण के बारे में विभिन्न मत दिये हैं। ऋ., श्रा. ( १-३८ ) कहता 
है कि “अ! कण्ठ्य है, 'कण्ठयोडकारःः । पाणिनि शिक्षा में अ और ह दोनों 
का एक स्थान कण्ठ दिया हैं 'कण्ठयावहौ! ( १७ ) | तदुनन्तर कात्यायन 
आतिशाख्य भ, ह और विसर्ग के स्थान को 'कण्ठ”ः बतकछाता है, 'अह 
विसजनीयाः कण्ठे! ( १-७१ ) | ते. प्रा. ने ( २-१२ ) फिर कहा है “अवर्ण 
नाव्युपसंहतमोष्ठटनु नातिव्यस्तम! कि “अ! के उच्चारण में भरोौष्ठ और हनु 
न तो अति उपसंहत होकर खिंचते हैं, न अति फेरकते हैं । यह माध्यमिक स्थिति 
में उच्चरित होता हे। इस स्थिति के समर्थन में इसी प्रातिशाख्य ने फिर 
लिखा है “अनादेशे श्रण्यस्ता जिह्ला अकारवद्‌ ओषछ्ठौ! ( २-२०-२१ )। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि “अ! का उच्चारण आशभ्यन्तर अयत्न से नहीं 
वरनू बाह्य प्रयत्न से होता हे । यह इस ध्वनि की स्वंतन्त्रस्वतन्न्नता का भी 
ओतक है। महाभाष्य ( १-३-४ ) में पतश्नकि जी ने इस बात का समर्थन 
करते हुये लिखा है “बाह्यमास्यात्स्थानमवर्णस्य”, कि “अ! का स्थान मुख से 
€ आश्यन्तर प्रयत्न से ) बाहर या बाह्य या कण्ठविछ है। अपिस्थली शिक्षा 
( १-१$ ) ने ओर आगे बढ़कर लिख दिया है कि “अ'” के उच्चारण का 
स्थान संपूर्ण सुख अरदेश है 'सर्व॑मुखस्थानमवर्णस्य एक इच्छुन्ति! | ते. प्रा, 
( २-४६-८ ) में 'ह” और विसर्ग की उच्चारण-विधि प्रस्तुत करते हुये, 
उक्त समस्त स्थिति को जरू के समान निर्मल ओर स्पष्ट करने का स्तुत्य 
अयास करते हुये छिखा है “कण्ठस्थानौ हकारविसर्जनीयो, उद्यस्वरादि- 
संस्थानों हकार एकेषाम, पूर्वान्तसंस्थानो विसर्जनीयः” कि 'ह” और विसर्ग 
का स्थान कण्ठ है, इनमें से 'ह” के स्थान के बारे में कुछ आाचायों का मत्त 
है कि ह! का वही स्थान होता है जो इसके प्रथम स्वर या उदय स्वर 
का है, तथा 'विसर्ग” का स्थान उससे प्रथम स्वर के ही समान होता है। 
कहने का तात्पय यह है कि 'ह” और संबृत “अ” का स्थान एक ही है, पर 
“ह? भहाप्राण है 'ज! और विसर्ग अत्पप्राण हैं। अथर्व ग्रातिशाख्य ने स्थिति 
को अधिक स्पष्ट करते हुये लिखा है कि 'ह? के उच्चारण का स्थान कण्ठ न 
होकर उदर है। क्योंकि 'ह' के उच्चारण में कण्ठ में कोई विशिष्ट प्रक्रिया 


र्ड् 
दहन सह मल न अल व किट रत नर: कक 
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नहीं होती उसके द्वारा 'सहाप्राण” बाहर मात्र निकलते हैं। यह विदृत ध्वनि 
है, प्रयत्न उद्र में ही होता है ( १-३९ )। इसका यह तात्पर्य हुआ कि 
वास्तव सें कण्ठ सें सर्वग्रथम प्रयत्न “सब्बत अ! से होता है, उसीके साथ 
बिसर्जनीय का । अतः आशभ्यन्तर अयत्न से 'अ! बिलकुल दूर है। ऋ. पा. 
( १७-६५ ) ने.पुनः कहा है कि सब स्वरों को उसी करणादस्था से 
उच्चारित किया जावे जिस प्रकार “अ? “अकारस्य करणावस्थयान्यान्स्वरान्त्रू- 
यात! | यह 'अ! की अविकृता तथा स्वतन्त्र स्वतन्त्रता या माध्यमिकता का 
स्वयं स्पष्ट निर्णायक हो जाता है। इसी “अ!? स्वर को सानदंड बनाकर अन्य 
स्वरों के उच्चारण्णों के लिए मुख में स्थान ओर करणों की नाप जोख की भी 
जाती है ओर की भी जा सकती है। ऋकप्रातिशाख्य ने पुनः एक और महत्व 
पूर्ण उल्लेख दिया है “आहुर्घोषं घोषवत्तामकारस” ( १३-१७ ) कि नादवान्‌ 
या घोषवबान्‌ व्यक्षनों का नाद या घोष अ' कार ही है। यह सबसे महत्वपूर्ण 
वक्तव्य है। अब हम उक्त सामग्री से यह निष्कर्ष देने में समर्थ होते हैं। 
“विसर्गः”, 'पविन्न श्वास! हैं,ये अपने पूर्व के संवृत स्व॒रों से विकृृत हो 
सकते हैं, ओर विसर्ग : रूप में स्वतन्त्र स्वरूप में भी रह सकते है, तथा 
अल्पप्राण व्यक्षनों (कच टत प) को आवश्यक अघोष श्वास भ्रवाह 
प्रदान कर सकते हैं। 'ह” सव प्रथम घोष ध्वनि है। यह अपने अनुवर्ती 
संबृत स्वरों में विक्ृति पा सकती हैं | यह स्वतन्त्र ध्वनि भी है, तथा महाप्राण 
व्यक्षनों यें से नादीयों (घश्नठ घभ ) को आवश्यक घोष भी अदान 
करता है। “७? शुद्ध नाद है, जिसमें, संबृत स्वरों में विक्ृति आती है, 
यह स्वतन्त्र स्वर भी है तथा नादीय व्यज्ञषनों (गज डढदुब) को 
नादकारी घोषवान्‌ श्वास प्रदान करता है। इसका यह तात्पयें हुआ कि 
विक्ृृत स्वर सब घोषवान्‌ है “अः अकेले “नादवानः है। संबृत स्वर ॒ भी 
नादवान्‌ होंगे। स्फटिक माला में जो ६०९ “! श्रुतियाँ हैं वे सब की सब 
नादवान हैं। उक्त सब निष्कर्ष आज के आधुनिकतम कलात्मक ध्वनिविज्ञान 
द्वारा अक्षरशः समर्थित और सत्य घोषित हो चुके हैं । उदाहरण में श्री मिले 
ने 'स्वरों के उच्चारण” के सम्बन्ध में कण्ठ विछू की प्रातिश्रुत्कता का परीक्षण 
करते हुये कछिखा है कि ध्वनियों के उच्चारण में जिस प्रकार सुख एक मुख्य 
कारण है उससे अधिक महत्व उस मुख के भाग कण्ठविछ नामक ग्रातिशुत्क 
का अधिक है, कण्ठविलीय कम्पन स्वर॒को उतनी ध्वनि प्रदान करता है 
जितनी उच्चार्यगाण स्वर को अपेक्षित होती है। और स्वर के लिए जो 
कम्पन है वह कभी भी नाद के बिना रहता ही नहीं है? ( घृ० ३ ) श्री यूस 
ने (पू० ३७) “अ्रव्य ध्वनितत्व' पर विचार करते हुये तथा कछ में 
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निरीक्षण करते हुये कहा है कि 'स्रों के उच्चारण में अर््धेन्दुवीय संत्ृत 
मुख द्वार एक प्रकार के समान नाप के अनन्त ध्वनितारों को जेसे छोड़ता 
है, जो उस कण्ठबिछ के उच्चारण प्रक्रिया से स्वतन्त्र से रहते हैं। इनकी 
एक नियमित ध्वनिरूप में परिवर्तन की प्रक्रिया भी कण्ठविछ प्रक्रिया से 
स्व॒तन्त्र रहती है। दोनों की प्रक्रियायें एक दूसरे से स्वतन्त्र होती ह्ठें। 
स्वरों के ध्वनितारों की उदीयमानता, ठीक उसी स्थिति में जैसी होती है 
जैसे कि वे खुली वायु में हों, वहीं उनकी गिनती की” जाबे, तक कण्ठ- 
विछीय प्रक्रिया उन्हें कई गुना बढ़ा देती दै । प्रत्येक ध्वनि कम्पन, उसी 
सात्रा से बाहर आता है जिस मात्ना से वह क्रमशः परिमार्जित होता 
रहता है।” कई अन्य खोजकारी भी इसी प्रकार के निष्कर्षों पर पहुँचे हे 
क्‍ ( सियेवे, जाक्ोवसन देखें )। जिस प्रकार आजकर कण्ठविल अड़ें नदु को 
। क्‍ आधार वनाकर ध्वनियों का निरीक्षण परीक्षण किया जा रहा है, उसी को 
॥ा हमारे आचारयों ने संबूत 'अ! श्रुतियों की स्फटिकमाका रूप में कितने 
| ह मार्मिक रूप से निर्णीत कर दिया था, यहद्द आश्रर्यचकित करने वाली बात 
ा नहीं तो क्या है २ 


। (१३ ) शुद्ध 'संबृत अ! वेदों में कहाँ मिलता है :--कात्यायन जी 
। द के प्रतिज्ञा! (३ ) सूत्र में 'विव्वत अ! के उच्चारण के लिए नियमित स्थानों 
का उल्छेख किया गया है 'पदाअस्यासंथुक्ताकारस्येषद्दीघंता! कि पद के 

| । आदि में जब असंयुक्त व्यञ्ञन हो तो “अ' को कुछ दीघे करके बोलना 

|! | चाहिए। उदाहरण में “ब्वसोः पवितन्न मसि शतधारम! दिया है। यहाँ पर 
 च चार पद हैं ( ५ ) व्वसोड, ( २ ) पविन्नम, ( मे ) भसि, ( ४ ) शतधारम, । 

; इनमें क्रमसे बव, प, अ, श के “अ!? को इंषत्‌ विव्वत करके उच्चारण करने का 

आदेश दिया है। इनका उच्चारण ठीक उसी ढंग से किया भी जाता है जिस 

' प्रकार अंग्रेजी के आश्वत्तर में धात ( स्ट्रैस ) होने पर किया जाता है। 

ह जैसे नजीवाबाद को न॑ जीवाबे! ऐसा कटद्दा जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी 

हा घातीय चिह्रानुसार इस प्रकार पढ़ा जाता है “व्व सोः प्प विन्न सम सिश्श 

| तडधारस ।* यहाँ पर व्व, प म श का 'ः सर्वत्र ईषदू दीधघे या गुरु भारवान 
| वेगवान्‌ हो जाता है, और 'आ? कार का सवर्ण सा या आकार का अति 

हे । रूघु रूप सा हो जाता है। श/तथ्धारम् के 'त5' के आगे 5चिह्न संबत अ 
! | का अवग्नह था पृक्त या शभ्रगुद्य रूप अल्पविरामानन्तर 'घारम' का उच्चारण 





।]॒ । । करने का सूचना देता है। उक्त परिस्थितियों से भिन्न स्थलों में सत्र 
3 | क्‍ 'संबूत अ! सिलता है जेसे 'अश्मन्‍्नजम! के प्रथम ह्वितीय चतुर्थ वर्णों में 'अ' 


संचृत है; गोपतौ” के 'प* का “अ! सी संबृत है, इसी प्रकार अन्यत्न समझें। 
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बड़े भोभाग्य की बात है कि जिस अकार हमें 'वसोः पविन्नमिति? के विपरीत 
अश्मन्नूजंस! में दो प्रकार के 'अ! मिलते हैं, ठीक उसी श्रकार के दो “अ? 
तथा दो “आ? कहीं-कहीं तीन-तीन अ और आ के रूप कुमाउनी में उपलब्ध 
हैं। उदाहरण में 'कश्श! ( तंग ) “कक्षा! प्रथम में संदृत द्वितीय में ईषद 
दीघे रूप गुरु 'अ! है। प्रथम में गुरु है द्वितीय में रूघु पर दोनों हस्व भेद 
हैं। “आ! के रूपों की तो भरमार है, 'खाज! हस्व आ ( भुने चावछ ) खाज- 
दीघ आ--( खुजली ); बाज-हस्व आ--( बाजे ), बाज-दीर्घ आा--( जावाज 
ओर बाज “न आना! ) आदि। पतञ्जलि जी ने पाणिनि जी की भादि की 
भूछ को सुधारने के किए कहा है कि “अकारस्य विद्वतोपदेशः, आकार ग्रह- 
णाथंम! ( ३-३-२ )> और भसद्दोजि उसका समर्थन करते हुये कहते हैं, 
अक्रियादशायासू विवृतमेवः और “हस्वस्थावर्णस्य अयोगे 'संबृतस्! पर 
पाणिनि जी अन्त में अपनी भूल सुधारते हुये अन्त में “अ अ! कहकर 
स्वीकार कर गये हैं कि 'जिस हस्व 'अ! क्रो ध्वनिविकास को दृष्टिपथ में 
रखते हुये 'आा! के गुणानुरूप माना गया है, वह वास्तव में ध्वनिशासत्रीय 
विचारणा से, संबृत ही है। बाद के लेखकों ने “'कण्ठय'! शब्दु को बाह्य 
प्रयत्न नाम से आभ्यन्तर प्रयस्नसूचक हनुमूलीय समझा । अतः उन्होंने अ! 
को भी 'क! वर्ग के साथ अपने अर्थ के *कंठस्थानीय मान लिया। इससे 
ध्वनिज्ञाख तथा 'अ? की यथार्थ स्थिति को बढ़ा भारी धक्का छगा है, जिसको 
अधानता देकर कई नये पाश्चात्य ध्वनिविशारदों को बहुत कुछ कहने का चुरा 


अवसर मिला है। बस 
हमारा 'संबृत अ! अक्तर-बह्म है, इसके 'क्षरः वर्णमेद स्वाभाविक हें, 


सृष्टि की आध्यात्मिक सरणि उपस्थित करते हैं। इसकी विसजन क्रिया 
विसर्गः शुरू प्राणवायु ( अः ) रूप की है जिससे आगे होने वाले “अक्षर! 
( फोनीम ओर पाँच भौतिक मौलिक तत्व ) विकास हैं, “अ” शुद्ध नाद है, 
विसर्ग शुद्ध श्वास और अघोष प्राण (ह ) क्र रूप शुद्ध खाता और नादमय 
है। इन्हीं तीनों तत्वों से समस्त श्रुति वाल्यय तथा “नाना नामरूपे करवाणि! 


प्रस्तुत होते हैं ।_ । 
अत्तरं ब्रह्म परम॑ स्वभावोज्ध्यात्म उच्यते। 


भूतमावोहरृवकरो विस कमेसंज्षितः ॥ ( गीता <-हे 2) 
यहाँ के 'कम” शब्द और ऋ. प्रा. के 'कर्मणामोति वह्धीःः की तुरूना करने 
में आलस्य न करें। 'विसर्ग' शब्द पर भी ध्यान दूँ। गीता का अकरण सी 
संगति छगाने में पूणं सफलता देगा। अतः 'अक्षराणामकारोउस्मि! ( गीता 
१०-४ ) लिखा है। 





करन िले करी सके का येश्"--क्षरवला नि पी पतन फिककिलनन पलक पर्सन-- 
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अध्याय ६ 
हमारे ऋ ओर लू 


[ ऋ | ऋग्वेद का; ( संबृत अ' के पश्चात्‌ ) ऋ”च: का या 
स्व॒रों का प्रथम स्वर 

ऋ ( ऋगेद या ऋक, ऋचों का, सस्‍्वरों का प्रथम स्वर ) का सच्चा 
उच्चारण हम आप सब छोग बिलकुछ भुछ्ला बेठे हैं, यह सबसे बड़ा अनर्थ 
है । दूसरी बात यह है कि हम आपलोग यह भी' आुछा बैठे हैं कि यह 
सर्वप्रथम स्वर है । तीसरी बात यह दे कि हम आप सब छोग इस शुद्ध 
स्वर के उच्चारण स्आान को इसके अन्तःस्थ या ल के अन्तः्स्थ के स्थान से 
तादात्म्य करने में जरा भी नहीं हिचकते। उक्त सब कोटियों का निर्णय 
है, भरा. ( २-२०, २१ ) के विविक्त वचन “अनादेशे प्रण्यस्ता जिह्ना ( प्रण्यस्ता 
तृष्णीस्भूता, उच्चट ) अकारवत्‌ ओष्ठौ' से हो जाती है, जिसमें यह कहा 
गया है कि इस स्वर के उच्चारण में जिह्ला को फैलाया और संकुचित 
किया जाता है, और ओषछ्ठों की स्थिति ठीक वेसी ही होती है जैसी 'अ' के 
उच्चारण से । कार के वर्णन में ऐसी स्थिति को ' सवंतन्त्र स्वतन्त्र या 
माध्यमिक स्थिति या तटस्थ स्थिति घोषित किया जा चुका है जिसका 
समर्थन यन्त्रात्मक परीक्षण द्वारा पाश्वात्य विद्वान भी करते हैं। इसका 
यह तात्पर्य हुआ कि इस स्थिति में यह स्वर 'संबृत अ' का जोड़ीदार है, 
अन्य किसी स्वर में ऐसी स्थिति नहीं मिकती । अब यह जानना शेष है कि 
इस स्वर का .वैदिक काल में क्या स्वरूप था। इस स्वर में दो तत्व हैं 
'स्वर और व्यज्षन'; अपिस्थली शिक्षा ( ६-२६ ) और कात्यायन प्रातिशाख्य 
ने इसे मिश्रित स्वर कहा है (११३ ) 'सरेफ ऋषर्ण:? । ऋग्वेद्‌ प्रातिशाख्य 
( १३-३४ ) ने छिखा है ' रेफोडरव्य कारे च॒ परस्य चार पूर्व हसीयांस्तु 
नवेतरस्मात मध्ये स” । इसका समर्थन अथवं. प्रा. करता है 'दीघप्छुतयोः 
पूर्वा मात्रा! ( ६-३८ ) ऋ में र्‌ भी है, ऋ में यदि ऋ को 'अर्‌ः सा लिखा 
जाय तो प्रथम का उत्तरार्घ द्वितीय भाग र्‌ है दीर्ध में अर्‌ र्‌ में बीच का 
भाग र हैं; अथर्व के अनुसार इसकी मात्रा दी्घ और प्छुत की पूर्व की मात्रा 
है। सर्वसस्मत शिक्षा ने 'ऋ?! का वर्णन अधिक विस्तृत रूप में देते हुये 
लिखा हैं 'ऋकारस्य स्वरूपं हि छिष्ट पादचतुष्टयम । पादेषु तेघु विज्ञेया- 
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ज्वाधर प८ कु 54 ०० य अकसि - 
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तर 


वादावन्ते स्करात्मको ॥ अणुरेफस्य मध्ये तु विज्ञेयौ व्यक्ञनात्मकौं ॥ १९ ॥7?। 
ऋ सें चार भाग हैं, जिसमें प्रथम और चतुर्थ भाग स्वरात्मक हैं, मध्य के 
दो भाग व्यक्षनात्मक हैं! चित्र ऐसा हुआ 'र-र २-२! ८ 'ऋ-र र-कऋ? - 
स्व॒र-व्य व्य-स्वर! । सबसे सहत्वपुण वक्तव्य अथर्वे आआतिशार्य ( ४७-१४८ ) 
देता हे, 'ऋ लू वर्ण रेफलकारों संछ्िष्टो, अ” श्रुतिधरावेकवर्णों' कि ऋ और 
लू दोनों संझ्लिष्ट सम्मिलित वर्ण हे । जिसमें “अ' श्रुति सन्नचिहित है। वास्तव 
में 'ऋ?" का गुण में भर वृद्धि में आर, होता हैं [ लू का शुण में अल, वृद्धि 
में आल! होना चाहिए पर रूप प्रायः नहीं मिलते ]। इससे यह कथन 
सबसे अधिक वज्ञानिक हें। सच में कहा जाय तो विवृत “अ! स्वर का 
दाशनिक विकास इसी 'ऋ? से मानना उपयुक्त होगा। जिस प्रकार ऊँचे 
अंश में 'इ” उससे नीचे अंश में ए, उससे नीचे अंश में ऐ होता है, उसी 
प्रकार, ऊँचे अंश सें ऋ, उससे नीचे “अर” उससे नीचे में आर होगा जिनमें 
अ और र्‌, आ और र॒ बिलकुछ प्रथक हो जाते हैं। शुद्ध विव्ृत अ, जा सवर्ण 
रूपी उत्पन्न हो जाते हैं, पाणिनि जी की प्रक्रिया दशा का विवृत अ' यही 
अ' है, जिसका सवर्ण यही उक्त भार्‌ का “भा? है। इसीछिए ऋग्वेद 
प्रातिशाख्य ने 'संबृत अ! के बाद प्रथम स्वर ऋ? माना है जो “विबवृत अः 
जोर इसके सवर्ण “आ का गुणवृद्धि रूपेण जन्मदाता है | यह 'ज!ः ईषढ्विव्वत, 
आ का सावण्य पूर्व रूपक सा, होगा और जेसा कात्यायन जी के सूत्र में 
दिया हुआ पिछले परिच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है। वर्तमान जाय॑ 
भाषाओं में इस स्वर को रि, रू रे रूप में बोला जाता है, पर इस स्वर का 
विकार आ, इ, उ, यु, अ और यु में हुआ है । साटो ( मिट्टी ) छत्तिका ( कु ) 
घा (घी ) घृत ( मराठी में ) कर कृ ( करो ) (कु. हि. ) घी-घृत ( हि. ) 
घ्यु या ध्यु ( कु. ) घिस ( धष्ट ) ( कु. हि. )। अतः इस स्वर में अ, आा, इह, 
उ इन सब के गुण मिश्रित थे यह स्पष्ट है। 
उक्त अकार के एक अपूर्द स्वर का उच्चारण किस प्रकार किया ज्ञाता रहा 
होगा, यह भी पूर्णरूपेण कहीं स्पष्टतः दिया नहीं मिलता । झगड़ा यह है कि 
'ऋ! का सम्बन्ध २? ध्वनि से अवश्य है, या यों कहिये '?! अन्तःस्थ ऋ? 
स्वर का एक रूप है। र ध्वनि के बारे में हम पहिले कह आये हैं कि, इसके 
प्रयोग के सम्बन्ध सें वेदिक काल में दो विशिष्ट दुरू थे, एक 'र' बोलता था 
दूसरा 'छ! । हो सकता है कि स्वरों के विषय में भी यह भेद्‌ रहा हो; कोई 
“ऋ? कहते हों दूसरे उसी को 'ल!। पर जिस प्रकार स्व॒रों में कट! ने, 
अपने प्रयोग में प्राधान्य पाया, उसी के स्थान में उस ऋ? के व्यज्लनात्मक 
“२? रूप के स्थान में लू के रू ने साहित्य में प्राधान्य पाया। फलतः हरे 
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१७४ प्रतिभादर्शन 


“हुक! 'फल! “कल” 'जऊ! आदि रूपों में 'ह! 'फ्ल! कल “जल! के रूप ह, 
क ज! के रूपों के र के स्थान में 'छः रूप में अधिक मिलते हैं । जेसा कहा गया 
है भारतीय आयंभाषाओं में लू के रू के रूप वाले शब्दों के बदले ऋ! के 
र! रूप वाले शब्द प्राकृतिक या अखाहित्यिक रूपों की धारा से बहते हुये 
हर, फर, जर, कर, आदि रूपों में अबतक ज्यों के त्यों सुरक्षित मिलते हैं। 
अतः जो छोग यह कहते हैं कि बेदिक लू! नष्ट प्रायः है, उसका केवल एक 
धातु 'क्लूप! मात्र मिलता है वे सब अमसागर में हैं। हमें स्वर रूप में 
ऋ्‌ का प्रयोग अधिक मिलता है व्यक्षन अन्तःस्थ रूप में लू का। साहित्य 
रिरिख! का कम प्रयोग है 'लिलेख” का आवश्यकता से अधिक, इन दोनों 
के धातु ऋख या “लख' हैं। कक्‍्लूपू का ऋ वाला रूप कृप (कृपा ) है। 
फलतः जिन धातुओं में 'ऋ!? है उन सब में “लू” अनिवाय रूप से मानना 
उक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक ठोस नम्म सत्य हो जाता है। रू, ब्लू, कृ, 
क्लू, उज्यू-ज्वर, उच्लु-ज्वल, ऋषि, लूषि ( अभिलाषा ) कृषि कुशि ( क्लेश ' 
क्लिष्ट ) वृगू वर्ग ब्लूग ( वल्गुना »। फ्लूग ( फल्गुना )। र-मर, सलू-मर । 
कु, कर, छू, कछा । तान्च्रिकों या वयाकरणों की बलिहारी, उन्होंने उक्त 
सब रूपों को सुरक्षित रखा है। फ्कां ह्रीं म्लां सलीं क्ां हीं जां ब्लीस हां हीं 
हाँ हीं आदि में सवंत्र ऋ और लू के रूपों को तुल्यता और सम्रानता की 
जोख में सुरक्षित रखा है । अतः जहां-जहां “ऋ! के रूप हैं वहां “ल? के भी 
हैं, जहाँ लू के रूप हैं, वहाँ 'ऋ!” के । दोनों एक दूसरे में परिवतंनीय हैं, 
इसमें दो मत नहीं हो सकते । इस प्रकार वेदिक ऋ और लू दोनों पूर्णरूपेण 
बराबर रक्षित हैं। यह तथ्य हमारे आतिशाख्यकारों की इृष्टिपथ से क्‍यों 
उतर गया ९ इसका कोई भी उचित समाधान नहीं मिरूता । यह उनकी 
पेतिहासिक दुबंछता की सूचना अवश्य ही देता है । 


संस्क्ृत में जिन धातुओं के आदि मध्य अन्त में ऋ या इर्‌ अर था उर 
है, उन सब में लू और इलू, अछू , उर्‌ अवश्य है। हमारी भाषाओं में 
दोनों प्रकार के रूप प्रशस्त मात्रा में हैं। 'लू” मुख्यतः वेदिक जाय या 
भरतवंशी जाय प्रिय स्वर है तो “ऋ! खश जाय और भरतवंशेतर भाय॑ 
शाखा प्रिय श्रुत्तिः । ऐसी महत्वपूर्ण इतिहास पूर्ण ध्वनियों के बारे में कुछ न 
जानते हुये, तथा ध्वनिशासतर के ज्ञान से रहित होने के कारण केयट महोदय 
जब ऋ्ऋः ओर लू के बारे में कुछ कहने चले तो एकदम पाताल नजर जाये । 
वे सहासाष्य की टीका में लिखते हैं कि ऋ ओर लू को रवरों में 
स्थान देना ही अनावश्यक है। “अन्‍्ये तु ईषत्स्पृष्टकरणात्वादनयोऋकार- 
खूकारयो श्र विवृतत्वात्ताश्यां तयोरग्रहणादुनच्ध्यमाहु; ( महामाष्य १-१-४, 
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अष्टाध्यायी १-१-९५ )। इन्हें ऋ और लू की उपयुक्त उच्चारण विधि तक का 
ज्ञान नहीं है । ये ईषद्‌ स्पृष्ट स्वर नहीं हैं, ईषद्‌ विदवृतः हैं, 'ऋ' के उच्चारण 
में सबसे अधिक प्रामाणिकता ऋकप्रातिशार्य की मानी जानी चाहिए। 
उसी में ऋ को उचित स्थान-अ के बाद प्रथम स्थान दिया गया है । 
ऋग्वेद और इस प्रातिशारूय के नामों का प्रथम वर्ण सी 'ऋ? है। ऋक 
प्रातिशाख्य ने ऋ ओर लू इन दोनों श्रुतियों को 'जिह्लामूछीय” स्थान दिया 
है, इनके साथ यही स्थाव ४ क को भी दिया है। 'ऋकारस्कारावथ षष्ठ 
ऊष्मा जिह्लामूलीयाः प्रथमश्न वर्ग” ( १-२-७१ )। कात्यायन ग्रातिशाख्य ने 
इस सत की पुष्टि करते हुये छिखा है कि 'ऋ ४ कौ! जिह्लामूले! ( १-६५ ) 
ऋकतन्त्रव्याकरण ने भी इस विषय में हां में हां मिलाई है 'जिह्नामूले 
४ क्‌ ऋ? ( ३-४१ ) । वर्णपटल ने पुनः 'र” के उच्चारण को भी उच्त 
स्थान देने की सूचना दी है “हनुमूछे तु रेफः स्यातः ( २-५ )। बड़ी विचित्र 
या परम स्वाभाविक ( पूर्वोक्त निर्णयानुसार ) बात तो यह है कि ऋकप्राति- 
शाख्य के मत में 'लू? को वण समास्नाय में सम्मिलित करना तक आवश्यक 
नहीं समझा है। यद्यपि लू विकार के छः अन्तःस्थ जादि उन्हें स्वीकार्य हैं 
यह महत्वपूर्ण वक्तव्य है 'लकारः चतुःषष्टयां न दृश्यते! ( १-२-४२ ) ये रू 
का काम “%ऋ'! से ही चला छेते हैं। परन्तु ये परिमित स्थलों में “छः की 
आवश्यकता स्वीकार किये बिना न रह सके । 'पदमध्ये लू” सवति नान्यत्रः 
( १-५ ) कि पद के मध्य में आया हुआ “लू? स्वीकाय है जेसे 'क्लपः में 
परन्तु पद्‌ के आदि और अन्त में आया हुआ “छ? रवरों में गृहीत नहीं 
किया जाता, 'पदायन्तयोन लकारः स्वरेष', जेसे ऋषि के स्थान में 'रषिः 
या आय! के स्थान में 'आल्य” ( ऋ या लू ) । 'आलहिए और आय शब्द 
क्रम से लू और ऋ के रूप हैं, पित्‌ की जगह पित्लू आदि रूप उन्हें स्वीकार्य 
नहीं हैं। यहां तक कि ऋकप्रातिश्ञाख्य की उक्त घारणा का दबी जबान 
से समर्थन करते हुये त० प्रा० भी वण समाम्नाय पर विचार करने के अवसर 
पर 'छ! वर्ण का न तो दीघ॑, मानने में समर्थ है न प्छुत । अतः ये लू के 
केवछ १२ भेद ( उदात्तादि अनुनासिकादि ) मानने को बाध्य हैं, ऋ? के 
१८ भेद मानते हैं लवणस्य द्वादृश तस्य दीर्घाभावात!ः ऋवणस्यथाशदश 
भेदा? | ये तो ऋ का भी प्छुत मानते नहीं दिखाई देते। पर क्‍या कहें 
भद्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौद्ठुदी में ऋकारः अिंशत्‌ एवं छकारोडपि! 
(“ऋति सबर्ण ऋ वा! पा० सू० देखिये ) कहकर आज कल के सीधे सादे 
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प्रतिभ 3 
१७६ प्रतिभादशेन 


संस्कृत के विद्यार्थियों और पंडितों को कितना और किस प्रकार अज्ञानसागर 
। में डुबा रखा है आप सोच ले । 

। ऐसी परिस्थिति में ऋ और छू का उच्चारण किस प्रकार किया जाता 
|. होगा ? यद इन दोलों के इतिहास से अधिक स्पष्ट हो सकेगा। कहा जा 
खुका है कि वेदिक और पूर्वनैदिक काल में, ऋ और लत दोनों दो इथक्‌ दलों 
। 

। 

] 


| | के अपने-अपने अपनाये स्वर थे, जिस स्थान में एक ऋ कहता था, उस 


स्थान में देंसरा लू । बाद के सम्मिश्रण ने स्वरों में ऋ को जीत दी तो, 
इनके विकारों में लू के छ को। प्व, ज्रि आंद वेदिक धातु और कुठार 
आदि शब्दों की शष्ठभूमि में एव्‌ प्लवस्ड स्टू कट कट 2 धातुओं का 
( भारोपीय ) होना सन्‍्मव है, जिससे प्छवति, पिवति, प्छिवति (सर ) 
पीछा पिंठाना लू ( भाषा में ) मरना मिलना स्लनियते स्लीयते आदि रूप 
' अब तक मिलते हैं, दूसरी ओर कुठार ( सं ) कुल्हाड़ी ( भाषा में ) भी 
मिलते हैं । तात्पर्य यह कि पूर्ववैदिक काछ के ऋ और लू ने इर्‌ इछ जौर 
उर उल रूप वेदिक काछ में ले किए थे । जो भारोपीय ऋ और छू वेदिक 
कार में सुरक्षित रह गये थे उन्होंने फिर आ, आ, इ, उ, यु, यु रूप हमारी 
' वर्तसान आय भाषाओं में ले लिया है। अतः इ आदि उच्चारण वाले या 
' टर॒ ध्वनि वाले इ के जोर से ऋ को तालब्य, इर्‌ मूर्डन्य, इल वाले वत्स्य 
और दुन्त्य अ, भा वाले ज आ के कण्ठय उच्चारण से ऋभोर लू का उच्चारण 
कण्ठय करने गे । 'उ ध्वनि प्रष्स्वर है अतः डल् वाले भी कण्ठय उच्चारण 
या ( शोष्टथ मिश्रित ) कण्ठयोष्टय उच्चारण करते होंगे। अतः प्रातिशाख्य 
कारों ने इसी गड़बड़ी क्री स्थिति का दर्पणवत्‌, चित्र इस प्रकार दिया ह्वै। 
'कर्स्यां शाखायाम्‌ रेफो मूद्धेन्यः कस्याँ शाखायाँ दन्‍्तमूीय इति! ( ऋ. पा. 
१-१ )। “जिह्माग्रमकारकॉरढकारेजु बस्स्थ्येपूपसंहरतिः ( तें. प्रा. रे-३८) 
बत्सूय नाम दन्तपंक्ति के ऊपरी उच्च कठोर माँस भाग काहै। पर पाणिनी प्रस्ृति 
शब्दानुशासन लेखकों ने अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकारों ( यास्कादिकों ) व्याकरण 
शाखियों तथा ऐतिहासिकों और शब्दानुशासनकारों का अनुसरण करते हुये 
हमें ऋ और लू के विकासों में मुख्यतः अड अछ (गुण में ) आर्‌ आलू 
(वृद्धि में ) र्‌ और छू सन्धि में दिंये हैं। इन विकार्सों के आधार पर 
ऋ लू का उच्चारण “अ' के उच्चारण के सबन्चिकूट अपने आप जाता है। अ! 
संबृत है, उक्त दोनों अ आा सचर्ण हैं, अतः ईषत्‌ विद्य॒त हैं, विकास हैं । 
अतः हमारे वैदिक तथा एूर्व॑वेंदिक कार के ऋ और छू का उच्चारण स्थान 
निःसन्‍्देह जिह्ामूलीय स्थान था । कुमाउनी में 'छ! का वह '&' रूप अबतक 
. झुरचित है. जिसके जिह्वामूलीय होने में तिलभर भी सन्‍्देह नहीं है। इंस 
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प्रतिभादशन का प्रधान अंग १७७ 


'छ' को 'ल! का प्राथमिक विकास समझा जाना चाहिए ( दे. कुमाउनी का 
सहत्व और मूल्खोत )। आजकल के पाश्वात्य ध्वनिश्ास्त्र वेत्ता इस रू को 
'काछा छ' कहते हैं, जो अंग्रेजी के “लिटिल” शब्द के अन्त के 'लछ' में मिलता 
है। कुमाउनी में भी यह 'छ” पदान्त या शब्दान्त में ही मिलता है। ऐसा 
लगता है कि जिन-जिन स्थानों में वेदिक ऋ के र्‌ और लू के छ को ड बोलते 
थे उनका आधुनिक" भाषाओं में'ड” हो गया है। उसका उच्चारण स्थान भी 
जिह्लामूठीय होना ठीक है। कुमाउनी की भोटिया विभाषा में 'डः का 
अधिकांश सें जिह्ामूलीय उच्चारण सुनाई पड़ता है। आज के अयंत्रात्मक 
ध्वनि विश्केषकों ने इन ऋ लू स्व॑रों को सर्व॑तन्त्र स्वतन्त्र माध्यमिक श्रुति 
. मान छिया है, जो इन्हें 'अः का सम्मान देता है ( दे. पिछुछा परिच्छेंद्‌ )। 


बेदिक काल में प्रस्तुत ऋ रू । र ल की मार्मिक दरार 


तर लू 
ऋ--आये अरणिः कतुः ऋतम्‌ रता | आहिः अरूम छता (लू) 
ऋषपू--अर्पित स्‌ लपितम्‌ ( लूप ) 
कृम्र--कम, कर्मिष्ठः | क्मः कह्सपस्‌ ( छुस ) 
कू--करः करणम्‌ कछा कलमाः ( क्लू ) 
खु--खरः खरः: खिला ( ख्लू ) 
ग--गिर्‌-गिरा झवाणः ग्रिति, गलः गछूति, ग्लोः ( ब्लू ) 
घ--घमः » घाल दो ( कु. ) ( घ्लू ) 
च---चरति | चलूति ( च्लू ) 
छु-. ८ ( भाषा में छुरत हौ ) छुछति ( छल 2 
ज्यू--ज्वरः उबलति ( ञ्लू ) 
झु--झरति झलति-( झलिया ) ( झ्लू ) 
तृ--तरति तृणस्र तलः ( तलना, हि. ) ( स्लू ) 
स्थ--स्थिरः स्थरूम्‌ ( स्थ्लू ) 
ह--( दरति ) दरयति '..| दलूति ( दुल 2 
ध--धरणस््‌ ञ८ 
लु--नरः नल: ( नल ) 
पव--पवव॑, पर्व॑तः प्वितस्र, पल्‍्वलम ( प्ल्व्‌ ) 
फू-फर (फल ) ( य. देशी ) फरति फलम्‌ ( फ्लू ) 
, बु--- २८ बलम्‌ बालः (ब्लू) 
भ--भरति भरा ( हिन्दी. कु. ) ( लू ) 
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तर ल्‌ 
झू--मरणम्‌ मर- - | मलिने मरूः ( मल ) 
टू ऋ--टारना (हि ) टालना ( हि. ) (दल) 
ठुन+ > ठछुवा ( हि. ) ( ठल ) 
ड--ठरः डली डका (हि. ) ( डल ) 
ढ--ढरना ( हि. ) ढलना “ (ढल ) 
भारोपीय ( कृठल ) वे. कुद--कुठार कुक्हाड़ी ( हि. ) ( कल दल ) 
वृग--वग चदगुः ( ब्लूग ) 
फुगू-- * फल्गुः ( पलूग ) 
मुन--म्ठणालरू स्छानः ( सलून्‌ ) 
ऋर्‌--ररति ललित ( छाछ ) ( लुल ) 
ह--हरति हलः ( हल ) 
शिथु--- ८ शिथिरम २८ | शिथिलम ( शिथ्लू ) 
पितृ--पितरः | पितल पित्त” पितढिया ( पिच्छ ) 
मातूृ--मातरः मातुरः मातलिः ( मात्लू ) 
दातू--दान्रस दातुल ( कु. ) ( दात्ल ) 
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अध्याय १० 
हमारे समाम्नाय की ध्वनिशास्त्रीय वैज्ञानिक भित्ति 


अ! और 'ऋ? तथा “रू? के विस्तृत विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
हसारा समाम्नाय दिभाजन केवल ध्यनिश्चासत्र के सिद्धान्तों में ही नहीं ढला 
है अपितु इसके मौलिक आधार में ध्वनिविकास शास्त्र की भी गहरी मुहर 
ऊगी है। हमारे समास्नाय में स्वर जोर व्यक्ञन के दो भेदों को करने में 
उक्त दो सिद्धान्तों का कम हाथ नहीं है । रबर के बारे में ऋग्वेद प्रातिशार्य 
ने छिखा है कि स्वर चाहे अकेले आये या व्यक्षन के साथ, वह 'अच्र' है 
“सच्यक्षनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरो अक्षरम! ( ६८-३२ ) | पतश्चकछि जी 
ने ( १-२-३ ) छिखा है कि स्वयं शोमित होने वाका 'स्वतन्त्र स्वर दै 
“स्वयं राजते स्वरः” | इसके विपरीत व्यक्षन वह है जो पीछे-पीछे चलता है 
“अन्वग्भवतीति ध्यक्षनस्‌! ( सम. भाष्य १-२-१ ), और अन्‍न्तःस्थ वह है जो 
स्पश ओर ऊष्मसाणों के मध्य में रहता है। 'स्पशॉष्माणामन्तमंध्ये तिष्ठतीति 
अन्तःस्थः ( ऋ. प्रा. उच्बद १-९ )। स्वरों, ऊष्मा्णं और अनुस्वारों में 
स्पर्श कहीं नहीं होता है, और स्पश्ञों में स्पर्श निश्चित है, पर स्पर्श ऋछणिक 
होता है, 'स्पृष्टमस्थितम्‌, स्वरानुस्व॒रोष्साणानामस्पृष्ट स्थितम! € ऋ. प्रा. 
१३-९-११ )। कात्यायन प्रा. ने छिखा है कि बिना व्यक्षन वाले स्वरों का 
उच्चारण स्थान कण्ठविछ है। “अव्यक्षनस्वराणां चादो कण्ठ इतीरितः। 
पाणिनि जी ने जो चर्‌ भ्रत्याहार के वर्णों का पदान्त में जश में परिवतंन 
माना है, वह ध्वनि और ध्वनि विकास के कारण माना है। यह उच्चारण का 
नियम है कि वाच्‌ का वाक्‌ रूप वागू सा सुनाई पढ़ता है, पर वाक्‌ बाग 
दोनों रूपों को मान्यता दी गई है; इसमें मतसेद्‌ रहा। अतः अथवे प्रातिशारुय 
कहता है कि 'प्रथसान्तानि वृतीयान्तानि शौनकस्य अतिज्ञानम्‌ न ब्ृत्ति- 
रघधिस्पशस! । दूसरी बात उल्लेखनीय यह है कि अधोष वर्णों का उच्चारण 
तीत्र होता है, नादीय वर्णों का शिथिछू, अतः अन्त में शिथिकता के कारण 
जबू्‌गड्रकी ध्वनि पक चूटू तू सी सुनाई पड़ती है। यहाँ छब्दाजु- 
शासन का अनुशासन नहीं वरन्‌ ध्वनिज्ञाख ओर ध्वनि विकास झासखत्र की 
स्वाभाविक प्रगति का अटछ नियम काम कर रहा है। व्यक्षनों के विभिन्न 
प्रकार के संयोगों को ६ विशिष्ट नाम देकर सूस्स विवेचना दी गई है। 
व्यज्ञनों का अन्तःस्थों के साथ का सम्बन्ध हुथबन्ध' ऊूकड़ी के छट्ठ के 
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१८० ग्रतिभादशन 


समान फोड़े जाने योग्य बतयाया है ( दारुपिण्डेन ते तुल्ये )) तथा संयोगों 
को पिंड नाम दिया है। स्पश ब्यक्षनों का सपशों से संयोग होने पर उसे 
अभिनिधान नाम की संज्ञा दी है, इसमें प्रथम व्यक्षन इतना पीडितया निचोड़ा 
सा जाता है कि वह सुन्न सा होकर श्वास नाद दोनों से शून्य सा हो ज्ञाता है, 
इसके स्पष्टी करण करने के लिए बीच में 2 मात्रा रुकना ही अभिनिधान 
कहलाता है। भुव दूसरी संज्ञा है। अन्तिम व्यक्षन के नाद के पश्चात्‌ की 
धवनि प्रुव कहलाती है। अधघोष और नादीय स्पर्श जब अन्त में आते हैं, 
नहीं सुनाई पड़ते, वह इस कमी की पूर्ति करता हैं। आजकल यंत्रों से 
इनकी जाँच हो चुकी हे । वे उक्त मतों की पुष्टि करते हैं । 'नादः परो5सिनि- 
धानाव्‌ श्ुवसर तत्तद्‌ काल स्थानम, अश्रुवधोषात्‌ नासिक्रास्थानमनुनासिका- 
श्रेति! ( ऋ, प्रा. ६-३९, ४१ ) “व्यक्षन विधारणमभिनिधानं पीडितः सन्नि- 
तरो हि न श्वासनादः, स्पशेस्थ स्पशं$इभिनिधानसास्थापितम! € आ, प्रा. 
१-४३, ४४ )। पाणिनि जी ने झर्ल्लां जश्‌ झसि! कहकर झस्‌ भ्रत्याहार का 
जश प्रत्याहार, होना कहा है। वह भी प्रातिशाख्यों के ध्वनि नियम का 
तकाजा ही है, वाच्‌ + हरिः का “वाग्घरिः रूप कितनी सूचमता से चका 
क में, क का म्‌ में, ग्‌ का ह ( महाप्राण ऊष्म ) के संयोग से पिडी भूत होकर 
स्वाभाविक सोष्म रूप घ ( 5ग+ह ) बनता है, कितना मार्मिक ध्वनिशासत 
है, इसी प्रकार 'शश्छोडंटि! सूत्र से 'श” का छु बनना; तत्‌+ शीघ्र ८ तच्‌ +- 

शीघ्र - तच्‌ +- च श ( त के गुरुत्व से दो च्‌ ) 'घप्रमु--त च्‌ (चू+श )- 

छु+ "प्रम्‌ ८ 'तच्छीघ्रम! रूप भी वाग्घरि के समान वेज्ञानिकता पूर्ण ध्वनि 
विकास देता हे, यह हसारे ध्वनिशास्त्र कारों की पेनी प्रतिभा का अग्रतिम 
प्रमाण है। सरवरों के बारे में पहिले 'व” सोः प? विन्नम” सि श! तड्घारम' के 
सिलसिले में पदादि के व?, प!, अ!, शा, की ईषद्दीघता गुरुत्व के लिए है । 
यह सब कुछ बतलाया जा चुका है। प्क्त अवग्रह स्वरभक्ति, रक्त इत्यादि 
नामों द्वारा अनेक सूचम विचार ध्वनिशासत्र मूछक हैं। पृक्त या प्रगुद्य ऐसे 
सध्यवर्ती स्थल हैं जहाँ सन्धि का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि वहाँ पर 
उच्चारण का श्वास अधिक देर तक रुकता है; जेसे 'हे हरे ऐहि, द्वो हरी 
आस्ताम! । यहाँ पर प्रथम हरे और हरी के ए और ओ में श्वास देर तक 
रुकेता है। अतः आगे के स्वरों ए और आ से सन्धि का या संयोग का अ्श्न 
ही नहीं आता | यह पद्‌ (या सिलेवछ) का तकाजा दै। एक श्वास में जितना 
उच्चरित किया जा सकता है वह पद है। जहाँ पदान्‍त में अधिक देर छगे, 
वहाँ कहीं भी सन्धि नहीं होती। जहाँ छम्बे शब्द्‌ शतधारम, पुरोहितंम, 
रलधातमम' हों चहाँ हमारी साँस दो बार उच्चारण करती है, या इनमें दों 


जााछ ध्यों। 


कह चुअ- म्का 
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सासों की अपेत्ता पड़ती है । पहिली साँस में श! त, पुरो, रत्न का उच्चारण 
होता है| दूसरी साँस में धारम, हितम्‌ और धा का । और अन्तिस शब्द में 
तमस्र॒ तीसरी साँस में उच्चरित होता है। फरलतः शतथधारम्‌ और पुरोहितस 
में दो-दो पद शत-धारम्, पुरो-हितम्‌ हैं, तीसरे में रत्न-धा-तमस्र तीन पद 
हैं। अब पदान्त की स्पष्टता के लिए या साँस को पलटने में कुछु समय 
छगने से शत के त के आगे, घुरो के रो के आगे, रत्न के त्न के और “धा? के 
“आ? के आगे एक क्षण रुकना सा पड़ता है, इस रुकने को 'अवग्रहः? या द्वितीय 
पद को अहण करने का क्षण” कहते हैं। फलतः ये तीनों पद इस प्रकार 
पढ़े जाते हैं श! त 5 धारम्‌, पुरो 5 हितमस्र, रत्न 5 घा 55 तमस््‌! | 5 या 55 
अवग्नह सूचक समय है। इसके लिए एक क्षण अवश्य रुकना पड़ता है 
£ 'तावदुबग्रहः--समीतवर्तिनोः पदयोः घृथक करणस्र्‌ सान्रा कार भ्रवती 
स्यर्थ; स्वर्भक्तिः पूर्वा मान्ना, रक्तसंज्ञो उनुनासिकः, संयोगो व्यक्षनसन्निपातः, 
स्वरोपाहितो हविरुच्यते! ( ऋक प्रा, प्रथभ पटक १-६-१ )। 'पृक्तः स्वरात्परो 
छोडमिति लकार उक्तः (ते. ञ्रा. १ )। 


समाम्नाय के उच्चारण को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया है। 
पाणिनि शिक्षा (३८) में छिखा है “अचोज्स्पृष्टा यमा स्वीषन्नेम स्पृष्टाः 
शलः स्मछृताः। शेषाः स्पृष्टा हछाः प्रोक्ता निबन्धानुप्रदानतः ॥” स्वरों का 
उच्चारण अस्पृष्ट है, यर्सो ( नासिक्यों ) का ईषत्स्पृष्ट है, श और छ 
अद्धे स्पृष्ट हैं, शोष सब व्यक्षन स्पृष्ट हें। इसे आपस्थली शिक्षा (३ ) ने दूसरे 
ढंग से कहा है (१) स्पृष्ट, (२ ) ईषत्‌ स्पृष्ट, (३ ) ईषव्‌ विद्वत्‌, और 
(७ ) विवृत । अथर्व प्रातिशाख्य ने तीसरी रीति से कहा दै। “स्पृष्टं स्पर्शानां 
करणम; ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानां, ऊष्साणां विषृतं, स्व॒राणाँ च! ( $--२९-४२ ) 
महाभाष्य में पतंजलि जी ने इनके “विवृतः छाब्द को 'ईषत विव्ृतः अर्थ 
रखने वारा मान कर कहा है “विवृतमृष्मणामीषदित्येचानुवतंते! ( ३०१-४ » | 
अथर्व प्रा, का टीकाकार' 'विद्वत” के साने ईषत्‌ विवृत और विद्वत दोनों अर्थ 
सानकर ऊष्म ओर स्वरों के उच्चारण के भेद-भाव की रचा कर पतश्जलि जी 
के अर्थ का खण्डन कर देता है। “ईषत्‌ स्पृष्ट! के बदले ऋ. पा. दुःस्पृष्ट 
रिखता है 'दुःस्पृष्ट प्राग्यकाराणाम्‌ चतुर्णासः (१३-१०)। ते. प्रा. (२-३१-३४) 
लिखता दे कि 'स्वराणां थन्नोपसंहारस्तत्स्थानस्‌, यदुपसंहरति तत्कारणस, 
अन्येषां तु यश्र॒ स्पशंन तत्स्थानस्‌, येन स्पर्शयति तत्करणम्र!॥ अथर्व श्रा. 
( १-२५ ) 'स्पृष्ट स्पर्शानां करणस्र!। (स्थान और करण की व्याख्या 
पहिले दी जा चुकी है )। ध्वनितत््व शाखियों के दिये हुये उक्त चार विभागों 
को जब हम ध्वतिविकास के सिद्धान्तों में ढाकते या छागू करते हैं. तो वह 
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ध्वनिविकास की एक अद्ुत वेज्ञानिक कसौटी सी भ्रादुभृत-होती हुई निम्न 
रूप से सामने उपस्थित होती है । 

इस स्थिति का पक्का असाण यह हे “मौलिक ध्वनयः अ ऋ इ उ! कू च्‌ 
टतूप! यरलव! 'हुशषस' अन्ये वर्णास्तृक्तध्वनीनां तुल्यप्रयत्नाना- 
मलुप्रदानादीनां स्थानक्ृतः श्रुतिविशेषाः ॥ ( ऋ० प्रा० १३-१४ ) और 
तै० श्रा० के वचन “अनुप्रदानास्संसर्गात” इत्यादि भी इसमें जोड़ें (१२-२३ ) 


चप्पल: ;. 








शाडरेटक 3 वक्ता :अेडफलअंफमिक 


| 
विकास सोपान | कण्ठय... मूर्धन्य | दन्त्य तालव्य ओश्टय 








संबृत 'अ! 'ह! 
ला प्र! 
> «4098 मर ककअ+ज>» भार कमर" है. <राराशदाकमना भाप, 
(ऋ) | (७) 
विवुत अआ | अर्‌ |अछू | $ | उ 
(ड) 
बैपदिबत |: | प्‌ | | भ्‌ | ह7 | दुलस्ट्टा ( घृष् 
हे - | स्पृष्टा ) 
ड #क्‌| र लय च्‌ 
ईषर्स्पृष्ट । कल 
स्पृष् । क्‌। टू | व्‌ | चू| प्‌ | “अ! नादीया 
गू | डू (| दू | ज॑ | ब्‌ | 'ह नादीया 
जृष्टस्पृष्ट खू। द्‌ | थ्‌ू छू । विस शधासीया 
| घ्‌ | ढू | धू | झ ' भ्‌ | ह नादीया 


प्रत्येक रेखा के अन्तर्गत ऊपर से नीचे की ओर संबत विव्वृतादि पाँच, 
उच्चारणों की उत्तरोत्त श्रेणियों या सोपानों में तत्तद्‌ उल्लिखित ध्वनियाँ 
स्वयमेव उद्धोषित होकर अपने आप विकास पाती हुईं उपस्थित हो जाती 
हैं, जिससे पूरा समास्नाय, वेज्ञानिक नाप जोख वाला मार्मिक और सूच्म 
सिद्धान्तों का एक ठोस अपौरुषेय परिणाम, स्वाभाविक विकास सा सामने 
उपस्थित हो जाता है। इस सम्बन्ध में अथव प्रातिशाख्य ( ६-३२, रे३ 2 
का दिया हुआ कुछ छोगों का यह मत कि खबरों में भी स्परश होता है 
'स्व॒राणां च ( बियूत ) एके स्पृष्टम” ” यह उसीके वाक्य में दिये हुये 
“विव्वत” शब्द के स्पष्ट विरोध में जाते हुये स्वरों की स्प्ृष्टता 'की भावना की 
जड़ खोद देता है। जिनका मत 'स्वरों को स्पृष्ट! मानना है, वह समस्त 
प्रातिशास्य वाडमय का विरोधी होने से, ' वेज्ञानिकता की तह से भी नीचे 
उतरने से भी किसी को ग्राह्म नहीं है न हो सकता है, यही भाव उस मत 
को उद्चत करने में स्वयं सन्निविष्ट है, यह मत न अथचे. आ. को मान्य 
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है, न किसी अन्य ग्रा० श्ञा० को । अतः इसे गरूत कएने या सिद्ध करने की 
आवश्यकता ही नहीं है, यह स्वयं गलत मत है। क्यों कि ऋकप्राति झार्य 
ने समस्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए छिख दिया है “स्वराजुस्वारोष्मणामस्पृष्ट 
स्थितस! । इसकी टीका ने अधिक स्पष्ट करते हुये कहा है 'यन्र जिद्वास्थानमाश्रित्य 
जिद्यावतिष्ठते तत्स्थिवमुच्यते!। 'नेंके कण्ठस्य स्थितमाहुरूष्मणः? (३३-१०-१२)॥ 
इस प्रकार शब्दादि शब्दमध्य, शब्दान्त तथा पदादि, पदुमध्य और पदान्त में 
आई श्रुतियों पर इसना सूचम विचार करके हमारे ऋषियों ने ध्वनि तत्व का 
कोई भी कोना बिना पूर्णतः छाने कुछ शेष रखा ही नहीं। सन्धियाँ दो प्रकार 
की होती हैं शब्दान्तर्गत तथा वाक्यान्तर्गत । शब्दान्तर्गंत सन्धियों का वर्णन 
शब्द और पदों के सम्बन्ध में कर दिया है। वाक्य सम्बन्धी सन्धियों पर फिर 
विचार किया जावेगा | हमारे यहाँ का साहित्य वेदों से लेकर अब तक संद्दिता 
रूप में सन्धियुक्त रूप में उपस्थित किया जाता चछा आ रहा है। अतः 
वाक्यान्तर्गत शब्दों में उचित सन्धियों की भी पूर्ण विवेचना कर रखी है । 
इन्हें प्रो० फर्थ प्रोजोडी कह कर अपना नया आविष्कार केसे कद्दते हैं ? इसका 
विचार पाठक स्वयं करें। ये हैं ध्वनि विकार या विकास, .जिनकी खोज का 
श्रेय हमारे अनुपम प्रतिभाशाली ध्वनि शास्त्र के मर्मज्ञ ऋषियों को ही जाता 
है। पदादि पद्मध्य पदान्त, शब्दादि शब्दमध्य दाब्दान्त, वाक्यादि वाक्य 
मध्य के अनेक भागों का विचारें, तथा वाक्यान्त विचार ये सब ध्वनि विकार 
या ध्वनि विकास हैं, जिन पर हमारे महर्षिगण अपनी-अपनी शाखाडहुकूल 
अनेक प्रकार से महत्व पूर्ण अद्भुत अनुसन्धान और अपोरुषेय प्रयक्ष कर, अनन्त 
नियमों से सच्चाई का उद्घाटन कर गये हैं, हमारे इस विषय के अज्ञान ने ही 
प्रो० फर्थ को इसे 'प्रोजोडी? नाम से अपनाने का साहस दिया है । 


>> ९4६+ 
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अन्य स्वर 

मौलिक स्वर तो केवक तीन ही हैं, अ ऋ ल्‌ । तोनों का मौलिक उच्चारण 
स्थान कंठ है, यह कहा जा चुका है ।“ऋ मूल प्रकृति से 'इर! 'इड” सा, ल मूल 
प्रकृति छे उल उछ सा प्रथम विकास हुआ। कंठय ऋ ने इ तालव्य, र॒ या ड़ ने 
मुद्वेन्य स्थान घेर लिया, तब हल कंठय ने ल , वत्सख्य उ ओष्ठय स्थान गुहीत 
किया । ओष्ट और वत्स्ूय के मध्य छ सवर्णो ने तथा अ ने अः, अं ह ४ क के 
द्वारा जिह्लामूलीयों का। इस प्रकार पूण समान्नाय केवल अ ऋ रल तीन 
मौकिक ध्वनियों का क्रमिक विस्तार है । 


गुण में दोनों ने अ! र्‌, 
अल तथा वृद्धि में 'आ! र, आलू 
प में विकसिते हो कर अ, 
आ, र, रू चार ध्वनियों का 
विकास किया । 


है) 3 

पूर्वोक्त रीति से (दाशंनिक 
और ध्वनि शास्त्रीस दोनों रीति- 
यों से ) इ, उ दोनों अस्तिस्त्व 
में आ गये। इ को सबने तालव्य माना है। 'इ चु यशानां तालः ( पाणिनि 
शिक्षा १७ )। ते० प्रातिशाख्य ने छिखा है कि इके उच्चारण में जिह्ना 
का मध्य भाग ताल में उपसंहार करता है, “'तालो जिह्नामध्यमिवर्ण, 
(२-२२ )। ऋक प्रा० ने 'तालव्योकारः कह कर छुट्टी ले की ( १-२-११ )॥ 
उ की व्याख्या में कुछ कमी अवश्य है। इसके विवेचन में केवछ ओछ्ठ की 
प्रक्रिया मात्र का वर्णन दिया है, जिद्ला का जो प्रयत्न होता है उसका 
नाम सी नहीं छिया गया है। ते० श्रा० ने लिखा है कि ओछसंहारो उ 
वर्ण” ( २-२४ )। अर्थात्‌ उ के उच्चारण में भ्रौष्ठ को गोल संहत था 
संकुचित किया जाता है। ओष्ठों में ऊपर के ओछष्ठ स्थान हैं, नीचे के ओठ या 
अधर करण हैं “ओष्टयानामधरस्थम्‌ ( करणम्‌ ) ( अथवे प्रा० १-२७ ) “अन्नो- 
ऋद्षेशो अधानमुत्तरत्व साम्यादेषा स्थानानामधरोष्ठो करणम्‌! ( तै० प्रा० 
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२-३९ )। कात्यायन ग्रातिशाख्य ने छिखा है कि ड के उच्चारण में ओठ 
( आगे को 9 रूम्बे से किये जाते हैं “उवर्ण कृते रोष्टी दीघों! ( २८४ )। 
ऐसी स्थिति में ते० प्रा० का कहना है. कि जहाँ व्याख्या में कम्ती प्रतीत हो 
वहाँ ऐसा समझ लेना चाहिए कि जिद्डहा की स्थिति “अ' वर्ण के उच्चारण के 
समय की स्थिति के समान माध्यमिक अवस्था में रहती है, इस तटस्थ स्थिति 
का उक्त ओषछ्ठ स्थिति में योग कर देने से “उ! की व्याख्या पूरी हो जाती है । 
“अनादेशे प्रण्यस्ता,जिल्ा! उच्चट भाष्य “अनादेशे जिद्डला तृष्णी भृत्वा सवति' 
( २-२०, २१ ) 'तालौो जिद्दामध्यइवर्ण! ( ते० प्रा० २-२३ ) 

अब स्वरों के सवर्ण स्वरूपों का वर्णन करने का अवसर आ गया है। 
हमारे यहाँ सोलह स्वर माने जाते हैं । छोग इस संख्या की पूर्ति में अ आ इ्‌ 
ईंउऊऋ ऋल लू एऐआओ ओ अं अः इन स्वरों को गिनाते हैं | यह सोलह 
आने भर सरासर गरूत धारणा दै। उक्त संख्या सें अं अः तो ऊष्माण हैं, 
इनकी गिनती शुद्ध र्चरों में की ही नहीं जा सकती । “छ! का दी होता ही 
नहीं, यह बतलाया जा चुका है। तब उक्त गिनती में केवछ १४ स्वर रह गये । 
पर स्वर सोलह ही हैं, वे ये हैं:--अ जा आ३, इई ई३, उ ऊ ऊडे, ऋ ऋ ल 
प्‌ ऐं ओ औ! । एक बात और है। कई प्रातिशाख्यकार 'छः को वर्ण समाज्नाय 
में स्थान नहीं देते, उनमें से ऋ० प्रा० मुख्य है; 'लकारः चतुषष्टयां ८ इश्यते' 
इस अवस्था में भी स्वर सोलह ही होंगे 'एः के दो भेद [ ० ] और [६ ] 
मान कर (आगे देखिये ए ऐ जो)। परन्तु रोना तो तब जाता है, जब पाश्चात्य 
लोग बिना हमारे ग्रन्थों को भली भाँति समझे बूसे हमारे आचायों पर अनर्गल 
लाब्छुन लगाने का साहस कर संसार को तथा हमारे भोले छात्रों को वर्गाते 
ओर ठगते फिरते हैं । शूह्स ब्लौश ने लेन्दोएरियाँ” नामक पुस्तक (छ० ३३) 
में लिख डाला तथा सब लोगों ने आँख मीच कर स्वीकार कर लिया कि 
भारतीय ध्वनि झाखज्ञों को स्वरों के दी्घ प्छुत स्वरूपों में ध्वनि की दीर्घा- 
दिता के भेद के अतिरिक्त अधिक ज्ञान न था!। इन लेखकों और इनके 
अनुयायियों को इतना तक ज्ञान नहीं है कि ध्वनि में बाल की खाल से भी 
सूच्मान्तर आने पर उसके स्थान तथा कारण के अयल्ष में पर्य्याप्त मात्रा में 
अन्तर आ जाता है, जब तक ऐसा न हो तब तक प्रथक्‌ श्रुति का होना ही 
नितानत असम्भव है। जब ऐसी बात है तो दीर्घादि सवर्णता के स्वरूपों के 
स्थान और करण के अयल्नों में अपने आप गहरा सेद्‌ निश्चित हो गया। यह 
तो सीधी सी वेज्ञानिक बात है। पर हमारे आचाय॑ फिर भी इस दिल्ला में 
सतक रहने से बाज न जाये । भरता वे किसी भी सूक्ष्म बात को अंकित किये 
बिना रह भी केसे सकते थे? कदापि चहीं, वे छिल् गये दें कि 'मीकछिकध्वनयः 
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ञअकऋ दल! कचत्टप्‌ यरल्वृहशपषस” अन्ये वर्णास्तृक्तध्वनीनां 
। ही तुल्यप्रयत्लानामनुप्रदानादीनां स्थानकृतः श्रुतिविशेषाः? क॒० प्रा० ( १३-१४ )। 
तथा ते० प्रा० ( २३-२ ) ने भी छिखा है “अनुप्रदानात्संसर्गात्स्थानात्करण- 
विश्रमात्‌। जायते वर्णवेशेष्यं परिमाणाच्च पतञ्चमात्‌ ।! अलुप्रदान में वायु, प्राण 
और उदर या कोष्ठ आते हैं। इनकी कमी वेशी था हल्के जोर के प्रयोग से 
श्रुति वेशिष्टय आता है, यदि स्थानकृत ( थोड़ा सी ) सेद हो गया तो फिर 
कहना ही क्या; ध्वनि ही बदल जाती है। दीर्घादिकों में “जिह्ना का प्रयक्षीय 
भाग दूखरा ही होता है। यही आाज कल भी मानते हैं! । 


ए, ऐ, ओ, ओ 


इ का गुण ए होता है, वृद्धि ऐे, तथा ऊ का गुण ओ होता है वृद्धि 
है ओऔ। भाषा विज्ञानवादियों की धारण है कि पु और ओ थे दोनों स्वर 

। भी पूर्व वेदिक कार में, और वेदिक काछ के आरम्भ के युग में द्विस्वर 
थे। इसकी पृष्टि में उन लोगों की, सर्वविदित कोटि, ए और ओ का सन्धि 
में अयू अब होना है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि इनका 

उच्चारण अ३ ( >> अजय ), अ उ (5 अब ) रहा होगा; अन्यथा सन्धि में इस 
प्रकार के ध्वनि विकास का अवसर नहीं आ सकता । इसके विपरीत की शुण 
सन्धि भी इसी मत की पुष्टि करती है; राम + इन्द्र, - रामेन्द्र: (अ+ इ ८ ए) 
मुख +-उन्नतः ८ मुखोन्नतः, अ+उ> ओ। ग्रथम सन्धि में माधों +जः ८ 

माधवः ( ओक भा ८ अव्‌ + अ5५ ) ओ +- अबू; ( हरे + पु८ए + एु-अय्‌ + एु८ 
अये ) ए 5 अय या अइ | एक तीसरे प्रकार की ठग सन्धि है, क्योंकि यहाँ पर 
कहा तो जाता छोप होता है, मत है. शाकल्य जी का, पर परिणाम में छोप 
हो जाने पर भी उक्त सन्धियों की स्थिति से तितभर भी अन्तर नहीं आता । 
जैसे वसन्‍्ते + इति 5 वसनन्‍्तय + इति ८ वसनन्‍्तयिति ८ वसन्‍्त इंति या वसनन्‍्त 
अइ्ति | यहाँ पर पदष्रथकत्वमात्र के भेद के कारण सन्धि असम्भव तो हो 
जाती है ( अवशभ्नह )। अन्ततोगत्वा शेष अ+इ ही रह जाता है। इन सब 
गड़बड़ के निष्कर्षों का मुख्य कारण यह है कि छोगों ने वेदिक ए ऐ ओ ओऔ को 
आजकल के स्वरों की तरह क्रमशः हस्व दीघप्छुत तीन प्रकार का समक्ष रखा 
है। पर बात ऐसी नहीं है। ये चारों स्वर वेदिक खमाम्नाय में उच्चारण की 
मुखमुद्रा में दीघ हैं। इनको 'द्विथर”ः कहने के बजाय संध्यक्षर कहा गया है । 
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मं १. का० आ० 'सवर्ण॑वच्च! १-७२-उव्ब<-आस्य-प्रयत्रस्तु भिथ्वते, मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य 
* जकारस्य, कंट्स्थानता उक्ता संजूत्ते अ विदृते प्यत्नेधन्ये स्वरा: । 


कि न ही जज कक जा । 
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'सन्ध्यक्षर',के साने जुड़े स्वर नहीं, वरन्‌ जो स्वर सन्ध्यक्तर होतें हुए भी अपने 
स्वरूप को एक रूप में परिवर्तित कर छेते हैं। जो स्वर दीर्घ होगा उसमें 
आये से स्वर के आने में उक्त परिवर्तीव आना स्वाभाविक ही है। तें० प्रा० 
ने रिखा है 'ओजा हस्वाः सप्तमान्ताः स्वराणाम्‌। अन्‍्ये दीर्घा: |! ( प्रथम 
पटल )। इनके उच्चारण के सम्बन्ध में पुनः कहा है “तालव्यो वेकारः चकार 
वर्गाविकारेकारो यकारः शकारः ।” ( प्रथम पटल )। जब ये मुद्रा दीघ हैं तो ये 
तालव्य भी हैं। पर पाणिनिशिक्षा इन्हें 'कण्ठतारछु? का उच्चारणीय मानती है 
'एुदेतो कण्ठताल! ( भट्टोजी दीक्षित ) 'ए ऐ तु कण्ठतालव्यो! (पा० द्वि० ३८) 
ते० ग्रा० अधिक स्पष्टता से कहते हुए छिखता दै “अवर्ण नात्युपसंहृतमोष्ठ 
हनु नातिव्यस्तम्‌ । ओकारे च। ओष्टी उपसंहततरों । ईषरत्प्रकृष्टाचेकारे । उप- 
संहततरे हनू ।” 'तालछो जिह्लामध्य ईचर्ण, एकारे चः ( २-१२ से २३ तक ) 
उक्त उद्धरणों में से 'ए! “ओ! को अधिकांश कंठ तालु स्थानीय मानते हैं । जो 
के बारे में ओछठ को गोल या छम्बा करना बतलाते हैं । इन्हे द्विस्थानीय तथा 
संध्यक्षर क्यों कहा गया है? इस पर विचार करते हुए ऋकपातिशाख्य 
लिखता है “सन्ध्यानि संध्यक्षराण्याहुरेके द्विस्थानतेतेषु तथोभयेषु ।! 'सान्ना 
संसर्गादवरे3प्रथकश्रुतीः ॥? तै० ब्रा० १३-३४, ३५ )। ये स्वर संघेय हैं । अतः 
सन्ध्यक्षर कहलाते हैं, इनकी ह्िस्थानता कंठ तालव्यता है। सन्धेय होने से 
ये द्विवर्ण से माने जाते हैं ( अइ अउ ), पर ये द्विव्रण नहीं है। केवछ सन्धि 
में द्विवर्ण से व्यवह्ृत होते हैं, क्योंकि इनकी बिककुछ एक ही श्रुति है, सन्धि 
में मानी जाने वाली वह द्विस्वरता ( अइ्ट अउ ) ऐसी मिली है जेसे दूध में 
पानी ( उच्चट-क्षीरोदकवत्‌ सम्प्रयुक्तत्वा (ए ओ 2 देतयोने पथक्‌ श्रुति/ ) 


अब पूर्वोक्त सन्धियों के सन्धिमान्न में ये रूप हो गये हर्‌ ह स्् न (नर )+ 


ल्स + हरयू + ए  हरये। माधू नशे [ तन ये + अः > माधवः । अन्यत्र 
इनका उच्चारण कण्ठ तालब्यता युक्त होकर सुद्गा दी स्वरीय ही होना निश्चित 
है । अतः भाषा विज्ञानियों की धारण कोरी कल्पना मात्र है । हसारा साहित्य 
( बेद्‌ ) संहिता रूप में ही उद्ति हुआ । अतः उक्त परिस्थिति परस आवश्यक 
सी रही । परन्तु इ और ए के उच्चारण में जिद्ला की स्थिति में भेद बतछाते 
हुये उच्चट जी लिखते हैं कि इ के उच्चारण में जिल्ला जितनी खिंचती है उतनी 
५९ के उच्चारण में नहीं, किन्तु इ के अयस्व से ए के अयत्न में जिह्ना न्यून 
मात्रा में खिंचती है, क्‍योंकि एकार में “अ? ध्वनि मिश्रित है। 'इवर्ण यथा जिह्ना 
मध्योपसंहारो न खलु एवं एकारे किन्तु ततो न्यून इति, कुतः अकार मिश्रित- 
व्वात्‌ एकारस्थ” ( २-२३ )। 
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ओ, ओ का उच्चारण स्थान कण्ठोस्थ है, “ओदोतौ कण्व्योष्ठज! + पर ऋ० 
थ्रा० इन्हें केवल ओष्टय मानता है, 'शेष ओष्ठथो!। इस विषय में “उ! के सम्बन्ध 
में लिखा जा चुका है । अब परिस्थिति परीक्षणीय रह गई है ऐ और औ की। 
इन दो स्वरों के बारे सें प्रायः सब एकमत के हैं कि ये वास्तव में सन्ध्यक्षर 
हैं, इस माने में कि ये क्रशः अ+इ (ऐ) और ज+उ (औ) के 
दो दो स्वरों के द्विस्वर स्वर हैं, ए ओ की तरह, “एक स्वरीय ध्वन्यात्मक! 
नहीं हैं । तेतिरीय प्रातिशारख्य लिखता है “अकाराडमेकारौकारयोरादिः । 
संबतकरणमेकेषाम्‌ । इकारोध्यदंः पूर्वस्य शेष उकारस्तृत्तरस्यथ ॥! ( २-२६ 
से २९ तक )। ऋ० आ० लिखता है कि '“सन्ध्येष्वकारो5द्धंमिकारमुत्तरम्‌ । 
अ्ुुज्ञोरुकार इति शाकटायनः । मात्रा संसर्गादवरे एथक श्रुतीः। हस्वालनुस्वार 
व्यतिषंगवत्परे प्थक्‌ श्रुती कारणमेकमिद्स! ( १३-३५, ३९ ) | ऐ और ओऔ 
में दो दो भाग हैं, दोनों के पूर्वार्ड में अ है, ऐ के उत्तराड में इ और औ के उ 
है। अतः ऐ < अइह, औ- अउ हैं। इनका अ कार संबृत है । ऋण० प्रा० के 
उल्लेख के अनुसार यह मत शाकटायन जी का है; और इनकी पथक श्रुति के 
बारे में ते० ग्रा० चुप है, पर ऋ० प्रा० कहता है कि कुछ छोग मानते हैं कि 
इनके दो भिन्न भागों की श्रुति थक सुनाई पड़ती है। कुछ और हैं जो यह 
मानते हैं कि इनके भागों की एथक्‌ श्रुति होने के कारण वही हैं. जो दस्त अजु- 
सवार के उच्चारण के लिये-प्रथक्‌ से “अ! के (- के आदि में ) सुनाई पड़ने में 
है। यहाँ 'अ' का योग “ अनुस्वार के स्पष्ट करने मात्र के लिये हैं । यहाँ अ है 
ही नहीं। कात्ययन ग्रा० आगे बढ़कर कहता है कि इन स्वरों की प्रथम माज्ना 
कण्ठ्य है, दूसरी सान्ना क्रम से तालब्य और ओष्ठय। “पुकारौकारयोः कण्व्या 
पूर्वा मात्रा तालव्योष्ठयोरुत्तरा ( १-७३ )। पर पाणिनि शिक्षा कात्यायन से 
आगे बढ़कर कद्दती है कि ए और ओ में अइ, अऊ रूपों के अ की कण्व्य मात्रा 
आधी है, पर ऐ ओर औ के अ+ इ और ज+ उ रूपों में वही “अ? की कण्व्य 
मात्रा एक पूरी मान्ना है। “अर्द्धमात्रा तु कण्व्यस्य एकारोकारयोभवेत्‌। ऐ. 
कारौकारयोरेका मान्ना तयोविवृतसंबृतम” ( १३ ) । आपने देख लिया दे 
कि ऋ० आरा० उक्त विभाजनीय बखेड़े से स्वयं तो तटस्थ है, पर शाकठायन 
और कुछ अन्य लोगो के मर्तों को उद्धुत मात्र करता है। ते० प्रा० अवश्यमेव 
इनकी द्विस्व॒रता में विश्वास रखता है, पर “अ” भाग की संबुृतता सम्बन्धी विचार 
वे अपना नहीं बतलाते, इस मत के भाचाय कोई अन्य हैं। सम्भवतः यह ग्रंथ 
इस अ? को विश्ूत्त मानता हो । का० ग्रा० कोई महत्व की बात नहीं देता । 
पर पाणिन्रि शिक्षा में एक बात खटकने वाली हे दूसरी समझदारी की | यह 
दूसरी बात प्रथमाद्ध मात्रा को ( ञज को ) विद्ृत मानना है। यहाँ बात हो 
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रही है, विवृत संब्ृत सम्बन्धी केवक 'अ! भाग की, पर पतञ्लक्ति जी इस बात 
पर ध्यान न देकर पूरे पूरे ऐ जी को विद्वततर व० मानकर लिखते हैं 'प्रश्लि- 
छो वर्णावेती विवृततरावेतीः ( १-१-४ महाभाष्य ) पतञ्ललि जी ने लें० प्रा० 
प्रश्नति की एक बात को काट दिया है । ते० ग्रा० अमस्ति ने छिखा था कि ऐ. 
और औ में अ+ इ और अ+उ हैं। पर ये कहते हैं, नहीं, ये ऐ 5 आा+ इ, 
और ओऔ - आ +- उ हैं । यह कथन पाणिनि की शिक्षा और ऋ”० प्रा० के गुप्त 
सत--भ्र को विवृत मानने के आधार पर उपन्यर्त है; विदृत अ>आां होता 
है। संधि में तभी ऐ का आय >आइ और ओऔ का आवब्‌ 5 आउ होता है; 
रवौ + इति रवाबिति रे + जा > राया आदि । यदि ए ओ दीथध॑ हैं तो ये ऐं 
ओऔ प्लछुत से होंगे, नहीं तो इनका आ दीर्घ नहीं हस्व होगा; जेंसा स्व 'आ 
हम कुमाउनी में बतला आये हैं । 
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अध्याय १२ 
वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत में ए ऐ ओ ओ 


का वास्तविक स्वरूप  «» 


ध्वन्यात्मक विश्लेषण के लिये उक्त चारों स्घरों 'ए जो! और "पे औ” को 
दो सुख्य भागों में विभक्त क़रमा समीचीन है। पिछले परिच्छेद में दिये 
विवेचन में आधुनिक लेखकों ने अपने सत की स्थापना ग्राचीनों के दिये हथे 
स्पष्ट उदाहरणों का सप्लुच्चित अनुगमन किये बिना ही कर डाली है। अतः वह 
एकाक्षी भौर एकाड़ी बन पड़ी है । वस्तुतः बात यह है कि संस्कृत में दो दो 
प्रकार के ए! और 'ओ?” मिलते हैं, और एकएक प्रकार के 'ऐ! और 'जऔौ!। इस 
प्रकार उक्त चार स्वर, छ स्वर्ों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें ए--ए, ऐ; 
ऐ - ऐः ओ 5 ओो, औ; ओ - औः चिह्नों से अंकित किया जावेगा। ए के तीन 
रूपों की मात्रायें , ,*, चिह्दों से अंकित की जायेंगी। आज तक विद्वानों 
का ध्यान इस ओर आकर्षित ही नहीं हो पाया है कि संस्कृत सें दो दो प्रकार 
के 'ए! और “ओ' हैं। 'एः के दो प्रकार इस प्रकार हैं। एक ए वह है जिसका 
सन्धि में अय ( या अइ ) होता है ( हरये ); दूसरा 'ए! वह है जिसका सन्धि 
में भय (या अं ) न होकर तथावत्‌ रह जाता है जेसे 'जाने5हम” इसी प्रकार 
ओ! सी दो प्रकार का है। एक वह जिसका अब (या अउ) होता है (माधवः) 


दूसरा वह जिसका तथावत्‌ रूप रह जाता है 'रामो5स्मिः 'सरो5स्ति! । इनमें 


से प्रथम प्रकार के ए और ओ को दूसरा ही नाम दिया गया है, यह नाम गुण 
“ए! और गुण ओ है । अर्थात्‌ ये स्वर 'ए! ध्वनि के गौण स्वरूप हैं या गुणित 
स्वरूप हैं, अर्थात्‌ इनकी ध्वनि शुद्ध 'ए ओो? से गुणित या अधिक विकसित है, 
“ए! की गुणित ध्वनि या विकसित ध्वनि ऐ [६ ] ही हो सकती है। क्योंकि 
ए के उच्चारण को अधिक विद्वृत करें तो स्वयं ऐ [६ ] की श्रति उपस्थित 
हो जाती है। इसी प्रकार ओ की गुणित ध्वनि औ [ ०, ] है। इन्हीं गुणित 
ध्वनि रूप ए और भो [६, ०, ] का भय और अब होता है, हो भी सकता 
है। शुद्ध 'ए" "जो! का सवर्ण दीघ या यण हो सकता है न कि अय अव। 
कुमाउनी के ऐ और ओऔ [६ 9. ] के निर्माण की रीति से इस बात की 


: घृष्टि स्पष्टठः हो जाती है। गेःर ८ गइर गहिर॑ गम्भीर; खेःर खद्दर - खद्रि 
:पहाँ जइ से 'ऐ! बना है यही 'ऐ! गुण रूप है। संस्कृत में 'नर+ इन्द्र! + 
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“नरेन्द्र! को “नरेन्द्र” पढ़ना उचित है; क्‍योंकि इस प्रकार की सन्धि में गुणित 
ए--ऐ (* ) का होना उक्त प्रसाणों से बिलकुल स्पष्ट है। दे > द्‌इ, के ८ कह, 
से - सइ ( दही, कही, सही )। इसी प्रकार गुणित ओ -ओ, जैसे मौ 

मउ - मधु, कौ ८ कउ ८ कव्‌ 5 कथ ( कहो ) आदि का संस्कृत प्रति रूप 
एक + ऊन विंशति 5 [ एकोनविंशति ]- एकौनविंशति, उत्तम + उत्तम ८ 

( उत्तमोत्तम )5-&उत्तमौत्तम होना अनिवाय है। यह इसलिये कहा जा रहा 
है कि अ और आ में इ जोर उ किसी भी प्रकार घुर मिल ही नहीं सकते । 
प्रातिशाख्यादिकों ने जो यह कहा है कि इनका योग क्षीरोदकवत्‌ या पांशूद्कबत्‌ 
रहता है वह इन सन्धियों के लिये नहीं कहा गया है, वरन्‌ नूतन स्वरों की 
[६. ७, 9 » ] की व्याख्या देने का प्रयास किया हैं; उसे वे 'अध्रयकश्रुतिः 
नाम समुचित ही दे गये है। ऐ और जौ का निर्माण या प्रादुर्भाव जइ, अउ 
को सन्ध्युपरान्‍न्त बिकुकुछ अप्रथकश्॒ुतिक नवीन स्वर के रूप में दे! 'मौः 
( द्‌ई मठ ) की तरह होता है, इनका उच्चारण शुद्ध ए और ओ से विद्वृतर 
[ ६, 2, ] स्वरों के स्थानों से होता है । प्रातिशाख्य 'ऐ! को ज्ञो 'अइ! समान 
होते हुये भी उसको एक स्वरतावान्‌ एकश्रुतितावान््‌ या सन्ध्यक्षरतावान्‌ 
मध्यवर्तीस्वरवान्‌ कहते आ रहे हैं, उसे समझने का प्रयरन अब तक किसी ने 
कर ही नहीं दिया है । अग्म स्वरों या आाभ्यन्तर स्वरों के उच्चारण में मुख के 
चार भाग माने जाते हैं इ, ए, ऐं [६ ]ऐ (४)। इन्हीं सेदों को, प्राति- 
शाख्यकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं देता । वे तो 
यहाँ अइ, अउ में यहाँ तक कह गये हैं कि इनमें प्रथम “अ? स्वर उसी प्रकार 
व्यर्थ या समझाने मात्र के लिये जानना चाहिये जिस प्रकार (१) को या णनुस्वार 
को संकेतिक करने के छिये छोग (*) 'अं! लिखते आ रहे हैं । यहाँ 'भ' लिखना 
बिलकुल व्यर्थ ही है; (* ) संकेत पर्याप्त है। यह नवीन ध्वनि है, “अ! इसमें 
है ही नहीं; हम फिर भी इसमें 'अ? लिखते ही चले आ रहे हैं (अजं )। ऐसे 
ही ग्रुण रूप ए ओ को समझाने के लिये अइ जउ (अय्‌ अब) जो लिखते जा रहे 
है, उनसें उक्त जोड़ों की द्विस्वरता का नाम मात्न भी नहीं है । इन सब बातों की 
पुष्टि में यह कह ही देना पड़ रहा है कि आधुनिक भाषा विज्ञानी तथा आचीन 
वैयाकरण यदि अपना सिर छाख बार भी दीवाल से पटकें तब भी अइ ८ ए, 
अउ 5 ओ को इस जीवन में सन्देह रूप में भी नहीं बना पायेंगे । उच्चारण की 
प्रयोगज्ञाका में देख लें! । इनकी स्वाभाविक सन्ध्यक्षरता अइ ८ ऐ [६ | और 
अड >ओ [ ०] ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुईं है, यह भी 
इसका ग्रतिगामी प्रतिकूछ पक्का असाण है ही ( उदाहरण ऊपर दे दिये गये 
है )। निष्कर्ष यह निकछा कि गुणरूप ए ओ > ऐ भ [६ , ०] के हैं। इन्हीं के 
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अइ, अड या अय्‌ अव्‌ जादेश भी होते हैं। शुद्ध ए ओ के अय्‌ अव्‌ आदेश का 
प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा तो हो ही. नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति । 
इसमें पा० शि० ( ३4 ) का बचन 'एऐतु कण्ठ-तारूब्यौ! इृढ प्रमाण है। 
यहाँ 'ए ऐ! की सन्धि में अयादोश नहीं है । 


अब यह देख ले कि प्रातिशाख्यकारों के शुद्ध ए ओ, हमें शब्दों या वाक्‍्यों 
में कहाँ मिलते हैं ? और वे हैं कैसे ? वेयाकरणों ने 'रामो$स्मि' “सरोडस्ति! 
जाने5हम! 'वने5न्र” की सन्धि को पूर्व रूप नामी काछा कम्बल पहिना कर 
जो बड़ा भारी धोखा देने का प्रयास कियाँ है वह भाषातत्व विशारद्‌ बुद्ध 
को ठगने में सफल नहीं हो पा रहा है। यदि ए ८ जय या भइ है जौर ओ ८ 
अउ >या अव्‌ , तो यहाँ उक्त उदाहरणों के ए और ओ ने क्या भंग पी रखी 
है कि वे 'अ! के पर में आने पर अबू अद्‌ बनने को मना कर दें। इसे वेया- 
करण 'ससुजुपोरु मानकर भिन्न ओ' भछे ही मानें, वे इस ओ' के निर्माता 
नहीं हैं, यह उनकी इस ओ! की अपनी ढंग की व्याख्या शैली है । यह 
विसर्गीय 'ओो! है, यह विसजनीय या पदान्तीय 'ओ? है। यह श॒द्ध ओ' हे, 
इसी प्रकार पदान्‍्तीय 'ए भी ( जाने5हं ) शुद्ध ए है। जो जो ए ओ, गुणित 
ध्वनि से नहीं बनते हैं, वे सब शुद्ध ए ओ हैं। ऐसे ए्‌ ओ प्रायः पदान्‍्त में 
या विभक्तियों के पू्े में मिलेंगे या वहाँ जहाँ इनकी सत्ता बिना गुण हुये 
पहिछे ही से स्वयं तद्गूप में विद्यमान है जैसे ओकः ( गुह ) अवोचत्‌ ( बोला 2 
एकः ८ एक, एतत्‌ ( यह ) आदि शब्दों में, विभक्ति के पहिले जेसे रामेभ्यः, 
रामेषु सरोग्यः अहोभिः आदि रूपों में; पदान्त में जाने? 'रामे! रमे, 'रे! अहो, 
भो, 'सरोडस्मि' जादि में । वैयाकरणों ने अहो, भो, रे, पर अव्यय नाम का 
काछा कम्बछ डाछा है, यद्द भी ठगी ही है। इन सब शुद्ध एओ का अइ 
आअउ ( अय अव्‌ ) बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इस प्रकार के ए ओ 
शुद्ध पु ओ हैं। हां, रामे + इति में 'एुढ” सन्धि रूप बनता है; यह ( डसी 
प्रकार ) गुण सन्धि हो गई है जिस प्रकार अ+इहऐ, ऐसे ही पु३-- णे 
अतः रामे इति > रामेइति या रामइति या रासयिति सबका उच्चारणः प्रायः 
एकसा है, बहुत सूचम अविचारणीय भेद तो कुछ है ही, फिर यह गुणसन्धि 
के ही अन्दर आती है [ एड 5 अइ+- ऐ. ]। क्योंकि यहाँ 'ए' ध्वनि इ प्त्यय 
की सन्धि या संयोग से गुणित दो रही है; जो उदाहरण से स्पष्ट है, दीध दे । 

रऐं और औ के बारे में दो प्रकार के मत अंकित हो चुके हैं, कुछ इन्हें 
अंद अउ रूप मानते हैं और कुछु जाइ, आउ रूप ( उद्धरण देखें) । वास्तव 
मेँ ये दोनों मत दीक हैं, पर इनके समर्थक एक दुसरे के मतं का अनुगमन नहीं 


.. कर सेंके हैं। ये लेखक विभिन्न प्रान्तीय हैं । पांणिनि शालातुरीय ,हैं पतअदि, 
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काश्मीरी, जिसकी उच्चारण शेली जेसी रही वह उसी का समर्थन कर रहा है। 
यह इन दोनों के स्थानीय उच्चारण शी पर प्रकाश डाल रहा है । संस्कृत में 
अइ अउ > ऐ ओ. थे तो आइ! आउ 5 ऐ: ओऔः थे । प्रथम गुणित ध्वनि रूप 
थे, तो द्वितीय गुणित के साथ साथ वृद्धि सय भी थे। अतः प्रथम को गुणसन्धि 
या गुणरूप कहा है तो दूसरे को गुणितवृद्धि या शाकपार्थिव प्रणाली से केवक 
वृद्धि सन्धि या वृद्धि रूप कहा गया है । यह वृद्धि अइ अउ के गुण या ग़ुणित 

रूप में आइ आउ रूप या अ का आ रूप वृद्धि ले रही है। फलूतः वृद्धि हुई 

है गुणित रूप अइ अउ में, जिनका वृद्धि रूप आह आउ बना। अतः आइ 

आउ ( या आय आव्‌ ) को वृद्धि नाम दिया गया है। यह ध्यान रहे सभी 

प्रातिशाख्यकार और शिक्षा लेखक इस वृद्धि रूप आइ आउ ( आय जाव्‌ » 
को एकात्षर अभिन्न स्वर, एकश्रुति स्वर हैं, कहकर चिल्लाते आ रहे हैं । इन्हें 

कोई भी द्विस्व॒रता प्रदान नहीं करता। तब अश्न उठता है कि वे ऐसे कौन स्वर 
होंगे जिनकी व्याख्या वे इस प्रकार देते देते थके जा रहे हैं, पर समझ में किसी 
के भी नहीं आ रहा है ? इस समस्या को समझाने के लिए हमें पुनः अपनी 
आधुनिक भाषाओं की प्रत्यक्ष मूर्तियों की, विशेषकर यहाँ कुमाउनी की शरण 
में आना पड़ेगा । कुमाउनी और बंगला में उक्त दोनों स्वर श्रचुर मात्रा में 
* मिलते हैं, जिनका निर्माण भी (ऐ. जो, के अह्ट अड की तरह ) आइ 
आउ से ही हुआ है। अब इन वृद्धि रूपों को यहाँ ऐः औः (*":" ) संकेतों 
से दिखलाना, गुणरूपों ( ऐ ओ ) से पार्थक्य का विविक्त संकेत देने में समर्थ 
होगा । नहीं तो समझने में गड़बड़ी सी रूग्रेगी। इन बृद्धि रूप के ऐः औः 
को आजकल [ ४०:, 2: ] संकेतों से लिखा जाता है, जब कि गुण रूप के ऐ जो 
को [ ६: 9, ] संकेत से पहिले संकेतित किया जा चुका है। अब कुसाउनी से 
उक्त वृद्धि रूपों के उदाहरण्णों को लेकर परीक्षा कर के। पुरानी कुमाउनी में 
माई भाःई गाःई आदि रूपथे; उनके स्थान में अब में , मे , गे, (& ) युक्त 
रूप प्रस्तुत हो गए हैं, इसी प्रकार भाऊ, साऊ आऊ ( बच्चा साहू, आचो ) 
रूपों के भो: सौः, औः ( 7: ) भी बने हैं। जब इनकी सन्धि होती है तो 
इनका क्रम से आायू और आव्‌ आदेश हो जाता है; जेसे गे + आव्‌ ८ गा.य्या.व्‌ 
( गा आवो ) थे + आाव > चा.य्य्याव (देख आओ), छफौ + उति-रूफाउति 
( फेंको वहाँ ) आदि । द्वितीय उदाहरण प्रथम उदाहरणों से स्थापित सिद्धान्त 
की पुष्टि करते हुए॒यह निश्चय करा दे रहे हैं कि संस्कृत के एः भौ: जिनका 
आय जाव होता रहा वे सन्ध्यक्षर या ह्विसवर न होकर, एकस्वरीय एकश्रतिक 
एकातल्म्यीय स्वर थे; यदि ऐसा था तो निश्चय पूर्वक 'एु? ८ &: तथा और! ० 

था; इसमें सन्देह का छेश भी नहीं रह जाता । एक विचित्र समानता देखकर 
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१९४ प्रतिभाद्शन 


आश्चर्य हो रहा है। जिस प्रकार पाणिनि पतक्षर्ति के उद्धरणों में उनके देशिक 
उच्चारण आइ, जद सम्बन्धी भेद दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार कुमाउनी 
में सी देशिक उच्चार्णों में आइ अइ सम्बन्धी सेद्‌ विद्यमान है। अल्सोड़ा 
नगर के निवासी में में आदि को जैमें कहते हैं, जब कि गज्कोइ कुंमाउनी 
में उक्त उदाहत मे में ही रूप सिलते हैं, प्रथम 'अइ? मत का अनुयायी द्द 
द्वितीय आइ सत का । अ्थम मत ( अल्मोड़े ) में ऐ (+”; ? प्राप्त ही नहीं है 


अतः पाणिनि पतअलि के मत भेद्‌ देशिक उच्चारण के भेद ही रहे होंगे; इसमें 


सनन्‍्देह नहीं रह जाता । संस्कृत | वैसे ही दोनों प्रकार के ऐ ऐः, औ, थ्रौः थे, 
जैसे कि गंगोई कुमाउनी में मिलते हैं। हिन्दी में 'ऐस! शब्द को कोई भी 
“अइसा' नहीं उच्चरित करता; सत्र ध्ये:ससा! ( ऐः+ ६ ) उच्चरित करते हैं। इसी 
प्रकार औरत को कोई 'अव्रत नहीं कहता, सब ओररत! ( ओऔः८०9: ) ही 
बोलते हैं। इसी प्रकार 'चौःबीस” आदि बाब्दों का उच्चारण होता है; और क्‌ 
ख्‌ग्‌ को सब कै खे गे (६ ऐ सहित ) कहते हैं। रवरों के पाठ में जो हम 





आश्यान्तर स्वर 


( शुद्ध ) ए 

अइ से निर्मिति, अयादेश ( ग्रुण रूपी ) ऐ 
आई से निर्मिति आयादेश ( बृद्धि रूपी ) ऐेः 
उ बाह्मस्वर 

ओ ( शुद्ध ) 

ओ, ( अड से निर्मिति, अवादेश, गुण ) 
ओऔः ( आउ से निर्मिति, आवादेश, इंद्धि ) 
आ ( वृद्धि रूपी, आर, आल से गुरु ) 


। 
! 
! 
! 
| 
। 
" 
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लोग ए, [ +इ ] ऐ, ओ, [अ उ८ ] ओ, कहते हैं, यह अवश्यमेव संशोधन 
की जपेक्षा रखता है। जेसे:-- |, 

वस्तुतः उक्त निर्णयानुसार अब इन स्वरों की स्थिति यह हो गई है :-- 
इ, ईं; ए ( शुद्ध ), ऐ (युण) [ ६: |, ऐः ( बृद्धि ) (७०), उ, उ थो (शुद्ध), 
ओ, (गुण ) (०. ), औः ( वृद्धि ) [ ०: ] ज, आ। आदि के ए जो शुद्ध 
हैं, द्वितीय गुण य. गुणित ध्वनियाँ हैं, तृतीय गुणित वृद्धि ध्वनियाँ हैं । युण 
ओर वृद्धि शब्द, सन्धि पूर्व के स्वरूपों की स्थितियों के नाम हैं; अइ अउ ८ 
गुण नाम, आइ आाउ 5 वृद्धि नाम | यह स्थिति स्वर निर्माण के पूर्व कार की 
रही, जैसे पुरानी कुमाउनी के रूपों में । जब नवीन कुमाउनी में इन्हों नवीन 
ए ओऔ ऐः औः के आये अन्य स्वर जाता है तो फिर इनका स्वरूप उन्हीं 
पुराने गुण वृद्धि रूपों में परिणत होता है | यह वाक्यस्तर की बात है, पहिली 
स्थिति शब्द स्तर की थी। अतः गुण वृद्धि दोनों दो-दो प्रकार की हैं, शब्द- 
स्तरीय और वाक्यस्तरीय । प्रथम शब्दस्तरीय निर्माता है, द्वितीय शब्दस्तरीय 
धुनमूंषिकोभव”ः कह कर उनको इनकी अपनी पूवव या मौकछिक स्थिति में 
छाने वाला है। सबसे बड़े खेद की बात तो यह है कि आज कल के भाषा 
विज्ञानियों ने यह भी सोचने का कष्ट नहीं किया कि परम वेज्ञानिक प्रातिशाख्य- 
शिक्षा जैसे ज्ञाख के धुरंधर ध्वनि तत्व वेत्ताओं को क्‍या स्वरों की पूरी सूची 
भी विदित रही होगी या नहीं। यदि इन्होंने नकारात्मक में सोचा है तो इनके 
ज्ञान की परिधि यहीं पर कुए के मुख के समान सीमित हो जाती है। 
आाचीनों ने तो चितन्नलिखित स्व॒रों की ही व्याख्या दी है। इच लोगों के समझे 
हुए अइ अउ, आई जाड रूप दबदरों का कहीं वर्णन नहीं दै। सब स्वर 
“एकस्वरीय” एकश्रुतिक ही हैं । 
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अध्याय १३ 
मात्रा और मार 


(१) मात्रा / 


स्वरों में मात्रा का बड़ा महत्व है| स्वर के उच्चारण की लम्बाई को मात्रा 
कहते हैं । उच्चरित स्बर की लम्बाई, उच्चारण में प्रयुक्त का या क्षण की माप 
से ऑकी जाती हे। यह ध्वनितत्व शाख्र की ध्वनि विकास शास्त्र! नामक 
शाखा का कार्य हूं। मात्राओं का निश्चयात्मक निर्धारण प्रयुक्त क्षणात्मककारू 
के आधार पर जिस प्रकार किया गया है, उन्हें हस्व, दी्घ, और प्छुत ये तीन 
नाम दिये गये हैं। 'हस्वदीघ उभये स्वच्षराणि; ( ऋ० प्रा० १०१७, १९ )। 
तथा "मात्रा हस्वः द्वे दींघ॑ तिख्रःप्छुत डउच्यते स्वरः ( ऋ० पग्रा० १, २७, २९, 
३० ); । तें० भ्रा० छिखता है, 'ऋकारव्कारौ दस्वो अकारश्र, ह्विस्तावन्‌ दीर्धः, 
त्रिः प्लुतः; हस्वाह्धकाल व्यक्षनम! ( वर्णसमाम्नाय १-३ १-४६ ) । अथवं प्रा० 
कहता है कि 'एकमात्रो हस्वः, द्विमान्रो दीर्घ/ (१-५९, ६१)। कास्यायन ग्रा० 
लिखता है, कि “अ मात्र स्वरो हस्वः, मात्रा च, द्विस्तावान्‌ दीघे, प्छुतख्रिः। 
(१-५७-५०५) उक्त उद्धरणों के अनुसार “अ! की निश्चित और परिमित मात्रा 
है। यह मात्रा ( ञ की ) दस्व है, ऋ० पा० के अनुसार ऋ और र की मात्रा 
भी “अ! के समान नित्य निर्धारित एक या हस्व सात्रा है, इसकी दूनी मात्रा 
द्वीघ” और तिगुनी 'प्छुतः कहलाती है। १ मात्रा हस्व, २ मात्रा दीर्घ 
और तीन मात्रा प्छुत हैं। मात्रा काल का निर्धारण अ ऋ छल के उच्चारण में 
छगने वाले निश्चित समय से किया जाता रहा। आजकक के यन्त्रमय ध्वनि 
तत्व विशारदों ने यह निश्चय पूर्वक, आँखों से देख लिया है कि एक ही स्वर 
के हस्व॒ और दीघ या प्छुत के उच्चारण सें आशभ्यन्तर या बाह्य प्रयत्नकारी 
अद्वेन्दु, कण्ठविछ, जिल्ला और ओोर्ठों की मुद्रा या स्थान की स्थिति में कुछु न 
कुछ अन्तर अवश्य रहता है। अतः वे हस्व दीर्घ जेसी अनुरूपतामान्यता 
वाली ध्वनियों को एथक ध्वनियाँ ही मानते हैं। फिर भी उन ध्वनियों में 
जो एक जातित्वमय अनुरूपता है उसमें कोई यन्त्र विछोड़ नहीं डाक 
सकता । (हमारे शाख्रियों का हस्व दीघे प्छुत भेद मानने का मुख्य 
आधार, ध्वनि जातित्व मूक है । एक स्वर की जितनी ध्वनियाँ है, वे उस 
अक्षर ( फोनेस ) या वर्णकुछ की विभिन्न श्रुतियाँ हैं। ध्वनिजातित्व को 
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स्वीकार करके ही हमारे यहाँ स्वर्ण दीघ से दीघध सन्धि में हस्व से 
हस्व, या हस्व से दीर्घ, या दी्घ से हस्व या दी से दीर्घ, कोई भी दो 
श्रुतियाँ एक साथ आवें तो वे सब मिलकर केवल दीर्घ ही बनाती है। यह जोड़ 
( सन्धि ) जादू भरी गणित वाली है। जेसे उक्त सन्धियाँ के जोड़ ऐसे हैं :--- 
१+$, १+२, २५१, २ न २, इनका जोड़ २, ३, ३, ४ होता है। पर 
चास्तव में इन सबको २ ही माना जाता है, फलतः २८२ ३८-३२, ३ ८ २, 
४-०२ के है । १५१ हस्व + हस्व--दीघं तो स्वयं स्वभावतः ठीक जोड़ 
या सन्धि है, १५२ हस्व +-दीघ ८ दीर्घ में प्रथम हस्च दूसरे दीर्घ में खो 
जाता है, २+ १ दीघध + हस्व-दी्घ में दूसरा हस्व प्रथम दी में खो 
जाता है; २+ २ दीर्घ+दीघ सें, द्वितीय दीर्घ प्रथम दीर्ध के ठप्पे में बेसे 
समा जाता है, जेसे अरद्धनारीधर । अतः अन्तिम तीनों में से द्वितीय तृतीय 
में प्लुत की, चतुथ में प्छुत की चार मात्रा की सम्भावना नहीं आती 


प्छुत का प्रयोग अधिकांश में सम्बोधन में होता है भो ३, जहो ३ 
अरे ३, आदि शब्दों तथा प्रत्येक सम्बोधित नाम के अन्तिम स्वर में हे ३ 
रमे ३ हे ३ हरे ३, हे ३ राम हे, है ३ साधो ३, है ३ नदी ३, के एू, अ, ओो 
ई ऊ ये सब प्छुत हैं। 'आ' का प्छुत हे रमाः ३ दाराः ३ है ३ अक्षताः ३ 
में मिलता है । हस्व स्वशें में केवक “अ! का प्लुत मिलता है। हस्व इ, उ 
का प्छुत देखने में नहीं आता। ऐ, जो का भी प्छुत मिलना कठिन ही है । 
अतः संस्कृत को इ, उ, ऐ, औ, ल के प्छुत से मुक्त करना ही ठीक है, इड 
का सन्बोधन में संस्कृत में ए, जो हो जाता है। परन्तु भाधुनिक सारतीय 
आयी भाषाओं में इनके प्छुत अवश्यमेव सन्बोधन में मिलते हैं । क्‍यों कि 
इनके उच्चारण में सम्बोधन में इ का 'ए!, उ का ओ! नहीं होता । संस्कृत 
खीलिंग आ का ए तो एक वचन भाजत्र में होता है बहुबचन में तो आः ३ 
ही रहता है। घु० सें ए० व० में सी आ० ही रहता है, हे हाहा ३। वेदों में, 
बाह्मणों में, आरण्यक और उपनिषरदों में ऐसे सम्बोधनदब्दों की कमी नहीं 
है। अतः यह अपनी चथेष्ठ मात्रा में उपलब्ध हे । जहाँ पर अवधारण देना 
होता है या उत्तरयुक्त अश्नोक्ति होती है, वहां का प्छुत भी वेदों में अल्पसात्रा 
में उपलब्ध है ही । “अधःस्बिदासी ३ द्‌, उपरि स्विदासी ३ द्‌ अर्थ प्छुति 
भीरिव विन्द्तीस्‌ ३ न्रिः” ( ऋ० पा्‌० १-३१ ») 

अब उच्चारण क्षण प्रयोगानुसार मातन्नाओं में कई भेद किये गये हैं । 
सें० प्रा० ने लिखा है कि व्यक्षन की मात्रा हस्व मात्रा की आधी मात्रा 
होती है, हस्वार्दध कार व्यक्षनमम! ( १-३१-३७ )। ऋकप्राति शाख्य संयुक्त 
व्यज्नों की मात्रा, हस्व की एक चौथाई मात्रा मानता है जेले “व्वष्ष्यानः के 
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'? घषथ! इन चारों में से प्रत्येक को ई मात्रा दी गई है ४ “अद्धोनान्या! 
( आर्षिटिपेण व्वष्ष्यान्‌ )” ( १. ३३. ३० )। इसी भाव को कात्यायन प्रा० 
अधिक वेज्ञानिक ढंग से कहता दे कि व्यक्षन की आधी मात्रा है, इसकी 
आधी मात्रा को अणु या 'क्षण' कहते हैं, इस अणु की आधी मात्रा को 
परमाणु कहते हैं। “व्यक्ननमर्ड्धमात्रा तद॒द्धमणुः, परमाणु रख्ााणु मात्रा” 
( १-५९, ६१ )। न जाने क्यों अथर्व प्रातिशाख्य व्यक्षन को एक एरी मात्रा 
देने का जो साहस करता है वह कुछ ह॒द्‌ तक अनुचित कहा जा सकता हैं, 
परन्तु व्यक्ञनों की सी दीर्घमात्रा होती है, यह तथ्य अभी बहुत से विद्वानों 
से छिपा हुआ सा प्रतीत होता है। “सम्मान! तज्ञाम! “अक्क! “जज्ले! 
“निस्सन्देह” आदि हाब्दों में म न क छू स की दो दो मात्रा २०स्वर मात्रा 
३ है। प्राकृतों में ऐसे दीर्ध व्यक्ञनों की बड़ी भरमार थी; 'धम्म कम्स 
अज्ञः आदि; आजकल भी कम नहीं हैं। अतः “व्यक्षन सन्दम में मात्रा का 
प्रक्ष नहीं उठता! यह बक देना, ध्वनि तत्व शास्त्र मर्म के विरुद्ध तो है ही, 
उससे अधिक अनुचित है पाश्रात्यों का हमारे उक्त ऋषियों के सन्दर्भ को 
छगाने में असमर्थ होकर अनर्गछ वक्तव्य दे देने की खोज में बेठे रहना। 
उक्त उदाहरणों से यह कह देना कि व्यक्षन का मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं 
हो सकता; क्योंकि मान्ना स्वरों की अपनी अछग सम्पत्ति है; यह एक बड़ों 
भारी भूल सिद्ध हो चुकी है। हमारे आचायों ने जब जब व्यक्षन की मात्रा 
का प्रश्ष उठाया है तब तब उनके द्विव्व स्वरूप को दृष्टि पथ में रखकर तथा 
स्वरों के साहचर्य में आने से व्यक्षन स्वर की मात्रा में भाररूप भेद करने में 
अवश्य समर्थ होता देखकर ही किया है। ऋक प्रातिशाख्य ने जब 'द्राधीयसी 
साद्व मात्रा, अर्धोंनान्या! वाक्य कहे हैं, वह कई व्यञ्ञनों की समष्टि युक्त 
स्वर की स्थिति पर विचार करते हुए, व्यक्षन समष्टि का जो प्रभाव रबर में 
मात्रात्मक रूप में भारात्मक स्थिति से आया, उसी की व्युत्पत्ति देने में वे 
प्रत्येक व्यक्षन के भार को यथोचित मान्नाशब्द में प्रकट कर गये हैं, यह 
उनके उदाहरण 'कहि प्रत्यु अद॒द्दिः ( १६ मात्रा ) “व्वष्ष्यान! ( पत्येक की 
ह मात्रा ) से बिलकुल स्पष्ट है। इसका विशेष विवेचन भार! शीषेक में 
किया जावेगा । अतः ऋषियों का कोई वक्तव्य ध्वनि विकास श्ाखत्र के विरुद्ध 
नहीं जाता । उनका छक्ष यह सूचित करने का अवश्य था--जो सचमुच 
एक तथ्य है--कि व्यञक्षन के उच्चारण सें सबसे कम समय, हर्व मात्ना का 
आधा या चौथाई तक छूगता है, उनमें केवछ एक ठक्‌ सी ( स्पश ) होकर 
रह जाती है, उसकी ध्वनि, स्वर के साथ गुजित होकर जाती है, बस | इस 
पर तूसार बाँधने का अवकाश नहीं है। इसी प्रकार मात्रा की साप भिन्नता को 
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रूपक से स्पष्ट करने के लिए कहा है :---“चाषस्तु वत्ते माज्न द्विमान्र चेव 
वायसः। शिखी त्रिमात्रो विज्ञेय एव मात्रा परिग्रहः ध” (ऋ० प्रा० १३-७०)॥ 
( का० प्र० ४९ ) | चाष पक्ती एक मात्रा में बोक़ता है, कौवा दो मात्रा में, 
मोर तीन मात्रा में। ये स्थूछ भेद हैं; स्थूछ से सूच्म की ओर मोड़ने का 
मार्ग है। यह छोक दो ग्रातिशाख्यों में मिलता है, अतः किसका मौकिक है, 
यह नहीं कहा जा सकता, हो सकता है यह उक्त दोनों में से किसी का न हो, 
किसी टीकाकार नें- रूपक बाँध कर रख दिया हो । अतः इसकी स्थूछ इृष्टि पर 
नाक भों सिकोड़ने का अवसर भी नहीं आता । 


( २ ) ख्रों में भार 


हमारे ऋषियों ने, स्वरों में, कार या क्षण की नाप से, जहाँ हस्व 
दीर्घ प्छुत नामक तीन मुख्य भेद्‌ पुक्र अक्षर ध्वनि की जातियों के, किए, 
वहाँ उनके दो अन्य बड़े महत्व पूर्ण भेदों का भो वेज्ञानिक विवेचन दे 
दिया । ये दो नये भेद, गुरु और छघु नाम से पुकारे गये हैं। बड़े खेद 
के साथ लिखना ही पड़ता है कि इन शुरू लघु नामक भेदों को, हमारे 
भारतीय और पाश्रात्य दोनों देशों के विद्वान्‌ ठीक तरह से नहीं समझ 
पाये हैं। प्रायः सब यही समझते हैं कि गुरु माने दीर्घ, हस्व माने लघु, 
या लघु माने हस्व, दीघे माने गुरु। बस । इससे आगे उनकी गति नहीं 
है। हाँ कविता में मात्रा गिनते समय प्रायः सब छोग ऐसे दस्व स्वर को भी 
दीघ मानते हैं जिसके आगे संयुक्त व्यक्षन हो । यहां ये मात्रा गिनने सात्र के 
छिए दी्घ कहते हैं। तथास्तु हो गईं। इतने ही से इति श्री नहीं हो गईं। 
अभी एक और बड़ा अनर्थ किया जा रहा है। अभी तक क्या पोर्वात्य क्या 
पाश्चात्य सभी विद्वान्‌ गुरु लघु भेदों को केवल बृत्त या छुन्द या पद्च के लिए 
ही उपयोगी समझते आ रहे हैं। ध्वनिज्ञाखवेत्ताओं की यह भूछ तो किसी 
प्रकार क्षम्य हो ही नहीं सकती । जस्तु यहाँ पर पहिले 'गुरुः और “लघु” 
नामक ध्वनि तत्त्व पर प्रकाश डालना सुविधा जनक होगा, तब गाड़ी जागे 
चलेगी । “गुरु माने सारी होता है। यह भारीपन ध्वनि सम्बन्ध में ध्वनि का 
भारीपन या गुरुत्व है । जब हम बोलते हैं तो कभी जोर की, भारी या 'शुरु' 
साँस लेनी पड़ती है, कभी हलकी या “छछघुः। गुरु या भारी साँस छेने का 
अवसर तब आता है जब किसी स्वर के भागे संयुक्त च्यक्षन आवे। जेसे 
'ुक्काः 'बह्दा; यहाँ स्‌ के उ को उच्चारण करने में इतना जोर छग रहा है कि 
भीतर से धक्का सा रंग रहा है, वही दशा वहा के 'ब” के 'अ' का उच्चारण 
करने में हो रही है। अब दूसरा उदाहरण लीजिए । "सात्रा? 'साक्का! 'नाक्का! 
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इनमें मर स न्‌ के आ के उच्चारण में भी ध्वनि के किए आने वाली प्राण वायु 
उतनी ही जोरदार भारी या गुरु प्रतीत हो रही है, जितनी प्रधम मुक्का, 
ब्रह्दा के 'उ! अ! के उच्चारण में । अत; उक्त उ, अ ओर “आ?' तोनों भारी वेग 
वाली प्राण वायु वाले होने से 'गुरुः कहलाये। अतः “गुरु! वह है जिसके 
उच्चारण में भारी वेग वाली प्राण वायु निकलते | इसके विपरीत, अनुराग, 
मतिमान्‌ धनवान में प्रत्येक स्वर के, चाहे हस्व हो या दीर्ध,--उच्चारण में 
हमारी प्राण वायु में तनिक भी भारीपन या वेग शक्ति का” अनुभव नहीं हो 
रहा है। यह स्वयं स्पष्ट है । अतः ये सब लघु हैं। पर हस्व हस्व है, दीर्घ दीर्घ 
ही हैं! इसका यह निष्कर्ष निकछा ( १ ) स्वर चाहे हस्व हो या दीघ, यदि 
उनके उच्चारण में भारी वेगवती प्राणवायु निकले--चाहे संयुक्ताक्षर से 
अनुसारित अनुगामी होने से या अवधारण से, या यदच्छा से--बह गुरु है। 
इसके विपरीत चाहे स्वर हस्व हो या दीघ--यदि उसके उच्चारण में श्राणवायु 
न तो वेगवती हो, न भारी तो वे सब लघु हैं, पर हस्व स्वर, दृस्व-लघु हैं; दीर्घ 
स्वर, दीघे-लूघु । इस प्रकार हमारे पास चार प्रकार के गुरु, छघु हो गये है । 
( $ ) हस्व गुरु ( २) दीर्घ गुरु, ( ३ ) हस्व छघु ( ४ ) दी्घ लघु । इनमें 
से तृतीय ( हस्वकूघु ) को छोड़ सव दीर्घया द्विमातन्रा के माने जाते हैं, 
हस्वलूघु केवक एक मात्ना का। यह तो रही वास्तविकता । अब हम अपने 
ऋषियों के वचनों को ट्टोल के कि उनका ऐसा ही आशय था या कुछ और । 

ऋक प्रा० ने छिखा है “गुरु दीघम, गरीयांस्तु यदि सबच्यञ्ञनं भवेत्‌, 
र्घु सब्यञ्षनं दस्वं लघीयो व्यक्षनाइते ।” ( १३-४१, ४४ ) । छोगों ने इसका 
अर्थ यह छगाया है । “दीर्घ स्वर “गुरु! है, यदि वह गुरु व्यक्षन से अनुगामित 
हो तो वह 'गुरुतर” है, यदि हस्वस्वर का पूर्ववर्ती व्यक्षन हो तो वह हस्व 
है, यदि व्यक्षन हीन हो तो छघुतर है जेसे 'दानम्‌” का आ “गुरु है, दान्रम 
का आ गुरुतर है, “दया! के द्‌ का अ हस्व है, अतः” का आदि का “अ! रघु- 
तर है ।” यह अर्थ बिलकुछ उछटा है। ध्वनि शास्त्र की दृष्टि में इसका कोई 
महत्व नहीं है। 'छघु सव्यक्षन हस्व॑? में मात्रा वाचक 'हस्व” शब्द विधेय न हो 
कर “लघु! का विशेषण है, यह इसके आगे के वाक्य में आये 'छघीयः” शब्द की 
तुलनात्मकता से दर्पणवत स्पष्ट है। उत्त वाक्य का प्रातिशाख्य जेसे ध्वनिशासख 
वेज्ञानिक दृष्टि कोण वाले का स्पष्ट अर्थ यह है। भारी वेगवतती प्राणवायु से 
उच्चरित हस्व भी दी्घ है। “अ! को यदि हम कुमाउली में ( आओ ) अर्थ में 
भारी वेगवती आण चायु में ( भ्वधारण के लिए ) बोलते हैं तो यह हर्ष 
अर! गुरु) होने से 'दीर्घ' है, दो सात्रा के समान है। इसके दीघ॑त्व का कारण 


. इसका गुरुत्व है। यदि गुरुत्व का कारण दीघघ॑त्व होता तो कहना चाहिये था 
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'दीघ॑म गुरु । यहां उद्देश्य 'गुरुत्वः है दीध॑त्व विधेय, यह स्पष्ठ है। आगे 
चलिए । यदि वह “गुरु उक्त कुमाउनी में आओ अर्थ वाछा 'अः व्यज्ञन से 
अनुगामित होकर “अत”! ( आवो ३ तो ३ अथंवारा ) रूप लेकर सच्यक्षन 
हो जावे तो यहां अत का 'अ' गरीयान्‌ या गुरुतर २ह मात्रा का हो गया 
( क्‍यों कि आप देख आये हैं कि व्यज्ञन की ३ मात्रा सानी गई दै--हस्वा्ं- 
कार व्यक्षनम', 'ते० प्रा० १-१९-२०१ )। यदि भारी वेग रहित लघु हस्व 
स्वर का पूर्ववर्ती व्यक्षन है तो वह 'छघु? हस्व है । ( यह वाक्य अपने पू्व॑चर्ती 
वाक्य का उलठा स्वरूप सामने रख रहा है ) जैसे बिना वेग के 'क! ( कुमा- 
उनी सें 'कहो” ) का “अ! सब्यक्षन ( पूवववर्ती होने से ) होते हुये सी “लघु! 
डेड़ मात्रा है। यदि वही स्वर विना पूव्ंवर्ती व्यक्षन के हो तो लघुतर 
( रूघीय ) एक मात्रा है; जैसे 'अनुमतिः में प्रथम 'अः विना व्यक्षन, विना 
वेग का है, अतः लछघुतर है। इन चारों वाक्यों में मुख्य उद्देश्य गुरु, गुरुतर, 
रूघु, रूघुतर का वर्णन करना है 'दीघ हस्व” शब्द्‌ उन्हीं की मात्रा का 
चोध कराने के लिए प्रयुक्त हैं। जब लूघुतर को एक मात्रा मानकर यह 
स्थिति, हुई :-- 

गुरु ८ अ )८ दीध, दो साज्ना 

गुरुतर ( अ--अत्‌ ) > दीघ से बढ़कर २३ मात्रा 

लघु ( अ-5क) +- हस्व १४६ मात्रा 

लघुतर ( अ> अनुमति 3 5१ मात्रा 

इसको ठीक क्रम से रखें तो यह होगा ( $ ) लघुतर १ मात्रा, (२) लघु 
१३ मान्ना, (३ ) गुरु २ मात्रा ( ४ ) यगुरूुतर २ई सात्रा। अब ;इस म्रकार 
की अस्तुति का ऋग्वेद के ग्राति झाख्य के दूसरे वचन से हूबहु समर्थन कर 
लीजिए । “ओजा हसरवाः सप्तमान्ताः स्वराणास्‌ | अन्ये दीर्घा उभये त्वच्षराणि । 
गुरूणि दीर्घाणि तथेतरेषां संयोगानुस्वारपराणि यानि ॥ अनुस्वारों व्यक्षन 
चाक्तराह्ड स्वरान्तरे व्यज्षनान्युत्तरस्थ । पू्व॑स्यानुस्वार विसर्जनीयो संयोगादियां 
च परकमे 6 ॥ सात्रा हस्वस्तावदवग्रहः दे दीध तिस्नः प्छुत उच्यते रबरः। 
स्वर॒भक्ति पूवभागाक्षराड़्म कदघीयसी साह्ंमात्रा अद्धोनान्या रक्तसंज्ञो5- 
नुनासिकः । संयोगो व्यश्ननसज्ञिपातः स्वरोपाहितो हिरुच्यते संयोगादिः ॥” 
( १-१ से ६ तक )! यहां पर यदि आप ध्यान से देखें तो सन्दर्स विलकुछ 
साफ है। यहाँ पर यह विचार किया जा रहा है कि ध्वनिश्ञाख के अनुसार 
कौन ध्वनि हस्व है और कौन दी्घ, तथा उन हस्व दी्घों का मान या परिमाण 
किस अनुपात से निर्धारित किया जाना उचित है। ऋ० झा० ने 'अ ऋ इ 
उ ए ऐ ओ ओ? इन अष्ट वर्णां को स्वीकार कर, 'अ जा इई उ ऊ ऋ ऋ! इन 
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आठों को समानाक्षर भाना है। ये “अ आ! 'इ ई! 'उ ऊ' “ऋ ऋ? चार गुच्छे 
अछकग अछग सवण्ण हैं; अतः समानाक्षर हैं। इनमें से विषम 'अ इ उ ऋ! 
हस्व हैं जिनका अन्तिम सप्तम ऋ है / अन्य आ ई ऊ ऋ दीर्घ हैं। अब कहते 
हैं कि गुरु वर्ण भी दीघ हैं; यह नहीं कहा है कि दी वर्ण, गुरु हैं । यहां के 
गुरु! शब्द को न समझ कर सबने गत्ता खाया है। हमारे आचार्यों ने 'गुरु' वर्ण 
की परिभाषा, “गुरु ( सारी ) शब्द में ही निहित समझकर, जैसा हमने इस 
परिष्छेद से पिछले तीसरे परिच्छेद में दिया है बेसा अपने आप समझ हेंगे, 
यह सोचकर छम्बे चोड़े वाक्यों में लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी थी । 
वे क्‍या जानते थे कि बाद के लोग उनकी ऐसी भद्द उड़ायेगे ? हां, प्रस्तुत 
प्रसंग को आगे बढ़ाकर वे 'गुरुः से भी गुरुतर की व्याख्या देने के लिए कहते 
हैं, जो शब्द दूसरे वर्ण ( व्यक्षन ) और अनुस्वार युक्त हैं वे भी दीध होते हैं; 
चाहे वे दस्व ही क्‍यों न हों, [ यही बात 'शुरु/ वर्ण की भी है। जिस वर्ण 
को वेगवती भारी आ्लाणवाथु से उच्चरित किया जाय, चाहे वह हस्व हो, या 
संयुक्त व्यक्षन रहित, तौ भी वह गुरु है ]। अनुस्वार और व्यक्षन, पूर्व स्वर के 
अज्ञ होते हैं, जेसे 'संचतः का अन्तिम त्‌, व्‌ के 'अ! का, और स॑ का अनुस्वार 
स्‌ के 'अ! का अंग हैं, न कि 'व” व्यक्षन का, अतः ये दोनों गुरु हैं, दीर्घ 
भी | स्व॒र के आगे के व्यश्लन, अपने आगे वाले स्वर के अग होते है; 
जब कि आगे दूसरा स्वर आ जावे जेसे “बहु में ब्‌ प्रथम अ का और 
ह, उका अक्ढ है। विसर्ग सदा पूर्व स्वर का भड्ढ होता है, जहां स्वर के 
आगे दो संयुक्त व्यज्ञन आते हैं, वहां प्रथम व्यक्षन पूर्व स्वर का, द्वितीय पर 
स्वर का अंग होता है| जहां चार संयुक्त व्यक्षन आवें वहां भी यही समझना 
चाहिए । “विद्वान! में दू, इ का अज्ञ है, द्वितीय व्‌ आ का, 'आरनीः में रू, था 


का णड़् है, तू तू न तीन ई के । उक्त वर्णन के सब रबर गुरु हैं; अतः दीध॑ हैं 


( केवल रेखाह्लित वाक्य वार्लों को छोड़कर ) 

अब तमाशा देखिये, वृत्त, छन्द, या पद्म वार्लों की केवक दो मात्रायें 
हस्व और दीर्घ होती हैं। पर ध्वनि शास्त्र की मात्रायें गुरुओर लघु के भेद 
से इतना सूक्षम रूप छेती हैं कि उन्हें वेज्ञानिक कसौटी में रखने पर चार 
भागों में विभक्त करना पढ़ता है। पद्मादि वालों के गुरु लघु का महत्व प्राण- 
वायुवेगभार न होकर, केव् संयुक्त व्यक्षन पूर्वकत्व मात्र सानदंड से हस्व को 
दीर्घत्व प्रदान कर, उसकी द्विमात्रात्मकता मात्र सिद्धि फल है। उन्हें इस 
दी्घत्व के ध्वल्यात्मक 'गुरुत्व” की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं 
पद्ती । उन्हें आम खाने हैं, पेड़ गिनने नहीं । ध्वनि शाख वाले आम भी 
खाते हैं, साथ में पेढ़ भी गिन छाते हैं । अस्तु हमारे ध्वनि शास्त्र की मात्रा, 
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इत्त छुन्द्‌ पद्च वालों की मात्रा से बहुत सूचम है। मात्रा एक मात्रा है। यह 
एक मात्रा अ इ उ ऋ की एक मात्रा नहीं है । यह एक मात्रा 'अवग्नह” की है; 
मात्रा हस्वस्तावदवअहः” । एक मात्रा, हस्व मात्रा है। वह बहुत छोटी मात्रा 
हस्व मात्रा है, उसका परिमाण अवग्नह” में साँस पलटने वाले क्षण के बराबर 
है। एक शब्द में जब दो पद भाते हैं तो पहिले पद के साँस लेने के बाद दूसरे 
पद की साँस लेने के लिए जो समय लगता है, वह अवग्नरह है; जैसे पुरो5हितम 
'रत्रउघा55तमम में पुरो के ओ और रत्न के अ तथा था के आ के वाद साँस 
पलटती है। इनमें साँस पलटने में जो अदरपीयान्‌ समय छगता है, वह अवग्रह 
भी है, वही हस्व की एक मात्रा भी है । कहिए कया छुन्दशाख वाले इसे मात्रा 
या हस्व मात्रा मानेंगे ? कदापि नहीं । शुरु में या दीध में दो मात्रा होती है । 
द्रघीयसी में, शुरुतरा में साह्ध सान्रा या ढाई मात्रा होती है। अब रूघु में 
कितनी मात्रा हो ? गुरु में दो हैं तो लघु में उससे “अद्धोनाञन्या? ( अन्या 
मात्रा अद्वण ऊना भवति ) आधी मात्रा कम अर्थात्‌ डेड़ मात्रा हुई, तब 
अवग्रह वाली 'हस्व सात्रा”! एक १ मात्रा हुईैं। फततः गुरुतर में ( वेगवती 
भारी प्राणवायुयुक्त तथा संयुक्त व्यज्ञन से अनुगामित, हस्व या दीर्घ स्वर की) 
२३ ढाई मात्रा हुई | युरु में ( वेगवतती भारी श्राण वायुयुक्त, पर संयुक्त व्यक्षन 
से अनुगामित न होते हुये दस्व या दी्घ स्वर की ) २ दो मात्रा हुई। लघु 
में ( वेगव्ती भारी श्राण वायु रहित जंव्यक्षन या सब्यक्षन हलके स्वर की ) 
डेड़ १३ मात्रा हुई, तथा व्यक्षन रहित केवल अवग्नह में प्रयुक्त होने वाली 
स्वर मात्र या स्वर पलटने मान्न, स्वर की हलकी से हलकी श्रुति 'लघुतर? 
कहलाती हुईं ए% १ मात्रा की हुईं। यह बेठ गया नितान्‍्त वेज्ञानिकता से 
अति सूच्मतम अभिप्राय जो ऋ० प्रा० के ध्वनि शास्त्र ममंज्ष ने उक्त दो 
उद्धत स्थलों में सन्निविष्ठ किया था। 

एक अन्य महत्व पूर्ण तरव पर प्रकाश डाले बिना यह ग्रकारण अधूरा ही 
रह जावेगा | द्वितीय उद्धरण में तथा, मात्रा प्रकरण में पहिलके कहा जा चुका 
है कि 'प्छुतः में तीन मानत्रायं होती हैं 'तिस्रः प्लुत उच्यते स्वरःः। आप 
जानते हैं कि प्छुत में जोर से बोलना पड़ता है, पुकार तब तक सम्बोधन नहीं 
हो सकती या अवधारण तब तक निश्चित नहीं हो सकता, जब तक उस 
पुकार की, या अवधारणत्मक दाब्दावली में वेगवरी भारी प्राण वायु वाली 
ध्वनि न हो । अतः ये दोनों प्छुत के स्वरूप नित्य गुरु हैं, नहीं नहीं, गुरुतम 
हैं। क्योंकि गुरुतर में हम ऊपर देख आये हैं, ढाई मात्रा हैं, इस ( प्छुत ) में 
सबने तीन मात्नायें स्वभावतः मानी हैं, अतः प्छुत गुरुतम तीन ( द » मात्रा 
का है। इस भ्रकार ध्वन्यात्मक गुरुलयुता पाँच प्रकार की हो गई, जिनको 
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मात्रायं अब क्रमशः इस प्रकार स्थिर होती हैं । ( $ ) गुरुतमृ ३ तीन मात्रा 
प्छुत, ( २ ) गुरुतर ढाई मात्रा, (३ ) गुरु दो मात्रा, ( ७ ) लघु डेड़ मात्रा 
(५७ ) लघुतर एक मात्रा (हस्व )4 इनमें अन्तिम दो हस्व भेद है, दूसरे 
तीसरे दीर्घ भेद, तथा प्रथम प्छुत का एक मात्र भेद है। एक बड़े मखौल् की 
बात है कि वृत्त छुन्द और पद्म वालों में प्छुत की मान्यता विलकुर नहीं है। वे 
प्लुत में ( सम्बोधन अवधारण में ) केवरू दीघंता या दो ही मात्रा मानते हैं। 
दूसरी डललेखनीय बात यह है कि पद्मादि में पाठ के अन्त का स्वर, हस्व भी 
हो तो दीर्घ ही गिना या माना जाता है, गिना चाहे न भी जाय, उच्चारण तो 
दीर्घ ही करते हैं । वेदिक छन्दों को छोड़कर इतने अवैज्ञानिकता के गतौंवाले 
अन्य छन्द शास्त्रों के साथ जो लोग ध्वनिशाख के सिद्धान्तों की तुलना करने 
जाँय उसकी बुद्धि की बलेया ही लेनी चाहिए । 


अन्त में, व्यक्षन या अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसभ्गौं को भी हमारे 
ध्वनि शाख्त्रियों ने जो “आधी मात्रा” प्रदान करने का प्रस्ताव उपस्थित किया 
है, उसको भी पूर्वोक्त पाँच भागों में पूर्ण स्थान दिया गया है। यह बात 
नहीं कि उक्त पाँच प्रकार के विभाजनों में मातन्रायें केवल स्वरों ही की हैं, 
उनमें व्यक्षनों की भी मान्नायें सम्मिलित हैं। पश्चम भाग रूघुतर है उसमें 
व्यक्षन नहीं है, केवल स्वर है । अतः उसमें स्वर की $ मात्रा अवग्रहात्मक है। 
चौथे की छघु की डेड़ मात्रा की ध्वनि में स्वर और व्यक्षन हैं, स्वर की एक 
मात्रा, व्यक्षन की आधी मात्रा दोनों मिलकर डेड़ मात्रा हुईं। तीसरे में गुरु 
की दो मात्राओं में व्यक्षन पूर्ववर्ती होने पर आधी मात्रा व्यक्षन की, डेड़ 
मात्रा स्वर की होगी, व्यक्षन पूर्वंचर्ती न होने पर पूरी दो मात्रा स्वर की, शुरु 
होगी । दूसरे गुरुतर में व्यक्षनपूर्व और संयुक्त व्यक्ननोत्तर होने में, पूर्वोत्तर 
व्यज्ञनों की आधी आधी मिलाकर एक ( $ ) मात्रा व्यक्षन की, छेड़ मात्ना 
स्वर की, कुछ ढाई मात्रा होगी। यदि पूछे में ही व्यक्षन न हो उत्तर में 
संयुक्त हो तो आधी व्यज्षन की और दो मात्रा स्वर ॒की होगी, श्रधम ष्छुत 
मैं, गुरुतसम के समान एक या आधी मात्रा व्यक्षन की, दो या ढाई, शेष 
मात्रा, स्वर की होगी । उक्त पाँच विभाजनों में आधी मात्रा का गणित इन्हीं 
व्यझनों के स्पर्शादि क्षण की सूच्मता का उल्लेख करने लिए रखा गया है। 
उच्चारण करके देख लें । ब्यज्ञन की पृथक मात्रा नहीं है, पर जब वह स्वर के 
साथ है, तभी उसकी मात्रा की मान्यता है। व्यकज्षन कभी भी स्वतन्त्र नहीं 
माना गया है, या तो वह स्वर से भागे से बँधा है या पीछे से चिपका है ।* 





१, व्यञ्षन स्वराह्मम तत्पर स्वरम्‌ । अवसितं (पूवेस्य, संयोगादि परेण चासंहितम, 
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व्यक्षन नित्य [ही या तो स्वरादि है या स्वरान्त । अस्तु ते० प्रा० 
( १२-१४, ३५ ) ने “यद्व्यक्षनान्त यदु चापि दी्घ संयोग पूर्व च तथा- 
नुनासिकम्‌ । एतानि सर्वाणि गुरूणि विन्यात्‌ होषान्यतोड्न्यानि ततो 
लघूनि ॥ यद्व्यक्षनान्त यद्धस्वससंयोगपरं च यत्‌ । अनुस्वारेण संयुक्त 
मेतज्लघु निबोधत ॥” में केवछ स्थूछ विभाजन दिये हैं, गुरु और रूघु; जिन्हें 
क्रम से दीघ और हृस्व कहा है । यह छुन्द्शाखानुकूल वक्तव्य है, वेज्ञानिकता 
से बहुत दूर है ।' ध्वनि शास्त्र में इतने से कुछ काम नहीं चलता, उससे 
अनन्त गहराई तक जाने की परम जावश्यकता है, जिसके बिना कोई ध्वनि- 
शास्त्र का विद्यार्थी तक नहीं कहा जा सकता 4 भारतीय ध्वनि शास्रीय शब्द 
या ध्वनि को सूचम अणु मानते हैं। जब व्यज्ञनन की मात्रा आधी है तो 
इसकी आधी मात्रा का नाम अणु है,” अणु की आधी मात्रा, परमाणु है । 
अतः शब्द या ध्वनि का परमाणु एक मात्रा का आठवां भाग हुआ; व्यक्षन 
मात्रा ५ है ( अणु ) ३ ८ ८ मात्रा न परमाणु; था शब्द ध्वनि के आठ 
परमाणु की एक मात्रा हुई, डेड़ मात्रा १२ परमाणु की, २ मात्रा ६ परमाणु 
की, २३ मात्रा २० परमाणु की, तथा हे मात्रा २४ परमाणु की होती है । 


>-अ>#( - 7:- 


७.....००००५५-०५५-५५०-ननममन-+नननननन-+ मनमानी नीनननननननिनानीननानीननननननननननननन-न नन नि न ननननीनीनननननननकऊकऊक+क-ऊ-+  चै₹२९हक्‍चतवऋ ंऋवन्‍-त-:ी--- ड ल्‍स्‍स्‍ आल: शक न 
अनुस्वारस्वरभक्तिश्न । नान्‍्तःस्था परमसवण्ण नासिक्याः, स्पशेश्ोष्मपर ऊष्मा चेत्‌ |” 
( तैं० प्रा० २१ १ 
केवल ऊष्माण व्यक्षन स्व॒रों के विना उच्चरित हो सकते हैं, इनका वर्णन आगे व्यक्ञन 
व्याख्या में देखें । 
१, व्यज्नन्त अद्धमात्रा, तदर्द अणु3, परमाणुरद्धांणु मात्रा! ( का० प्रा० १०५९-६१ ) 
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(१) स्वर या सवार 


स्वर का महत्व--शब्दों या वाक्यों का शाब्दबोध 'डनके शर्थबोध हे 
साथ साथ तादात्म्य से जेसे चलता है, शाब्दबोध बिना अर्थवोध नहीं, 
अर्थ बोध बिना शाबद्‌ बोध नहीं होता । शब्द कम हैं, अर्थ अनन्त । अथों की 
अनन्तता से, सवंत्र तादात्म्य रखने की चेष्टा या होड़ में अल्पसंख्यक शब्दों ने 
स्वर या सवार नाम की ऐसी जादू की अंगूठी पहिन रखी है. कि वे अप शब्द 
बहु अर्थों में सवेत्र अर््धनारीश्वर बन एकात्सता स्थापित कर लेते हैं । चीनी 
और जापानी भाषायें तथा संसार की कई अन्य भाषायें उक्त जादू की अँगूठी 
के समान स्वरों या स्वारों की सहायता से एक ही शब्द को उसके स्वर भेद 
द्वारा अनेक स्वरूपों का चोगा पहिना कर प्रत्येक अर्थ से या अनेकों अर्थों से 
पृथक प्रथक्‌ तादात्म्य कर, प्रत्येक अथ के बोध के साथ शब्दों का शाब्दबोध 
बिलकुल भिन्न करने में समर्थ हैं। यह तो सर्वंविदित तथ्य है ही। इन भाषाओं 
को स्वर-भाषायें कहते हैं। स्वरों से ही इनके हछाब्दों का अर्थों से तादात्म्य 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । पर जिनकी भाषाओं में स्वर का उतना अधिक 
बखेड़ा नहीं हे जितना स्वर भाषाओं, उनमें ये स्वर कम महत्व रखते हों, यह 
बात सोचनी भी, अत्यन्त बड़ी भूछ होगी। हमारे यहां एक कथा प्रचछित 
है कि बृन्नासुर के यज्ञ में 'इन्द्रशत्रु जंह्यात! पदों में यज्ञ कर्ताओं ने स्वर के 
उच्चारण में जान बूझ्ष करके, 'इन्द्रशत्र' के कर्म धारय के अर्थ को तस्पुरुष में 
बदुर कर, उलटे, 'वृन्न मारा जाय” अर्थ कर दिया, बजाय इसके “इन्द्र मारा 
जाय” “यथेन्द्र शत्रु स्वरितोपधातात! । स्वर ज्ञानी के लिए यह कोई नई बात 
नहीं है। स्वर के गलत होने पर आज कर भी पेसे अनर्थ होते रहते हैं । 
हमारी सबकी भाषाओं में स्वरों का उतना ही अधिक भहत्व है, जितना स्वर 
भाषाओं या वैदिक भाषा में है या था। 'दे दीजिये! वाक्य छीजिये। यह 
आज्ञा में, अनुनय में, विनय में, ऋण लेने में, भेंम में, च्ुणा में, ईर्ष्या में, 
क्रोध में, आवेश में, अनुक्ृति में, विकृृति में, व्यंग में, ताने में, सम्भावना में, 
विधि में, आशीर्वाद में, आदि आदि में इन्हीं दो शब्दों में बोला जावेगा । तब 


क्या सब प्रयोगों में वाक्य का स्वर एक ही होगा । कदापि नहीं। यह कहीं 
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१. आधुनिक भाषाओं में स्वर और घात की व्याख्या आगे तृतीय खंड में देखे । 
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आयद्योदात्त होबा, कहीं मध्योदात्त, कहीं आद्यानुदात्त होगा, कहीं मध्यानुदात्त, 
कहीं अन्त्यानुदात्त, और कहीं आदि स्वरित होगा कहीं सध्यस्वरित, कहीं 

अन्त्य स्वरित । सब के सम्सिश्नणों के २७ भेद हो गये । इनमें “दे दीजिये! 
दो शब्द हैं जिससे ७४ या ३६ भेद कम से कम हो गये । तब एक इहब्द 
इतने अर्थों में तादात्य करने में समथ होता है । यदि विनय करने वाले ने 
आज्ञा का स्वर अपन्ना लिया तो झट चपत-सी लगाते हुए श्रोता बोल बेठता है, 
आप तो आज्ञा? कर रहे हैं। व्यंग में स्वर ही भ्रधान रहता है। समझ और 
सन्दर्भ-सापेक्षता स्वर से ही उद्धाटित होती है। अनुनय विधि आज्ञा 
सम्भावना के भाव को आवेश क्रोधादि के स्वर विनष्ट कर अथ बोध में गहरी 
दरार डालकर अनथथंकारी होते हैं, यह किससे छिपा है। क्रोध आज्ञा आवेश 
धीमी ध्वनि में भी होते हैं, पर उनमें उदात्त आदि अमेद ध्वनि के प्रमाण से 
निर्धारित होते हैं। तब यह जादू भरा स्वर क्या है, इसका पहिके विवेचन 
हो जाना चाहिए । 


(२ ) स्वर या सवार की व्याख्या 


ध्वनितत्व के सम्बन्ध में, कार और विस्तार को मात्रा नामक मानदंड 
से निर्धारित किया जाता है तो उन जक्षणों और विस्तारों की गुरुता या 
गस्भीरता, और छूघुता या हलका पन, उक्त मात्रा के मानदंड में भारानु- 
रूप संशोधन कर, कालानुरूप मान्नापरिसापकता को, भारानुरूप मात्रा सें 
परिवर्तित कर, और मात्रा पक्ष से कालपत्ष की हस्वता को गुरुत्व रूप 
दीर्घत्व, दी्घत्व को ग़ुरुतर रूप अधिक दीर्घत्व ( २३ मात्रा 9) आदि 
प्रदान करने सें समर्थ होकर, मात्रा का एकद्स नवीन वेज्ञानिक स्वरूप 
खड़ा कर देता है। यह रहा आशभ्यन्तर अनुभूति द्वारा ध्वनि के मानका 
निर्धारण | अब बल्यानुभूति द्वारा, उसी ध्वनि या शब्द की, गति विधियों 
को श्रावण अत्यक्ष से, उनके उत्थान निःस्थान और प्रस्थान नामक 
स्थितियों की तहों में देखना, उक्त मात्रा ओर भार नामक तत्वों से अधिक 
आकर्षक, अधिक सूक्य और अधिक कठिन भी हैं, इसे एक हाब्द में “स्वर” 
कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेष परीक्षणीय तत्व हैं, नाद श्वास और घोष । 
नाद श्वास और घोष तीनों के लिए एक शब्द 'स्वर! ही उपयुक्त हैं, इसको 
अंग्रेजी में टोन या एक्सेन्ट कहते हैं। यद्यपि इन दोनों शब्दों में वह भाव 
पूरा नहीं आता जो 'स्वर” शब्द में घोष श्वास और नाद' के मिश्रित अर्थ में 
भरा है। कहते का तात्पय यह है कि प्रत्येक ध्वनि में जहां मान्ना और भार 
मिलकर उस ध्वनि के पिछले परिच्छेदों में दिये पाँच मान्रात्मक भेद्‌ गुरुतस 
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२०८ प्रतिभादशन 


गुरुतर गुरु लघु और कूघुतर बनाने में समर्थ होकर दोनों के ज्हेड या वर्ग से 
१५ सेद्‌ ( ५ ४ ३ दस्वदीघ प्छत ) बनाते हैं, वहां उसी ध्वनि को उदात्त 
अनुदात और स्वरित ये तीन मेद उनका घन करके ( १७५०९ ३८ ) ४५ भेद 
कर देते हैं । जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसके रघरों में मात्रा और भार 
तो रहता ही है, इसके अतिरिक्त हम उस शब्द को या उस शब्द के एक भाग 
को तीत्र तीखी ध्वनि में--ऐसी ध्वनि में जो अद्माण्ड ( छिर ) को बेघती सी 
लगती है--दूसरी को उससे पतनावस्था वाली तद्ठ॒त्‌ ध्वनि समें,-“यह स्वभाव 
है उत्थान पतन की प्रथम सीढी है--तीसरे भाग को उत्थान पतन दोनों 
मिश्रित ध्वनि में-एजों ऋणधन के सिद्धान्त का स्वाभाविक तकाजा है-.- 
उच्चरित करते हैं । शब्द या ब्वनि की इस घनात्मकता का विवेचन दुरूह, 
सा रूगता है, पर बात ऐसी नहीं है । उदात्तादि स्वरों की मुख्य जननी दै 
हमारे भर्डन्दु के सुख ढ्वार की संबृतता और संब्तविद्वतता। जन अरे न्दु का 
मुख बन्द रहे, कोछ और उदर से ( फेफड़े ) प्राण वायु जोर छगा कर उसके 
के तारों को गुझ्लित करने लगते हैं तो बड़ी तीखी तीन ध्वनि 
निकल कर बहुत ऊँचे उठती सी प्रतीत होती है । यह ध्वनि उदात्त है, ऊंची 
और चढ़ती हुईं सी ध्वनि है, जैसे भौंपू में सबसे पहिले की थोड़ी सी ध्वनि 
धीरे धीरे ऊपर ऊंची उठती सी ध्वनि स्पष्ट प्रतीत होती है। उसी के सिल- 
सिछे में जब ध्वनि उतरने लगती है तो उस समय हमारे अडडेंन्दु के सुख द्वार 
विज्वत या कुछ खुले हो जाते हैं, ध्वनि मोटी सी हो जाती है। भौपू के पूर्व 
भाग के उत्तरा में इस प्रकार की पतनीय मोटी ध्वनि का अशुभव आपने 
किया होगा । यह विद्वत ध्वनि अनुदात्त है। भौष्‌ के अन्त में बन्द होते 
समय फिर पतली सी ध्वनि होती है, वह फिर, नीचे से ऊपर को जाने वाली 
उदात्त ध्वनि है, सुख बन्द होते समय वेगवती है; आदि की ध्वनि से भले ही 
कम प्रमाण की हो, पर वह तीत्र है संद्त होती है। भोंपू की पूरी ध्वनि का 
चित्र ऐसा होगा । 
अनुदात्त [ अन्त 
उ० उदात्त 
| मध्य स्वरित मध्य 


आरम्म 

रेल के पुराने इंजनों की पूरी ध्वनि केवछ उदात्त स्वर में होती है। ये दोनों 
ध्वनियाँ महा प्रमाण में ध्वनि तारों के ठोस गुच्छे से बनकर हमारे कान के 
पर्दों में छेद सा कर देते हैं। स्वरित में उदात्त और अनुदात्त दोनों स्वरों का 
सम्मिश्रण रद्दता है। जैसे किसी ने आओ! इस शब्द को कहने में 'आ! की 
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दो मात्रा में से प्रथम मात्रा को ऊंचे स्व॒र में आरम्भ कर के उसकी दूसरी 
मात्रा में नीची ध्वनि कर दी तो 'आ! के उच्चारण की ऐसी 

स्थिति हो गई, प्रथम मात्रा में उत्थाने द्वितीय में पतन । छः के 
ओ! में भी इसी रीति को अपनाया तो आओो!' शब्द 


में इस प्रकार का , // जि ध्वनि चित्र बन गया। यह तो स्थूल 
दो 


विवेचन है । अब इनका सूचम ओर शास्त्रीय विवेचन सुनिये । 


( १ ) र्वरों के विधान के बारे में सब अन्थ धायः एकमत हैं । ते० प्रा? 
ने लिखा है “उच्चेरदात्तः, नीचेरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः “उदात्तात्परोड 
नुदात्त: स्वरितः ( १४-२८ ) ( सटीक ) उच्चेस्तरामुदात्तादन्तरे यः स्वर्यते स 
स्वरः । तस्यादिस्तावत्‌ उद्चेस्तरामुदात्ततरों भवति यावद्‌ हस्वस्याद्ध यथा 'स इ 
धान! उदात्तसमः शेष: सब्यक्षनोडपि तस्य स्वरितस्य हस्वादुंकालाच्छेषः । 
नीचस्तरामस अनुदात्ततरो भवति, अनुदात्तसमों वा। “आदिरस्थोदात्तसमः 
शेषो उनुदाससम इसत्याचार्या: सर्वप्रवणः इत्येके प्रवणः स्वरितः ।” ( उच्चट, 
ते पग्रा० १-३८ से ४७ ) 

(२) ऋ० प्रा० ने लिखा हेः--“उदात्तानुदात्तस्वरिताः--आयाम- 
विश्रम्भाक्षेपेरूच्यन्ते, आयामो नाम वायुनिमित्तमूध्वंगसन गात्राणामू, तेन य 
उच्यते स उदात्त:; आ ये!, विश्वम्भो नाम अधोगमरन वायुनिमित्त, “न. नो? 
आत्षेपो नाम तिय्यग्गमरन गात्राणास्‌ वायु निमित्त, 'क्व न्‍्यक; आ्षेपः स्वरितः: 
अक्षराश्रया'; स्व॒राणाँ अक्षरे: सह धर्मच्र्मि सम्बन्धः न तु व्यक्षने:”? ( तृतीय 
पटलम्‌ ३-१ से ५ ) । “तस्योदात्ततरोदात्तामद्ध मान्राद्ध सेववाउनुदातपर शेषः?। 


(३ ) पाणिनि शिक्षा ( ११ ) “उदात्तश्नानुदात्तश्न स्वरितश्न स्वराखयः 

(४) अथव प्रा० --समानयामेउक्तरमुचेरुदात्त नीचेरनुदात्तमाक्षिस् 
स्वरितं, स्वरितस्यादितो मात्राहमुदात्तर! ( १-१४-१७ ») 

( ४ ) कात्यायन प्रा०--उच्चेरुदात्त,, नीचेरनुदात्तर, उभयवान्स्वरितः 
(१-१०८ से ११०) 'तस्यादित उदात्त स्व॒राड्मान्रम”! ( १-२६ ) ऋजु निहत्य 
प्रणि हन्यते उदात्ते! (३-१२४) 'स्वरितस्य चोत्तरो देशः प्रणिहन्यते! (४-३४०) 

' लन्नोदात्ते ऊध्वेगसनं हस्तस्य अनुदात्तेड्धोगमने हस्तस्य ( १-३१२१ ) 


(६ ) पाणिनि--उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( <-४-६६ ) उच्चेरुदात्तः 
नीचेरनुदात्तः समाहारः स्वरितः ( १-३-३१, रे२, शेरे ) 
१७ प्र० द० 





भ- ; 
_-८->बगकबनमाल >पक धन पओनन पीचिशानल फोनानाा5, 


कानिजाज पे 
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(७ ) उपलेखा--उदात्तादनुवात्त स्वारयेतः ( <-७ ) 

(८) माध्यनिंदनीय अध छ्ेतत्तियंक्‌ योअय॑ यावतैवादत्ते तावता 
निदध्यात्‌ ( ११-४-९-७ ) 

( ६ ) पुनः तै० प्राए--आयामो दारुण्यमणुता खस्य इति उच्चः- 
कराणि शब्दस्य, अन्चवसगों. मार्दवमुरुता खस्य इति नीचेःकराणि! 
( २२-९-१० ) हे 

( १० ) पारी शिक्षा--अणुता कण्ठविलस्थ, विस्तृतता कण्ठ-विरस्य' 
( ८१-८२ ) 


(९१) सिद्धान्तकौमुदी--/उचैरुवात्तः (१--२-२ ५)--ताल्वादिसभागेषु 
स्थानेषुध्व॑सागो निष्पन्नो जजुदात्तसंज्ञः स्थात्‌ । 'आये!। नीचरलुदात्त: (१०रै८३ै ०)। 
आरवाद । समाहारः स्वरितः (१-२-३१)। उदात्तानुदात्त्वे वणघर्मी समाहियेते 
तस्यादित उदात्तमदेहस्वम्‌ । हस्वग्रहणमतन्त्रम । स्व॒रितिस्थ आदिंतो 5 
सुदात्ते बोध्यस । उत्तराड तु परिशेषादनुदात्तम । तस्व चर उदत्तस्वरितपरत्वे 
अ्वर्ण स्पष्ट । अन्यन्न वृदात्तश्रुतिः प्रातिशासूये प्रसिद्धा । क्व! वो श्वा रथांनां 
नयेरराःशत चक्र यो ३ छो/ इत्यादिषु अलुदात्तः । अप्निमीले इत्यादी 
उदात्तश्रुतिः । स॑ नवविधो 5पि अनुनासिका5नलुनासिकाम्याँ हद्विधा” (माहेश्वर- 
सुत्र प्रकरण! ) 

सलुष्य कई भकार से बोलता है ( १) कानाफूसी में फुसफुलाकर केवल 
शासों के अल्पीयान्‌ ग्टढुलतस तृतीयाश्रव्य मन्द्तस श्वास के घोष मात्र में, 
(२ ) उससे कुछ ऊँचे स्तर के गुनगुनाने के नाद युक्त धोष में, (४६) दो 
वार जनों में मध्यम स्वर में (४ ) पाँच सात जनों में कुछ उच्च स्वर में (५) 
उच्चतम स्वर में व्याख्यानादि में, सम्बोधनादि में ( ६ ) महापरिमाण के स्वर 


में, भय, देंष, त्रास, जोर से डाँटने, गुस्से, गाली, आदि में, ( प्रथम तीन में ' 


स्वर नाश भी कसी कभी हो जाता दे ) ९५७ ) अति महापरिमाण में, दूर की 
घुकार में, ( < ) हु 'शोकादि' रखों और भाज्ञा अनुनयादि में, (५) तब :॥ |: 
रेल की सीटी, बग्ब, बन्दूक, अं परम आदि की ध्वनियाँ मानव सुख द्क्ति 
के बाहर हैं, वही दशा मकान गिरने, पेड गिरने भादि की ध्वनिर्यों की दे । 
उदात्तादि स्वरों का विधान प्रथम और अन्तिम ( नवें ) को छोड़ सबमें 
किया जाता दै । कानाफूली में स्वर ही नहीं होता, स्वर विधान कैसे हो, 
इसीलिए तै० प्रा० ( २३-४५ ३ ) ने इंस उच्चारण को उदात्तादि स्वरों के 
विधान से तटस्थ या इंथक्‌ माना दा अविचारणीय समझा दे । आजकल के 


| 
। 
। 


| 
है 
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यन्त्र इस उच्सारण सें भी कम्पन संख्याओं की गिनती कर सकेंगे; पर ये 
“स्वर! नहीं हैं; अतः इनका स्वर विधान फिर भी कल” की ही अकरू समझो 
जायेगी, मानवीय ध्वनि की नहीं । ध्वनि है ही नहीं अल्पीयान श्वास मात्र है। 
शेष सात प्रकार की विभिन्न ध्वनियाँ हैं, उनमें अपने अपने प्रमाण के उद्यात्त, 
अनुदात्त और स्वरित होंगे। प्रत्येक की माप तौछ के बटखरे अपने अपने 
प्थक्‌ प्रथक होंगे । हन बटखरों का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता । हमें 
किसी के उच्चारण को सुनकर उसकी ध्वनि की श्रुति के अनुकूछ उदात्तादि 
के बटखरे बनाने पड़ेंगे। इसी लिए पतश्ललि जी ने अपने महाभाष्य में - 
बिलकुल ठीक लिखा है कि ध्वनियों में यह उच्च है, यह नीच है आदि का 
निर्धारण अनवस्थित अस्थिर पदार्थ है “इद्मुच्ननीचमनवस्थितपदार्थम” 


६ १. २-१ पा० आ० १, २-२९, ३० ) ) यही बात अथर्वे आ० ( १-१४- 
१७ ) ने कही है । 


“वर्णसमाज्नाय! के वर्णन के प्रकरण में '“अद्धेन्द/ः का विवेचन देते हुये 
इस प्रकरण में उद्धत ११ उद्डेखों में से अधिकांश की व्याख्या दी जा चुकी है। 
उससें बताया जा चुका है कि ध्वनि निकलने का मुख्य कारण अद्धेन्दु ( 'ख' 
या कण्ठविल ) के द्वार के तारों में कम्पन या झनझनाहट का होना मुख्य है । 
उक्त कम्पनों में मुख्यतः तीन स्थितियाँ होती हैं, आयाम, विश्रम्भ और 
आज्षेप । आयाम में अर॒न्दु का मुख द्वार संबृत ( बन्द ) रहता है, जब 
कोष्ठ ( कण्ठनली ) से प्राण वायु बाहर निकलने का यत्न करती है तो वह 
आतिशलबाजी के गुब्बारे की तरह सीधे ऊंचे जाती है, और आकाश्ष में रंग- 
विरंगी चिनगारियों में नष्ट हो जाती है, यह उदात्त ध्वनि है, उसमें ध्वनि 
ऊँचे जाकर शान्त हो जाती है। इसमें ध्वनि में तीखापन, कठोरपन, अति- 
पतलायन होता है। जब अडेँनदु का सुख खुछ जाता है, ध्वनि ऐसी नीचे को 
छुड़कती सी आती है जेसे टीन की या खपरेल की छुत की घुरी से ध्वनि का 
गेंद या लच्छी जोर से नीचे को क्रमशः गिरती चली जा रही हो। यह 
अनुदात्त ध्वनि है, कोसक ध्वनि है, चोड़ी ध्वनि है, सोटी ध्वनि है, ढीली 
शिथिल ध्वनि है, इसे विश्वम्भ कहते हैं--बिगड़ा श्रम्भन, सगिरता हुआ यत्न । 
स्वरित स्वर में उक्त दोनों का सम्मिश्रण रहता है। इसमें 'आक्षेप” नामक 
यत्र होता है। लोगों को 'आज्ञेप” शब्द का ठीक अर्थ नहीं छगा है, वे समझते 
हैं कि आज्षेप माने केवल नीचे फेंकना होता है, पर इसका अर्थ है 'आ समनन्‍्तात्‌ 
ज्ञेपः आज्ञेप:” कई बार क्षेप करना एक उत्थान का दूसरा पतन का ( जा+ 
बार बार )। जेसे गेंद को जोर की चोट से ऊपर फेंको तो वह बहुत दूर 
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ऊँचे जाता है, ( उदात्त से भी ऊपर ) दूसरे क्षेप में, अपनी जगह 
आ जाता है, ऐसी ही क्रिया का नाम आत्षेप है। ज्षेप माने खेप', यहाँ दो 
खेप चाहिए है, 'आाक्षेप' शब्द में स्वयं (आा ) का अर्थ बार बार हैं, इस 
शब्द के बदले में निहत्य और 'प्रणिहण्यते! शब्दों का भी प्रयोग किया गया 
हैं। 'अणिहण्यते! और 'निहत्य” में तो गेंद को हथेली से पीटकर उसे ऊपर 
नीचे पटकने था करने का अर्थ दर्षणवत्‌ स्पष्ट है ही, 'प्रकर्षण वारं वारं नि 
अल्पमात्रया हन्यते! जषिप्यते इति अ्रणिहण्यते” “निहत्य', “आज्षेप! को स्पष्ट 
, करने के लिए 'तियर्गसन गान्नार्णां वायुनिमित्त! वाक्य द्वारा बारम्बार 
क्षेपण का या निहन्यमानता का स्पष्ट बोध कराया गया है। इस प्रकार की 
ध्वनियों की गतियों को कोई वेदपाठी भूछने न पावे, इस दृष्टिकोण को ध्यान 
में रखकर, प्रातिशाख्यकारों ने स्वरों के उच्चारण के साथ साथ उनके उच्चारण 
में ध्वनि की गति को भी तद्गत्‌ ( उच्चारणानुकूछ ) चित्रित करने के दिए 
उदात्त में हाथ को सीघे ऊपर उठाने का, अनुदात्त में हाथ को ऊपर से 
सीधे नीचे गिराने का तथा स्वरित में हाथ को , सीधे तिरछे चलाने का 
( जो गेंद्‌ को जमीन में बारबार पटकने की सीधी तिरछी पंक्ति का सूचक है ) 
कठोर विधान कर के, वेदों के उदात्तादि हाड्दों या ध्वनिर्यों का अमर 
चित्र खींच कर रख दिया है। इससे अधिक स्पष्टीकरण और क्‍या हो 
सकता है। 


आज के यन्त्रात्मक युग में जिश्न प्रकार का वणन उद्ात्तादि का ऊपर किया 
जा चुका है उससे सन्‍्तोष नहीं हो सकता । जब हम यन्त्र में ध्वनियों के 
कस्पनों में आधारित स्व॒रों की जाँच करने चलते हैं तो यन्त्र हमें उन उदा- 
चादि की पहिचान तीन रेखाओं में सीमित करके प्रदर्शित करती है। ध्वनि 
की उच्चतमता सूचक रेखा, उदात्त , उददम 
की सूचक रेखा, निश्चवतम रेखा | -> मध्यम 
अनुदात्त स्वर की सूचक रेखा है। 
स्वरित स्वर बड़ा पेचीदा है। 
इसमें उद्घात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण होता है। एक बड़े महत्त्व की 
बात यह है कि स्वरित स्वर की मात्रा के दो विभाग किये जाते हैं, जिनमें से 
प्रथम भाग, मात्रा का आधा उदात्त होता है, दूसरा भाग अनजु॒दाक्त; पर 
इसका उदाच का भाग, स्वाभाविक उद्ात्त से उच्चतम स्वर होता है, दूसरा 
साग अजुदात्त से निम्नतम। इस बात को प्रायः सभी प्रातिशाख्यकारों ने 
'स्त्रीकार किया है ( दे० उद्धरण "* लदत्त स्वर को चित्र में ऊँचे उठते 
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€ यन्त्र में ) बदिखलाया जाता दै जेसे 

सामने के चित्र में ( द्वितीय ) या प्रथम, न 
चित्र के समान उदात्त स्वर की अन्तिम £:48 
सीमा दिखलाई जाती है। अनुदात्त में 
या तो चौथे चित्र के समान उसकी 
अन्तिम सीमा दिखाई जाती है या तीसरे 
चित्र के समान उसकी पतन की रेखा । 
पर जेसा आपको बतकछाया गया है कि 
स्वरित का पूर्वाड का भाग उदात्त से 
भी ऊँचा होता है, उसको पूर्वोक्त उदात्त 
और अनुदात्त के साथ मध्य की लम्बी 
पतनोन्मुखी रेखा से दिखलाया जा 
सकता है (दे० चि० ५)। यही आजक्षेप है, 
जैसे गेंद चोट खाकर ऊँचे से नीचे को 
आती है । जाच्षेप से ऊपर गई, उदात्त से भी ऊँचे, फिर धीरे धीरे नीचे आई । 
इस नीचे आने को 'प्रवण!ः नाम से भी पुकारा गया है। “प्रवणः का जअथ है 
“तार ऊँचे से नीचे की ओर का ढाल, ढालू, जेसे पहाड़ों का ढाल । हमारे 
प्रा० श्ञा० कारों और वेदिकों ने स्वरों के चिह्नों को वेद मन्त्र में रगाने के लिए 
कम बुद्धिमत्ता और वेज्ञानिकता नहीं दिखकाई है । उन्होंने स्वरों के चिह्ठों में 
से उदाच को एकदम छोड़ दिया है। स्वरित को सब रवरों में सर्वोच्च स्थान 
दिया है। स्वरित स्वर का चिह्न स्वर के शिर में इसीलिए रूगाया जाता है 
कि उसका स्वर॒उदात्त से भी ऊँचे उठता है, या सब स्वरों में- उच्चतम स्वर 
स्वरित ही है। अनुद्धत्त में 'पतन” अधान है, उसकी अन्तिम सीमा में स्वर 
के पाँव में एक तिरछी पतनसूचक रेखा लगाई जाती है । पर स्वरित का स्वर, 
स्वर के शिर में खड़ी पाईं के रूप में परमोच्च उत्थान सूचन करने के लिए दी 
जाती है। यह शैली ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवंवेद्‌ सब में अपनायी गई है । 
यह कम चमत्कार की बात नहीं है । केवल सामवेद में अछू प्रणाली का अजु- 
सरण किया गया है। सामवेद स्वरित को उदात्त और अनुद्ात्त का मध्यवर्ती 
या शिखर विन्दु मानता है ( उदात्तानुदात्तमध्ये स्वर्तिः )। अतः उदात्त के 
शिर में १ स्वरित के सिर में २ तथा अनुदात्त के सिर में ३ लिखा जाता है, 
जिनका उच्चतम सध्यविन्दु स्वरित ही ठहरता है। स्वरित के छिए कई अन्य 
नास भी मिलते हैं जैसे तें० ग्रा ( १९-३ ) इसे 'द्वियम' ( द्विशिखर ) नाम 
से पुकारता है, ये दो शिखर उदात्त और अनुदात्त के सम्मिश्रण से कद्दे गये 
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हैं, एक शिखर उदात्त से ऊँचे उठे स्वर का, दूसरा उदात्त की सीमा से पतन 
का शिखर है। अतः यह नाम भी कस वेज्ञानिक नहीं है। कुछ प्रातिशाख्यों 
ने इसे 'उन्नीच:? नाम दिया है जिसका आशय ठीक वही है जो 'हद्वियम' का 
अभी दे दिया गया है; उद्‌ ८ ऊँचा ( उदात्त से भी ऊँचा ); नीच ८ अनुदाक्त 
की पतन रूप क्रिया । स्वरित के उदात्त और अनुदात्त दो विभागों की स्पष्ट 
श्रुति तब अधिक स्पष्टता से सुनाई पड़ती है, जब स्वरित स्वर के ( दो भाग 
युक्त के ) बाद या तो उदात्त जावे, या स्वरित ही जा जाय । इनके आगे 
आने से स्वरित का प्रथम भाग अति ऊँचा द्वितीय भाग अति नीच, पतनीय, 
स्पष्ट होगा, क्यों कि तुरन्त उदात्त या स्वरित स्वर में ऊँचे उठना पड़ेगा । जो 
वेदपाठी कुशरू हैं वे अब भी, स्वरित के इन दो भागों की ध्वनियों को, प्रथम 
भाग को उदात्ततर में, द्वितीय भाग को अनुदात्त में स्पष्ट रूप से उच्चरित 
करते हैं, ऐसे दक्ष वेद्पाठी कम नहीं हैं, वेदपाठी की सच्ची परीक्षा इसी स्वर 
के उच्चारण से हो भी सकती है । 


स्व॒रित स्वर दो प्रकार का होता है। क्षेत्र और प्रश्तिष्ट; प्रथम स्वतन्न्न है; द्वितीय - 
सेद सन्धि और संगम दो प्रकार से निर्धारित होता है। सन्धि में जब उदात्त 
स्वर में अनुदात्त स्वर सवर्ण दीघंता पा जाता है तो उन उदात्त और अनुदात्त 
के बदले सन्धि से उत्पन्न दीर्घ स्वर को स्वरित स्वर दिया जाता है। 'सड्म! 
सन्धि भी है (सवर्णदीघंतर) और संसर्यग भी । जब सवर्णदीघेंतर सन्धि में या 
दो भिन्न संसर्गीय स्वरों में से प्रथम में उदात्त हो, दूसरे में अनुदात्त तो सन्धि 
में दोनों के बदले स्वरित, संसर्ग में अनुदात्त का स्वरित होता है; प्रथम उदात्त 
का उदात्त ही रहता है। पाणिति ( ८-४-६६ ) ने भी यही विधान किया है 
“उदात्तादलुदात्तस्थ स्वरित' जेसे 'क् न्‍्यंक' पहिले 'क्व नि + अक! था; कब हो 
गया कक न्यक्‌ः “नि? का उदात्त, अ क के अ! के अनुदात्त के कारण संसर्ग में 
स्वरित हो गया । इसी प्रकार दिवीव” पहिले दिवि+इवथा; दोनों की 
सन्धि से “वी? का 'ई? € उदात्त के बाद अनुदात्त आने से ) उदात्त का स्वरित 
हो गया । इसी प्रकार के वक्तव्य अन्य बेदिकी ग्रक्रियाओं में मिलते हैं । इस 
परिवतेन को दृष्टि पथ में रखकर 'स्वरित” को जो 'अ्रवण, क्षैप्र, आक्षेप, स्वर- 
प्रचय, प्रणिहन्यते, सवार, द्वियम, या उन्नीच आदि नाम दिये गये हैं वे 
अज्षरशः खचाई की कसौटी में कस जाते हैं। क्‍यों कि उदात्त के आगे के 
अनुदात्त का स्वरित में बदल जाना उक्त नासें की ग्रक्रिम का शत प्रतिशत 
समर्थन कर देता है । इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि स्वरित की स्थिति 
उदात्त और अनुदात्त से नापी और निश्चित तो की जाती ही है, पर स्वरित 


प्रतिसादश्शन का ग्रधान अंग २१५७ 


स्वर इन दोनो स्वरों का योग है। अतः पूर्व भाग उदात्त द्वितीय अनुदात्त है, 
यह कथन भी साज्षात्‌ स्पष्ट हो गया । इतना ही नहीं, यह स्वरित स्वर, अन्य 
उदात्त और अनुदात्त से अधिक ऊंचा, अधिक महत्व का तथा अन्त भाग 
अनुदात्त सम होता है, यह भी जरू समान स्पष्ट है। इस प्रकार के स्वर को 
आजकल के यन्त्र भी अद्धित करने में समर्थ है, उदात्त अनुदात्त का तो करते 
ही हैं। पर स्वर वास्तव में दो ही हैं, उदात्त ओर अनुदात्त । स्वरित इन दोनों 
का मिश्रण है; मध्यवर्ती नया स्वर नहीं । हाँ इसमें उदात्तीय भाग, साधारण 
उदात्त से उदात्ततर होता है, यह उदात्ततर उदात्त की ही ऊँची या उच्चतम 
स्थिति है। सज्लीत ओर वेद पाठ से इस स्वर की प्रथक्‌ स्पष्टता सवंविदित 
है। इस स्वर के पहिचानने सें कठिनाई न हो, इसलिए प्रातिशाड्यकारों ने 
इसकी स्थिति में सबसे अधिक और स्पष्टतर प्रकाश डाछा है। सद्भीत वालों 
ने आलापादि की ध्वनियों में प्रथम से द्वितीय भाग को द्विगुणित कहकर 
ध्वनि कम्परनों की संख्या का भी स्पष्टतर ज्ञान कर लिया था, इसमें सन्देह 
नहीं रह जाता । ऋकृप्रातिशाख्य ने स्वरित स्वर॒की सावधानी के निम्न- 
लिखित नियम दिये हैं :--- 

“एकाक्षरसमावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः । तस्योदात्ततरोदात्तादद्धंमान्ना््धमेव 
वा ॥ अजनुदात्तः पर शेषः स उदात्तश्रुतिन चेत्‌। उदात्त वोच्यते किद्नित्स्परितं 
वाक्षरं परस्‌ । उदात्तपूर्व स्वरितमनुदात्तं पदेडक्षरम्‌ । अतोडन्यत्स्वरितं स्वारं 
जात्यमाचच्षते परे॥ उसामभ्यां तु पर विद्यात्ताभ्यामुदात्तमक्षस्‌ । अनेक- 
मप्यजुदात्त न चेत्पूव तथागतस््‌ ॥ उदात्तवत्येकीसाव उदात्त सन्ध्यमक्तरस्‌ ॥ 
अनुदात्तोपधे घुनः स्वरितं स्वरितोपधे ॥ इकारयोश्व प्रश्छेषे ज्षेत्राभिनिहतेषु 
च॥ उदात्तपूर्वरूपेषु शाकल्यस्थेवसाचरेत्‌ ॥ माण्ड्केयस्य सर्वेषु प्रश्िष्टेषु 
तथा स्मरेत्‌। इत्येकीभाविनां धर्मः परेः प्रथमभाविनः ॥ उदात्तपूर्व॑ नियत 
विवृत्या व्यक्षनेन वा। स्वयत्तेड्न्तहितं॑ न चेद्ुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ वेवृत्त 
तैरो व्यक्षनों क्षेत्रासिनिहितों च तान्‌। प्रक्िष्ट च यथा संधिः स्वरानाचच्षते 
पृथक ॥ स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । उदात्तश्ुतितां यान्त्येक द्वेवा 
बहूनि वा ॥ केचित्वेकमनेक वा नियच्छुन्त्यन्तोडक्षरम्‌ । आ वा शेषाज्नियुक्त 
तूदात्तस्वर्तोदयम्‌ ॥ निय्स कारणादेके प्रचयः स्वरधमंचत्‌ । भ्रचयः स्वर 
आचारः शाकल्यान्यतरेययो। ॥ परिग्रहे त्वनार्षान्‍्ता तेन वेकाक्षरी कृतात्‌ ॥ 
परेषषां न्‍्यासमाचारं व्यालिस्तो चेत्स्वरो परो ॥ यथा सन्धीयमानानामनेकी 
भवतां स्वरः । उपदिष्टस्तथा विद्यादक्षराणामवग्नहे ॥ पद्मादोस्तु झदात्तानाम- 
संहितवदुत्तरान्‌ू । जात्यवद्वा तथेवान्ती तनूशचीति पूर्वयोः ॥ त्रिसान्रयो- 
रुत्तरयोरन्त्यापि प्रचयः स्वरे। मात्रान्यस्ततरेकेषामुभे व्याकिः समः स्वरे ४ 
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असंदिग्धान्‌ स्व॒रान्‌ अयात्‌ अविद्षष्टान्नकम्पितान्‌ । स्वरितं नातिनिह्॑न्यात्‌ पूवों 
नाति विवतयेत्‌ | जात्योमिनिहतश्रेव क्षेप्रप्क्तिष्ट एव च । एते स्वराः प्रकम्पन्ते 
यत्रोच्वचस्वरितादयः ॥? 


( ऋ० प्रा० तृतीयपटलपम ) 
[ अन्य वेद्क स्वर प्रकियाओं में भी ऐसे ही नियम हैं देख ले ] 


“हन्‍्डेऔ0कन- 


"० + 


१५ अध्याय 
वृत्तियाँ 

ध्वनि तो स्वयूं एक मायाजाछ, महासाथा या मायानगरी है। चृत्ति 
उसका वाहन है। जूृत्ति साने गति या चार होता है। ध्वनि की गति 
अर्धेन्दु, के कम्पनों की संख्या पर निभेर रहती है। जब हम बोलते हैं तो 
उसमें सेकड़ों श्रकार की गतियाँ होती या हो सकती हैं। एक क्षण में २० से 
३७० कम्पन श्रव्य हो सकते हैं, कम्पनों की संस्यासुसार ध्वनि में प्रमाणता, 
उच्च नीचता, गुरुठाघवता आदि भेदों के होते हुये, गत्यात्मक भेद भी साथ 
साथ हो जाते हैं। काम चलाने के लिए केवर तीन प्रकार की गतियाँ या 
चाल स्वीकार की गई हैं; उनके नाम विलम्बिता, मध्यमा और ढुता हैं। 
ऋ० प्रा० ने लिखा है “तिसख्रो वृत्तीसपदिशन्ति वाचो विलम्बितां मध्यमां च॑ 
हुतां च। 'अभ्यासाथें दुतां बृत्ति, प्रयोगाथें च मध्यमाम्‌ । शिष्याणामुपदेशार्थ, 
कुर्य्याड्ृत्ति विरम्बितास्‌ ! ( ३३-४६, ४९ )। पढ़ने के अभ्यास के लिए 
द्ुता बृत्ति, साधारण बोरूचाल में मध्यमा बृत्ति और व्याख्यान या शिक्षार्थ, 
विलम्बिताबृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। कात्यायन प्रतिज्ञा कहती है कि 
मध्यमा वृत्ति से हस ध्वनि विकास की नाप जोख ठीक तरह से करने में 
समर्थ होते हैं । हमें ध्वनिविकास की नाप तो के लिए पुक मानदंडीय 
आधार चाहिए भी, वह मध्यमा वृत्ति को छोड़ दूसरी हो ही नहीं सकती । 
अतः यह वक्तव्य पूर्ण वैज्ञानिक है। पर इतने से ही द्ृत्ति की इति श्री नहीं 
हो जाती | शझ्ञाब्दबोध और अर्थबोध में इन वृत्तियों का--मात्रा, भार, स्वर 
आदि से कुछ कम महत्व नहीं है। जो व्यक्ति साधारण बोलचारू की 
मध्यमा दृत्ति के स्थान में क्रुता या विरूम्बिता बृत्ति का उपयोग करता है, 
उसे सुनते ही हंसी आ जाती है। वह उपहास का पान्न बनकर अनुक्ृति का 
ह्वार खोल देता है। यह तो हुआ; पर क्यों हुआ ? इस पर कम छोगों ने 
विचार क्रिया है। प्रत्येक वृत्ति अपना अपना अछकूग-अलग प्रकार का अर्थ 
प्रगट करती है। जो अर्थ मध्यमा चृत्ति का है वह ब्रुता या विलम्बिता वृत्ति 
से प्रकट, साफ साफ प्रकट, नहीं हो सकता, तब हस हँस पड़ते हैं कि 
अनुचित अनुपयुक्त वृत्ति का प्रयोग हो रहा है। जब हमें क्रोध, आवेश, 
चुणा, गये, जहंकार रहता है तो ये सब तत्व हमें क्रुता वृत्ति सें बोलने को 
बाध्य करते हैं । अतः साधारण बात में ब्रुता वृत्ति उक्त क्रोधादि की व्यज्लिका 
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है। करुणा, विकाप, देन्य, हीनता, दुर्बहता आादि हमें विलम्ब्निता बृत्ति का 
आसरा लेने को बाध्य कर देती हैं । अतः विरूम्बिता वृत्ति उक्त करुणादि की 
अभिव्यज्ञलिका है । इसके विपरीत क्रोधादि और करुणादि में यदि मध्यमा वृत्ति 
का उपयोग किया जाय तो वह कहने वाले के घेय तितिक्षा ति साहस गस्भीरता 
ओर ज्ञान का स्पष्ट रूप से अभिव्यञ्षक होती है। अतः कहा है “बृत्त्यन्तरे 
कर्म विशेषमाहुः साज्ना विशेषः प्रतिबृत्युपेति! | ये तो बरृत्तियों की ( ध्वनि 
विकासशासत्र ) भाव सागर में उमड़ती छहरें स्पष्ट हैं। पर ध्वनिज्ञासत्र में भी 
इन वृत्तियों का प्रयोग कम प्रभाव नहीं डाढता । आस्यचित्रों में यन्त्रात्मक 
ध्वनितत्व विज्ञारदों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वृत्तिसेद्‌ से ध्वनियों के 
स्थान और करण तथा प्रयत्न में महान अन्तर आ जाते हैं, जिनको आस्य 
चित्रों में स्पष्ट अंकित तक किया जा चुका है । अतः एक ध्वनितत्व के (४५ >< 

३ )८ १४५७ भेद हो गये ( दे० स्वर में ४५ भेद )। इनमें प्रत्येक ध्वनि के 
पड़ज मध्यम घेवत निषाद . ऋषभ गान्घार कोकिल के यर्मों का किया हुआ 
भेद भी सम्मिलित करें तो एक स्वर के १३५» ७८ ९४५ भेद हो गये, 
और तीन ग्रा्मों में १४५७८ ३८ २८३५ भेद हो गये । 
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१६ अध्याय 
ऊष्साण ध्वनियाँ 
( १ ) अनुस्वार 


अम्‌ या अं या ७ ओर < ६- 
स्वर और व्यञ्ञनों का मध्य बिन्दु 

अनुस्वार, एक ऐसा बिन्दु है, जो स्वर और व्यक्षन दो प्रकार की प्रथक- 
पृथक प्रकार की ध्वनियों का एक विशाल प्रकाश स्तम्भ के ज्वकन्त मध्यबिन्दु 
के समान सुशोमित है। इसको अ के साथ बिन्दु देकर इसलिए सकेतित 
किया जाता है कि यहाँ स्वरों का अन्त हो जाता है और यहीं से अनुस्वार 
रूप व्यक्षन का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह अनुस्वार स्वर और व्यज्षन रूप 
दो महाकपा्ों को एकीसूत या एकात्म्य करने के किए अर्गंड का सा काम 
करता है । भारतीय लिपि में इसे व्यक्ञनों में न रखकर स्वरों में इसलिए रखा 
जाता हैं कि स्वर मुख्य कपाट हैं, अर्गल भी मुख्य कपाट से ही सम्बद्ध किया 
जाता है। तब वह दोनों को नित्य बन्द करने या ध्वनि कोष्ठ को सुरक्षित रखने 
में समर्थ होता है। यह अनुस्वार न तो पूर्णरूपेण स्वर ही है, न पूर्णरुपेण व्यज्ञन 
ही। वेसे यह दोनों के धर्मों से संयुक्त है। यह स्वरों के साथ स्वर ही का 
सा व्यवहार करता है, ओर व्यज्ञनों के साथ व्यक्षन का सा, उनमें भी, अपने 
प्रथम विराद्र उष्साणों के साथ ऊष्मा सा बनता है, तो अन्तः्स्थों के साथ 
अन्तःस्थ सा, तथा पदत्नवर्गीय व्यक्षनों में यह तत्तद्‌ वर्गीय का नासिक्य बन- 
कर समस्त ध्वनिर्यों का परम रागी या प्रिय मित्र बना रहता है। ध्वनियों सें 
जितनी बहुरूपिया, जकू की तरह तदाकारता में छुछने वाली ध्वनि इस 
अनुस्वार में है, वह संबृत ज को छोड अन्यत्न सर्वत्र दुर्लस है। इस प्रकार 
इसका एक ही जोड़ीदार “अ! ध्वनि है। इसलिए इसको “अ? के साथ “अं! या 
असर! सा लिखकर प्रगट भी करते हैं। स्वरों में यह अन्तिम ध्वनि है तो 
उऊच्माणों और व्यज्ञनों में सर्वप्रथम । अतः इन भावनाओं को सन में रखकर 
ऋ:” प्रा० ने लिखा है 'अनुस्वारों व्यक्षनं वा स्व॒रो वा! ( १-५ ) । इस ध्वनि 
की सर्वप्रियता को ध्यान में रखकर पाणिन्रि शिक्षा कहती है कि इसकी ध्वनि 
में अछावू वीणा की सी मीठी झट्टार होती है 'अछाबुवीणानिधोंषः, ( २३ ) । 
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यह अनुस्वार ध्वनि कितनी मीठी लगती है या लगती रही यह “प्रातिशाख्य- 
कारों के दिये हये इसके नाम रक्त से स्वयं स्पष्ट है 'रक्तसंज्ञोड्नुनासिकः! 
( ऋ० आा० १-३६ )। दूसरी जगह इसे “रज्” नाम देते हुये लिखा है प्छुतो 
वणः पदान्तस्थो नासिक्यों रड्गसंज्ञकःः (स० सं० शि० १-६३) | तीसरी जगह 
इसे “राग! 'सद्भीतमय ध्वनि! नाम से पुकारा गया है, 'रक्ते रागः समवाये 
स्वराणाम! ( ऋ० प्रा० १४-७६ ) कि यह अनुस्वार स्वरों और व्यजञ्ञनों को 
संगीतमय छाछ रंग में रँग जैसे देता है। सर्व सम्मत शिक्षा ने तो ककछम 
तोड़कर इसकी प्रशंसा के पुलिन्दे बाँधते हुये लिखा है कि 'अनुस्वार के उच्चारण 
| में चेंसी हृदयगाहिणी ध्वनि हृदय ( कोष्ठय ) से निकलती है जेसी कांसे के 
! वर्तन की झनझनत्कार होती है, जिसका सबसे मीठा दृष्टान्त सौराष्ट्र की 
। महिला “तक्राँ ४? कह कर उपस्थित करती दै । इसके उच्चारण में ऐसा ही राग 
। ( संगीतमत ध्वनि ) का श्रयोग करना चाहिए । जेंसे “कांस्यं ध्वनिसम 
ु रंग हृदयादुत्यितं भवेत्‌ । यथा सोराष्ट्रिका नारी तक्राँ ४ इृत्यमिधासते ॥ पुवं 
रंगः प्रयोक्तव्यः” (४७८) । इस प्रह्चार यह अनुस्वार हमारे ध्वनि शास्तरियों को 
जितना प्यारा था उतनी कोई अन्य स्वर या व्यज्ञन की ध्वनि न थी। यह 
ध्वनि, स्व॒रों को अनुनासिकता का मीठा राग ( संगीत ) समर्पित करती है 
तो ऊप्साणों व्यक्षनों के रुखे पन में रंग सा जमा देती है। इसलिए सत्र 
बज । स्व॒रों की एक नई सृष्टि सी हो जाती है। जितने भेद्‌ अक्षर (वर्णकुछ फोनीमो) 
| के हैं या बर्ण ( फोनेमिक्स ) के हैं, उनके उतने ही भेद अनुनासिकता से हो 
जाते हैं। अतः कहा है 'स द्विविधः अनुनासिकोडननुनासिकश्रेति ।!? प्रत्येक 
* स्वर दो प्रकार का होता है, शुद्ध (अननुनासिक ) ओर अनुनासिक € अन्नुस्वार 
के राग या संगीतमय ध्वनियुक्त ) (अथर्व ग्रातिशार्य ४-१२१, पटल ३, ७)। 
चारणीय शिक्षा ने कहा है कि राग! (संगीतमय ध्वनि ) की उत्पत्ति नासिका 
से दोती है “'नासादुत्पद्मयते राग । इस कथन में वास्तविकता का न्यास है । 
| क्योंकि प्रायः सभी प्रातिशाख्यकारों, उनके टीकाकारों तथा पाणिनि जैसे 
। शब्दानुशासन लेखकों और इनके टीका भाष्यकारों ने सबने मिलकर, एक 
/ । स्वर में निम्नलेखित उद्धरणों के अनुसार, “अनुनासिकः की व्याख्या में कहा 
ल्‍ है कि यह ध्वनि सुख और नासिका से उत्पन्न होती है (ऋ० ग्रा०) 'नासिक्य- 
। मजुस्वारान्‌! ( १-४५ ); ( ते० आ० २-५२ ) 'नासिका विवरणादानुनासिक्यम्‌ 
।' इति रग उक्तः! ( कात्यायन प्र० १-७५ ) 'मुखनासिकावचनो5लुनासिकाः? 
अथवे आतिशारूय १-२७ ) “अनुनासिकानाम्‌ मुखनासिकस? $ ( पाणित्ि 
३-३-८ ) 'सुखनासिकावचनो<्चुनासिकः ; € भद्टोजिदीक्षित ) 'मुख- 
नासिकाभ्यामुच्चायमाणध्वनि अनुनासिकस! 'प्रत्येके अनुनाखिकाअननुनासि- 
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काभ्याँ द्विधा! | इन सब उद्धस्णों में 'सुख” शब्द का प्रयोग दे। यहाँ के 'सुख' 

बद में कम से कम उतनी बड़ी पोल है जितनी अन्छेंदर से लेकर ओड तक 
हो सकती है। इस 'मुख' शब्द की ऊक्त बचरनों में सन्निविष्ट पोल पर, इस 
अनुस्वार के उच्चारण के स्थान करण ओर प्रयत्नों के विवेचन करने के अवसर 
पर अग्रिम परिच्छेद में पूर्ण प्रकाश डालने का प्रयत्व किया जावेगा | 


इस अनुस्वार के प्रतीक अं! या अमर! ध्वनि में उस गरमीर व्यक्षनात्मक 
ध्वनि ( व्यंग ) का भो समावेश है जिसे साहित्यकार ( आलंकारिक ) उत्तम 
काव्य कहते हैं । अं या अम्‌ यह सूचित करता है कि स्व॒रों का आरम्स थे! 
संबृत से होकर अं या अमर के अ! में समाप्त होता है, दूसरी सूचना रूथ में 
यह देता है कि ऊष्माणों और व्यक्ञनों का आरम्भ जया अम्॒‌ के विन्दु या 
'मू! से आरम्भ होकर अन्त भी पद्मतर्गीयों की अन्तिम ध्वनि म्‌ में पथ्यवसान 
करता है; उष्माण और अन्तःस्थ, पंचवर्गीय व्यक्षनों से पहिले ग्रिनाये जाते 
और उत्पन्न होते हैं। अतः इस अं या अम्‌ नामक सूत्र में इतना विशाल 
समुद्र रूपी गम्भीर अर्थ भरा हुआ है । यह अनुस्वार पदञ्मवर्गीय नासिक्य ढः ज्‌ 
ण, न्‌ और म्‌ से बिल्कुछ पृथक ध्वनि है। यह अनुरवार ऊप्सा ( फ्रिकेटिव ) 
है, पद्चवर्गीय नासिक्य स्पर्शीय हैं। पर शब्दानुशासनकारों ( पाणिनिश्रम्दति ) 
तथा प्रातिशाख्यकारों ने पश्चवर्गीय नासिक्यों को ह को' छोड़ शेष व्यक्षनों क 
पहिले आने पर अन्ुस्‍्वार में परिवर्तित करने का विधान निश्नलिखित उदढलेखों 
के द्वारा किया है। कात्यायन प्रा० अनुस्वारेण व्यखने! ( ३-१३०-२ )। 
ऋ:० प्रा० व्यालि नासिक्यं अनुनासिकं वा! ( १३-३७ ) 'ते० प्रा० अनुस्वा- 
रोत्तमा अनुनासिक्यः ( २-३० ) पाणिनि “यरोज्नुनासिकेड्नुनासिकःः । पर 
इन छोगों के कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पंचवर्गीय नासिक्य को बिन्दी 
या अनुस्वार में बदको, पर उनका तात्पय यह है कि पंचवर्गीय नाप्तिक्य 
( स्पश ) अनुस्वार रूप ऊूष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अतः लिखने में 
जो छोग सरकता के लिए शह्कु को शंख लिखते हैं, वे यह भूल जांते हैं. कि 
उन्होंने, ऐसे स्थलों में नासिक्य की काया पछट कर दी है। छोग अनुस्वार 
का प्राचीन ऊष्म उच्चारण करना तो भूल *ये हैं, पर चाहे वे शंख लिखें या 
शहू दोनों के उच्चारण वर्गानुकूछ व्यक्षन के नासिक्य का सा ही करते हैं। 
क्योंकि नासिक्य का वर्यानुकूक उच्चारण का करना प्रातिशारूयकारों और 
शब्दानुशासन लेखकों के नियमों की डर से या विधि से नहीं होता । यह तो 
परिस्थिनि का स्वाभाविक तकाजा है, जहां कवर्गाय के पहिले उक्त अनुस्वार 
( अनुष्म ) आयेगा उसका उच्चारण अपने आप ढः जेसा ही होगा । ऐसा ही 
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अन्य वर्ग के साथ आने में अपने सवर्ण नासिक्य होंगे। पर जब यही नासिक्य 
प्रधान .होंगे या व्यज्षन के बाद में होंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा 
जैसे 'पलिक्ली? रुक्मिणी, प्राह, चिह्न, पत्नी, वच्मि, स्वप्न, आदि । के व र, और 
घष, ऐसे स्थलों में अपना रूम्बा या दूर का या समीप का प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहते, जैसे रामेण सहिष्णु, पर स्थास्जु । 


(२) अनुस्वार ओर ७४, ५ ६ ” 


वर्गीय नासिक्यों को अनुस्वार सें बदकू कर, उसका उच्चारण, उक्त 
उदाहरणों के अनुसार, वर्गीय नासिक्यों के ही अनुसार करके भूले पंडितों 
और विद्वानों ने अनुस्वार के उच्चारण के रहस्य को सदा के लिए अन्धकार 
के गत में डाल दिया हैं। इस प्रकार, अनुस्वार के रहस्य ज्ञान से रहित डा० 
ग्रिय्संन महाशय ने जब किसी स्कूल या पाठशाला के पंडित से पूछा तो 
उसके “अ'४शुना' के अ “व! शुना! उच्चारण ने डा० साहब को पञ्चड़ 
सें न डाल सका । डा० साहब ने तुरन्त एक लेख या पुस्तक लिख डाली कि 
पंडितों को अनुस्वार का उच्चारण करना नहीं आता; उन्हें ठीक उच्चारण 
करना सिखाया जाय ( बतंमान भारतीय ( दास ) भाषायें छू० १०१ )। 
अभी तक पौर्वात्य और पाश्रात्य विद्वानों में यही धारणा आरूढ़ होती चली 
आ रही है । खेद । इस विवाद का निर्णय करने के लिए हमें अनुस्वार के 
उच्चारण स्थान, उसके करण ओर प्रयत्न से भरीभाँति परिचित हो जाना 
चाहिए । ऋ० प्रा० ( १३-११, १२ ) ने रिखा है कि अलुस्वार उष्माण 
व्यञ्षन है, तथा स्वरों का तथा अनुस्वार का और अन्य ऊषच्साणों का स्परश 
अस्थित होता है, घृष्ट सा होता है | कुछ छोग ऊष्माणों की स्थिति घर्षण 
स्थान कण्ठ नहीं मानते । इसका तात्पर्य यह है कि ऋक्प्रातिशाख्य कार 
अनुस्वार ( ऊष्माण ) का स्थान कंठ ही मानते हैं। “स्वरानुस्वारोष्मणाम- 
स्पृष्ट स्थितम, नेके कण्ठस्य स्थितमाहुरूष्मण” “उत्तरे अष्टा रष्माणः ( ह 
शंघसभअः # क ४ प अं) । आहुर्घोषष घोषवतामकारमेकेअनुस्वारमचुना- 
सिकानास्‌ ( १३-१७ )। ते० प्रा० ने अलुस्वार के उच्चारण का स्थान 
ऊष्माणों में सम्मिल्तत करके लिखा है “'ऊष्माणां करणमध्यं तु विद्व॒तं, कंठ- 
स्थानौ हकारविसर्जनीयों, उद्यस्वरादिसंस्थानों हकार ऐक्रेषास्‌ पूर्वान्त- 
संस्थानों विसर्जनीयः ।! पंचवर्गीय नासिक्यों को अनुस्वार से अछूम करते 
हुये लिखा है---नासिक्या नासिकानाम, सुखनासिका वा वररुचिः, वर्गवच्चेषु, 
नासिका विवरणादानुनासिक्यस! ( २-४५ से ७२ )। जअलुस्वार के स्थान 
के बरे में जपना चिश्चित मत रखते हुए, किसी एक आचाय की अनर्गल 


कक कुलित था 
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सी सम्मति भी देते हुये लिखा है 'एक्रेपामनुस्वारस्करभक्तयोश्व!** वत्स्व्यं” 
( २-१९ ) | ऋ० ग्रा० ने मासिक्यों से परिवर्तित अनुस्वार को नासिक्य 
कहते हुये उनका एकस्थान नासिक्य कहा है। यह सन्दर्भ से स्पष्ट है। 'शेष 
ओछष्टयो अपवाद्य नासिकान्‌ (डूजणन्‌ म्‌ ) नासिक्यमनुस्वारान! (द्वितीय 
पटल स्थान निदश )। आपिस्थली शिक्षा ( १-१० ) और कात्यायन अतिज्ञा 
ने तो स्पष्टतः अनुस्वार को जिह्लामुलीय स्थान देते हुये लिखा है “जिह्ना- 
मूलीयाउनुस्वारा हनुमूलेन! ( १-८३ )। पतज्लकि जी ने महाभाप्य में 
उप्साणों के लिये लिखा है कि इनके उच्चारण में जर्द्धेन्दु तथा स्थान जार करण 
मध्य स्थान विद्वतत खाली खुला रहता दै “विवुतमूष्माणामीषदित्येवानुचर्ते! 
(६-१-४ पा० अ० १--१-१०)॥ इन प्रमाणों के साथ वेदपादियों में श्रचलित 
अनुस्वार की उच्चारण शेली गवं! को भी इष्टिपय से न उतारिये। दूसरी 
मुख्य बात जो नहीं भूछने योग्य है, वह हे, भनुस्वार का सोष्स या ऊष्म या 
घृष्टप्रयत्ल का होना । जिह्वामूलीय स्थान हनुमूलीय स्थान से भीतर है । यह वह 
स्थान ह जिस स्थान से फारसी के या अरबी के क़ाफ ग़ाफ का गस्भीर उच्चारण, 
तथा जम॑न ख़ ( ४०॥ या £ ) का उच्चारण होता है। इनके उच्चारण के लिए, 
जिह्ना के मूल से हनुमूलीय कोमल ताल भाग को बन्द किया जाता है तो 
क़ ग़ का उच्चारण होता है, यदि कुछ खुला रद्द गया तो 'ख़” का । ठीक २? के 
उच्चारण की सी परिस्थिति हमारे उक्त वेंढव अनुस्वार के उच्चारण की स्थिति 
रही । अन्तर इतना है, हमारे अ॑ या भम्र॒ के उच्चारण में जिद्धामुल और 
हनुमूलीय कोमल ताछु के मध्य का अन्तर या विवृति क्र ग् के उच्चारण 
से अधिक, पर ख़ के उच्चारण से कम ( खुली ) थी। हमारा ज॑ का उच्चारण 
सानुनासिक घृष्टप्रय्लीय था, शुद्ध क़ग़ख़ सम स्पश्ींय नहीं । अतः इस 
अं का उच्चारण सानुनासिकता घृष्टमयत्नता ( उष्साणता ) से, न के सम था 
नें सम न खँँ सम; पर था ” सम था £ सम । ४ हस्व है, < दी 
है। अब बतकाइये इन ९४ और ४ का केसा शुद्ध उच्चारण 
हो सकता है ? जब हम परिस्थिति को इतनी जल सम निमल कर 
चुके हैं तो, इसके उच्चारण के लिए हमें न पाश्चात्यों से पूछने की कोई 
अनर्गलता करनी है, न पौवोत्यों के अनुस्वार के अ्रष्टोच्वारण का 
भरोसा | हमारे वेदपाठी भले ही ४ और * को “वबं” सा आजकल के 
ग्‌ू+व+' का सा उच्चारण कर सबको श्रम में डालने के मुख्य कारण 
बने रहें, पर उन्होंने हमारे पूबे पूवजों के इस अनुस्वार के शुद्ध उच्चारण 
की एक बड़ी सूक्ष्म और बड़ी घुँघली रूपरेखा उस गन्दे “व” में अवश्य 
छिपा रखी है, और पूर्णतः सुरक्षित रखी है; इस विषय में, उस सम्पूण 


| 
। 
| 
। 
। 
$ 
| 
रे 
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विवेचन से, दो मत का अवकाश ही नहीं रह सकता | फलतः हमारे 
९ और ४ का उच्चारण उक्त कग और ख के मरध्य॑वर्ती, घृष्टीय 
उच्माणीय सानुनासिक ध्वनि में. स्पष्टटर होगा | इसका स्वयं प्रयत्न 
करे आजकल का “वं' भी भ्रष्टोचारण है; ()) भी नश्टेच्वारण हे; उच्चा- 
रण की स्पष्टता के लिए यदि वेदपाठी या उच्चारण प्रिय, शुद्ध उच्चारण 
करना चाहे तो ४ और < में मुंह या ओए पहिले बन्द कर दें, तब 
जिह्ला के मूल काकालकीय कोमल तालु से सामने घृष्ट प्रयत्न ( स्पष्ट 
प्रयत्न नहीं ) करते हुये नाक से ध्वनि निकालें, तो ४ या < के शुद्ध 
उच्चारण में न क्र जेसी नगं जेसी न ख़ं जैसी ध्वनि होगी, पर इन 
सबके मध्यवर्ती सानुनासिक शुद्ध ४ या ५ ध्वनि होगी। क्र ग़खके 
उच्चारण में ओठ खुले रहते हैं और जिह्ना मूल का काकालकीय तालु 
स्थान में स्पश होता है। पर ७ या « के उच्चारण में अःठ अवश्य 
बन्द रहने चाहिए, तथा जिह्ना मूल का हनुमूलीय तालु से स्पर्श नहीं, 
बरन्‌ घृष्ट प्रयत्न होना चाहिए। अपने आप शुद्ध ७» और « का 
उच्चारण हो जावेगा | अनुस्थार ४ तीन प्रकार का होता है (१) हस्व 

२) दीघ (३) गुरु। “अथानुस्वारस्य ( ७४ रूपस्प ) £ इत्यादेशः शषस- 
हरेफेषु, तस्य त्रेविध्यमाख्यातं दृश्वदीधंगुरुमेदेः । दीर्घात्परो हस्वः, हस्वात्परों 
दीघः, शुरों परे गुरु, परसवर्णषत्प्रकृत्या चान्यत्र” ( कात्यायन अतिज्ञा 
९ )। यदि ४४ हस्वस्वर परे हो तो वह दी होता है जेसे 'त्रि< 
शत! में £ दीधघ हो गया। दीघ स्वर से परे १४ हो तो वह हस्व ही रहता 
है जेसे 'पथिष्या (४ शेन में हस्व रह गया; क्‍यों कि दीघ्घ के परे है। गुरु 
वर्ण के पश्चात्‌ आया (४ गुरु होता है जेसे 'क्ल्पन्ता ४४ श्रोन्नम! में दीघ से 
परे आ के आये का (४ हस्व तो है पर श्रोत्र के व्यक्षन संयोग पूर्व होने से 
यह हस्व शुरु ९४ हो गया। इसी प्रकार 'सोसान ४४ स्वरणम्र” में हस्व परक 
५४ को दीघ॑ £ होना था, पर, 'स्वरणम! के 'स्व” व्यक्षन संयोग के पूछ में 
होने से हस्व गुरु ४? ही रह गया । इस प्रकार ९४ तीन ग्रकार का है; हस्व, 
हस्व गुरु, और दीघे गुरु; पर £ रूप केवर ९४ के दीघ मात्र का बोधक है । 
£- रूप दीघ गुरु का रूप है| 


( ३ ) अनुस्वार ७, « ओर नासिक्य ढू ज्‌ ण्‌ न्‌ म्‌ में अन्तर 


3 अजुस्वार या ९", £ ऊष्म है। ३ नासिक्य अनुष्म हैं । 
२ अमुस्वार या ४४, £ स्थित २ नासिक्य अस्थित प्रयत्न और 


अयस्नीय याईपह्वनिवृत घृष्ट प्रयत्नीय हैं। | स्पृष्ट या स्परे हैं । 
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३ अनुस्वार या ९४, ५ का उच्चा- 
रण स्थान जिद्डामूल है । 


४ अनुस्वार या ५४, £, स्व॒रों को 


अनुनासिकता का सब्लीत मय राग 
प्रदान करता है । 


७ अनुस्वार या ४४, £ अपने से 
परे के व्यज्ञव को भी पूर्णतः प्रभावित 
करके उसमें अपना रह्ञ जमा देता है । 


६ अनुस्वार, १? £< ( मौछिक ) 
नासिक्यों में नहीं बदलता । 


७ अनुस्वार १” £ अपने से भागे 
के व्यक्षन और पूर्व के स्वर के बीच 
में ऊष्म स्वरीय तत्व सझ्य पर 
आदि को स्थापित कर के रहस्यमय 
परिणाम उपस्थित करते हैं । 


८ अनुस्वार १/ «५ पूर्व स्वर का 
अड्ढः होता है । 


५ अनुस्वार ९४ < स्थानीय या 
सम नासिक्य व्यश्वन स्वर॒परे द्वित्व 
को ग्राप्त होता है। 

१० जनुस्वार (४ « अन्तःस्थों के 
पहिले आकर अन्तः्स्थों को गय्भीर- 
तथा अनुनासिक बना देता है, सेय यँ- 
वन्ते आदि । 


१४ ग्र० दृ० 


२२५ 
। 
३ नासिक्यों के स्थान हनु मूल के 


| | 
आगे से लेकर क्रमशः जोष्ठ तक हैं । 
: कक, 

| 


४ नासिक्यों से स्वरों सें अनुना- 
सिकता का झआाना स्वाभाविक नहीं 
है। लापरवाही या असावधानी से 
या आदत से अनुनासिकता आती है। 


५ नासिक्यों के व्यक्षन अपने से 
परे के व्यज्जनन को प्रभावित करना 
दूर रहा वे स्वयं उसके स्थान के 

' अनुरूप नासिक्य में बदल जाते हैं। 


। 

शा 

६ नासिक्य, अनुस्वार में बदुल कर 
| पुनः वर्गीयअ नासिक्यों में बदुर 
| 

। जाते हैं । 


| 
हे 
4 


।. ७ नासिक्यों में इस प्रकार की कोई 
| घटना घटने का अवसर ही नहीं 
आता, क्योंकि ये स्पशे हैं और 
अस्थित प्रयत्न हों भी तो अनुष्म हैं । 


८ नासिक्य, पर व्यक्षन का अड्ढ 
होता है । यद्यपि व्यक्नन भकेले पूर्व 
स्वर का जड् होता है, दूसरे स्वर के 
होने में पर स्वर का अड्ग होता है । 


० नासिक्यों में यह नहीं होता ॥ 


१० नासिक्य अन्तःस्थों के पहिले 
ज्यों के त्यों बने रहते हैं जेसे-साम्य, 
विक्रम्य. विक्रान्त, सम्राट, अम्ल, 
मलायते, चिन्वन्ति, कृण्चन्ति । 
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११३ अनुस्वार केवल पद्मध्य, शब्द |, ११ नासिक्य, पदादि, पदुमध्य 
सध्य, वाक्यसध्य में ही आता है, ' पदान्त, शब्दादि, शब्द मध्य, शब्दान्त, 
पदादि, वाक्यादि, शब्दादि, पादादि ' पादादि, पादसध्य, पादान्त सर्ंत्र 
या पदान्त, वाक्यान्त, हब्दान्त , आता है । 
पादानत में कभी नहीं आता। | 
अनन्तस्थं तमनुस्वारमाहु? ( ऋ० 
प्रा० वर्ण बदुछ १३-४७ ) । 


दा 


१२९ अनुस्वार ५४ <£ का विशेष १२ नासिक्यों का स्थान, उष्माणों 
स्थान ह ष शस £<>क ४ प ओर | को छोड़ सब व्यजक्षनों के पूर्वापर में 
अन्तःस्थ के पूव॑ में है । होता है। 


( 9 ) यम व्याख्या 

एक बढ़ी विचिन्न बात यह है कि वेदिक संस्कृत के समय में, जब 
नासिक्य पंचवर्गीय व्यञ्लनों के परे आता था तो, जिस व्यक्लन से नासिक्थ 
संयोग पाता रहा, उसका द्विच्च होता था, और उस द्वित्व किये वर्णों में 
से ह्वितीय को यम नाम से पुकारते थे, उस यम को अनुनासिक करके 
उच्चरित किया जाता था। उसकी अनुनासिकता ही उस द्वित््व वाले द्वितीय 
वर्ण को 'यम! नाम देने की उत्तरदायिनी है। जैसे पलिक्तीं, चख्नतु, अभि, 
घन्ति शब्द है, इनमें नासिक्य से मिले व्यज्ञनों को द्वित्त करके अनुनासिक 
कोजिए जैसे पलिकक्नों, चखरूनेंतु, अग्सिः घ्थॉन्‍्ती । इनमें अनुनासिक किये गये 
के, खें, ग्‌ं, घूं सब यम कहलाते हैं। इस ग्रकार प्रत्येक वर्ग में चार यम हो 
सकते हैं, पाँच वर्गों में २० यम हो जाने पर इनमें केवक एक बड़ा विचितन्न 
अपवाद मिलता है, वह है पत्नयो? का 'पर्क्क यो रात्ी का 'राक्ती *, स्तनयित्नु 
का 'स्तनयित्वलनुं! (पु० सू० २२ रू, रुढडी ५-३०, शान्ति. २१)। शास्त्रीय संस्कृत 
में ये सब बातें नष्ट हो चुकी हैं। अन्तिम तीन उदाहरण्ों को देख कर ऐसा 
प्रतीत होता है कि यम केवल अथम वर्ग के चार वर्ण हैं। अतः यहाँ के यम! 
को स्पष्ट करने के लिए प्रथम वर्गीय व्यक्षन को लगाते रहे। पाणिनिशिक्षा 
(४) ने चत्वारों वा यमाः स्छुता?, तथा कात्यायन-अतिज्ञा ( १-०२ ) 
से यमाश्रत्वारः कह कर इस बात की पुष्टि कर दी है। इसमा समर्थन 
आ० गआरा० पुनः 'सरूपेश्तवार एव” कहकर करता है। अन्य उदाहरण जेसे 





१ कृत्ल और क्ृष्ण के उच्चारण की अनुभूति 'झतल्ण” सी होती है। यहां की 
सन्धि कृत न न है, न ऊष्माण है, सोष्म है। अतः उक्त रीति से कृत्ख नकली कृत्ण्ण असली 
रूप होते हैं ' 
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भगवान्‌ 4- समः ८ सगवान्त्सम, ताम्‌ न ताम्‌ 5 तान्त्स्ताम! हैँ जिनमें यम 
का काम ्ख! > ऊष्स कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वेदिक काल में, 
तथा पाणिनि जी के समय तक नासिक्यों में से कम से कम हू और म्‌ के 
अनुस्वार का उच्चारण ऊष्म जिद्वामूलीय ही रदह्दा होगा | तान्स्तान्‌ में स्‌ का 
न्‌ के बाद का योग, उस अनुस्वार की घृष्ट अस्पृष्टता को स्पष्ट करने तथा रचित 
रखने के ही लिय्रे, दिया गया सा प्रतीत होता दे, पर शुद्ध रूप तान्त्स्तान्‌ ही 
होगा । 'भगवान्त्सम! में सू में नूके बादका त्‌ भी स्‌ के योग से अपने 
आप घृष्टास्पृष्टता घारण कर लेता है, त॒+सू+ ऊष्म या विद्वतप्रयत्लीय अपने 
आप हो जाता है। यह भगवां के अजुस्वार की ऊष्मता सुरक्षित रखने का 
उपाय है। स्‌ स्वयं उष्माण है, अतः न्‌ ध्वनि अनुस्वार की सवर्णता की 
स्पष्टता के लिए हैं, ओर 'त? का आगम, एक पंथ दो काज कर रहा है। 
हमारा सिद्ध यम वर्ण 'ज्ञ! इस मत की पुष्टि है । 


(५ ) हमारा यम-ज्ञि 
ज्ञ ऐसी ध्वनि है जो वेदिक कार में ही सिद्ध ध्वनि बन कर स्व॒तन्त्र 
वर्ण बन गयी थी । इसकी उत्पत्ति यम के संयोग से इस प्रकार हुई--ज+ 
अ>ज+गॉ+म >जरंज ८ उ्ंज-८ज्ञ ज्ञान । अतः इसके उच्चारण में 


हि] 


ज्‌ गूँ ज्तीनों व्यक्षनों का संयोग है, जो छोग केवल ज्य जेसे बोलते हैं 
वे गरूत बोलते हैं, इसमें ज के समसंख्यक यम मेँ का उच्चारण होना 
परम आवश्यक है, जो छकोग ग्येँ जेसा बोलते हैं वे भी गलती ही करते 
हैं, इसका ठीक उच्चारण ऊँज है, इनकी सम्मिलित ध्वनि ज्‌ और माँ के 
सम्मिश्रण में जू का योग समुचित सिद्ध ध्वनि 'ज्ञ! का उच्चारण होगा। सौराष्ट्र 
और बम्बई आ्रान्त वाले इसका जो उच्चारण 'दूजन! से करते हैं । वह ययों के 
नियम के नितान्त विरुद्ध है। यहां दू का जू के साथ का योग किसी भी 
नियम से साध्य नहीं हो सकता। यदि सभी वर्गीय व्यज्ञनों को भी यम 
माना जाय तो भी यहां य या दू की जगह जू आना चाहिये जिससे “उज्जूँ” सा 
रूप दोगा। यह होता तो एथक्‌ सिद्ध ध्वनि रूप अक्षर 'ज्ञ! की आवश्यकता 
ही न पड़ती । वात यह है कि सौराष्ट्र और बस्बई प्रान्त की प्रान्तीय साषाओं 
में तवर्ग का उच्चारण कुछ घृष्ट प्रयक्नीय तस, वसह सा है जो आजकल के 
भारतीय सभी भाषाओं के पुराने तारूब्य कहे जाने वाके च छु ज झ् के समान 
है। भारत की अधिकांश भाषाओं में पुराने वेदिक ताकब्य च छु ज झ सब के 
सब तूस, तसह, दस, दूसह से घृष्ट प्रयत्लीय हो चुके हें ॥ अतः बस्बई और 
सौराष्ट्र वालों का ज्ञ का हर सा उच्चारण इस वर्तमान युग के उच्चारण का एक 


है 
। 
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प्रत्यक्ष नमूना है । घर खेद तो यह है कि इस (६? उच्चाइण में वह वस्तु 
बिलकुछ गायब है जिपके आधार पर 'ज्ञ' ध्वनि को एक सिद्ध अक्षर स्वीकार 
किया गया था। वह गायब हुई वस्तु है ज्‌ तत्व जिसके बदले इसमें न्‌ का 
समावेश है। दू के साथ ज्‌ का जोड़ा है ही नहीं । वर्तमान उच्चारण से ज्‌ 
लावें तो द्‌ तत्व अपने दन्त्यत्व का अस्तिस्त्व खो कर, घृष्ट प्रयत्लीय रूप ले 
छेता है। अतः ह्व रूप किसी भी प्रकार स्वीकायं नहीं हो सकता । ज्ष का 
समीपस्थ- उच्चारण रजूँ ( ग्यें सा ) है, इसमें ज तत्व का छूय गूँ में है । यह एक 
ध्वनितर्वीय नियम का ही स्वाभाविक्र परिणाम है सच्ची सिद्ध ध्वनि ज््ज 
'ज्ु” है। यर्मों में विच्छेद! ( विरास ) माना गया है। पर 'ज्ञ! सिद्ध ध्वनि सें 
विच्छेद का प्रश्न ही नहीं आता | अतः इसे यर्मों में गिनाया ही नहीं गया है। 

उक्त स्पष्ट विवरण से यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तविक यम केवल 
चार ही हैं (कु खगूघ)। ऋ० प्रा० ने कहा है ;--सप्यमानि वाचः, 
अनम्तरद्वान्न यमो5विशेषः'; सप्तस्वरा ये यमास्ते प्रथरवा ॥” कि वाणी में सात 
यम हैं, सःत स्वर हैं, स्व॒रों के और वाणी के यम एक हैं ( अविशेष ) या 
अलग भी कहे जा सकते हैं। इन सात में के खें गे घे:कँ४पँ और हैं हैं। 
अतः त्रिभाष्य रत्न ठीका में ( ऋण० प्रा० १-७० ) जो यर्मों की संख्या २० 
बतलाई है वह गछत है । “एवं विंशतियंमा बहबूचां सवन्ति” का उब्बट ने 
“विशतित्वात्स्थानिनामपि यमानास्‌ चिशतित्वप्रसंगः, स मासूत्‌, चतुर्णामेव 
यमानां प्रथमा प्रथम द्वितीया ह्वितीयम्‌ एवं पद्ममादापच्येरत्ित्युच्यते!! कह 
कर उक्त मत का खण्डन कर दिया है। क्योंकि ऋ० प्रा० तो स्पइ्ेतः चार 
ही यम सानता है 'सरूपैश्वत्वार एव | सात की संख्या में ४ क ४ प और 
हु सर्प ही है ( क और अनुस्वार के » शेष चार ही रह गये । अतः भद्दोजी 
दीजित ने जो २० यर्मो की पुनरुक्ति की है वह प्रातिशाख्यकारों के मत्त को 
न समझ सकंने के कारण ही है, यह उनके वाक्य से स्पष्ट है। ये प्रा० श्ञा० 
के छन्द को तो उद्छत करते हैं, पर उसका अशुद्ध अर्थ देते हैं--“वर्गेघु 
आशद्यानां चतुर्णां पद्चम परे मध्ये यमो नाम पूनरसदुशों वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्ध, 
पलिकक्री, चर्खेस्नतु, अग्झिंः, ४ घ्लन्ति । इस्यन्र क्रेण कखगधघेभ्यः परे तत्सहज्ञा 
पूव यमा/” यहां उदाहरण तो ठीक हैं; पर भाव और अर्थ गरत हैं 
( सिद्धान्तकोंमुदी )। 

अब अन्त सें हमारे अनुस्वार ४ £ यथा ६- का उच्चारण जिह्मामूलीय ही 

रे कात्यायन अ्रतिज्ञा ४-१६३-७ अन्तः परदेष्पद्ममापश्चमैघु विच्छेदम” जैसे 
पश्न > पदूनू । म पद्च्र का विच्छेद विराम द्वारा प्च >प्रद्‌ +- म । न्‌ विच्छेदीय ध्वनि है । 
'छुब्वन से विच्छेद, नाम अम का बताया है 'विच्छेदों यम इति! । 
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होता रहा इसका अकाटय प्रमाण पाणिनि जो के प्रसिद्ध सूत्र 'कृप्वो ४ क ४ 
पौ च! से लीजिये, जिसके अनुसार पुस्‌ + कोकिक, ८ पु मर + /कोकिकः-पुँ ४ 
कोकिलः या पुंस्कोकिछ, तथा “नाकम्‌ पुनाति! का “नाकम्‌ ४ पुनाति - नाकेँ 
४ घुनाति 5 नाके: पुनाति! रूप बनते हैं। तथा 'हे मपरे वा' ( ८-३-२६, 
२७ ) से किस्‌ + छुते > कि हू छुँते', 'कि-हूँ छुते! किः छुते!, के समान 
रूप बनते हैं। यहाँ ५४ < ६- के पूर्ववर्ती होने से कप ह ४ क >%ऋपजअआः 
में परिवर्तित होते हैँ)। यह ९४५ ६: के जिह्लामूलीय प्रयत्न के प्रभाव 
का ज्वरून्त प्रमाण है। अन्तःस्थों या स्व॒रों के पहिले भी ऐसी ही स्थिति 
आती है। अनुस्वार! शब्द का अथ है स्वर के बाद की ध्वनिः, यह 
सदा स्व॒र के बाद ही आती है। अतः अन्तःस्थों के पहिले या सन्ध्य्षरों के 
पहिले बड़े विचित्र स्वरूप सामने आते हैं। जेसे त्रीन + एकादुश *- त्रीस्‌ + 
एकादश > त्रीं: एकादश ८तन्नी रेकादशः और बत्रीन + एकादशान्‌ ८ इृह त्रीं 
रेकादशा ९४ इह । इह में इ न तो अन्तस्थ दे, न सन्ध्यक्तर, अतः हस्व ९४ रह 
गया। समर + वत्‌ >से वे बत्‌', सम्र्‌ + यम 5 से यू यम५ अक्षरम्र्‌ रक्षति -- 
क्ष्षरं £ रचति, अक्षर र_रक्षति, समर रक्तति ८ सं ४रक्षति, सर रक्षति; समर +- 
लिखति-सें: लिम्नति । से + तूँ +- रिखति संलूलिखति सेलिंलखति। इत्यादि । 
सम्‌ + युधि  सर्यचुधि,. खुवर्ग + लोक ८ सुवर्गम + लोक 5 सुवर्गलेलोकम्र, 
यज्ञम्‌ + वस्तु ८ यज्ञववस्तु । 

यम का स्थान स्पद्म और नासिक्य के मध्य से होता है, जहां कवर्गाीय 
यम होते हैं वहां तो 'यम!” का यमल (€ जोड़ा-जुड़वाँ ) अर्थ ठीक . बेठता हे, 
जहाँ अन्यवर्गीय स्पशों के साथ नासिक्य आता है, वहां यम का अर्थ जुड़वाँ 
न होकर जोड़ी दार होता है । ये यम सब अनुनासिक उच्चारण से बोले जाते 
हैं। इनका स्थान नासिकासूल वा हलुसमीप या जिद्धामूलीय ही बतलाया 
गया है “नासिकामूलेन यमः ( कात्यायन प्रतिज्ञा १-4९ )। 'ते० प्रा० 
( २१-१२-१३ ) लिखता है कि यम वह हे जो पिछले स्पश और नासिक्य 
के सध्य में अनुुनासिक यम रखा जाता है। इसी बात की, पुष्टि ऋ० आा० 
और अथरद प्रातिशात््यों ने भी की दे “स्पशादनुत्तमादुत्तमापरादानुपूर्ध्यान्‌ 
नासिक्यास्तान्‌ यमानेके! (ते०प्रा० २१-१२-१३) | “कऋ० आ० ४-३९-४२-- 
स्पर्शाद्‌ यमानजुनासिका स्वान्परेषु स्पशेंषु अचुनासिकेषु यसः अहृत्येव सहक?। 


जे फापयाह पा पया चए+ न] न तन ऊप.. पड जीणगिजिनओ वध" 








१ “तै० प्रा० ११-१४-हकाराम्‌ न णमपरान्‌ नासिक्यस्‌ ।--“अथवे प्रा० १-९९-१०० 
हकारं नासिक्येन” “सर्वेसस्मत शिक्षा ४२-हकारसुत्तमेषु परेपु एवं नासिक्यत्वमिहाधिकम्‌? 
२ “कात्यायत वालिक्यवल परे यवला वेति वक्तव्यम्‌? ( २६ ) 'यरो5नुनासिके5- 
नुनासिकोी वा! ( पाणिनि ) “तै० प्रा०«-अन्तस्थापरश्च सवर्गमनुनासिकम्‌ ( ४-२८ ) 
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२३० प्रतिभादशन 


“अथर्व प्रा० १-९९--समानपदे अजुत्तमाद स्पर्शादुक्तमे यमेथंथासंख्यम” । 
“शिक्षासंग्रह--अन्त्यस्थ॒ च भवेत्पूवॉउन्त्यस्थय च परतो यदि। ततन्न मध्ये 
यमः तिछेत्‌ सवर्णः पूवववर्णयो:'। पाणिनि ३-१-६७ “तस्मादित्युत्तरस्य! । 
का० आ० ४-१ ६३---अन्‍्तः पढे पद्चमः पत्चमेषु विच्छेदः” 'उच्चर--विच्छेदः 
यसः । का० पश्र० और उच्चट के अन्तिम उद्धेख से स्पष्ट पता छगता है कि उक्त 
तीन व्यक्षन संयोग वाले यम वाके शब्दों का उच्चारण विच्छेद करके या दो टुकड़े 
करके किया जाता रहा । जहां पर जैसी स्थिति हो वहां पर उसी के अनुकूल 
स्वरभक्ति या अभिनिधान का उपयोग किया जाता रहा जो स्वर अनुनासिक 
बोले जाते हैं उन्हें ऋ० प्रा० ( २-६७ ) अनुनासिकों की उपधा नाम देते हैं 
अनुनासिकोपधा वियृति!। इनमें विव्वतता रहती है। जो मकार स्पशे परे 
रहे उसका स्थान भी अनुनासिक हीं कहा गया है; जेले-तै० श्रा० ( ४-२७ ) 
मकारः स्पशंपरस्तस्य सेस्‍्थानमनुनासिकस! । यही बात फिर दुहराकर पुष्ट 
करते हुए लिखा है “अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः” तथा “पूर्वः स्वरः अलुना- 
सिकः ( १०-१३ )। का प्रतिज्ञा ने ऋ० प्रा० के मत का समर्थन करते 
हुये छिखा है “अनुनासिकस उपधा, स्वरः अश्वपतिः;' अनुस्वारेण व्यअ्ञने! 
( ३-१३०, १३२ ) | उच्बट जी ने उपधा के छिए न को छुड़ाते हुए छिखा 
हे--“अयमुपधा नकारयोरन्तरा भवति! । ऋ० प्रा० ने 'अस्‌ या ऊँ? की एक 
उपमा बनाकर ऐ और ओ में अ इ, अ उ, के “अ! की प्रथक श्रुति का स्पष्ट 

उदाहरण दिया है। “इस्वानुस्वारव्यतिषंगवत्परे, पएरथकुश्ष॒ुतना कारणमेक 

मिद्स! ( 4३-४३ )। जो छोग, अनुस्वार का अयोग ऐसे स्थलों में करते हैं 

जहां उसकी स्थिति खटकती है उसके बारे में स्वंसम्मत शिक्षा का मत है कि 

ऐसे स्थलों में चह अपने धर्म से या गुण[से च्युत सा दीखता दे । “अन्नानुस्वारो$ 

पि विधर्सकः ( ३२ )। ऋ० भ्रा० ( १३-४१ ) के यहीं ऊपर दिये उल्लेख-से 

यह भी स्पष्ट झलक रहा है कि इसके मत से का० श्रा० की तरह तीन प्रकार 

के अनुस्वार थे, दस्व दीघं ओर गुरु  £ ६ । इस बात को अधिक स्पष्ट 

करते हुये छिखा है “हस्वमर्धस्वरभकत्या समाप्तामनुस्वारस्योपधामाहुरेके। 

अनुस्वारं तावतेवाधिक॑ च हस्वोपधम्‌ । दीघपूर्व तदूनस्‌ ।” ( १३-३२ )। 

जितनी इस्वता स्वर सें होगी, उतनी ही अधिक दीघंता अनुस्वार में होगी, 

जो जरद्ध स्वरमक्ति का अनुस्वार या हस्व का अनुस्वार है उसे कुछ छोग उपधा 

कहते हैं। जिस अकार घोषीय व्यक्षनों के साथ के ज को घोषवान मानते हैं 

उसी प्रकार घोषवानों के साथ का अनुनासिकों का अनुस्वार घोषवान होता है, 

लादवानों के साथ में नादवान्‌। “जाहुर्घोषं धोषवतामकारसेके5सुस्वार 

अंनतुनासिकालास” ( ऋ० ग्रा० १३-३५ 


प्रतिभादशन का अधान अंग २३१ 


आजकल पाश्रवात्य छोग उक्त अं अम्‌ या ४ ५ ६ के उच्चारण और 
स्थान तथा प्रयत्न के लिए जो हम भारतीयों के आधुनिक उच्चारण को आधार 
बनाने की चेष्टा कर रहे हैं वह मूलतः गलूत मार्ग है। हम लोगों के जब के 
उच्चारण वेदिक का की उच्चारण विधि से नितान्त भिन्न हो चुके हैं, यह 
किसी भाषातत्जज्ञानी से छिपा नहीं है, दूसरे आजकृक की भाषाओं में पुराने 
१९४ ४ ६ के बदले जो विकास पाये जाते हैं, उनसे यद्यपि बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है, पर गस्येक् भाषा में उक्त अनुनासिक झब्दों में जो ऊब्घ 
विकास है, उनके तत्समों को विभिन्नयुगीय स्तरों में अपनाया गया है, अतः 
ऐसे शब्दों को चुनने में बड़ी सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। जेसे 
सराठी का अहिंसा! के बदले अद्िवेँसा! शब्द है। यह इसी युग में अपनाया 
हुआ तत्सम शब्द का मराठी के उच्चारण का स्वरूप है। ऐसी तत्समता वेंदिक 
कालीन उच्चारण पर प्रकाश डालने के स्थान में, उनके आजकल के उच्चारण 
की अतिनिधिता से आजकल के उच्चारण शेली में प्रकाश डालती हैं। ऐसे 
शब्द वेदिक काछ से अबतक इतने पूरे रूप में रह ही नहीं सकते । अतः 
वेदिक काल के उच्चारण की खोज में ९? £ ६ के प्रभावों को उसी काल की 
सन्धियों में टटोलना ही एक मार्ग है, जेंसा इस प्रकरण में किया जा चुका है। 
अनुनासिक और नासिक्य सब विवृत या घृष्ट ग्रयत्ञीय ध्वनियाँ हैं, यह 
आजकल इनके यन्त्रात्मक अध्ययन से पुष्ट हो चुका है। उनके ४४ < ६« 
रूप ऊष्स थे इसकी पुष्टि में पिछुले दो-तीन परिच्छेदों के स्पष्ट प्रमाण सामने 
हैं, अतः इनका वास्तविक उच्चारण तदनुकूछ ही रहा होगा, उनके स्थान और 
करण तथा प्रयत्न वेसे ही रहे होंगे जेसा, इनके प्रामाणिक उच्चारणकर्ताओं 
ने वेज्ञानिक रीति से दिये हैं, इसमें तिलूभर भी सन्देह के छेश का अवकाश 
नहीं रह जाता । इस बात की युष्टि में एक अकाव्य प्रमाण यह है कि जिन॑ 
जिन स्थानों पर वेदिक काल में ४” £ ६: थे उनकी जगह प्राचीन ( तद्भधव ) 
प्राकृत शब्दों में इनके पूर्ववर्ती स्वर दीघे हो गये हैं जो इनकी ऊष्माणता 
तथा अभिनिधानता, स्वरभक्तिता, विच्छेदता के विकरार्सों के ज्वलन्त प्रमाणं 
हैं। कु० चानणि, हि० चाँदनी ( चन्द्रः ), बाँच--बन्ध ; कु० कान्‌० हि० 
कन्धा ( स्कन्ध ); कु० षाण-सॉँड ( पण्ड ), कु० बाण्‌, बाँट ( वण्ट ), 
कु० कॉण काँदा ( कण्टक ) आदि! 


25: 9८ 





१७ अध्याय 


( १ ) हर  ल्‍क और पं 
हकार के बारे में इसकी 'धोषताः, 'मध्यस्वरता', ओर धोषियों में सम्मि- 


'श्रता आदि जादि का विस्तृत विवेचन “श्वास नाद घोष का भेद और अल्पप्राण 


महाप्राण का अन्तर! तथा 'संबृत 'अ” के प्रकरणों में दिया जा चुका है। अब 
इसके स्थान, करण, प्रय्ञ और उच्चारण विधि का दुर्शन शेष रह गया है। 
सबसे पहिले ऋ० प्रा० ने लिखा है क्लि ह कंठस्थानीय है, पर दूसरे का मत 
देते हुये कहा है कि कुछ छोग इसे औरस्य या कोष्ठ्य या कंठनकीय मानते 
हैं। उरस्य फेफड़े से निकलने वाली वायु या प्राण या श्वास से सम्बन्ध रखता 
है। ते० प्रा० लिखता है कि ह कण्ठस्थानीय तो है, पर दूसरों का सत प्रगट 
करते हुये कहता है कि कुछ छोग इस ध्वनि को स्वतन्त्र ध्वनि न मानकर, 
इसे इसके अन्त में आने वाले स्वर का अंग मानते हैं। दूसरे मत की पुष्टि में 
ऋण० प्रा० ने अशुद्ध उच्चारणों की सूची में ठीक यही बात कह डाली है। 
ऋष्तन्त्र व्याकरण ह को कण्ठ्य ही मानता है, पर पाणिनि-शिक्षा दो बार्तों 
को दो ढंग से स्पष्ट करती हुई लिखती है कि जब हकार पंचवर्गीय व्यक्षनों 
और अन्‍न्तःस्थों से संयुक्त रहता है तो इसका स्थान औरस्य या कोष्ठय होता 
है, जब यह स्वतन्त्र या स्वर उप्माण युक्त रहत। है तो इसका स्थान कण्व्य 
है। सर्वंसम्मत शिक्षा उक्त सबसे आगे बढ़कर लिखती है कि ह चाहे 
अन्तःस्थों के साथ जावे या पत्चमों के साथ, (ड्ज्‌ण नू म्‌ ५ ४ ६-)या 
किसी और के संग, इसका स्थान औरस्य या कोष्व्यीय ही है। त्रिभाष्यरत्न 
दीका ऋ० पआरा० के या लें० ग्रा० के दिये हुये दूसरे मतों की पुष्टि में कहता है कि 
हकार का कोई करण है ही नहीं; अतः यह स्वतन्त्र ध्वनि भी नहीं है। एक और 
दीकाकार हैं जो कहते हैं कि इसका करणासाव मानना अवैज्ञानिकता है, क्योंकि 
करणाभाव से इसका उच्चारण देवता भी नहीं कर सकेंगे । लीजिए इनके 


उद्धरण ये हैं: ऋ० ग्रा० १-३९,४०--कपण्ख्यो3कारः, प्रथमपञ्चमौ द्वा ऊष्मो 


च (ह भा ) केचिदेती उरस्यौ”; । ते० प्रा० २-४ ६-८--कण्व्यस्थानी ह-कार 
विसजंनीयो; उद्यस्वरादि सस्थानो हकार एकेषास”;,। “ऋ० प्रा० १४-३००-- 
हकार , सोष्मोपहिताकारादकाराहा स्वासोष्मोष्सपूर्वोत्‌। तत्स्थानं पूर्वमृष्माण 
माइुस्तुच्छुयान्द्द्॒या55परच्छु बसु भ्वाहये5ह्ा:! । “ऋकतन्त्रव्याकरण २-३--ह: 
कण्ठे'१। “पाणिनिश्लिज्ञा ( १६ )--हकारं पद्चमेयुक्तमन्तस्थामिश्र संयुतस्‌ । 
ओऔर२स्म॑ त॑ विलाजानीयात्‌ कण्व्यमाहुरसंयुतम” । “सर्वसम्मत शिक्षा ( ४२ ) 


टच प्किजकनना...3 यताफड 


जल 


$ &७४9% >शसीिकडासाबाचलकन न.नछफ्रकक जन, पिता धनावभिललणाण पथ | +“+ "कक 


प्रतिभादर्शन का श्रधान अग २३३ 


'हकारमौरस्य (विद्यात्‌ अन्तःस्थासु परासु च। उत्तमेषु परेष्वेवस”; । “ब्रिभाष्य- 
रल--अजनयोः करणासाव/; । “दीकाकारः--भन्यस्थाने--देवेरपि न झक्‍य- 
मुचार यितुस” । ह 

“? की स्थिति का समीचीन वेज्ञानिक विज्लेष्र० उपस्थित करने के लिए 
यहाँ पर एकाएक, एक बड़ी महत्त्वपूर्ण, वेज्ञानिक समस्या को सुल्झा देने के 
लिए बाध्य होना पड़ रहा है,जो पोर्वात्यों ओर पाश्चात्यों दोनों की आँखों में एक 
नवीनतम ज्योति देने वाले सुरमे का कास करेगी । हमारे भारतीय पद्धति के 
विद्वानों के सुख से यह सुनकर कि व्यक्षनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं 
हो सकता, पाश्चात्य लोग बहुत दिन तक चक्कर में पड़े रहे। छिखा है व्यज्ञन 
स्वरांगस! (फ़० प्रा० २१-१-९ ); व्यक्ञन॑ स्वरेण सस्वरसख! ( का० प्र० 
१-१०७ ) आदि। जब वेस्टरमान और वाई ने 'अफ्रिकन भाषाओं का 
प्रायोगिक ध्वनितत्व विज्ञान! नामक ग्रन्थ लिखना आरभ्म किया तो उन्हें 
चार या पांच व्यकज्ञषन एक साथ बिना स्वर के मिले 'तफकत' 'डगूडग ड़? । 
तब उन्होंने अंग्रेजी में सन्धिपूर्वक शीघ्रता से बोले जाने वाले शब्दों को खोजा 
तो दू न्‌ बु! (जेड एण्ड बटआ + बे ड्न/बटअ) जमंन के--इश्‌ कान्‌ नूवहृष्ट सेइन' 
(न न्‌ नू+ ह ) आदि मिल गये। तब उन्होंने मन में फूछकर भारतीयों की 
धारणा का खंडन करते हुये लिखा कि भारतीयों का यह कहना गलत है कि 
बिना स्वर के व्यक्षनों का उच्चारण नहीं हो सकता! ( पृष्ठ २० नियम ३९ 
देखें )। जिन पोर्वात्यों ने पाश्चात्यों को उक्त नियम को स्वयं न समझ कर 
बर्गलाया, उन्होंने हमें पाश्चात्यों से ऐसी भद्दी आलोचना सुनने का रूज्जाजनक 
अवसर प्रदान किया। उक्त उल्लेखों में जहां व्यञ्ञन स्वरांगस! या 'व्यञ्जनं 
स्वरेण सस्वरं? कहा है वहां इनके लेखकों का व्यक्षनों की उच्चारण की कठिनता 
बतलाने से कोई भी सन्दर्भ है ही नहीं। वे तो यहां पर पद” की व्याख्या 
कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि एक पद केवल अ या किसी स्वर का होता है, 
यदि उनसे व्यक्षन पूव या पर में आवे तो उस स्वर के पद के वे व्यक्ञन 
पूर्वांध या पराँग होते हैं, बस। दूसरे में तो यही बात दूसरे ढंग से कही गई है । 
व्यञ्षन, स्वर के साथ हो तो वह सस्वर पद्‌ कहलाता है। अतः यह मानना 
गलत है कि पंचवर्गीय २० व्यक्षनों का भी उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो 
सकता; क्योंकि स्वर समान उच्चारण वाले व्यक्षनों के साथ इन २० व्यक्षनों 
का उच्चारण बिना स्वर के भी हो सकता है । 


(२) ऊष्म 
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हैं 'ऊष्मः । ऊष्म माने होता है गरम भपका', वेसा भपका जेधा डेगची या 
बटलोई के मुख में पकाने के समय रखी हुई हलकी तस्तरी! भाष के जोर से 
ऊपर उठ कर, बटलकोई से एक किनारे से उठ कर धीरे से ऊपर नीचे होती है, 
पर बटलोई को उस ओर से उस समय छूती नहीं; भार दूसरी ओर दबाता है 
तो उस सन्‍्तानीय उत्थान-पतन से ( अस्पष्ट उत्थानपतन से ) एक ध्वनि 
गरम भपके की आ,ती है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति उक्त आठ ध्वनियों के 
उच्चारण में हमारी जिल्ढडा की होती है, विशेष कर » क ४: पश घस में। 
अतः कहा है “स्वरानुस्वारोष्साणामस्प्ट स्थितम! ( उच्चट--यत्र वर्णस्थान- 
साश्रित्य जिह्ला अवतिष्ठते तत्स्थितस्‌ ), 'नेके कण्ठस्य स्थितमाहुरूष्मणः 
( स्पष्ट अस्थितस्‌ ) ( ऋण शर० १३-९५, ११ )। “कण्ट्यानामाधारः कंठः 
( अथव प्रा० १-१९ ) “विवृतं ऊष्माणानामिषदित्येवानुवर्तते! ( महाभाष्य 
पतंजलि १-१-४ पा० १-१-१० );, 'नेमस्पृष्टा: शलः स्ख्ता: ( पाणिनिशिक्षा 
३८ ); 'ऊध्माणां विदृतं च स्व॒राणां च. ( आपिस्थकी शिक्षा १-२९-३२ )। 
“स्पशंस्थानेषृष्माणामानुपृच्यंण, ( ऊष्माणां ) करण तु॒विद्वुतम! ( ते० प्रा० 
२-४४,४७ ) । “बकारस्य द्वोणिका? ( अथर्व प्रा० १-२३ ) । 'कंठस्थानोौ हकार- 
विसर्जनीयो, उद्यस्वराद्सिस्थानो हकार एकेषां, पूर्वान्ससस्थानो विसर्जनीयः, 
नासिक्या नासिकानाँ, वर्गवच्चेषुः ( ते० आ० २-४६-५१ )। “अरद्ध॑स्पृषट? 
( याज्ञवतक्य शि० २०९ )। इनका अर्थ यह है। “स्वर उष्माण अनुस्वार 
इन तीनों प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में अछंन्दु के द्वार खुले रहते 
हैं, जि्ला सुख के किसी भाग में स्पर्श नहीं करती, जहां पर जिह्ढा का 
अंग अयत्न करता है वह अंग बिना स्पञ्न किये स्थिर सा रहता है, कुछ छोग 
कहते हैं कि ऊष्मों के उच्चारण में अद्धेंन्दु के ह्वार भी स्थित या स्थिर नहीं 
रहते । ( जस्थित माने क्षणिक रपश है, स्थित माने तारतम्य से अस्पर्श है )” 
“कंठीय ध्वनियों का आधार ( उच्चारण का ) कंठ दे ।” “ऊष्माणों के उच्चारण 
में अरद्धेन्दु द्वार कुछ खुले रहते हैं । “शक्सह में ईषत्‌ विव्वत्त भ्रयत्न होता है” 
“स्वरों और ऊष्माणों के उच्चारण विव्ृत कंठ से होते हैं? । “ऊष्माणों का 
विवृततत्व करणत्व अपने अपने स्थान में होता है।” “स के उच्चारण में जिह्ना 
चौड़ी अर्घपात्र सी बनती है या कढ़ाई सी ।” “हकार विसर्ग का स्थान कंठ 
है, हकार और प्रथम स्वरों का स्थान आदि दै, ह का उच्चारण, स्व॒रों की ध्वनि 
से पहिले आती है, विसर्य के बाद में, नासिक्यों का वर्गाजुसार स्थान में 


प्रयत्न होता है” । 
उक्त उल्छेखों से यह बिककुछ स्पष्ट है कि हमारे ध्वनितत्व शास्त्री 


.. अाझुस्थार ओर आर ऊष्मों के उच्चारण में अरधेन्दु या वर्गीय स्थानों में करण 
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तक 


की ठीक बेंसी 'ही विव्वतता या खुकापन मानते हैं, जंसी स्व॒रों के उच्चारण में 
(संबत ञ को छोड़कर) | बिससे यह स्पृष्ट ह कि नालिक्यों (७ भण्‌ न्‌ सर ) 
१४० ६-और ऊष्मों के उच्चारण में ओर स्वरों के उच्चारण में कोई विशेष अन्तर 
नहीं है। इनकी ध्वनियों में सहायक ध्वनि की या स्व॒रों की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती । ये तानीय या सन्तानीय या तारतम्यीय ध्वनियाँ हैं। पाणिनि 
जी ने हु? को माहेश्वर सूत्रों में अन्तःस्थों में इसीलिए स्थान दिया है ( हयव-' 
रट्‌ , छण्‌ )। अन्तःस्थों में भी प्रथम स्थान दिया है. जिससे हस इसे स्व॒रों के 
अन्त में भी मान सकते हैं । इसकी पुष्टि में विसर्ग को छीजिए । विसर्य सदा 
शब्दान्त या वाक्यान्त में आते हैं। उसके उच्चारण के लिए क्यों कोई स्चर 
नहीं जोड़ा जाता। विसर्ग के माने ही, विसर्जनीय ( त्यागीय नहीं ) या 
अन्तिम विरामीय ध्वनि या अन्तःस्थ यू व्‌ सम फिसलकन्‌ बाकी स्वररूपिणी 
स्वयम्‌ उच्चरणीय ध्वत्ति है । इसीलिए इसका उ बनकर ओ भी होता है 
( संधि में) । और यह शब्दान्त या वाक्यान्त का विरामसूचक ध्वनि है, सदा 
बिना स्वर के उच्चरित होती है। बड़ी उन्लेखनीय बात तो यह है कि ये 
विसर्ग सन्धि स्थल में स्वर में ( ओ, में ) बद्रू जाते हैं, स प्‌ श र्‌ भी होते 
हैं, इनका स्वर में बदलना ही यह प्रत्यक्ष रूप से पुकार कर कह रहा है कि 
“विसर्ग:” स्वर के समान है । स्‌ का भी “जो” होता है, वह भी स्वर जाति का 
हुआ। थे दोनों र्‌ में भी बदलते हैं। र्‌ स्वर भाक्त भी है, ऋ का रूप भी, वह 
भी स्वरात्मा हुआ। आजकल हम समझते हैं कि हमारी भाषा से विसर्जनीय 
ध्वनि लुघ हो गई है। यह गरूत है। जहाँ हस्वस्वरान्त शब्द का अयोग 
वाक्यान्त या दब्दान्त सें होता है, वहाँ हम कुछ विरामीय ध्वनि अवश्य 
छोड़ते हैं। पर आधुनिक भाषाओं में ऐसे हस्व स्वरान्त शब्द कम हैं। ये शब्द 
इसी विरामीय ध्वनि के बल से दीर्घान्त हो गये हैं, दीर्घान्त में बिसर्ग संस्कृत 
में कम थे, दीर्घान्तों में विसर्जनीय ध्वनि की जावश्यक्रता ही कम पड़ती है, 
शेष जिन शब्दों को हम 'राम! सा लिखते हैं वे व्यज्ञनान्त हैं 'राम! से हैं। स्‌ 
अनुनासिक है। अतः स्वयम्‌ स्वतन्त्र उच्चारण रखता है। पदान्त वाक्यान्त के 
व्यज्ञनों को तृतीय वर्णों में (गज डदू ब्‌) में बदक दिया जाता है जो 
नादवान्‌ घोषवान हैं। यही इनकी व्यक्ति का कारण हैं। इसके समर्थन में 
'लैदिकाभरण” नासकी तें० प्रा० की टीका ने एक महत्वपूर्ण विचार श्रगट 
किया है कि 'पदान्त या शब्दान्त का व्यञ्ञन, अपने पूर्व के स्वर को दीर्घ तो 
बनाता ही है, पर साथ में, स्वरितादि स्वरों के अन्तिस भाग को अपनाता है, 
यदि ऐसे व्यक्लननों को कुछ अधिक कार न दिया जाबे तो उनका उच्चारण 
करना ही सम्भव नहीं होता । “तदनुदात्तसमत्व कश्रित्स्वरितस्वरेषु न भवति, 
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किन्तु तदंगमूतेषु व्यअ्षनेषु एव, तानि स्वरितग्माह्दी णीव्युच्यन्ते, बेषां कालाधिकं 
विनोच्चारण न घटढते” ( तै० श्रा० १-३७ ) | यह तो हैं स्वीकृत सिद्धान्त । 


( ३ ) अयोगवाह 

हमारा यहाँ पर अन्य व्यक्षनों से मतलब न होकर, केवर ऊष्माण और 
नासिक्यों से है। ह को छोड़कर शेष सात ऊष्माणों और नासिक्यों को 
पाणिनिश्विक्षा ( ५, २२ ) ने एक बड़ा रहस्यपूर्ण नाम दिया है । लिखा है 
कि ये 'पराश्रय! हैं अर्थात्‌ दूसरी ध्वनियों के स्थान पर स्थित प्रयत्न करते हैं 
( पराधीन नहीं ) | दूसरे इनको बड़ी विचित्र पदवी 'अयोगवाह” नास की दी 
है “अनुस्वारो विसर्गश्व ष्कप्पो चापि पराश्चयों ।? “अयोगवाहा उच्यन्त आश्रय- 
स्थानसागिनः” । “'अयोगवाह” शब्द का क्‍या अर्थ है इस पर पतञ्ञलि जी 
कहते हैं कि ये बिना सूची ( माहेश्वर सूत्र ) में गिनाये हुये भी, भाषा और 
साहित्य में बिना जोते हुये से सुनाई और दिखाई पढ़ते हैं। “कर्थ पुन- 
रयोगवाहा इति यदयुक्ता वहन्त्यनुपविष्टाश्व श्रुयन्ते” ( १-१-२ म० भाष्य ) 
कैयट ने यह समझकर कि--इन को माहेश्वर सूत्रों में युक्त नहीं किया गया दे 
अतः 'अयोगवाह” कहे गये हैं--लिखा है “अयुक्ताः अत्याहाररूक्षणेन! । पाणिनि 
शिक्षा की पल्चिका नाम्नी टीका कुछ और ही कहती है कि जिनका अन्य वर्णों 
से संयोग नहीं होता, उन्हें “अयोगवाह' कहते हैं “न विद्यते योगः संयोगो 
चर्णान्तरेण येषास! । कात्याथन प्रतिज्ञा भी इन्हें 'अयोगवाह” ही नाम देती 
है, उच्चट ने दीका सें एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है कि ये ध्वनियाँ 
अकारादि वर्णो के योग से ही शयुक्त होते हैं अतः अयोगवाह कहलाते हैं । 
अ> अकारदि स्व॒र व्यक्षन । “अकारादिना वर्ण समाम्नायेन संहिताः सन्त एच 
बहन्त्याव्मकार्म प्राप्नवन्तीत्ययोगवाहाः” । कई छोगों को इस हाब्द का ठीक- 
ठीक अर्थ न छगा तब उन्होंने 'अयोगवाह” की जगह 'योगवाह” शब्द कर भी 
दिया है ( वेबेर, प० स० स० शास्त्री ), तथा अमरेषी शिक्षा भी 'संयोगवाह' 
झब्द का अयोग करती दै। ऋकृतन्त्रव्याकरण मे लिखा है कि अयोगवाह 
माने पराधीन वर्ण तथा योगवाह माने अन्य चर्ण है । 


(४ ) अयोगवाह' शब्द के वास्तविक तीन अथ 
यदि छेखक पर भरोसा किया जाय तो “अयोगवाह” शब्द की जितनो 
ध्याक्यायें उक्त आदि से अन्त तक के लेखकों ने देने का प्रयास किया है वे 
सबकी सब अपनी-अपनी सनगढंत कोरी क्रॉव-काँव ही हैं। इस शब्द के 
सन्दर्स की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया है, पाणिनि जी ने इनमें से 


बहुतों को तो क्या : क # प, १४ ६ ६- केवक तीन को नहीं दिया है । शेष 
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विसग ( अथस्‌, हयवरट्‌ का हू ) ह,( हल का ह ) जमशणन का तो स्पष्ट 
उद्चलेख दिया है। इनमें भी अनुस्वार और £> क £ प का निर्देश सूत्रों में 
आा गया दे ( कुप्वो ४ क £ प्वी च, 'यरो5नुनासिके वा! 'सोउनुस्वार:? | तव 
यह कहना कि पाणिनि जी ने इनका निर्दृश नहीं किया है सरासर गलत है। 
ऋ० ग्रा० ने ४ क ४ प और अनुस्वार को यर्मों में यह कहकर नहीं दिया है 
कि ये क्‌ प्‌ म्‌ के सखूप हैं, अतः उसने यम सात माने हैं (कखगधघ£४ 
क पं) पर गिनाये केवल चार (कख गघ ) ही हैं “सप्त यसानि 
वाच:” पर फिर लिखा 'सरूपेश्वत्तार एव! | यही पद्धति पाणिनि-जी ने भी 
अपनाई है उन्होंने क्या नई बात की ?“वास्तव में 'अयोगवाह” शब्द ऊध्माणों 
अनुस्वार और नासिक्यों का एक नाम है, इस नाम [देने का मुख्य कारण 
कुछ और ही है ( १ ) ते० प्रा० ने लिखा है, और सभी शिक्षाओं और 
प्रातिशाख्यों ने स्वीकार क्रिया है कि स्वरों को संज्ञा में बोलने के लिए कार! 
शब्द जोड़ो, व्यक्षनों से अकार; पर विसजनीय जिह्लामूलठीय (५क ह ) 
उपध्मानीय ( ५ प ) अनुस्वार और नासिक्यों के आागे न कार! जोड़ा जाता 
है न'अकार, इनको बेकार” छोड़ दिया जाता है, ये सब छोड़े साढ़ों की तरह 
स्वतन्त्र छोड़ दिये गये हैं। इन्हें 'कार! “अकार' के जुबे से रहित कर दिया 
गया है। अतः ये अयोगवाह हैं अर्थात्‌ 'कारादि! योग को नहीं वहन करते! । 
(२ ) दूसरी भोर 'अयोगवाह” माने 'छोड़े साँड”ः की जेसी इनकी प्रकृति भी 
है, किसी स्वर या अन्य व्यञ्षन के उच्चारणरूपी खेत या दुकान में इन्होंने 
( ऊष्मादियों ने ) असावधानी देखी नहीं, फुर्ती से कपक कर ही, एकद्स 
ऐसा झपटते हैं कि कोई ध्वनि ऊप्स कोई अनुनासिक अपने आप'होकर 
सुनने वाले ( मालिक ) के कान खड़े कर देते हैं। ये दोनों हैं इनकी 
अयोगवाहकतायें? | (३ ) ते० ग्रा० १०१५, १६, १७--अकार व्यवेतो 
व्यक्षनानाम्‌, वर्णकारोत्तरो वर्णाख्या, “न विसजनीयजिह्नामूलीयोपध्मा- 
नीयानुस्वारा नासिक्यानाम्‌”? इसका यह तात्पय हुआ म्र॒ को मकार न 
को न कार आदि जो हम बोलते हैं वह बिलकुछ अशुद्ध है। हमें म्‌ न ढ, ज्‌ 
ण, ९, £, ६. न्‍श, प्‌, स, हू, ४ क, ४, प्‌, जादि का उच्चारण अयोग- 
वाहता के साथ या स्वतन्त्रता के साथ या इन्हीं को एथक प्रथक बिना कार 
या अकार या किसी स्वर की सहायता से करना चाहिए। शेष व्यज्ञनों 
( २० वर्मीय व्यक्षनों ) सें अकार अवश्य रूगाना चाहिए। इसके पुष्ट समर्थन 
सें यहां पर यह याद्‌ दिला देना आवश्यक है कि णज्ञस्वार के तीन भेद्‌ हैं 
हसुव, दीघ ओर गुरु | ये भेद तो स्व॒रों के समान हैं यह पहिले बताया जा 
चुका है। इसी प्रकार अन्य ऊष्माण ओर नासिक्यों को भी केवल दस्व ध्वनि 
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में ही नहीं वरन्‌ दी्ीदि ध्वनि में भी सन्‍्तानित किया जा सकता है। अतः 
“अयोगवाह' शब्द का वेज्ञानिक और ध्वनिशासख्रीय-सम्मत अर्थ दे 'सन्ता- 
नित ध्वनि! या 'सनन्‍्तान! या 'तान्‌ की ध्वनि! जिसमें रूग्राम नहीं हैं, इनके 
उच्चारण में छगा के लगाम लगानी पढ़ती है; नहीं तो ये बह जाते हैं; अतः 
अयोगवाह ध्वनियाँ? हैं। सचमुच आजकल के पाश्चात्य ध्वनिश्ााक्ती नासिक्यों 
को 'सन्तानित ध्वनि? या सन्‍्तानीय या तानीय ध्वनि नाम से पुकारते हैं। हम 
नासिक्यों, अनुस्वार और ऊष्माणों को सबको 'सन्तानीय था तानीय' ध्वनि 
शब्द के बदले सर्वोत्तम नाम “अयोगवाह” कह कर ही पुकार तो कितना 
अभीष्ट कितना यथेष्ट, कितना सार्थक तथा कितना मीठा न लगेगा । धन्य 
उसकी भ्रतिभा को जो हमें ऐसा कोहिनूर मणि समान अमूल्य शब्दरल दे 
गया, जिसे हमारे भाष्य टीका-टिप्पणीकार कांच की गोली समश्न कर उसकी 
( ञ्थ की, बच्चों के समान ) गोली सी खेलते रहे जिसके उक्त तीन अर्थ छोड़, 
चौथा नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है । 

अब अपने अस्तुत विषय पर पुनः पदापंण करें। 'संबृत अ! की बिवेचना 
में विसर्ग, 'ह? तथा 'अ'? के श्रासीय प्राण, घोषीय प्राण तथा नादीय प्राण 
( क्रम से ) होते हैं; यह स्पष्ट किया जा चुका है। ये तीनों ध्वनियां विभिन्न 


' ब्रकार की श्वा्सों की अवस्थायें हैं, ( १ ) विसगं में अछंन्दु पूरा खुला रहता 


है, विश्व॑त है, ( २ ) ह में वह मध्यम रूप से विवृत रहता है (३) अ में 
वही संबुत या बन्द रहता है। स्वरों में वह ईषदू विद्रृत रहता है ( हकार से 
क्रम )। इन अवस्थाओं को दृष्टि पथ में रख कर 'ह! अ्ेन्दु के मध्यम रूप 
में विवृत रहने से कण्व्य तो हुआ ही, पर इस कठ पर कुछ न कुछ प्रभाव श्वास 
नकली या कोष्ट या उदर की प्रक्रिया का भी है, अतः उदुर भी ह का स्थान 
अवश्य हुआ। अन्य ऊष्माणों जौर नासिक्यों के उच्चारण में आश्यन्तर तालव्यादि 
पर स्थित प्रयत्न होता है, पर विसर्ग और 'ह?, ऐसी अबाध शुद्ध ध्वनियाँ हैं 
जो संबृत अर की कोटि में आ सकती हैं । जिस प्रकार सब नाढों में “अ' श्रुति 
की विद्यमानता मानी जाती है वेसे ही विव्ृत स्वरों, और धघोषियों में ह की 
ध्वन्ति की विद्यमानता रहती है । तथा उसी प्रकार सभी ऊष्सों और नासिक्यों 
तथा वर्ग के प्रथम छ्वितीय वर्णों में ( ध्वनियों में ) विसर्य ध्वनि की सदा 
विद्यमानता रहती है, ह और चिसर्ग की घ्वनियों की विद्यमानता के माने उनके 
घोषवान्‌ तथा भघोषवान्‌ ( क्रमसे ) खासों की विद्यमानता समझनी चाहिए । 
यह सूचित किया जा छुका है कि विसर्गण या विसर्जनीय का प्रयोग पदानन्‍्त या 
झब्दान्त में होता है। आधुनिक आय साषाओं के हस्वस्वरान्त पदों या शब्दों 
के अन्त में अब भी. विसजनीयता की कुछ ध्यनि खींची जाती हैं। सन्धि स्थकों 


4; 
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में इस विसजतीय ध्वनि का परिवतन स्वर में ( ओ ) या स्वरभक्ति (२ ) सें, 
स्वरादि के पूर्व में इसका छोप भी होता है, ठीक उसी प्रकार जिस अकार 
कृते + एक्स ८ कृतः + एवस्‌_ क्त एवम! और रामः जआागच्छति ८ राम 
आगच्छुति । ये विसगे श्‌ ष्‌ स र॒ में भी बदलते हैं। ये सब इसके अपने ही 
विशिष्ट रूप, विशिष्ट करण ओर स्थान वालों के संसर्ग से होते हैं। ये परिवतंन 
ध्वनि तत्व शास्त्र के सन्धि भागीय सिद्धान्तों के वैज्ञानिक फल हैं । इनमें उच्चारण 
का स्वाभाविक नियम इस प्रकार के नये रूपों में ढाल देता है, कि ये ध्वनियाँ 
नई सी छूगती हैं । विसग॑ सन्धि के वर्गवत्‌ स्वरूपों की सत्ता रुप शा प सर ये 
सब स्वतन्त्र ध्वनियां भी हैं यह सब इस विखर्ग की बहुरूपिया 'अयोगवाहता? 
है। इस अयोगवाहता की करूई तब खुलती है जब सन्धि विच्छेद कर दिया 
जाता है, तब उक्त सब बाहरी भेष के रूपों को उतार कर वह फिर 'पुनमृको 
भव? सा हो, अपने स्वरूप में आ, विसगे का विसर्ग ही हो जाता है। विशेषता 
तो यह है, शपस र्‌ अपना बदला चुकाने के लिए जेसे, सन्धि स्थलों में 
कहीं कहीं विसर्ग का सी रूप धारण करते हैं, प्रायः क प और इन्हीं शस 
घर के आगे जाने पर ( निस्‌ + सन्देह ८ निस्सन्देह या निःसन्देहः ), ऐसी 
करते हैं ये अदला बदली, स तो विसर्ग को स्वरता की होड़ में अपना सस्व 
खोकर विसर्ग बन, ओ!' स्वर तक में बदक जाता है।* ऐसी है इनमें होड़ाहोड़ी 
या पकात्मीयता, स्वरता या ऊष्मता जो पग पग पर अपना रूप बदल बदल 
कर चक्कर में डालती रहती हैं। पर ये सब परिवर्तत ध्वनितत््व और ध्वनि 
विकास दोनों नियमों से ऐसे जकड़े हैं या सत्य सिद्ध रूप हैं कि तत्तद्‌ स्थलों 
में दूसरा रूप हो ही नहीं सकता, यह इनकी परम वेज्ञानिक मित्ति भी है| थे 
ध्वनिर्यों सोष्मों को ऊष्मता, और घोषियों को 'ह” की हकारता जिस निराले 
ढंग से प्रदान कर उनसें एकद्स घुकमिलूकर वर्णसमाश्नाय के परिवार की 
अद्भुत अघट वृद्धि करते हैं वह तो पहिले बतलछाया जा चुका है ( दे० श्वास 
नाद घोष में भेद भौर अल्पप्राण ओर महाप्राण में अन्तर? पीछे 'चर्ण 
समाजन्नाय”! )। अतः ऊष्माण तो हमारे वर्ण समान्नाय की आत्मा है, बल हैं 


क्या नहीं हैं ? सब कुछ हैं। इन्हीं बातों को दृष्टि पथ में रख कर ऋक 
झातिश्ाज्य ने अनन्‍्धारस्स में ही कहा है “प्राण: सकारो यज्च॒वर्कू णकारः? 


( १-६-१ ) और ऐचरेय आररायक लिखता है 'य ऊष्साणः स प्राण” 'सकारः 
प्राण आत्मा! ( ३-२-४७,६ )। इन्हीं के परस्पर के होम से या विनियोग से ' 
१. उक्त सन्धिनियमों के प्रचारक प्रातिशाख्यकार तथा अभिवेष, वाल्मीकि, शाकल्य 


है । शाकटायन पदान्‍्त में ही विकार मानते हें, तै० प्रा० ९-४ का ० पू०३ का हो० आ० 
९-०, बंतृ० प्र० ३-१०, पा० ३-३६ । 


श्र 
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वर्ण समाम्नाय की सृष्टि होती है “वाक प्राणयो यत्व होमः परस्परम' 'अष्टों 
वर्णा? आदि ( ऋ० प्रा० १-१-१ )। अनुस्वार तो उक्त वण समाज्नाय में नया 
रंग और दिव्य राग जमाता है, यह भी बतछाया जा चुका है ( दे० अनुस्वार 
९४ £ ६- पीछे )। यह है दिव्य ऊष्माणों की अद्भुत कहानी । ऊष्माणों के 
अशुद्ध उच्चारण को “'छोमस्थ! ( कठोर ध्वनि या हू की जेसी मोटी ध्वनि ) 
और चवेडन (“व्वी” की सी सांप की सी ध्वनि तीत्रता से करना) बतछाया है । 
प्रथम शप॒ में द्वितीय 'स्‌ः में प्रयुक्त हो सकता है। इससे पता रूगता है कि 
ऊष्माणों का उच्चारण विविक्त रूप से निश्चित था; स्‌ कहने सें हम प्रायः “स्वी! 
की सी साँप की सी ध्वनि निकाल बेंठते हैं । शू ष से श्वास को नाद में कद्द 
देते हैं। तब कहा है 'सोष्मोष्सणामनुनादोउप्यनादो कोमश्य च चबेडन- 
मृष्सणान्तु! ( कऋ्र० आ० १४-९६ ) 
(५)४*कओर ८ प्‌ 
आजकल के संस्क्ृतज्ञ विद्वान यह सोचते हैं कि £क और £प 
ध्वनियाँ बेदिक और शास्त्रीय संस्कृत में देखने को प्रायः नहीं मिलतों। 
उनका ऐसा सोचना, कन्धे में गमछे को रखते हुये सारे संसार में गमछे 
की खोज में दक्का मचाने वाले की घटना?” के समान है। वे दिन भर में 
कई बार 'सेंस्क्रृत” शब्द का उच्चारण करते हैं; क्‍या कभी किसी ने इस 
'सैंस्कृतः! शब्द की रचना पर सभी विचार किया ? यह किस धातु से किस 
प्रकार व्युत्पादनीय है ? यहाँ पर जो च्युत्पत्ति दी जायेगी वह ध्वनिशासत्रीय 
स्वाभाविक उच्चारणानुकूल विवशता के साधारण नियमों का अनुसरण करके 
प्रस्तुत की जायेगी, जिसका हक, शब्दानुशासनकार ध्वन्यात्मक था ध्वनि- 
विकास की स्वासमाविक सरणि के व्याख्यान को ताख में रखकर सीधे आगम 
छोप या प्रध्यय छाकर पेसी रीति से करते हैं कि वे सब वेज्ञानिक तुलाडून में 
बेतुकी सी छगती हैं। पर इन जागमादिकों का विश्लेषण ध्वन्यात्मक ओर 
ध्वनिविकासात्मर नियमों के ज्षेत्र से कहीं भी बाहर नहीं जाता । आगमादिकों 
को जबरदस्ती रूगाया मानना, बढ़ी भूल है, और यह शेली अवेज्ञानिक है, 
इसमें भी सन्देह नहीं । अतः यहाँ उसे अछूग ही रखा जावेगा । हसारे 
सामने, तीन शब्द हैं, झंकर, संकर और सेस्‍्क्त; जो शम्र्‌ + कृू, सम्र + कृ, 


सम्‌ + » क्ू से बने हैं। शंकरण संकरण संस्करण; शंकार, संकार संस्कार । 


क्षब देखना यह है. कि प्रथम दो सें सबीच में क्‍यों नहीं आया, नही तो 
संस्कृत' का रूप भी 'संकृत' होना था, क्‍यों कि ध्वन्यात्मक और ध्वनिविका- 
राष्मक परिस्थितियाँ सब रूपों में एक ही हैं। यहाँ पर 'सेंस्कृतः छाब्द में 


कै 


"नहा 
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बीच में स का आगमस किसी भी भाव में नहीं बिक सकता । तब यह निश्चित 
है कि 'सस्कृत” शब्द का सौछिक धातु 'संकर! और “शंकर? इन दो शब्दों के 
धातु से बिलकुछ भिन्न है, यह भिन्न धातु “क्र! है जिसका अर्थ बीननाः 
'सुधारना! छुटना' हैं। यहाँ प्कूश हमारा ऊष्म या ऊधष्माण £ क है, कई 
प्रातिशास्यों ने ४ क को ष्क” छिखा भी है । अब सम + ष्कू + से सेस्‍्कृत, 
संस्कार शाबद अपने भाप ध्वन्यात्मक और ध्वनिविकासात्मक रीति से बच 
गये । इसी प्रकार परिकर और परिष्कर परिष्कार शब्दों में परि + कू- परिकर, 
तथा परि+ष्कृल्परिष्कर परिष्कार भी बने हैं । अब तस्कर” दाब्द को लीजिये । 
छोग कहते है 'तत्‌ करोतीति तस्कर: । पर स्‌ कहाँ से आया? इस व्युत्पत्ति से 
'तत्करः शब्द होता चाहिए। यहाँ भी तत्‌+पष्क्ृ८ 'तत्स्कर: शुद्ध रूप है 
जिसका उच्चारण 'तस्करः सा हमें सुनाई पड़ता हे, पर ध्वन्यंकन यन्त्र में 
इसका उच्चारण 'तत्स्कर! ही होता है, भगवान्त्सम ( भगवान्‌ +- सम ) इस 
रूप का विरादर है | तमाशा देखिये आगम करनेवाले “तस्कर? में स्‌ आगम 
मानते हैं और भगवान्त्सम में व का । पर उसी त्‌ का“तत्स्कर' में लोप कर देते 
हैं। ये सब उच्चारणानुभूति के सूच्म मर्म हैं, सच्चे स्वभाविक और वेज्ञानिक 
नियम हैं । इनके विवेचन के लिए आगम छलोप आदि झा्दों का प्रयोग ठग 
का काम करते हैं । प्रतीत ऐसा होता है कवि हमारा ४ क, ऊष्साण स्क्रन्‍्ध 
स्कम्भ भादि सब धातुओं में विद्यमान है । क के पीछे ऊष्माण स के माने ही 
यह होते हैं कि यह कू की ऊष्माणता का प्रतीक हैं। अतः स्कन्ध--; कन्ध, 
स्कस्मभ ८ ४ कम्भ । सचमुच प्राचीन प्राकृतों में कन्ध कम्भ ही रूप रह गये 
थे जो जब 'कन्धा?! और खस्भा (४ कक ४ (विपयव ) >कस्‌>ख) 
हो गये हैं। 


(६ ) क्ष! 

यहाँ पर हमारी सिद्ध ध्वनि 'क्ष” पर विचार करने का योग्य अवसर 
आ गया है। क्षमा, क्र, जार, ज्ञीर, ऋुब्ध, क्षिपति, क्षेप, क्षोभ आदि; 
अछि, मक्ति, भक्त, रक्ष, अ।दि; राक्नस, प्रतेप आदि शब्दों द्वारा पता छगता 
है कि यह सिद्ध ध्वनि पदादि पद्मध्य और पदान्त सर्वत्र विद्यमान है । अतः 
यह वर्ण सामाम्नाय का अड्ढ बहुत पढ़िले ही से था । परन्तु किसी भरी प्राति- 
शारूयकार ने इस ध्वनि का पृथक से कोई विवेचन देने का कष्ट नहीं किया 
है । पाणिनि प्रद्ृति शब्दानुशासनकारों ने भी इसकी ओर झाँक भी नहीं 
दिया । अतः इस ध्यनि का कहीं कुछ रहस्य अवश्य छिपा हुआ पढ़ा है । यह 
अवश्य हैँ कि उक्त सभी अन्थकार 'क्ष' को संयुक्ताक्षर मानते चले आ रहे हैं। 

१६ अ्र० द्‌० 
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“ व संयोगे क्षः ऐसी परम्परा हे । जब हम भारोपीय साथः का अध्ययन 
करते हैं तो हमें उसकी वर्णमारा में 'कलः ओ “* प्‌” दो संयुक्ताक्षर मिलते 
भी हैं जिनमें से द्वितीय को 'वेद्धेनिस्ट' ने ध्वन्यंकन करू द्वारा एकात्मीय 
ध्वनि सिद्ध कर दिया हे कि यह “कप” एक सिद्ध ध्वनि ह, संयुक्ताक्षर की ध्वनि 
नहीं ( व० स॒० छ० इ८-१३५९ )। यूरोपीय भाषाओं में क्ष की प्रतिनिधि स्री 


' ध्वनि एक्स! में कुछ अंश में सरूपता वाली है । अतः यह 'क्ष” ध्वनि अवश्यमेव 


भारोपीय भाषा की मौलिक सिंदध ध्वनि है, इसमें सन्देह नहीं रह जाता और 
यह भी निश्चित हो जा रहा है कि सारोपीय 'कस्‌! का उच्चारण 'क्ष! के ही 
समान रहा होगा । हमारे यहाँ, ऐसा छूगता हे कि ऊष्माण ५ क के दो रूप 
ये ४ क्‌ और क्‌ £ जिन्हें व्क! या 'क्ष! रूप में छिखा जाता हे। 'क्ष! ही 
विकसित होकर हमारा 'क्ष!” बन गया होगा। इसे (क्ष या कूष या क्‌ £) 
को संयुक्ताक्षर इस लिए कद्दा जाता है कि क्‌ ष्‌ इन दोनों के उच्चारण स्थान 
भिन्न हे। दोनों का ऊष्म के बल से ( क++# क की उष्माणता ) खू सम न 
होकर एक प्रथक सी ध्वनि 'क्ष” की अनुभूति होती हे । यज्ञवंदी ष को ख सा 
पढ़ते भी हैं । अतः “कप?” में कुछ के ख”! का सा भी आभास है। क+ >< ( क 
की उष्मता ) में स्थान एक है, तब 'ख” सोष्स एक कठीय ध्वनि बनी । पर 
क+>< ( ष॒ की उष्मता ) में स्थान दो हैं । कंठ और मूधन्य--अतः क्ष! 
कंठ मूर्धन्य ध्वनि एक संयुक्त सी पर अभिन्न सी एक प्थक्‌ सिद्ध ध्वनि बन 


गई । जो छोग इसका कंठ मूद्धन्य उच्चारण करते रहे उनकी आआराक्ृतों में 
इसका रूप ख ( त्षार-खार ) बना जो इसका कण्ठ तालव्यीय क्‌+श! सा 


करते रहे या 'क + स! सा करते रहे वे छ ( ज्ञार-छार ) बोलने छगे। अंग्रेजी 
में जो क त प के पदादि के बर्ण में अल्प ऊष्म हैं उनका आधार या मूछ सो 
यही क ४ प ४ हो तो भाश्चय नहीं, पर त्‌ £ का कहीं कुछ पता नहीं हैं । यह 
क ४ प+% की जनुकृति सूछक ध्वनि हो सकती है। प्रातिशाख्यकारों ने £ 
क, ४ प की व्याख्या कर रखी है, उसी प्रकार क ४ प्‌ ४ की व्याख्या 
सरूपता से समझ लेनी चाहिए, यह उनका रहस्यमय असिप्राय रहा होगा; 
ठीक यों के वर्णन की तरह जहाँ सात यों में से चार की व्याख्या देकर शेष 
को 'सरूपेः चत्वार एव कहकर ठाल दिया है। £ क के उच्चारण का स्थान 
वहीं है जो 'ह? का है, उद्धरण 'ह? वर्णन में देखें। इसका उच्चारण खकारने 
की ध्वनि को मीठा हलका क्रिया जाय तो, तब सिद्ध होगा। 
(७) -% 


इस ध्वनि का प्रत्यक्ष रूप 'परस्पर' शब्द में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। यदि 
१. जेसा पाणिनि जी ने सी किया है 'सरूपाणमैंकशेष एकविभक्तो? 


जे हः. अवफिकर कल ७. ऑप्शन |, -# कलर 


जन कल आर न 


अ--०कत-जप्थपन, 4०कमंनकमर- बल 
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पर + पर” को जोड़ा जाय तो 'परपर” शब्द होगा। समास में या प्रथक 
मानने में परस्पर” रूप सिद्ध नहीं हो सकता, यदि अथमान्त समन्धि में माना 
जाय तो भी 'परःपरः” रूप होगा । अन्य विभक्तियों में 'परेणपरेणः आदि रूप 
हंगे। इस ध्वनि को उपध्मानीय ध्वनि कहते हैं । उपध्मानीय माने भक भक 
मध्ये फप्‌ फप्‌ की सी ध्वनि हे। ऐसी ही ध्वनि “परस्पर? के मध्य पर »ऋ( 
पर! में अभीष्ठ हे। >< प्‌ की उष्मता स्‌ बनना ओष्टीय प और वत्स्व्य र के - 
समीप वाले दन्त्य स्थिति वाले ऊष्म का स्वाभाविकतया पकड़ना ध्वनि तसच्व- 
शास्त्र का तकाजा हैं; अन्यथा अभिनिधान या स्वर भक्ति का विच्छेदीय क्षणिक 
विराम आवश्यक हो जाता हैं। जिस प्रकार स्कम्भ स्कस्ध से क्की 
सम्भावना हो सकती हैं उसी प्रकार स्पृश् स्पृह्ा आदि में ५< प की उपस्थिति 
८ एहा, ४ एश रूप में मोलिकतया हो सकती है। भारोपीय भाषा में उपलब्ध 
क पृ” सिद्ध ध्वनि सम्भवतः इसी >< प का एक रूप है । इसका पूर्वाद्ध क 
जो कण्ठ स्थानीय है, कण्ठ ऊष्म का ही मुख्य स्थान है, ज्तः यह क भार 
प्‌ के पूर्व में, ४ प के पूर्व भाग की ऊष्मता के समीप वाली ध्वनि होगी | अतः 
क्‌ प्‌ कुछ न कुछ><प के समान रहा होगा। यह निश्चित है कि ><प्‌ के पूर्वाद्द 
का सम्बन्ध कण्ठीय ऊष्म से है, उसी स्थान से अधघोष ><क का भी उच्चारण 
होता है । ><प के उच्चारण में ओछ्ठ और कंठ का प्रयत्न सम्मिलित है ही। 
यही प्रयत्न क्‌ प्‌ का भी होना निश्चित हें ही । जिस प्रकार ष्क या ><क के 
विपयय से हमारा 'हक्” एक सिद्ध ध्वनि बनी है, सम्भवतः उसी प्रकार 
( या क प्‌ ) के विषयय प्‌ >< से यूरोपीय भाषाओं का ऊप्म फ़ भी बना प्रतीत 
होता हैं जो वहाँ एक सिद्ध ध्वनि सानी जाती हे । 


( ८ ) शषस 
'शषस” भी उष्साण हैं, इनके बारे में कुछ तो 'ह? के साथ कहा 
जा चुका है, शेष इनके उच्चारण तथा अन्य महत्व पूर्ण शेष प्रभावों के बारे में 
इनके वर्गीय व्यज्ञनों के साथ दिया जावेगा । 


+-न>क्वै८+ 


+जीा.. <>क्केक्य्टमलना >>+मममममनेक्रा'<ट 


&.. >+ज- ओंलआओथ नल. नया 3 हे 






ड अथडा आटा आह... 2.० पक ननामैनर्स- कप. ५ल्‍फ जनक... ० अखिकिकिने+र्क.०.न+०->-२०ससफस9+----«२२०० रथ >० २०++च->ओ “रनेकप्कामन< रे 


2०. >०क सनजजनण-ननकम+>कनलयल-- सन लय पक_--+- जम असकाकी पका ज््चट 


जनन्‍्सदेवल प+.. पिक्सल... ..7+नकब+>>्जकल- 


' शृब् अध्याय ४ 


(१) अन्तःस्थ य रलव 

अन्तःस्थों के बारे में आज तक पौर्वात्य और पाश्चात्त्य देशों के विद्वानों के 
अन्तः करण सें बड़ा अम बेठा पड़ा है। वे यह समझते हैं कि अन्तःस्थ माने 
एक ओर से स्वर, दूसरी ओर से व्यक्षन हैं, इन दोनों के बीच वाले वर्ण या 
ध्वनियाँ * यू र्‌ लू व! अन्तःस्थ हैं। ऐसा न तो था न कभी होगा। “न भूतो 
न मभविष्यतिः । हमारे प्रातिशाख्य कारों ने ध्वनि वर्ण विभाजन बिलूकुछ 
वैज्ञानिक ढंग से कर रखा है, पहिले १६ स्वर दिये हैं फिर < ऊष्माण दिये 
हैं, फिर ४ अन्तःस्थ दिये है, तदनन्तर २० स्परश, ७ नासिक्य हैं। यह 
पदछ्ूति ऋ० प्रा० ( १३-३३ ) की हैं । ते० प्रा० ने स्वरों के बाद स्प्शों को 
दिया है फिर अन्तस्थों को अन्त यें छु ऊष्माण ( वर्ण समामञ्नाय १-१-१ )। 
अब आप देख सकते हैं अन्तःस्थ यू र्‌ छ व्‌ किनके बीच में हैं। ये अन्तः्स्थ 
ऊष्साण और स्पशों के बीच में हैं इसीलिए ऊष्माण और स्प्शों के मध्यवर्ती 
होने से ही इन्हें अन्तःस्थ कहा जाता है न कि स्वर और व्यञ्ञनों के मध्यवर्ती 
होने से । उच्चट ने अपने भाष्य सें इस बात का समर्थन करते हुये छिखा है 
( ऋ० ग्रा० ३-९ ) 'स्पशोष्मणा मन्तमंध्ये तिषठन्तीत्यन्तःस्था?ः । जब हम उक्त 
तीन प्रकार की ध्वनिरयों के उच्चारण के अ्यत्र की ओर ध्यान देते हैं तो उक्त 
मत का पूर्ण समर्थन हो जाता है। स्पश्ञों के उच्चारण में स्पर्श क्षणिक होता 
है, ऊष्साणों के उच्चारण सें स्पश बिलकुल नहीं होता, पर जिह्ला और उच्चारण 
स्थान के मध्य में जो विद्वत स्थान रहता है वहाँ पर अधिक देर तक प्रक्रिया 
होती है। ये दो क्रियायें उच्चारण सम्बन्धी नदी के दो किनारों के समान हैं । 
पर अन्तः््थों के उच्चारण में न पूरा स्पश ही होता दे न स्थान करण के बीच 
का स्थान एकदम विवृत ही रहता हैं। यहाँ दुःस्पश होता है जो ईषदू स्पा 
सा माना जाता है। इस रीति से यर रू व का अन्तःस्थ नाम ऊष्माण और 
स्पर्शों के उच्चारण की मध्यव्ती शोली होने से ही पड़ा है यह स्पष्ट है ऋ्व० प्रा० 
ने छिखा है। '“स्पष्टमस्थितस्र॒ ( क्षणिक स्पर्श--२० वर्गमीय व्यञ्ञनों सें ), 
दुःस्पष्ट आग्घकाराणा चतुणपम्‌ (दुःस्पष्टमीषत्स्पष्टमित्यर्थग, तरकवानाम), स्वराजु- 
स्वारोष्मणामस्पर्टस्थितस ( अस्पष्ट स्थिरं, स्थित स्पर्शहीनस्थितिक ) ।” 
( १३-१२ )। बड़ी उपदास जनक बात तो यह हो पड़ी है कि पाश्चात्यों ने 
ने अन्तःस्थः का वेसा गछत अर्थ लगाकर अंग्रेजी में 'अन्तःस्थः झब्द का 
अनुवाद “सेमीवोवल” ( आधे स्वर ) कर के ध्वनि शास्त्र के पायों में वच्ध सम 
कुठाराघात कर ढाका है। द 
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अन्तःस्फों? के बारे से अब तक पोौर्वात्य और पाश्चात्यों को पता 
नहीं है कि 'ब र लू व! दो ग्कार के हैं ( ३) अन्तःस्थ ( २) स्वरसक्तोय, 
भुप्त या सन्धानीय, या वेवृत्तीय। प्रथम प्रकार के पूर्ण अन्तःस्थ हैं । 
ये प्रायः पदादि के होकर किसी स्थान में आदि मध्य अन्त सें आवें 
तो गुरु प्रयत्नवान्‌ होते हैं। दूसरे प्रकार के यरर् व प्रायः वे हैं जो 
पदान्‍त में जाते हैं या दो स्त्ररों की सन्धि से बनते हैं, या छोप होकर 
भी अपना स्थान खाली बनाये रखते हैं । ये कहीं रूघु होते हैं, प्रायः रूघुतर 
होते हैं। पाणिनि जी ने उक्त दोनों प्रकार के य र रू व का भेद्‌ बतराने के 
लिए लिखा है “ब्योरूघुपयल्नतरः शाकटायनस्य” ( ८-३-१८ )। अंग्रेजों के 
सेमी वोवछ यही भुप्न या सन्धानीय या स्वरभक्ति या वेब त्तीय यरलूव” कहला 
सकते हैं। प्रथम प्रकार के किसी भी भाव नहीं। इस प्रकार के स्पष्ट भेदों को 
न जान कर पाश्चात्यों को यह धोखा हो गया है कि भारतीय शाखज्ञों ने 
वर्णमाला में दी गई इन ध्वनियों के स्थान को ध्वन्यात्मक स्थान समझा तथा 
इनका वह रूप जो इ ऋ लू उ के समान होना था उसमें अधिक भेद कर 
इन्हीं का प्थक अन्तःस्थ ( सेमीवोवल ) ध्वनियाँ मान छीं। इन्हें वे 
( पाश्चात्य ) इ ऋ लू उ के ( जक्षरों के ) वर्ण ( फोनेमिक्स ) मानते हैं, जो 
किसी अज्ञर का वर्ण होगा उसके उच्चारण और उसके अच्चर के उच्चारण की 
विधि में इतना अन्तर नहीं जा सकता जितना हमारे आचार्यों ने इन दो वर्गों 
के उच्चारण विधि में बतछाया है। पर बात ही दूसरी है। जिस प्रकार के वर्णाव्मक 
अन्तःस्थों की चर्चा पाश्चवात्य छोग कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि हमारे यहां 
स्वरभक्ति, भ्रुप्र, सन्‍्धानीय या वेद्ृत्तीय अन्तःस्थों के रूप में अवश्य विद्यमान 
हैं। जो हमारे वास्तविक्र अन्तःस्थ हैं उनकी प्रतिनिधि ध्वनियाँ पाश्चात्य देशों 
में व को ( ५ को ) छोड़ अन्य हैं ही नहीं, तब उन्हें केसे समझाया जाय । 
पहिली बात । दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का उच्चारण वास्तविक 
अन्तःस्थों का हमारे प्रातिशाख्यकार दे गये हैं, उसका तत्कालीन उच्चारण 
तथा आजकल का उच्चारण यह प्रामाणित और सिद्ध कर देता दे कि जो कुछ 
लिखा गया है वह सब तब ( और अब भी ) प्रचक्तित उच्चारण शेली के 
आधार पर दीक ठीक ही लिखा गया था। इसके प्रमाण में--जेसा कि पहिले 
बतला दिया गया दे हमारे वास्तविक अन्तःस्थ पदादि या पादादि या 
संयोग या अवग्नह स्थानों में ही आते हैं। शेष स्थानों सें स्वरों के सुप्नादि रूप 
आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये कात्यायन प्रातिशारूूय कार ने 
वास्तविक जन्‍्तःस्थ य का ज्‌ जेसा उच्चारण करने की आज्ञा दी है, ज में 
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तालु में अस्थित स्पर्श होता है, पर य में वह अस्थितर सप्त में परिवर्तित 
होता है, कहीं कोई इस य का भुझ्त या सन्धानीय अन्तःस्थ सम उच्चारण न 
कर बठे, इसकी सतकता के लिए यहाँ यू को ज॑ सम उच्चारण करने का 
विधान दिया है “पादादौ च पदादौ च संयोगावग्रहेषु च। जः शब्द इति 
विज्ञेयोी योजन्यः सो य इति स्मृतः” ( याज्षवल्क्य शिक्षा १५० )। इसी 


“प्रकार काव्यायन ग्रतिज्ञा रिखती है “अथान्तंःस्थानामाचस्य पदादिस्थस्यान्य- 


हल्संयुक्तस्य संयुक्तस्यापि रेफोष्सान्त्याभ्याम्कारेण चाविशेषेणादि मध्याव 
सानेषृच्चारणमे जकारोच्चारणम” ( १ )। इसी प्रकार व के उच्चारण की 
सतकता के लिए इसे तीन प्रकार का मानकर इसके तीन पअकार के 
उच्चारणों का स्पष्ट विधान दिया गया है। कहा है कि पदु के या पाद के 
आदि के “व! का उच्चारण गुरु रूप में ( छित्व रूप में जेसा, जेसे 'वायवस्थः 
को “व्वाय व स्थ!ः सा ) पद मध्य में छघु रूप में जेसे उक्त उदाहरण का 
दूसरा व लघु है, वेसे ही 'सविता! का व भी। अन्त का व्‌ रूघुतर होता है, 
जेसे देव? का व्‌। “अथान्त्यस्थान्तःस्थानां पदाद्मिध्यान्तस्थस्य त्रिविध गुरु 
मध्य लघु बृत्ति मिरुचारणम्र” ( का. श्रा. ६ )। इस व्‌ की उच्चारण विधि में 
( जादि के गुरु व्‌ के ) यह कहा गया है कि इसमें बहुत ही संस्पष्ट या अति 
सूच्म प्रयत्न होता है अति संस्पृष्ट प्रयत्न: ( याज्ञवतक्य शिक्षा १७८ ) । र 
तो दो हैं ही एक ऋ का र्‌ दूसरा जन्तःस्थ र्‌ यहां का। ऋ के र॒ थौर लू के 
लू के बारे में ऋ लू के वर्णनों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यहाँ इनके 
पृथक स्वरूप अन्तःस्थ रूर्पों का ही विवेचन किया जावेगा । 

हमारे ध्वनि तत्वशास्त्रियों ने यर लव की उच्चारण की स्पष्ट भ्रचलित 
वेदिक विधि इस ग्रकार दी है “तालो जिद्ठामध्यन्ताभ्याँ यकारे; रेफे जिह्लाग्र 
मध्येन अत्यक दुन्तमूलेभ्यः ( अत्यगिति आम्यन्तर उपरिभागे ); दन्तमूलेघु 
छकारे; ओडान्ताभ्याँ दुन्‍्ते वकारे” ( ते. आरा. २-३९ से ४३ )। “तालव्यो 
बेकार *“इकारेकारों यकारः शेकारः:; दन्तमूलीय स्तु तकार वर्गः सकार रेफ 
लकारश्व; रेफ वत्स्यमेके; शोष (व उ जो को ) ओछ्ठो5पवाद्य नासिक्यान,/! 
( ऋ" प्रा, २-६ से ९५ तक )। अब इनका अथ देखिये--“य के उच्चारण में 
जिद्धा के मध्य भाग के बीचो बीच की थोड़ी जगह खुली रखकर, उस खुली 
जगह के दोनों किनारों से ताछु ( कोमल ) को थोड़ा सा छुआ जाता है 7? 
'र के उच्चारण में जिह्ना के अग्निमतम भाग के कुछ पीछे के भाग से दांतों के 
मूछ भाग को छुआ जाता है ।? “रू के उच्चारण में दांतों के मुरू भाग को 
जिद्डा के अग्रिम साग से छुआ जाता है |! “व के उच्चारण में जिह्ना को दाततों 
के सिरे तथा जीठों के छोरों को छूना पढ़ता है ।? ( ते. प्रा. )। ऋ आ. के 
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केवल इनके उच्चारण स्थान य का ताछु र भौर छ का दुन्‍्तमूर (र का वस्स्व्य 
किसी का मत ) व का ओछठ, बतका दिये हूं । अथव्व प्रा, (३-३२,३३) ने किसी 
के मत का उल्लेख करते हुये किखा है कि स्व॒रों के उच्चारण में भी स्पश होता 
है 'स्व॒राणां च । विदुतमित्य्थ: । एके स्पृष्टम्‌” । स्वरों के उच्चारणीय स्थान 
और करण भागों का स्पर्श तो नहीं होता, पर उनसे इतर स्थान और इतरों 
के करणों का कभी कभी स्पर्श रहता है जिनका स्वरों की उच्चारण विधि से. 
कोई रूगाव नहीं रहता, इसी बात का संकेत एक स्पृष्टम! पद्‌ का सत उच्त 
श्रम से देता है। परन्तु जब भाजकल के यन्त्र वाले भी उक्त प्रकार की गरूती 
करके आस्यचित्र'ः में इ के उच्चारण में स्पश देखने या दिखाने की चेश करते 
हैं तो ध्वनित्वशाख' पर वज्ञपात ही हो ग्रया सा समझना चाहिए। भारत 
की क्िसी भी भाषा के स्वरों में स्पश कभी न देखा गया है न सुना गया है 
भोजपुरी की पुनः परीक्षा परसावश्यक्र हैं। उसके आस्य चित्र अवश्यमेव 
संदिग्ध भूमि हैं। ते. प्रा. के एकार के वर्णन में जो यह कहा है कि 'उसके 
उच्चारण में जिह्ना के मध्य भाग के वीचॉोंबीच के भाग के कोरों से 
उत्तराजम्भान्त ( कोमल तालुकी अग्रिम छोर ) को छुआ सा जाता है? वह 
किसी टीकाकार ने उसके 'अय” विकार को दृष्टि पथ में रखकर कहा सा प्रतीत 
होता है। ( जिह्मामध्यन्ताभ्यां चोत्तराजस्भान्तं स्पर्शयति ), सन्दर्भ को 
देख कर ऐसा स्वयं छगता है कि इस वाक्य को किसी ने अछिप्त कर रख 
दिया है, क्‍योंकि एकार का पूरा वर्णन इस पंक्ति से पहिले हो चुका है 
“इचस्प्रकृष्टी एकारे; उपसंहततरे हनुः पूरी व्याख्या हो गई। उक्त वाक्य 
जिसमें स्पर्श की बात लिखी है, वह एकार की इस व्याख्या के साथ स्वयं 
फिजूलसी रूटकी है। जब तें० प्रा० इकार का वर्णन देता है तो वहां भी 

एकार की चर्चा करता है। वालो जिह्ना मध्ये इवणं; एकारे च! इतना कह 
चुकने पर इ या ए के लिए यहां या अन्यन्न कहीं भी स्पश की चर्चा नहीं है । 

अतः इस वाक्य में स्पशे की चर्चा करने वारा व्यक्ति ही दूसरा है, यह सनन्‍्दर्स 
से स्वयं स्पष्ट है। यह कोई दीका कार है जो यहां एक अप्रचलित शब्द 
'उत्तराजस्थान्त” भी दे रहा है। प्रातिशाख्यों के टीका कारों ने ऐसी सेकड़ों 
भूछ की हैं। इनसे बड़ी बड़ी भूले करने वाले महोदय हमारे आजकल के 

गौरांग टीकाकार है जो उ के उच्चारण विधि के वाक्य “ओष्लोपसंहार 
उवर्ण! ( ते. प्रा. २-२४ ) “उबर्ण प्रकृते रोष्ठो दीघों? ( का. श्र. २८४ ) में 
“ओोठों को मोल करने! या ओठों को आगे की ओर रूस्बा करने! के विधान 
में भी स्पर्श देखते हैं। हद हो गई । आये बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं 

रह गई । ' 
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( २) नकली यू २ लू व्‌ की कहानी , 


ये ध्वनियाँ भुश्त कहलाती हैं भुझ्म माने रचके, रचकदार और छरचकीले 
होता है । इनकी यह रूचक सन्धियों में अपना छचकीलकापन दिखलाती हैं । 
अतः इन्हें सन्‍्धान या सन्धानीय या सन्धि सम्बन्धी कूचक वाली ध्वनियाँ कहते 
हैं | “भोघ्रययोन्योसुस अन्तःस्थे वकारो अन्नान्तरागसः (ऋ, प्रा. २-३१) 'भुभ 
नाम चेंतत्‌ सन्धानं भवति! ( उव्बट )। पर ऋकतन्त्रव्याकरण कहता है कि 
इनमें अन्तःस्थ यरक॒व का आधा साग कट सा जाता हैं। “अर्द्ध वा! 'वकारय- 
कारयोल्ुम्पति! ( १६१ )। कई स्थर्छों में जबइनका लछोप हो जाता है या ये 
उच्चारण विधि में अपना सत्कार नहीं पाते तो अभ्रसन्न होकर चले जाते 
हैं. पर इनकी जगह में किसी को बेठने नहीं दिया जाता न पड़ोस के स्वरों 
को सटकर मिलने की हिम्मत या अनुमति मिलती है। ऐसी स्थिति को 
धविवृत्तिः कहते हैं । अतः इन्हें वेवृत्तीय ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये स्वरभक्ति 
और अवग्मह स्थलों में भी दखल रखते हैं, अतः स्वरभक्तिक भी कहलाते हैं, 
और अवग्रहीय भी । उक्त स्थितियों का स्पष्टी करण निम्नलिखित उदाहरणों 
में मिलेगा । वेदिक और शास्त्रीय सेस्क्रत में विसर्जनीय ध्वनि को सबसे अधिक 
महत्त्व दिया जाता रहा। यह ऐसी परिवर्तन शीलर ध्वनि है, कि इसके 
परिवतंनों से इसके मोलिक स्वरूप का अनुमान ध्वनितत्वशाख्ज्ञ को छोड़ 
दूसरा कर ही नहीं सकता । इनके रूचकीलेपन से इन्हें जो भुप्त नाम दिया 
गया है या वेबृत्तीय जादि नाम दिये गये हैं वे अंग्रेजी के लिक्किड शब्द से 
अधिक स्पष्टता से इनकी गतिविधियों में प्रकाश डालने में समर्थ हैं। ये बे 
व्वनियाँ है जिन्हें हम इ ऋ लू उ जक्तरों ( फोनीमों ) के वर्ण ( फोनेमिक्स ) 
कह सकते हैं । *इनके उच्चारण में और वास्तविक अन्तःस्थों की उच्चारण 
विधि में जितना अन्तर है, उतनी ही अधिक समानता इनके अपने स्व॒रों की 
उच्चारण विधि से है। स्थूलछ दृष्टि से इन यू र रू व्‌ ओर इ ऋ लत उ सें भी 
कम्र अन्तर है, यह तो इनकी एक विशेषस्थिति का बोध कराने वाली 
संकेतावली ( यूर्‌ व्‌ ) है। इनके उच्चारण के बारे में तत्तद्‌ प्रातिशाख्य 
कार्रों, शिक्षा लेखकों और शब्दानुशासन कारों ने अपने अपने अलग मत दिये 
हैं। सिद्धान्त कोमुदी लिखती है कि जिसके उच्चारण में जिह्ा के भाग उपाग 
जग्न, मध्य या सूल में शिधिकता आती है उसे रूघु उच्चारण या पाणिनि की 
भाषा में छ्ु प्रय्षतर कहते हैं । झाकटायन जी का मत उद्धत करते हुये 
पाणिनि जी उक्त मत से सहमत है ( ८-३-१८ दे. पहिले )। कात्यायन अ्तिज्ञा 
में जिस छतुदृत्ति का उल्लेल्न किया है ( दे. पिछुछा परिच्छेद ) उस छरूघुदृत्ति 
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का तात्पय भी इसी उक्त अकार के शिथिरू प्रयत् से है। अथर्व श्रा, ने 
( १-२४ ) शाकटायन जी के मत में हां में हां मिलाते हुये लिखा है कि उक्त 
यरलूव के उच्चारण में लेशमात्र ही स्पं३ की सम्भावना है ( लेशबृत्तिरधि- 
स्पशे शाकटायनः )। ते. प्रा. ने कई आचायों के मतों का उक्लेख करते हुये 
लिखा है कि “नोख्य! के मत से अवर्ण से परे के य व्‌ का छोप द्ोता हैं; पर 
'संकृत! का मत है कि केवल व का लोप होता है य का नहीं; याचीक का 
कहना है कि उकार और ओकार परे रहने पर य्‌ व्‌ दोनों का छोप हो जाता 
है, पर वात्स” और 'ग्रस्येतः कहते हैं कि तब यूव्‌ का उच्चारण लेश मात्र के 
लिए होता है। “हुप्यते त्ववर्ण परी य व कारौ नोख्यस्य, वकारस्तु संक्रतस्य, 
उकारोकारकारपरौ छुप्येते साचीकस्य, लेझो वात्सप्रस्येतयो:” ( १०-१९-२३ )। 
ऋक तन्त्रव्याकरण के मत में य व्‌ का उच्चारण आधा रह जाता है, लघुवृत्ति 
से तात्पय है “अरद्ध वा”--[ वकारयकारयों हुस्पति! )(१६१ )। सबसे अच्छी 
बात तो ऋ. प्रा. छिखता दै कि ये वर्ण रूचकदार हैं 'ओष्ठययोन्यो भुम्मनोष्टये 
वकारो 5च्रान्तरागमः? । (२-३ १)। (पा. ८-३-१ ८-चब्योंल्घुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य) 
( सिद्धान्त कौमुदी में उक्त सूत्र पर लिखा है “यस्योच्चारणे जिह्म्रोपाप्रमध्य- 
सूलानां शेथिल्यं जायते स लघूच्चारण:”) । इन विधरणों से इतना तो बिलकुल 
स्पष्ट है कि अन्तःस्थ यरलव से इन नकली यरलव की स्थितियों और उच्चारणों 
में महान्‌ सेद दै। और यह भी स्पष्ट है कि इन यररूव ध्वनियों की सत्ता 
इनके स्वरों पर आधारित है। 


( २ ) नकली यू र ल व्‌ की उत्पत्ति का अह्भत रहस्य 


१. य का रहस्य 

ए ए, के सन्धि स्थछ में श्रय्‌ आय में परिणत होने चाली य्‌ू्की 
( नकली ) स्थिति सब जानते हैं। पर बेदिक और शास्त्रीय संस्क्ृत में 
विसगंध्वनि एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है कि, वह पदान्त में बिना बुलाये ही 
विद्यमान सी हो जाती है। भगवान्‌ महान्‌ विद्वान भादि के अन्त में हम 
सममते हैं कि पद का अन्त नू में हो रहा है। नहीं इसका अन्तः विसर्म के 
श्वास रूप में हो रहा है, जिसकी भजञुभूति न्‌ की प्रस्तुति दबा सी देती है, 
पर सूचरमतया देखें तो विसर्ग का श्वासीय रूप भरद्धांश में विद्यमान है, अर्द्धांश 
का भागीदार न बन गया है, जो अपने परिसाण से बढ़ गया है। जब ऐसे 


शब्दों के आगे कोई स्वर आता है तो वह भर्दांश विसर्गीय श्वास भुझ या 
लचकन या श्वास फिसलन से यू ( नकछी ) का रूप वेबृत्तीय रूप सा के 
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लेता है। तब इनके रूप इस ग्रकार के हो जाते हैं। महान्‌ +# अप्लिः > महाँ 

- यप्मिः, विद्वान +अग्ने विद्वाँयग्रे, भगवान्‌+ अध्ति - भगवाँयस्ति । इनके न्‌ 
के द्वित्व के रूपों का भी विधान शास्त्रीय संस्कृत में मिक्तता है। यह वेद्कि या 
शुद्ध या ध्वनितत्व शाख के विरोध में ज्ञाता है। “अथ रबरे परो यकारम' 
( तें० प्रा० ९-३० )। 'स्वरे यकार:? ( अथर्व आ० २-४१ )। एक महत्व पूर्ण 
बात यह है कि नकली या भुप्त यरलव की पंक्ति में व्यक्षन साथ नहीं देते । 
ये व्यक्लनों के अछूत हैं, इनको वे दुगहका समझते हैं । अतः भगवान्‌ आदि के 
न्‌ का अनुनासिक हो जाता है । न्यास” की तरह मिलते नहीं । वास्तव सें यहां 
न्‌ की अधिकांश ऊष्मता की श्वासता य में परिवर्तित होकर उसे अर्धोप्स 
(या अनुस्वार ) अनुनासिक कर छोड़ देती दै। इसी प्रकार सः एव >स येव 
होता है। पर शास्त्रीय संस्कृत में वेकल्पिक रूप स एव, सयेव करके प्रथम का 
जो 'संव” रूप शुद्ध मान लिया गया है वह ध्वनि तत्व शाख का विरोध करता 
है। ऋ० प्रा० १४-६०-६१ ने ऐसे रूपों को गलतियों में मगिना रखा है। 
“विवृत्तिस्तु प्रत्यायादेरदृ्शनं यथा या ऐच्छुच य ओऔशिजश्य । इ उ सन्‍्धों 
सन्ध्यवचरन च कासुचित्‌ स इदसस्‍ता कस्त उषो चथेते ॥” इस प्रकार के 
रूपों का केवक विकरप “विद्वृत्ति! स्थान छोंडने से होता है सन्धि से नहीं । 
जहां सन्धि हो वहां यू की उपस्थिति आवश्यक है जेसे रमाये इति ८ रमाया 
या रमायायिति, यहाँ बि>इ है, अत रमाया इति ८ रमायायिति पुत्राः एवं *« 
पुत्रा येव या पुत्रा एवं अस्से + अन्न-अस्सायत्र, अस्मा अन्न । आदि । ते + जा“ 
तया, मे + आ +- मया, ये नित्य रूप है, विकल्प नहीं सहते । यण सन्धि का 
यू भी इसी कोटि का य्‌ होता है सुधी + उपात्य > सुद्धयुपास्य । 


२, र का रहस्य 


र ध्वनि तीन अकार की है (१) ऋ स्वर की ध्वनि जिसका विस्तृत 
विवेचन 'ऋ लू? के शीषक द्वारा दिया जा चुका है। (२०) २ मूडुंन्य, और 
अन्तः्स्थ शुद्ध और 'रेफः नाम से पुकारा जाता है। ये दोनों बड़े प्रभावशाली 
ध्वनियाँ है, अपने से आगे जाने वाले न का ण बनादेते हैं। द्वितीय को रेफ क्यों 
कहा गया है, इसकी व्युत्पत्ति देते हुये मर्द्धन्य र के उच्चारण विधि पर पर्याप् 
प्रकाश पड़ता है कि जिस प्रकार कपड़े को फाइने में (अ ) ररर॑ की ध्वनि 
होती है उसी कार ध्वनि र्‌ के ( मूर्द्धन्य ) उच्चारण में होती है । अतः इसे रेफ 
कहते हैं “रिफ्यते विपाटयते वस्थादिपाटन ध्वनिवद्‌ उच्चायंत इति रेफः” 
( वद्कासरण तें० प्रा० १-६९ )। ( ३ ) तीसरी र ध्वनि सुझ्न या सन्धानीय 
या चेंवृत्तीय या स्वर भक्तिक की है। इसका वेसां प्रसाव नही पढ़ता जता 


हक: 


हर 
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मूझंन्य र्‌ का* जेसे “निर्निमेष' का 'निर्णिमेष” नहीं होता। उक्त तींनों का 
उच्चारण स्थान भी पृधक पएथक है; अ्रथप्त का कंठ या जिद्वामूल या हजुसूल ह, 
द्वितीय का मूझन्य है, तीसरे का नकली र का उच्चारण स्थान वत्स्थ्य है । 
प्रथम का वर्णन किया जा चुका है । द्वितीय तृतीय की व्याख्या के प्रमाण ये 
हैं। (२) ऋ ट्॒ रपाणां मूर्दाः ( पा० शि३ ३७ )। “जिह्नाग्रेण प्रतिवेष्त्य 
मूछनि ट वर्ग? ( ते० प्रा २-३७ )। 'मूर््धन्यानां जिद्ठाम्म॑ प्रति वेशितसः ( अथर्च 
प्रा० १-२२ ) “समूद्धन्याः प्रतिवेशिताग्रमः ( का० प्र० १-७८ )। कवर्गादों 
जिह्नादि मध्यन्तोष्ठेनत चोपरि। ढ वर्ग वक्रमध्येन जिह्लाग्रेण यथा स्पृदोत! 
( व्यास शिक्षा २८८-९ )। 'मूद्धं्य इति चा परे'रेफः स्यात्‌, (वर्णपटल २-४)। 
इन सब उद्धरणों ने यह सूचित किया दे कि जिह्ना के सुख को ( प्रतिवेष्टित ) 
उल्टा करके करछी के आकार का या द्रोणिका के आकार का बनाकर, 
कठोर तालु या महंनय से स्पश करने या जिह्ला के मध्य भाग से तालुस्पश 
करने से र का उच्चारण है। इसका अति स्पर्श और ववरता पू्ण उच्चारण 
अशुद्धियों में गिना गया दे। जेसे ( ऋ० प्रा० १४-२६ ) “अतिस्पन्ञों ववरता 
च रेफे” वर्वरता असौकुमार्य को कहते हैं। अब तीसरे के बारे में लिखा है । 
( ३ ) रेफस्य दन्तमूछानि! (अथव ग्रा० १-२८) | 'रो दन्तमूले स्थानमेकेपास!' 
(आपिस्थली शिक्षा $-१३)। 'रो दन्त मूले! (का० आ० १-६५)। 'रेफे जिह्नाग्र- 
मध्येन अत्यक दुन्‍्त मूलेम्य:? (तैआ्ा० २-४३)। 'रेफ चत्स्व्यंमेके! (ऋ० आ० १-४६)। 
'सकार रेफ लकारश्व * दन्‍त मूलीयः (ऋ० ग्रा० १-४६) । 'दन्तमूलेछु वा पुनः 
( वर्णपटलक २-५ ) । दन्ते तस्का रेफो मूले वा! ( ऋक्तन्त्र ध्याकरण ७, < )॥ 
“क्या शाखायां रेफो मूद्धन्यः कस्यां दुन्त मूलीय इति ( ऋ. प्रा. १-१ )। उक्त 
विवेचनों में र॒को कोई दन्त मूल में उच्चरित मानते हैं, कोई उससे पीछे 

स्सूय में । यह र्‌ प्रायः विसरगों का प्रति रूपी होता है, जहाँ सन्धि में विस 
का यू या व्‌ नहीं हो सकता वहां अ आ को छोड़ अन्य के बाद या अ और 
भा कप, शषस छोड़ अ्यों के पहिले र्‌ बनने को बाध्य हो जाता है । 
उसकी ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी प्रक्रिया इस श्रकार की रूप रेखा लेती दें । 
रविः + इव < रविश + इव ८ रविह + इव ८ रविह्‌ + इच + रविरिव । जन्‍्तोः +- 
जनि > जन्तोश जनि ८ जन्तोह जनिः-- जन्तोजनि: इत्यादि । इस र॒को ष 
स्‌ के परिवतनों द्वारा घोषवान्‌ ह के कमजोर रूप में ध्वनित किया जाता है । 
अतः भुम र सन्धेय स्थलों में ही पाया जाता है। इसका उच्चारण शिथिल है। 
अतः फिसक कर चत्सूय या दृुन्तमूल तक इसका उच्चारणीय स्थान हो जाता 
है। यह रेफ सम विपाटसान ध्वनिक नहीं है, बहुत कोमल है। यदि विसर्ग के 
जागे सजातीय ऊष्स श ष स और अघोष व्यश्लनन क च तट प आदि जाते हैं 
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तो परिवतंन क्रम में घोषवान्‌ “ह? बनने का अवसर आता ही नहीं । अतः ये 
विसर्ग कहीं विसर्ग (क प), कहीं सजातीय ऊष्म श्॒, च के साथ; श्‌ ष, ट के साथ; 
ष्‌ और स,त आदिके साथ बन जाते हैं | यहां र॒ में परिवर्तन की परिस्थिति ही 
नहीं आती । वहां यह बात विशेष उह्लेखनीय है कि कालान्तर में वेदिक ऋ 
तथा मूद्ध॑न्य र्‌ के उच्चारण को यथारूप करना कुछ छोग भूछने छगे तो कई 
शाखाओं ने इस भुझ्त र्‌ के स्थान से ही मूद्ध॑न्य या अन्तःस्थ र का उच्चारण 
करने की आदत डाक छी । इसी छिए ते. आरा, ऋ. आ. और कई शिक्षायें र्‌ 
के उच्चारण का जो स्वतन्न्नजनों का मत देती हैं, उसका भण्डाफोड ऋ, प्रा, 
ने यह कह कर कर दिया है कि किसी वेद की झाखावालों के र्‌ के उच्चारण 
का स्थान मूर्धन्य है कि किसी का दन्तमूल या व्स्य ( दे. उक्त उद्धरण )। 


३, ल का रहस्य 


बेंदिक आयों की तरह नकली लू को भी कट्टरता अधिक प्यारी है। 
इसकी उत्पत्ति बिना अन्तःस्थ रू की उपस्थिति के हो ही नहीं सकती, 
विद्वान्‌ + छिखति & विद्वाँस+ छिखति - विद्वॉहइलिखति -- विद्वांज्लिखति के 
समान रूपों में ही उपलब्ध होती है । कहीं कहीं त्‌ भी इसकी बिरादरी में 
आता है उत्‌+लिखति - उद्‌ छिखति > उहू लिखति ८ उल्लिखति । इसका 
उच्चारण स्थान दनन्‍्त या दुन्तमूछ या वत्स्य है, जब कि लू का कंठ दै 
( देखिये दन्त्य व्यक्षन )। इसके उच्चारंण की विधि में लिखा है कि दुन्ध्यों 
के उच्चारण में जिह्ला का अग्न भाग फ्रेला रहता है। परन्तु ऋ. प्रा, ने जिह्ला 
के किनारों को अधिक फेलाना दोष माना है। “दन्सयानां जिह्ाग्म॑ प्रस्तीर्णः 
( का. प्र. और अथवं, प्रा. ), 'जिह्ान्ताभ्याँ च वचन ककारे--दोषः ) ( ऋ. 
प्रा. १४-२१ )। यह ध्यान रहे कि लू से जो कंव्य तालब्य छ उत्पन्न होता है 
वह इससे बिलकुल रिक्त है। वह कंव्य तालब्य रू है अन्तःस्थ, और प्रस्तुत 
दुन्त्य है भुश्त। पर आजकल हमारी भाषाओं में र और ल दोनों दन्त मूलीय 
या वत्स्ये या दन्त्य हो गये हैं। हमारे सब र छू इसी स्थान वाले हैं, केवल 
कुमाउनी में वेदिक छू का छ ( कंठदीय ) अब तक विद्यमान मिलता है । इंसे 
अंग्रेजी में काछा छू कहते हैं ( किटिलू का अन्तिम छू काछा रू है। ( देखिये 
ऋ ओर लू का विवेचन पीछे ) 


४० व का रहस्य 


आुप्न या वेदृत्तीय या सन्‍्धानीय च्‌ तीन तकार से अस्तुत पाया जाता है 
(३) स्वर की स्वर से सन्धि में, रची + जस्थिनू--रवा वस्मिन्‌ था 
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र वा अष्मिनू, कछौ+ इत्थम्‌ ८ कलावित्थसू या कछा इत्थम, ( २) 
यण्‌ सन्धि में विधु + इच्छा 5 विध्विर्छा, कट्ठु + अस्लः « कट्ठम्ली जआादि । 
(३ ) जहां जहाँ पर विसर्ग का “ओ* होता है, वहां यह ओ वास्तव 
में 'वा का ही प्रतिनिधि है। वह इस प्रकार 5 रामः + गच्छुति ८ रामस +- 
गच्छुति ८ रामह्‌ + गच्छुति -रास व्‌ गच्छुति >राम उ गरत्छुति८ रामो 
गच्छुति । अतः जहां जहां विसगग “ओ? बनता है वहां पर व का रूप उ हॉकर- 
पुनः सन्धि द्वारा “ओ” बना है, है यहाँ पर मूलतः यही व। अष्टाध्यायी प्रभ्भति 
ने यहाँ पर निश्चित रूप से आने वाले व का उदलेख न कर के एकदम उ का 
विधान और गुण सन्धि कर दी है। यह दशीली ध्वन्यात्मक विश्लेषणकारों के लिए 
कठिन समस्या उपस्थित कर देती है । इस व्‌ के और अन्तः स्थ व के उच्चारण 
की विधि इस प्रकार दी हुई है। 'उवोःपा ओछे' ( ऋ० ग्रा० ९, का० 
प्र० १७० )। 'दन्त्योष्ठो वः स्खनो बुधेः (पा० शि० १० )। “ओछान्ताभ्यां 
तंबकारे! ( त॑० प्रा० २-३९ ) विकारों दन्त्योष्टयः, सक्वस्थानमेके! ( आपि- 
स्थली शिक्षा १६-१७ )। “उ जीर व का उच्चारणस्थान ओोष्ठ है! व का 
उच्चारण दांत और ओठ से होता है; 'व का उच्चारण ओठ के कोरों और 
दांतों से होता है?, वकार दन्त्योष्ठ है; पर कोई कहते हैं कि इसका उच्चारण सक्क 
स्थान ( ओछस्यथ वास दक्तिण ग्रान्‍्त भागों ) है, ( 'प्रान्तावोष्टस्य सक्किणीः; 
असरः २-३-९१ ) | यहाँ भी तीन प्रकार के उच्चारण हैं ( $ ) सक्षस्थानीय 
(२) दन्तोष्ठीय (३ ) ओष्ठीय । प्रथम उच्चारण प्रदादि के अन्तःस्थ व का है, 
द्वितीय पद मध्यवर्ती सन्धेय या वेबृतीय का, तृतीय प्रदान्‍्त या विसर्गीय ऑ 
वाले का | प्रथम गुरु है, द्वितीय छूघु, तृतीय लघुतर । ( देखिये इस प्रकरणका 
परि० २) 
आजकछ नकली सुख बनाकर ( जिसकी ध्वनियों की जाँच करनी हो 
उसके ताछु और जीभ का ठप्पा लेकर ) कल द्वारा ध्वनि चित्रया आस्प 
चित्र लिए जाते हैं। यदि छुने शब्दों में ल या श् जा गये तो कोई चित्र 
अद्वित नहीं हो पाता। क्यों कि ये ध्वनियाँ चित्र देने में वाधक सिद्ध हो जाती 
हैं। परन्तु जब नकली य को चुने शब्दों में स्थान मिलता है तो चित्र निकर 
आते हैं। इससे पाश्चात्य ध्वन्यंकनकारों का कहना है क्रि य॒ के उच्चारण में 
स्पद्द नहीं माना जा सकता क्यों कि यह' चित्र में बाधक नहीं होता । नकली 
य जिसे वे सेमीवोवल कहते हैं वह तो भुझ्त या सन्धेय या वेदृत्तीय य है । जब 
हमारे अन्तःस्थ य का हमारी स्वीकृत विधि--जंसा कि पहिले बताया जा चुका 
है-से उच्चारण किया जावेगा तो वह रू और श की तरह चित्र देने सें अवश्य 
बाधक सिद्ध होगा । अन्तःस्थ य, वेदिक और शास्त्रीय संस्कृत का य्‌ है जिसका 
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उच्चारण जू के समान क़रने का आदेश दिया गया है । हमारे य्‌ में ( कुमाउनी 
में तो अवश्यमेव ) स्पर्श होता ही है जो अवश्य बाधक ही निकलेगा: अंग्रेजी 
यू की तरह अबाधक नहीं। ये'छोग-अपने यः की नाप जोख कर रहे हैं, 
अंग्रेजी के यू की नाप जोख कर रहे हैं, हमारे भारतीय या वेदिक या शास्त्रीय 
संस्कृत के यू को मापने का झुख प्रयत्न उनके पास कहाँ से हो सकता है १ 
इसके लिए तो हमें उन्हीं वंदिक या प्रातिशाख्यकारों पर भरोसा या विश्वास 
करना पड़ेगा जिनका यह य है और जिसके उच्चारण की विधि वे स्वयं लिख 


कर दे गये हैं । 


->><लैह2क-- रे 


१६ अध्याय 
( १ ) वास्तविक व्यज्ञन 


अब हम वास्तविक व्यज्ञनों के क्षेत्र में आ गये हैं। व्यक्षन शब्द की 
व्याख्या सें महाभाष्य ने छिखा हे 'अन्वग्भवति ( इति ) व्यक्षनस! ( पतञ्नलि 
१-२-१ पा७ १-२-२९, ३० ) | उच्च॒ट ने ऋ० ग्रा० ( १-६ ) में जाये व्यख्ञन 
शब्द की व्याख्या में कछिखा है व्यज्धयन्ति प्रकर्ट कुर्वेन्ति आर्थान्‌ इति 
व्यक्ञषनानि! और वेदिकासरण ने तै० प्रा० ( १-६ ) में आये व्यक्षन शब्द की 
व्याख्या में कहा हैः--परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यक्षनम!। इन सब 
व्याख्याओं में (पीछे झुकने वाका! अर्थ अ्रगट करने वाका! 'स्वर से प्रगट होने- 
वाला' व्यक्षन कहछाता है। इन व्याख्याञं से व्यश्भनन तत्व की व्याख्या नहीं 
हो सकती, ये व्याख्यायं भले ही व्यक्षनों की किसी किसी विशिष्टता को सच 
ओर झूठ में वतकाने की चेष्टा करें । इसी प्रकार की धोखे की व्याख्या 'स्वर' 
शब्द की की है स्वयं राजते स्वरा? जो स्व्र्य झ्ोभायसान या प्रगट होने में 
समर्थ है ( पतश्लकि १-२-१ पा० १-२-२९, ३० )। पर 'स्वर” झाब्द 'स्वृ? 
धातु से निकला है जिसका अर्थ 'स्वरते ध्वनते शब्दायते इति यावतः है । स्वर” 
माने स्फुट ध्वनि ! वर्णमाला के स्वर सफुट ध्वनियाँ हैं। यही स्वर शब्द का 
वास्तविक अर्थ है। इसी ग्रकार व्यज्ञनः शब्द में वि+भज्ञ चातु दै, जल 
माने अड़ या तत्व होता है 'तत्वे वद्धासा दयम! ( अमर ३-४-१२ ) | 
ज्यक्षनः साने विशिष्ट अक्व यथा विशिष्ट तत्व है। यह ताचिक या जड्जीय 
विशिष्टता ध्वनि मूलक है । जहाँ स्वर पूर्ण रूप से रफुट ध्वनियाँ ( स्व -- स्वर 
ध्वनियाँ स्फुट ध्वनियाँ ) हैं वहाँ व्यज्ञन इनके भड्ग सी, अंश सी, तत्व सी 
अस्फुट ध्वनियाँ हैं । व्यक्षनों सें आघे तो अघोष हैं, आधे नादवान्‌ घोषवान। 
अतः ये विशिष्ट ध्वनितत्व हैं, इसलिए व्यक्षन कहलाते हैं, इसलिए नहीं कि 
ये अर्थ प्रयट करते हैं, पीछे ऊछूगे रहते हैं या स्वर से प्रगट होते हैं । दूसरा 
विशिष्टता का यर्थ यह है कि (वि विशिष्ट अस्थितं यावत्‌ ( कइणिक ) +- 
जश्लनं-- स्पशे यस्य--येषां तत्‌ तानि व्यअ्न व्यज्ञनानि वा ), व्यक्षन वे हैं 
जिनके उच्चारण में ह्षणिक स्पर्श होता है। फलतः व्यक्षव वे अंश सी, जस्फुट 
सी स्फुट ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में क्षणिक स्पनञ्ष होता है । कहा जा चुका 
है कि ऊष्माणों और नासिक्यों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से किया 
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जा सकता है। पर उक्त स्पर्शीय २० व्यञ्ञनों के केवल प्रथक, वर्णमाला में 
रफुट उच्चारण के लिए ( क्‌ चू टू त्‌ प्‌ के लिए ) अवश्यसेव स्वर की आवश्य- 
कता पड़ती है, पर पदान्त हझाब्दान्त वाक्यान्त में स्वर की सी आवश्यकता 
नहीं पड़ती, न॒ सम्मिलित व्यज्ञन वाले पदादि या शब्दादि के व्यज्ञन के 
उच्चारण में जैसे 'कुमः 'ग्रास' 'ख्रेण': मध्य में तो प्रश्न ही नहीं उठता । 
पदादि या शब्दादि में प्रायः ऐसे संयुक्त व्यक्षन मिलते हैं जिनमें से एक न 
एक या तो ऊष्माण होगा या नासिक्य होगाया भुप्न य रछ व, जिनके 
कारण २० व्य्जनों के उच्चारण में कठिनाई ही नहीं आ सकती । अतः केवल 
उच्चारण के आधार पर “यञ्लनः शब्द की दी गईं प्राचीन लेखकों की 
व्याख्यायें स्वयं निर्मल हो जाती हैं। यदि “व्यज्ञन! शब्द से स्वरों को छोड़ 
दोष सब ध्वनिर्यो--ऊबष्माण अन्तःर्थ और स्पशौ--को समझना आवश्यक ही 
हो तो च्युत्पत्ति में थोड़ा सा अन्तर करना पड़ेगा। वि+अश्लन- विभिन्न 
प्रकार के +- अञ्नन तास्विक रूप सुच्म स्पश्श वाले व्यक्षन ( विभिज्ञानि तत््वसम- 
सूच्माणि अज्षनानि स्पर्शाणि येषां तानि व्यक्षनानि )। अज्षन शब्द ही इस 
शब्द की आत्मा है, अज्न ही के माने ततक्तरूप सूच्ष्म स्पश होता है, वि; माने 
विभिन्न, ऊष्माणों में स्थित स्पशं, स्पशों सें अस्थित ( क्षणिक ) स्पर्श और 
अन्तःस्थों में दुःस्पर्श या ईषद्‌ स्पश--थे तीन तत््वरूप सूचम स्पश की 


विभिन्नतायें हैं | 


(२) क वर्ग 

इसमें पांच स्पश है, क ख ग घ ड। अन्तिम नासिक्य है| प्रथम 
दो अघोष है, तृतीय चतुर्थ नादवान घोषवान हैं। प्रथम तृतीय अल्प-प्राण हैं, 
द्वितीय चतुर्थ महाप्राण जिनकी महाप्राणता का आधार ><क हैं। ><क 
को जिद्धामूलीय ऊष्माण कहा जाता है। अतः यह निश्चित है कि >< क तथा 
कवगे का उच्चारण जिह्वामूल से होता रहा होगा। यही मत ऋ० प्रा० का 
भी है “ऋकरल्कारावथ षष्ठ ऊष्सा ( >< क ), निह्वामुलीया प्रथमश्र वर्गः” 
( २-४ )। पर न जाने क्या बात दे कि कुछ कछोग इस वर्ग के उच्चारण स्थान 
को बिद्धामूल से नीचे कंठ तक ले गये हैं तो कुछ जिह्लामूल से आगे हनुमूल 
तक । अतीत ऐसा होता है कि यह भेद्‌ शाखान्तरों के उच्चारण के कारंण 
हुआ होगा । सबसे विचित्र बात तो अथरवंप्रातिशाख्य करता है, वह कवर्ग 
का नाम तो देता है “जिह्वामूलीय” जो उसके उच्चारण स्थान का स्पष्ट चोतक 
है, पर कहता है कि जिह्मामूछीयों का उच्चारण स्थान हनुमूल ( काकारूक के 
पास का स्थान जहां दोनों दातों की जड़ समाप्त होती हैं ) हे । यह जआाश्वय में 


प्रतिभादर्शन का प्रधान जंग र्ण्‌छ 


डालने वाली बात है “जिद्धामूलीयानां हनुमूलम” ( ३१-२० )। इसी बात को 
ते० ग्रा० अपनी टोपी बचाते हुये ( आछोचना से » लिखता है. कि कवर्ग के 
उच्चारण में जिह्लामूछ से हनुमूछ का स्पत्न किया जाता है “हनुमूले जिद्ामूलेन 
कवर स्पशंयति” ( २-३५ ) । इसी बात को कात्यायन अतिज्ञा ( १-५३) भी 
दुहराती है। गनीमत इतनी है कि यह ( का० गश्रा० ) ४ क को जिद्धामूलीय 
कहती है ओर ऋषृतन्त्र व्याकरण भी यही लिखता है ( १-६५; ऋष०् व्या० 
४ )। आपिस्थली शिक्षा कवर्ग को 'जिह्नय' नाम से पुकारती है। सिद्धान्त 
कौमुदी ने एक दूसरी विचिन्रता कर दी दे । इसने कवर्ग के उच्चारण का स्थान 
बिह्वामूल से नीचे कंठ में रख दिया है पर £ क के उच्चारण का स्थान जिह्ना- 
मूल ही मान रखा है | कवर्ग के साथ इसमें 'ज है? और विसर्ग को भी सम्सि- 
लित किया है “अकुहविसर्जनीयानां कंठः “जिह्मामूलीयस्य जिह्मामूकस? १ 
आपिस्थली शिक्षा ( १-७ ) ने इसी मत की पुष्टि की है। इनका दिया हुआ 
कंठ” शब्द जिद्धामर ही माना जाना उचित है। क्योंकि ४ क का उच्चारण ये 
जिह्मामल में ही मानते हैं ; ज, है, और विसर्ग का स्थान कंठ है। यदि ऐसा 
नहीं साना जाय तो भद्दोजिदीजक्षित ने अवश्य गछतों की है। हनुमूछ मानने 
वार्लों के अम को तें० ग्रा० ने दूर कर दिया है, जहां जिद्धामुल है उसी के 
समानान्तर भाग में हनुमूछ का माना जाना अनिवाय है, करण तो जि्ढलामूल है 
और श्रयक्ञ स्थान है उस जिद्धामूल के ही समानान्‍्तर सम्मुख भाग का हलुमूछ + 
यह बाह्मप्रयत्न में आता है। इस वर्ग का नाम जिह्लामूलीय ही है, अंग्रेजी के 
नाम रलोटछ, गटरल, रिग्वीछ, वेलछर सब अमात्मक हैं, इनमें ले कोई भी शब्द 
'जिज्वामूलीय” शब्द का अनुवाद नहीं कर सकता । 


(३) च॒ वर्ग 

चवर्ग में च छुज झ ञज ॒पांच स्पश्श हैं, पद्चम नासिक्य है; प्रथम दो 
अघोष, तृतीय चतुर्थ नादवान्‌ घोषवान्‌ हैं, प्रथम तृतीय अछ्पप्राण हैं, द्वितीय 
चतुर्थ महाप्राण । इनमें महाग्राणता झञ््‌ ऊष्स की ह्ढै। शभी इसी वर्ये 
का ऊष्माण है। आजकल हम इन सब का उच्चारण भूल गये हैं; हमारी 
वर्तमान आयंभाषाओं में च चर्ग अब स्पर्श नहीं रद्द गये हैं, ये अब संयुक्त 
ऊष्मस हो गये हर चनत्स, छ््‌ ध्ड त्सश, ज्‌ न्दू स्‌ झनद्‌ स्‌ श्व्हैं | पर प्राचीन 
काल में ये शुद्धू स्पश थे । इनका उच्चारण जिद्डामध्य भाग से ताछु ( कोमल 
तालु ) में रपश करके किया जाता रहा “तालौ जिह्लामध्येन चवर्गे? ( ते. प्रा. 
२-३ ६, का. प्र, १-७९, अथवे श्रा. १-२१ ); “तालब्यो वेकारः । चकारवर्गा- 
विकारेकारयकारशकाराः”? (ऋ, प्रा. २-७; कह, व्या, ७, का. प्र. १-६६)। यहाँ 
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पर य्‌ को भी चवर्ग का उच्चारण स्थान दिया है, स्थान तो यही दे, पर जिह्ना के 
स्पर्श की विधि य्‌ में कुछ भिन्न है। य्‌ में जिल्ना के मध्य भाग के कोरों से ताल को 
छुआ जाता है (देखिये य का रहस्य और य अन्तःस्थ पीछे) । हमारी भाषाओं 
से इस वर्ग का नासिक्य भी नष्टप्राय है । चबन्बछ को “चन्चर! लिखना हमारे 
उच्चारण से शुद्ध है “चन्नछः लिखना छकीर का फकीर बनना है। कुमाउनी 
में पाज्‌ ( पद्म का पेड़ ) शब्द सें अवश्य इस नासिक्य का दर्शन होता है। 
इसी स्थान से स्थित अयत्न या स्पश द्वारा श्ष ऊष्साण का उच्चारण किया 
जाता है। 


(४) ट वर्ग 

इस वर्ग का नाम सूदून्‍्य है । किसी किसी ने भूद्धन्य शब्द की जगह 
'शिर!ः छिखा है ( पाणिनि शिक्षा $३ )। इन दोनों नामों ने पाश्चार्त्यों 
को चक्कर में डाला दे कि मूझुन्य या मूछन या शिर शब्द कठोर ताल 
का वाचक केसे हो सकता है ? इस बात का समाधान इस प्रकरण के आदि 
में ही स्पष्ट रूप से किया जा चुका है। इस स्थान से उच्चरित होने वाली 
ध्वनियाँ 2 5 ड ढ ण, ष ओर र हैं । इनके उच्चारण की विधि के सब उद्धरण 
अन्तःस्थ र्‌ और भुप्त र्‌ की व्याख्या में दे दिये जा चुके हैं | ( $ ) "मूर्ध॑न्यानां 
जिह्नाग्रम प्रतिवेशितस! (२) 'जिह्ाग्रे ह प्रतिवेश्य मूझेनि टवग” ( ३ ) “जिड्डो- 
पाग्रेण मूड्धंन्यानां जिद्वाग्राध:करणमस? ( ४ ) 'सूछध॑न्यं प्रतिवेश्याग्रम! ( ५ ) 'ट 
चर्गें वक्‍त्रमध्येच जिह्लाग्रेणभ यथा स्पृशेत्‌ ] 'मूर्धन्या षकारटकारवर्गों 
( ऋ० ञ्रा० २-९ ) [ (१ ) अथव प्रा० १-२८; ( २) ते० झआा० २-३७, 
(४३) आप्रििस्थली शिक्षा २-६, ७; (्‌ ४) का० प्र०. ६१-७८; ( ५ ) व्यास 
शिक्षा २८८, ८९ ] 'षकारस्य द्रोणिका! ( अथव प्रा० १-२३ » ( कुछ छोयों 
ने ऋ! को भी मूर्दधन्य स्थानीय माना है। इस पर “ऋः स्वर के प्रकरण में 
विचार किया जा चुका है “ऋ टु र षाणां मूर्धन्यः ( आपिस्थली शिक्षा १-१३; 
स्युसृंझन्या ऋ टुर षा? ( पा० शि० १७ )। भद्ठोजि--सिद्धान्तकौसुदी 'ऋ डु 
र षाणां मूर्छझा!। इनके उच्चारण में जिल्ला को ऊपर की ओर मोड़कर चोड़े 
अर्धपात्र का सा रूप बनाना पढ़ता है तब इनका शुद्ध उच्चारण होता है। 
आजकर की आयभाषाओं में इन वर्णों के उच्चारण का स्थान भी मूडेन्य 
की अन्तिम अभ्रिम सीमा वा वत्स्यं में आ गया है। अतः हम इनका भी 
चुराना शुद्ध उच्चारण नहीं करते, इन्हें मूदुन्य कहते जा रहे हैं। ष के 
उच्चारण सें जिल्ला का श्रोणिका का आकार बनता है; केवल व्यासशिक्षा यह 
कहती है कि ट कर्म में ज़िद्ला के मध्य भाग से ताहु को उसी प्रकार स्पर्श 
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किया जाता है जेसे जिद्धा के अग्रभाग से अन्य स्थलों का स्पर्श किया जाता 
है। यह नितान्त असम्भव है। इदूस ढंग से किसी सी प्रकार ट वर्ग का 
उच्चारण किया ही नहीं जा सकता । इस वर्ग का उष्मा बढ़ा प्रभावशाली था, 
यह अपने से आगे पीछे के न को ण सें बदल देता रहा । इसके उच्चारण की 
रक्षा के निमित्त का. ग्र. ने इट्का उच्चारण ख जेसा करने की आज्ञा देदी थी 
“अथो मूद्धन्योष्सणोपंयुक्तस्य दुरझूते संयुक्तस्य च खकारोचारणम्‌? ( $८ )। 


(७५) त वर्ग 

इस वर्ग में त थ द्‌ ध न रू स मुख्यतः आने हैं जिनमें से काछा छ और 
लू का वर्णन पहिले दे दिया जा चुहा दे। ते. प्रा. ने इनके उच्चारण 
की विधि में लिखा है कि ये दन्तमूल सें जिद्धाग्रमाग से स्पर्श करके 
उच्चरित किये जाते हैं “जिद्डाग्रे तवर्गे दन्तमूलेबु' 'दुन्तमूलेधु लकारे! 'स्पशे- 
स्थानेषृष्माणमानुपृच्यंण” ( २-३७, ,...४७७ )। इसी बात को ऋ. प्रा. ने भी 
दुद्दराया है 'दन्तमूलीयस्तु तकारवर्ग:', 'सकाररेफलकाराश्र' ( २-९, १० )। 
इनके उच्चारण में जिद्धाअ भाग को फेलाया सा जाता है। अतः अथर्व प्रा. टीक 
लिखता है क्रि “दन्त्यानां जिद्नाग्न॑ प्रस्तीर्णम/! ( १-२४ ) और कात्यायन प्र. 
कहती है कि दुन्‍्त्यों का करण जिल्भाग्न भाय है दन्त्या जिल्लाग्रकरणाः 
( १-७६ )। परन्तु ऋ. प्रा, में जिद्वा का अधिक फेलाया जाना दोषों में 
गिनाया है “वर्गेषु जिद्धाग्रथनं (प्रस्तारण) चतुएु! (तू थ द थे ) (१४-२१ ) । 
यही दोष छ के उच्चारण में भी दिया है “जिड्डान्ताम्यां च वचन लकारे! 
( १४-२७ ) कि जोभ के किनारों से करू का उच्चारण करना दोष है ( व के 
समान इसका मतलब दै )। ते. श्रा, ने लू का उच्चारण स्थान वस्ख्य साना 
है “उपलंहततरे च---जिद्धाय ऋकारकॉरि्कारेघु वत्स्व्यंघूपसंहरति' ( २-३५ ) । 
पर इसके विवेचन में पहिले, इसका उच्चारण कण्ट्य है,यह कहा जा चुका है। 
अतः भट्ठोजि प्रश्धति ने लू को इस चर्ग में सम्मिलित करके जो अ्म उपस्थित 
किया है उसका प्रश्न नहीं उठता; “लू तु छसानां दन्ताः ( सि. कौमुदी ) 


(६ )ड->ढछ ढ़ - कह 
वेदों में और कहीं कहीं झास््रीय संस्कृत में 'ड” को छ, यार को ड 
पढ़ा जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों के उच्चारण 
में बहुत कम अन्तर था या श्रुति से कुछ न कुछ साभ्य अवश्य था, यही 
इनके आपसी परिचर्तत की आधारीय भित्ति हो सकती है। इन दो 
ध्वनियों के साथ ऋ़ लू को वर्गीयता का इतिहास भी सम्मिलित है, 
जो ऋया र्‌ बोलते थे वे ही ठ को ड भी बोलते रहे जो ऋ र्‌ के स्थान में 
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लूया छ बोलते थे वे अथम दल के ड को भी छ ही बोलते रहे । ऐसी 
परिस्थिति में इन ड और क का उच्चारण क्रम से मूर्द्धन्य या दन्त्य या वत्स्व्य 
न हो कर कुछ और ही रहा होगा । क्योंकि जो उक्त स्थानों से बोले जाते हैं 
उनकी श्रुतियों में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। इन दोनों की ध्वनियों 
में कुछ उसी प्रकार का सान्य युक्त अन्तर होना परमावश्यक है जो ऋ और 
लू की श्रुतियों में स्पष्टता पाता है। अतः यह निश्चित सा है कि 'डः का 
उच्चारण 'ड? के समीप और छू का छ के समीप द्ोगा, दूसरे को तो छ चिह्न 
से लिखा भी जाता है, इतना ही नहीं ऋकप्रातिशारत्य तो दो और रूप देता 
है ढआ रह? जिनका उच्चारण उक्त ढ़ और क के महाप्राणता के रूप में 
ढ़ और कह होता है । इन श्रुतियों में 'ड? का उच्चारण स्थान ताछु दिया दै, 
और ढ़ को उस ड़ का हकारता युक्त रूप माना है। '“वेदुमिन्नमते डकारस्य 
स्थान तालुः द्वयोः स्वसरयोमंध्ये डकारो छकारः सम्पग्यते, स एवं हकारतायुक्त- 
ढकारः सोष्मो भवति” ( ऋ. प्रा, २-१४ से १६ ) वीडचड़ः वीकवदड्भ, इढ़ा ८ 
इकहा, मीढ्वस्तोकाय मीछहस्तो काय । इस परिवत॑न की प्रथम प्रतिज्ञा यह है 
कि ऐसा ड़ या ढ़ दो स्वरों के बीच में आवे, नहीं तो यह परिवतंन नहीं होगा 
अप्रिमीड! अम्निमीले, पुरोहितम ) इस छ या छह का उच्चारण कंय्य ही रहा 
होगा ( लू के समान ) तथा ड़ और ढ़ का भी ऋ के समान वही स्थान रहा 
होगा, इसका ताछु स्थान केवल वेदमित्र के -मत में है, कोई ऐसी भी शाखा 
रही होगी । कहने का यह आशय है कि ड़ और ढ़ या छ और छह ये आज 
की नई ध्यनियाँ नही हैं, वरन्‌ ये ध्वनियाँ वेदिकि काछ से ही प्रचक्तित होकर 
सुरक्षित होती आ रही हैं। आजकल की भाषाओं में जो ड़ ढ़ मिलते हैं वे 
उक्त ड ढ या छ रह से ही निकले हैं, यह आगे के अध्याय में भलीभांति सिद्ध 
कर दिया गया है, वहीं देखें, वे ड ट ढ से कदापि नहीं निकर सकते । 
( ७ ) पवरं 

पवर्ग में प फ ब भम और उपध्सानीय £प जाते हैं, ये ओष्टय 
कहलाते हैं। उ ऊ को भी ओष्ठय ही कहते हैं “उपूपध्मानीयानासोष्ठौ 
( सि. कौसुदी )। इनका उच्चारण दोनों ओठों से होता है, जिनसें से ऊपर का 


' ओछ्ठ इनका स्थान कहकाता है, नीचे का ओठ ( अधर ) इनका करण । त. मरा 


२-३५ “ओछ्वाम्यां पवर्गं!। ऋ, श्रा. २-१४ “शेष ओघद्ठयो5पवाद्यनासिक्यानू! । 
का. प्र. १-७० “उ वो वा ओछे!। सभी वर्गों में घोष, अघोष, अल्पग्राण, 
महाग्राण, श्वासीय नादीयता का क्रम एक सा है, जेसा पहिले दूसरे वर्ग में 


' चर्षित किया गया है; बेसा ही शेष वर्गों का भी समझ लेना चाहिए | 


--#>कक-- 


द २० अध्याय 
( १ ) ऊष्माण, अन्तःस्थ ओर स्पशों के सन्निपात 
में स्पष्ट उच्चारणविधि : 


'संयोगः व्यक्षनसब्विपातःः ( ऋष० ग्रा० २-१५ ) । जब कई व्यक्ञनों का 
एक जगह ढेर छग जाता है तो वह संयोग नाम से पुकारा जाता है। सब 
प्रकार की उक्त ध्वनियाँ, कितनी सूचमता रखती है, यह उनकी उच्चारण विधि 
स्पर्श, ईंपत्स्पश और दुःस्पश से ही स्पष्ट है । जब ये कई ध्वनियाँ एक साथ 
आ पड़ती हैं तो इनको स्पष्टता से अनुगम करने के लिए हसारा सुस्त स्वयं 
कुछ स्वाभाविक नियमों को अपना कर, उनका उच्चारण करता है। इन 
स्वाभाविक नियर्मों के तीन सेद हैं ( ५ ) अभ्रिनिधान ( २ ) स्वरभक्ति और 
(३) ध्रुव । अथर्व आतिशाख्य ने ग्रथम दो का नाम 'स्फोटणा” दिया है 
“स्फोटर्ण नाम पिंडीभूतस्य संयोगस्य शथगुन्चारणम” 'तदेव स्फोटण:” (प० ३)। 
इस स्फोटण या अभिनिधान था स्वरभक्ति में रगने वाले समय की अवधि 
2 मात्रा मानी गई है । “रेफादूष्मणि परे स्वरपरे स्वर्भक्ति अकारस्याद्धचतुर्थम््‌ 
इत्येके, अन्यस्मिन्‌ ब्यक्षने चतुर्थमष्टम वा ।” ( अथवें श्रा० १-१०१, १०२ )। 
यदि कंठ्य के पश्चात्‌ तालूब्य मुर्डुन्य दुन्‍्त्य ओछय आवे, या तालब्य के बाद 
मूद्धन्य दुन्त्य ओोष्ठथ, या इसी क्रम से मूर्द्धन्य से जागे दुन्त्य या ओोष्टय, या 
दन्त्य से ओड्थ तो दोनों की स्फोटण क्रिया को अभिनिधान कहते हैं, यदि 
संयोग इनके उलटे हों, ओछठथ में दन्त्यादि, दुन्‍्त्य में मूडधन्यादि, मूद्धेल्य में 
तालय्यादि, तालवब्य में कण्व्य तो इस स्थिति की ध्वनियों की स्फोटण क्रिया 
को स्वरभक्ति कहते हैं । ( दे० वर्णमाछा की वेज्ञानिक मित्ति पीछे उद्धरणों के 
लिए ) 'वर्गविपयंये स्फोटणः पूर्वेण चेद्विरामः? ( अथव्व श्रा० २-३० 9 “स्फोटर्ण 
च ककारवर्गे वा स्पर्शातव? ( का० श्र० ४-१ ६५ ) । वर्गविपयंय दूसरी उछदी 
क्रिया को कहते हैं, इस अभिनिधान को स्फोटण या स्वरभक्ति कहते हैं, पूवे- 
पूवेस्थानीय अथम, द्वितीयादि स्थानीय पश्चात्‌ जावे तो यह स्फोटण, विराम 
चाहता है, इसे अभिनिधान कहते हैं। “अमिनिधान क्ृतसंद्दितानां स्पर्शान्त- 
स्थानामपवाद्य रेफ॑ संघारण संचरणं श्रुतेश्न स्पशॉद्यानास्‌ अपि चावसाने” 
( ऋण प्रा० ४-३७, ३०८ ) | ऐसे संयुक्त व्यक्षनों की स्पष्ट श्रुति के छिप जो 
जो अभिनिधानीय या स्व॒रभक्तिक या स्फोटणीय विरास या अभिनिधान यथा 
स्वस्मक्ति काल होता है, उसमें अधघोर्षों से 3 सान्नीय श्वास तथा घोष ( ह ) 
से 3 मात्रिक घोष और नादीयों से 3 मात्रिक नाद उत्पन्न दो पढ़ता दे । पेसे 
श्वासों, घोषों या नादों को 'भुव” ताम से घुकारते हैं। “नादः परोधसिनिधानाद 
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भुवम्‌, तत्तत्कालूस्थानम्र, अश्वुतित्वघोषात्‌, नासिकास्थानम॒ अनुनासिकाब्ेत” । 
( ऋ० श्रा० ६-३५, ४७१ ) जिनमें श्वास निकलता है वे नहीं सुनाई पढ़ते, 
घोष और नादवान्‌ सुनाई पड़ते हैं। अनुन्नासिकों की ध्वनि नासिकाविवर से 
निकल आती है। ध्यान रहे, पदानत शब्दान्त या वाक्यान्त के संयुक्त या 
असंयुक्त व्यञ्ञनों में भी उक्त ध्रव समान परिस्थिति अवश्य रहती है, वे व्यक्षन 
अतिशिथिछ होते हैं। इसी लिए पदान्त में नादीयों (जब गड़द्‌) को 
श्वासीय ( क च ट त्‌ प्‌ ) सें बदला जाता है, बदला क्‍या जाता है, यह स्वयं 
स्वभाव से हो पढ़ता है; नादीय शिथिरू होकर श्वासीय से छूगते हैं। यह 
बात आजकल के यन्त्र से सिद्ध हो गई है कि अंग्रेजी के 'ब ग द! जब जन्‍्त में 
आते हैं तो उनका अन्तिस भाग नादुद्दीन या श्वासीय हो जाता है; जब ये 
आदि में आते हैं तो इनका आदि का भाग नादहीन या श्वासीय सा अतीत 
होकर यन्त्र में बिन्दुमय रेखा देता है। यद्द परिस्थिति हमारी वततमान आये- 
भाषाओं में भी ज्यों की त्यों नहीं मिलती । हमारे यहां पदानन्‍्त में यह स्थिति 
रहती है; पद्‌ के आदि मध्य में पुर्णनाद रहता है। अभिनिधान-ऋकइछन्दः, 
स्वरभक्ति-पडजन्मा । अव-क और ड में, पदान्तभ्रव-अस्मद्‌-अस्मत्‌ जब>अप। 
वास्तव.में यहाँ द्‌ का त, ब्‌ का प्‌ आदि होता नहीं है, पर वे कुछ ऐसे सुनाई से 
पड़ते हैं ये रहते द्‌ ब ग॒ ज ड ही हैं । पर इनका अन्तिम भाग अघोष हो जाता 
है। यदि ये हलन्त रहते हैं तो पूव स्वर को गुरु तो बनाते ही हैं, पर कुछ 
दीर्घ भी बना देते हैं । अघोष क्‌ च टू त्‌ प्‌ आदि अपने स्वर को कुछ हस्व गुरु 
सा भी कर देते हैं। दूसरी एक बड़े महत्व की बात यह है कि जूब॒गड॒द श, 
और इनके महाग्राण झू भ्‌ घ्‌ ढ्‌ घू, के साथ जो स्वर जाता है उसे ये दीर्घसा . 
बना देते हैं। 'कचः” ( केश ) और “गदः” ( रोग ) इन दोनों शब्दों के उच्चा- 
रण में प्रथम में “अ! छघु हस्व स्रा, और “गदः के अर्मे दीघता और गुरुता , 
या अधिक घोषता स्वयं प्रतीत होती है। जतः कहा है 'आहर्धोषं घोषचता / 
सकारम्‌? (ऋ० ग्रा० १३-१६, ३७)। यही बात अन्य स्वरों की भी समझी जाय। 
यहाँ शब्दों और वाक्यों में भी यही होता है। अन्तिम आुुव ध्वनि की सत्यता के 
समथन के साथ साथ इसारे अभिनिधान या स्वरभक्ति या स्फोटणकालीन श्रुव 
ध्वनि की सी प्रतिष्ठा यंत्रात्मक जाँच ने करदी है। इसे अब छोग ( क्रौसिंग 
स्काइड था ) “अन्तःस्थ ध्वनि! या माध्यमिक ध्वनि या परिवतंनकालीन ध्वनि 
जाम देते छग गये हैं। यह गौरव की बात है। स्वरभक्ति का सीधा सम्बन्ध 
क्यक्षनों से रेफ़ के संयोग से अधिक है । विशेष करके जब रेफ का संयोग 
कष्मार्णों से होता है तो स्वरभक्ति आवश्यक है । यहाँ तक कि इस स्वर्रभक्ति 
के उकर में ऋ जल को उस अवस्था में डरा दिया जाता है जब इनके बाद 
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ऊष्माण आ पूड़ते हैं। यज॒वेंद में ऐसे र ऋ और लू को रे, ले सा पढ़ने का 
आदेश दिया है, पर दूसरे ग्रन्थों ने रि र रु कि लू छु सम रूपों का भी विधान 
दिया है। 'सहसखशीर्षा ८ सहस्न शी रखा, शी रिखा, शी रु खा, शीरखा' 
आदि । (पूर्वोत्तरा स्वरसरूपतां च! ( ऋ० प्रा० ६-५३ ) “रेफात्‌ स्वरोपहितात्‌ 
व्यक्षनोदयात ऋकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा”? ( ऋ० श्रा० ६-४६ » "रेफोष्मासं- 
योगे रेफः स्वरभक्तिः ( तें० श० २१-१५ )। “रलाबूलुवर्णाम्यामृष्मणि 
स्वरोदये सर्वश्न” 'अथापरान्तःस्थस्यायुक्तान्यहलः संयुक्तस्योष्मा ऋकारेरेक र- 
सहितोच्यारणस्‌, एवं तृतीयान्तस्य क्चित्‌” ( का० प्र० १४-१७, ४-१७ ) । 
स्वरभक्ति काल > मात्रा का है यह बतलकाया जा चुका है, पर कोई कोई भ 
की 3 या + मात्रा मानते हैं। “रेफादुष्मणि स्वरपरे स्वरभक्ति रकारस्थारुं 
चतुर्थमित्येके, अन्यस्मिन्‌ व्यक्षने चतुर्थमष्टम॑ वा” ( अधर्व प्रा० ३-१०१, 
१०२ )। अब एक अन्‍य प्रकार के अभिनिधान या स्फोटण की बात सुनिये । 
जब ऋ यार के पश्चात्‌ चवर्ग आता है तो उसका नाम क्षण” या 'काल 
विप्रकर्ष' कह्दा जाता है। इन सबका सुख्य तात्पयं यह है कि ब्यक्षनों का 
उच्चारण बिलकुछ स्पष्ट हो, वे छुछ से उच्चरित न हों, न उनमें श्वास नादादि 
की कसी रहे, न दुर्बल से प्रतीत हों, यद्द परिस्थिति तब आती है जब स्पर्श से 
स्पर्श का संयोग होता है। अभिनिधान के माने 'आस्थापित” या शुद्धरुप से 
बइ्यवस्थित करना होता है। यह परिस्थिति पदादि, पद मध्य में ही नहीं, वरन्‌ 
पदान्‍नत में भी आती है। “व्यक्लनविधारणमसिनिधानः पीडितः सचन्नितरो 
हीनश्वासनादः, स्पर्शस्यथ स्पशडसिनिधानः भास्थापित व” ( जथर्वें प्रा० 
६-४३,४४,४८ ); “अपि चावसाने” ( ऋ० आ० ६-१८ )। ध्यास शिक्षा ने 
एक बढ़ी सहत्वपूर्ण बात लिखी है जिसका उक्केख किये बिना यह अकरण 
पुष्टता नहीं पा सकता। यदि पदादि के स्वर के साथ व्यखन न हो तो उस 
सब स्वरों का उच्चारण स्थान अर्दन्दु होता है । उन्हें कंत्य ही मानना उपयुक्त 
है, उनमें घोष की या नाद की अधिकता रहेगी । “अन्यअ्षनस्व॒राणां चादों 
कंठ इतीरितः” (ब्यासशिक्षा २८५) । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्फोटण 
या अभिनिधान या स्वरभमक्ति या कर्षण या श्रुव से व्यक्षनों के संयोग का 
विच्छेद नहीं साना जाता, संयोग संयोग ही रहता है, स्फोटणादि उच्चारण की 
सुविधा और स्वाभाविक स्थिति का चित्न मात्र देते हैं । “न सयोग स्वर्भक्ति- 
विंहन्ति! ( ऋण ग्रा० ६-३५ )। 


( २) पद की व्याख्या 
पद्‌ का निर्माण बिना स्वर के नहीं होता, स्वर स्वयं पद हो सकता है, 
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पर ऊष्माण अन्तःस्थ » और स्पर्श स्वयं स्वतन्न्न रूप से ( बिना स्वर के ) पद 
नहीं बना सकते । ऊष्माणादिकों के आदि या अन्त में जब कोई स्वर रहेगा, 
सब भी वे स्वतन्त्र रूप से पद नहीं कहलाते, वे पद्‌ के अंग कहे गये हैं । पद 
की आत्मा स्वर है। पद का प्राचीन नाम अक्षर भी है, यद्यपि अक्षर फोनीम को 
कहते हैं, पर पद्‌ अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया दे । अतः कोई स्वर 
सद बना सकता है दूसरे ने लिखा है कि स्वर चाहे स्वतन्त्र रूप में आवे चाहे 
व्यक्षन के साथ, वह पद्‌ कहलाता है, तीसरे ने छिखा है कि पद, स्वर से 
बनता है, यदि उस स्वर के पूर्व या पश्चात्‌ स्व॒रेतर ध्वनियाँ आवचें तो भी वे 
पद बनाते हैं। चौंथे ने रिखा है कि ऊष्माण अन्तःस्थ और स्पर्श ये सब, 
पदनिर्माण में स्वर के अंग हैं । “स्वरो5क्तरस” ( अथर्व आा० १३-९३ ); 'सब्य- 
खनः शुद्धो वापि स्वरोडच्रम! ( ऋ० या० १८-३२ ) “स्वरोडक्षरं सहाये- 
व्यजनेरुत्तरेश्वावसितें:” ( का ग्रा० १-९९,१०१ ) “व्यक्षनं स्व॒राह्नम” ( तें० 
आ० २१-१३ )। शेष उद्धरण अक्षर ( फोनीम ) वर्णन के अवसर पर पहिले ही 
उल्लिखित किये जा चुके हैं, उन्हें वहीं देख लिया जावे । 

इस खण्ड के अन्त में एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किये 
बिना नहीं रहा जाता । यह तो सबस्वीकृत मत है कि भारतीय ध्वनि 
शास्त्र का अभ्युदय प्राचीन बेद्क युग में हो चुका था जिसका परिपकक 
रूप श्रातिशाख्यों और शिक्षाओं के रूप में कम से कम विक्रम संबत्‌ 
से ७००, या ८०० वर्ष पहिले हो चुका था | इस शास्त्र में यूनानियों को 
कोई विशेष ज्ञान नहीं रहा सा प्रतीत होता है। उनका भाषा विषयक 
व्याकरण प्रायः विक्रम संबत्‌ से ४५० वर्ष पश्चात्‌ (१०० ई०) से आरम्भ 
हुआ हे |* उस समय भी जो कुछ लिखा है! वह सब प्रारम्भिक स्थूल् 
सा विवेचन देता हैे। यह तथ्य उन इतिहासकारों की आँखें खोलने में 
पय्योप्त सफल रहेगा जो कई अन्य बातों में भारतीय विद्याओं में 
यूनानी प्रभाव ढूँढ़ने जाते हैं। हमारा ध्वनिशासत्र डंके की चोट से 
घोषणा करता है कि ज्ञान-विज्ञान की मौलिक भूमि भारत ही रहा, कोई 
यूनानी आदि देश कभी नहीं | जिसने सीखा, भारत से सीखा | 

'स्वं स्वं चरित्र ( विद्यां ) शिक्षेरन प्रथिग्यां सवमानवाः ” ( मनुः ) 
यह वाक्य अक्षरशः सत्य है | 


“-४्रटीडटैज- 


डे 
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, ५) + है ेखिये'ब्लूमंफीस्ड'लेक़रवेज' प्रथम अध्याय । 


४ २१ अध्याय ' 


(१) अन्तरोष्ट्रीय वणमाला ( सन्‌ ५७ तक संशोधित ) 

अब आपके सामने वह जन्‍्तर्राष्ट्रीय वर्णमाका का पटल रखा जाता है 
जिसका निर्माण, पाश्चात्यों ने हमारे पिछुले खंड में वर्णित ध्वनि तत्व शास्त्र का 
गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमारे ध्वनिशासत्र के विभाजन की रूप रेखा' 
के सामने घुटने टेक, नतमस्तक हो, पूर्णरूप से स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ 
किया है। पाश्रात्यों को उपनिवेशवाद के जोश ने अनेक देश-देशान्तरों की 
जातियों तथा उनकी भाषाओं के सम्पक में आने के लिए बाध्य किया । अतः 
ध्वनितत्वसम्बन्धी सिद्धान्तों में अधिक भागे बढ़ने की ग़ुजायश न पाकर, 
उन्हें उनकी अपनी कही जा सकने वालो खोजें, उपनिवेक्ञों में प्राप्त या प्रयुक्त 
वर्णात्मक्न विशिष्ट ध्वनियाँ, अपने अंग्रेजी के वेज्ञानिक वर्णों में लिखने की 
आवश्यकता तक सीमित रखनी पढ़ीं, जिस लिपि को स्वीकार करने का 
सौलिक कारण, समस्त यूरोपीय भाषाओं की नितान्‍्त अवेज्ञानिक पर 
राजनेतिक ( संदिप्त ) लिपि का अन्धकार था। देवनागरी सी लिपि उनके 
पास होती तो सम्भवतः वे उसी में कुछ हेर फेर करते जेसा कि यहां पर 


दिखाने में किया गया है। और उन संकेतित ध्वनियों की व्याख्या की तुलना 
से आपको विद्त हो जावेगा कि अक्चरशः हमारी नकछ कर रहे हैं । 


निम्न चित्र में ध्वनियों के जो संकेत देवनागरी चिह्ढों में दिये गये हैं, वे 
केवक अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत चिह्“ों की प्रतिलिपि सात्र हैं, ये संकेत न तो हमारे 
चेंदिक या झासत्रीय श्रुतियों का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करते हैं न हमारी आज- 
कल की आयंभाषाओं की स्वर-व्यक्षनादिकों की देवनागरी लिपिसस्बन्धी 
स्‍्फुट ध्वनियों का। ये एक प्रकार से मानदण्डीय ध्वनिसंकेत हैं जिनकी तुला 
में चढ़ाकर प्रत्येक भाषाभाषी को अपनी अपनी भाषाओं की संकेतावछी 
भ्रथक प्रथक बनानी पड़ती है। आपने अंकित किया होया कि यहां पर 
आस्यन्तर या बाह्य अयत्ष स्थानों में उन्हीं को चुना है जिनका विविध प्रकार 
का व्विचन, पिछुले खंड में विस्तारपूर्वंक, किया जा चुका है, आयः ध्वनियाँ 


भी वही हैं। जो श्रुतियाँ पाश्चात्य देशों में नहीं हैं ( जेसे सोष्म और महाग्राण ) 
उनकी इन्होंने चर्चा भी नहीं चलाई है । जिन्हें आप यहाँ नई ध्वनियाँ या 


नये संकेतों में निर्दिष्ट देख रहे हैं, वे सब मानदंदीय ध्वनियाँ या अज्ञर 
६ फोनीस ) न होकर छोटी छोटी भाषाओं या विभिश्व भाषाओं की छोटी छोटी 
विभाषाओं में उच्चरित वर्ण ( फोनेसिक्स ) हैं । जिसकी साधा में इनमें से 
जो कोई श्रुति पनप चुकी हो वह उसका स्पष्ट विवरण देने का ययाक्षक्य 


जम. अप मक 
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जलन के जन. बन्‍ीीनरडण अआ 


सत्य प्रयत्न करे। हमारे प्रातिशाख्यकारों ने अपनी ही भाषा का, वेदिक 
का ( विशेष करके ) और शास्त्रीय संस्कृत की ध्वनियों का, उनकी शाखा 
| स्थान-?| 


कक न 
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अद्ञाखाओं में प्रचलित प्रथा के जनुसार सजीव चित्रण कर रखा दै। अन्य भाषाओं 
ने तब तक साथषा का वेसा प्रौढ़ स्वरूप ही नहीं पाया था, बहुत बहुत पुरानी 
बात है; विक्रम संवत्‌ से पूर्व ०००, ८०० वर्षों से बहुत बहुत पूर्व की बात है। 

चित्राह्षित ध्वनियों के अतिरिक्त कई ऐसी मिश्रित ध्वनियाँ भी विभिन्न 
भाषाओं में मिलती हैं जिनके छिए प्रथक्‌ संकेत बनाने पढ़ते हैं । जैसे तवर्ग 
को कोई तालब्यमय सा बनाकर बोलते हैं उनको स्य थ्य सा संकेतित कर 
सकते हैं; कोई झ<_श॒ तालव्य वत्स्व्ये को तालब्य सा उच्चरित करते हैं। इन्हें 
झ<-झ॒ छिखा जा सकता है; बहुत सी भाषाओं में छ को जिद्धांसूलीय या 

' ऋका मां उत्तचकित्र कस्ते हैं उसे ले” छिखा जा सकता है । विकृत उपष्मानीय 
जी भा 
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को ५» प्‌ और पूर्वोष्म त को : त लिखा जाना उचित है | कुछ लोग ब दु ज 
ग ड को पूर्ण ध्वनि करते हुये इन्हें नूतन सा रूप देतेहें इन्हें व्‌ दृ जु गृ ढ़ लिखा 
जावे। जिस र के उच्चारण में ररंरं की ध्वनिहे उसे र॑ लिखा जाचे । धद्‌ स 
स्‌ को जो ओष्ठीय उच्चारण या प्रयत्न दे उनके माथे में ओठ जेंसी ऊकीर दें, थ दे 
सैसे। झ-श को जो ओड्टठीय करे उनको भी बेसी ही छकीर दे शी दी । जद जाति 
की चुम्मा लेने के समान, जिड्डा के मध्य भाग से ताछु को छूकर छुटकाने से 
उत्पन्न ध्वनि को (चचत्‌को )चुतृटु प्‌ क छिखा जाय, क्योंक्ति इसमें 
खास नाद की शून्‍्यता रहती है। र भौर क के सध्य की ध्वनि को लूँ? लिखा 
जाय । जापनी पदीय नासिक्य को ज छिखा जाय । ख और स्‌ के योग को 
त् छिखा जाय | अघोष व को व. लिखे, इउ य के हल्की ध्वनि्यों को इं जु 
यु लिखा जाय । संचिप्त अ को » छिखें। जिस ओ को गोल और चोड़े दोनों 
प्रकार के ओठों की मुद्रा या प्रयत्ञ से उच्चरित किया जाय उसे ओ छिखें। हमारे 
वेदिक और शास्त्रीय ऊष्माण ( फ्रिकेटिव ) एक स्थान पर स्थित विद्युत प्रय् 
करते थे (४ ह शष स अः ४ क ४ प)। ये अब भी वेसे ही हैं, पर हमने 
अपनी अपनी भाषाओं में च छु ज झ ज्‌ को ( अफ्रिकेट ) बना ढाका है। अब 
हमारी भाषाओं में ये ध्वनियाँ शुद्ध रूप में नहीं हैं । अतः अब इन्हीं संकेतों को 
धष्ट ध्वनि ( अफ्रिकेट ) का संकेत मानने में कोई आपत्ति नहीं, हाँ अपने 
अपने विवेचन में यह खुछासा अवश्य दे देना चाहिए । घृष्ट माने यह होता 
है---च के उच्चारण में हम त्स कहते हैं। जिद्धा वत्स्न्य और दन्त दो स्थलों के बीच 
विद्वत स्थित अयत्ञ करती है, अतः ये घ॒ष्ट हैं। अंग्रेजी या यूरोपीय भाषाओं में 
सोष्मों ओर महाप्रार्णों के ही संकेत नहीं हैं, च छु ज झ जेसे भी संकेत नहीं हैं। 
इनके किए दो और तीन संकेत मिक्काकर काम चछाते हैं, वे इन ह्विस्थितों के 
लिए दो दो संकेत न मिलावें तो क्या करें | दूसरा चारा ही नहीं है, इमारे पास 
निश्चित एकाच्रीय संकेत हैं । उन्हीं को कास में छाना गौरव की बात दे । 
सोष्मों और महाप्राणों ( खफछुठथ--प्मघढध ) के भी एकाच्ारीय संकेत हैं 
ही । उनके अयोग के लिए कुछु कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, उनका 
प्रयोग तो स्वयं सिद्ध है । कुछ छोगों की भाषाओं में स्वरों में र वर्ण का रंग 
सा रंगा रहता है । उनके किए स्वरों के बाद में व्यक्षनों की तरह रे ऊग्रा लिया 
जाय। अ आइ ड आदि या जे आई हई उँ आदि | थे प्रायः अंग्रेजी के पदान्त या 
र॒ मध्य वारे अ्ब्दों में मिलते हैं, जेसे मद्र ( साता ) कदर ( भाई )। इनमें 
र का उच्चारण नहीं होता पर इ का रंय रंगा रहता है ऐसे ही '्स्माःट! 
( फुर्तीका ) । इसमें भी र का उच्चारण नहीं होता, पर र का रंग आ ६ समा 
के आ ) में जमा रहता है। भारतीय भाषाओं सें ऐसी ध्वनियाँ स्थानीषर 
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विभाषाओं के उन सर्ववामीय रूपों में मिल सकती हैं जिनके अन्त र में होता 
है, हिन्दी “हमार” ( पूर्वी ) आमादेर ( बंगाली ) हमार ( कुमाउनी )। जब 
इनको शीघ्र बोछा जाता हो, था शीघ्र बोलते हुये वाक्य में प्रयोग किया जावे 
तब उक्त परिस्थिति की सम्भावना है, फिर भी यहाँ ये, यूरोपीय भाषाओं 
और विभाषाओं के समान प्रचुर मात्रा में न मिल सकेंगे। अलजुस्वार या 
अनुनाखिक के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त संकेत हैं जैसे” * जादि उसी की 
नकल अंग्रेजी में भी होने रूमी है हर्ष की बात है । जिस ध्वनि में अघोषता 
आ जावे उसके पाद में शून्य रख दिया जाय तो वह उसकी अघोषता का 
सूचन करेगा जैसे वाछु ( बछुढे ) के छ की अघोषता या अस्कुटता । जिस 
अधोष को सघोष या नाद में कहा जाय उसके पादु » छगा देना ठीक दे 
साग - हाग ( श्ञाक भाजी )। अंग्रेजी के पदादि के प त क अल्प अछप ऊष्म से 
हैं, उनके लिए क » प ४» त » लिखना उचित है। दन्त्यों को ओछ्ठथ में किये 
हुये शब्दों के नीचे. ० ओठ का आकार और ओछयथों को दन्त्य होने वालों के 
नीचे “० चिह॒लछगावे, तालब्यता के लिप पीछे विन्दी ( 'स ) दें। अधिक 
संबृत ए दिखाने में पाद्‌ में प्‌ विन्दी दें, अधिक विद्युतता बतलाने के लिए 
० चिह दें (ए० )। जिह्ला भधिक नीचे को गई यह सूचित करने के लिए 
। छोटा चिह्न दें ए० , जिह्ला अधिक ऊपर उठी बताने में ए+ ऐसा चिह्न दें, 
जीभ आगे बढ़ी यह सूचना देने में उ+ चिह्न, “अधिक पीछे हटी! की सूचना 
में - चिह दें (३-)। ओठ अधिक गोल द्वोने का चिहर० है, अधिक फेलने 
का ० (छोटा सा चिह्न) मध्यवर्ती स्वरों के माथे में दो विन्‍्दी दें, ईं उं , एं ओऑ' ऑ' 
आदि, पद बनाने वाले व्यक्षन के नीचे, छकोर दें 'अर्वाढ ! आदि । जो व्यज्ञन 
स्वर सा व्यवहार करे उसके सिर में. चिह्न /दें । “शर्त! चिह एक प्रकार का 
शु बतछाता है। मात्रा में, हस्व में अंग्रेजी अक्षरों के आगे एक बविन्‍्दी, दीघ 
में दो विन्‍्दी प्छुत में ३ अंक लिखते हैं, हिन्दी में इसका अ्श्ष कम उठता है, 
प्रायः हस्व-दीर्घ की मात्रायें निश्चित हैं पर -- हस्व आए दीर्ध “आ? सूचन 
करने तथा हस्व “अ! और दीघे ज बताने के छिए, और ए ऐ. जो औ तथा 
इनके दी्घों को सूचित करने के लिए जहां स्पष्टता हो वहाँ उक्त प्रणाक्ी का 
अनुसरण अनुचित नहीं कह्दा जा सकता। जहां पर धात हो ( अवधारण ) 
चहाँ चिह्न; जहां मध्यम घात हो वही नीचे की ओर , चिहृ! छगायें। स्वरों में 
तीन भाग होते हैं-उच्च, मध्यम और नीच । उच्च स्वर स्वस्तोदात्त का होता है 
उसे सबसे ऊँचे में _दिखकाना चाहिए, मध्यमोच्च उदात्त का होता है उसे 
मध्यम बीच में--चिह् से बताना चाहिए, अलुदात्त,सबसे नीचे रहता दै, उसे .. 


.... दिखाना आहिए । जो बहुत से ऊँचे से चढ़े उसे ' चिह्ठित करे जो नीचे से चढ़े 
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उसे , दिखलावें । जोन बहुत ऊँचे से उतरे उसे ” दिखलावें, और जो बीच से 
उत्तरे उसे ; दिखलावे । जहां चढ़ाव उतार हो वहां /५ चिद्द करे, जहां उतार 
चढ़ाव हो वहाँ (/ संकेत करे । ये सब चिह्न अन्तर्राष्ट्रीय नियमों में आते हैं, 
इनका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाछा में किया जाता है। हिन्दी में इनमें से अधिकांश 
की आवश्यकता ही नहीं है; जहां है वहां के लिए हमारे,अद्वर भी अपने हैं; संकेत 
भी अपने । उदात्तादि स्वरों को तो वेदिक ग्रणाली से लगाना अच्छा है, पर 
वह शेली पद्मयात्मक और कठिन है, गद्य में कोई शेक्की अपनायी जा सकती है । 
वास्तव में जो जिस साथा की व्याख्या कर रहा है, उसका झुख्य काम भाषा 
की ध्वनियों और स्वरों की स्पष्ट विवेचना देना है। यदि उसकी दी हुई 
विवेचना चेज्ञानिक है तो उन ध्वनियों या स्वरों के जो कोई संकेत करना वह 
उचित समझे वही प्रामाणिक है, उसे भाषा के छिखित और उच्चारित दोनों 
रूपों को स्पष्टतटः समझा देना है । चिहद्ध कोई हो, यदि वह देवनागरी लिपि 
से या प्राचीन लिपि से काम चला ले तो अच्छा, यदि वह अन्तर्राष्ट्रीय संकेतों 
की इस अन्ध में दी गई अतिलिपि में दे तो अच्छा या अपने नये संकेतों में दे 
तो अच्छा, इसमें कोई बन्धन नहीं। आम खाने हैं, पेड़ गिनने नहीं । 
हिन्दी में अन्थ लिखना है तो हमें विवशता से सब संकेत हिन्दी में ही देने 
पढ़ेंगे । इसी इष्टिकोण से उक्त समस्त नवीन संकेतावलछी प्रस्तुत की गई है, 
जो एक भर से अन्तर्राष्ट्रीय संकेतों को समझने-समझाने में सहायक है; दूसरी 
ओर भारतीय भाषाओं की व्याख्या के लिए नवीन संकेतावली वेज्ञानिकता के 
साथ उपस्थित करती है । 


(२ ) चित्राड्षित ध्वनि विवेचन 


ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्फुट और जस्फुट, प्रथम का साधातत्व 
शास्त्र से सम्बन्ध है, द्वितीय का प्राकृतिक व्यापार से । द्वितीय को इसी लिए 
स्वयंजात ध्वनि स्वधिति ध्वनि कहते हैं, प्रथम की ( स्फुट की ) व्यक्ति के लिए 
नाना प्रकार के प्रयक्ञ करने पढ़ते हैं । इनका तादाकय उन वस्तुओं, भावनाओं 
या चित्रों से--प्रारम्भ ही से हुआ रहता है जिनको इन ध्वनियों का अर्थ 
कहते हैं। कुछ माने में अस्फुट ध्वनियाँ सी अपना स्वरूप प्रकटनकारी एक 
तथ्य रूप अर्थ से जपना तादात्य बनाये रखती हैं, जतः भाषा में इनका 
समावेश उन जस्फुट ध्वनियों की आनुकृतिक स्फुट ध्वनियों के अभिनय से 
करके उनके प्रयोग से रंगसंचीय नाव्यकका का सा आनन्द लिया जाता है। 
अतः स्फुट और अस्फुट दोनों प्रकार की ध्वनियाँ अपना तादाल्य अपने-अपने 
कहे जाने वाले अर्थ से अधिक या कम मात्रा में अवश्य रखते हैं। स्फुट 
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ध्वनियाँ शब्द और साव तथा चित्र उपस्थित करती हैं। उनकी परीक्षा श्रव्य 
पक्ष की उच्चारण विधि में इस प्रकार की जाती है । 

पतस्जलिजी ने ध्वनियों के स्थान के बारे में जो यह लिखा था कि ये स्थान 
ओष्ठ से लेकर काकाछक तक फेले हैं 'ओष्ठास्प्रश्दति प्राक काकालकात! (१.१-४) 
उसी का अनुसरण करते हुये पाश्चात्य छोग ध्वनियों का विवेचन काकालकीथ 
चेत्र से आरस्स करते हैं। काकारूक को अंग्रेजी में आदुम्स आपिल कहते हैं। 
इसके भीतरी भाग को कण्ठ या अंग्रेजी में छारेंग्स कहते हैं। इसके सुख में 
अछुन्दु या एपीग्लोटिस होता है। अरछेन्दु कण्ठ के मुख को दो जद चन्द्रों में 
बाँटता है । उसके ऊपर कण्ठविंल या ख या फारेग्स है जो कण्ठ और जिह्लामूल 
के बीच का बिरू सा है। जब हम खाना खाते था पानी पीते हैं तो अर्द्धेन्दु 
की बीच की दरार बन्द हो जाती है और खाना भोजन नली से निकल जाता 
है। जहुनन्‍्दु की बीच की दरार को ध्वनितार या ग्लोटिस कहते हैं। जब 
अर्डेन्दु बन्द हो उरस्य से प्राण वायु उसी प्रकार धक्का छगाकर जावे जिस 
प्रकार खाँसने में तो अद्धन्द्वीय स्पश :क का उच्चारण द्ोता है । इसे भर्धेन्द्वीय 
स्पर्श कहते हैं। जब यह उद्धेन्दु पूरा बन्द न हो, ध्वनितार खिंच जावे, तब 
किनारे से वायु उन ध्वनितारों ( अडुँनन्‍दु के भीतरी किनारों ) में तीघ्रतम 
कम्पर्नों को उत्पन्न करती दे तो दनन्‍्त्योष्ठ अंग्रेजी 'ह” की सी ( नादीय ) ध्वनि 
सुनाई पढ़ती है ( हम यहाँ ह मानते हैं)। जब उक्त कम्पन धीमा होता है तो 
अघोष ४ फ ध्वनि ( अंग्रेंजी यफ़ सी ) उत्पन्न होती है। जब अद्ध॑न्दु पूर्वोक्त 
स्थिति में ही हो पर, ध्वनितार (अर्द्ध॑न्दु के भीतरी किनारे) कुछ कठोर से बन 
कम्पन क्रिया को रोक छेते हैं तो जो प्राणवायु निकलती है, वह कानाफूसी 
की सी ध्वनि करती है, अघोष ध्वनि होती है । अंग्रेजी के ( यफ़ ) फ़ के 
उच्चारण में अर्द्धन्दु पूरा खुला रहता है । 

अरेबिक का हेसजा ( हु ) का उच्चारण कण्ठबिर ( फारेग्स ) से होता 


है। इसमें प्राणवायु का मार्ग अद्ध विवृत रहता है तथा जिह्ला का मूल कुछ 
बाहर को सिक्ुुंड्ता है तब उस 'ह? ध्वनि की उत्पत्ति होती हैं; यह और 
यफ़ कुछ कुछ हमारे विसर्जनीय ( ञजः ) से मिलती जुलती ध्वनियाँ हैं। जब 
जिह्ना के मूल से कुछ जागे की ओर ( ओठ की ओर ) का भाग हलुमूल 
या कोसक तालछु के कंठ की ओर के भाग को स्पर्श करता है तो एक प्रकार 
के क, ग की ध्वनि उत्पन्न होती है । जब स्पर्श न होकर या अस्थित प्यत्र ' 
न होकर कुछ विद्वतता रह ज्ञाती है तो जम॑ंन (स्व) जेसे एक्स या ए सी यच 
€( आख़ ) की उत्पत्ति होती है, इसी स्थान से जब कम्पन अधिक होता है तो 
उसी की सवर्ण सपोष या नादीय ग़ ध्वनि उत्पन्न होती है । जब जिह्लामूछ 


.' *, पर छटके कौवा या घंटी ( अलिजिड्डा )में तीज्न कम्पन होता है तो (२) 
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रएे की ध्वनि होती है। हमारे ऋ और लक सम्भवतः इसी कौवे था घंटी या 
अलिजिद्ना के कम्पन की गतियों से उच्चारित होते रहे होंगे । जिड्ढा के अग्रिम 
भाग के तक और कठोर ताल ( मूर्डुन ) के बीच में कुछ विवृतता या विवारता 
या विवरता से अंग्रेजी के यस्‌ ( अघोष ) और जेंड ( नादवान्‌ ) की उत्पत्ति 
होती है। इसी स्थान पर जब ज्िद्ठा की अग्रिम नोक को करछी की तरह 
पलट कर उच्चारण करें त्तो एक प्रकार के अमेरिकन र की उत्पत्ति होती है। 
अंग्रेजी में दो प्रकार के द दै। भारतीय लोग जो इन्हें 'ढड” सा बोलते हैं, वह 
अशुद्ध है। जो द, टी और एच के योग से बनता है उसके उच्चारण से जिद्दा 
के मध्य भाग को ऊपर नीचे के दोनों दांतों के बीच में फँसा कर ध्वनि 
निकालनी पड़ती है, जो द्‌ केवक ( ढी ) दी से बनता है उसके उन्चारण में 
जिद्ना का मुख वर्स्व्यं स्थान को स्पर्श करता दै। इनमें से प्रथम नादवान द है, 
द्वितीय अघोष या अल्पग्राण या श्वासवान्‌' । अंग्रेजी 'प? के उच्चारण में, दोनों 
ओठों को बन्द करके उनके पीछे सुख में फेफर्डों से थाने वाली वेगवती 
आणवायु को रोक कर, उन ओठों को एकदम ऐसे पथक करे कि कुछ विस्फोट 
सा होता प्रतीत हो, तब स्वयं 'प! ध्वनि सुनाई देगी । दक्षिण अफ्रिका की 
नीग्रो जाति में पक ऐसी ध्वनि है जिसमें मीतरी प्राणवायु काम नहीं करती, 
पर जिद्डा ही बाहरी वायु को लेकर तालछु के चिफ्कन से उत्तरने के समय 
जेंसी ध्वनि चि चि सी चुम्बन या झोक प्रगट करने में करती हैं, वेसी ही 
जोठों को मिलाकर बाहर से मुख के भीतर वायु को खींचते में ( जिस प्रकार 
चुम्मा छेने में किया जाता है ) जो ध्वनि होती है उसे जोष्ठीय चुस्थ ( ध्वनि ) 
कहते हैं । अंग्रेजी में इसे क्लिक या तीघ्र ध्वनि कहते हैं । जब अर्घेन्दु का मुख 


बन्द रहता है तो घोषवान ह” उत्पन्न होता दे जब वह कुछ खला रहता है तो 
शासवान्‌ ह या विसर्जनीय ध्वनि होती है ( सूचना--ह' का यह विवेचन 


सोलह जाने यछत दे ) । नादवान्‌ स्पर्श गदु ब के उच्चारण सें अडधन्दु के 
ध्वनितार अति कम्पित होते हैं, पर भघोष प त क के उच्चारण में वे ध्वनितार 
कम्पित नहीं होते । इन दोनों प्रकार की ध्वनिर्यों की उत्पत्ति तब होती है जब 
हमारी बिद्ढा कंठ, दनुमूछ, ताल, मूर्द्धन्य, व्स्थ्यं, दन्‍्तमूछ, दन्त, ओष्ठ में से 
किसी न किसी स्थान का रुपशे ( अस्थित ८ इणिक ) करते हैं, अतः ये स्पत्ष 
कहलाते हैं । ऊष्साणों में स्पर् नहीं होता, पर उक्त स्थानों के अति समीप में 
कुछ अधिक कार तक जिद्डा के किसी न किसी भाग का स्थित अथक्ष होता 
है, जिससें अद्धेन्दु के तार अधिक कम्पित नहीं होते, अतः अधोष या श्वासीय 
ध्वनि होती है । 
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नासिक्य सकार; छकार, र, ऋ, ड़, ढ़, यू व्‌ को तारतम्यीझ ( अयोगवाह ) 


ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि इनको देर तक उच्चरित किया जा सकता है जितने 
स्वर हैं उन्हें तो पर्याप्त देर तक उर्चरित किया जा सकता है), पर व्यञ्ञनों में 


केवल उच्त का को देर तक खींचा जा सकता है, अतः उन्हें तारतम्यीय 
कहते हैं । नासिक्यों के उच्चारण में वायु नासिका के विवर से निकलती है, 


रू के उच्चारण में वायु, जिह्मा के एक किनारे से बाहर निकलती है, र ऋ, 


डू, ढ़ के उच्चारण में वायु जिह्ला के दोनों किनारों से बाहर बहती है, यू व्‌ 
के उच्चारण में वायु जिह्ला के मध्यभाग से निकलती है! उष्म र्‌ का स्थान 


वल्स्व्य है, दूसरा र ऋ ड़ ढ़ का स्थान हलुमूछ या जिह्वामूछ है। इनमें टपका या 
झपका बहुत सूचम और अति संक्षिप्त होता है, पर ढ़ ड़ में कई बार सा प्रतीत 
होता है। ऋसीसी उ और जर्मन उं तथा फ्रांसीसी इ उ और जर्मन ओ का 


उच्चारण ओठों को ( साधारण उ ओ से ) अधिक गोक करके किया जाता डे, 
फछतः उ इड ८ उड, जो >> ओइ; जोए समझना चाहिए । अंग्रेंजी इ ई 


| ( पिन कीन ) का उच्चारण ओठों के कोनों को अधिक फैला कर किया जाता 
की '. है, ऋॉसीसी इ ई के उच्चारण में कम फैलाये जातें हैं। उक्त सब ध्वनियाँ 
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अनुनासिक भी हो सकती हैं, किसी देश या भाषा में कम मात्रा में किसी 
देश या भाषा में अधिक, जेसे अमेरिका के कुछ जिलों में अनुनासिकता का 


क्‍ अधिक चकन हो पड़ा है। हमारे ऋ लू को ये लोग पदीय व्यक्ञन या 
| व्यावहारिक स्वर कहते हैं। इनका व्यवहार स्वर की तरह है, उच्चारण और 
कार्य व्यक्षन के समान। उपध्मानीय £प > त के उच्चारण में अडेंन्दु 
बन्द रहता है, तब फेफड़ों से वेगवती आणवादु निकछ कर मुख में भरे, फिर 
क एकदम वेग से ओठ खोल देने से स्पष्ट ध्वनि होती है । 


( ३) आस्यथचित्र या ताहुचित्र 

आजकल भाषाओं की जो विवेचनायें भाषातत्वशाख्रानुकूछ दी जा रही हैं 
उनमें हमारे ध्वनिशासत्र में उल्छिखित निखिक शेछियों का ही इत-प्रतिशत 
अनुसरण किया जा रहा है, पदादि पदमध्य पदान्‍्त, वाक्यादि वाक्यमध्य 
। वॉक्यान्त, सन्धि, संयोग, अभिनिधान, हस्व, दीर्घ, प्छुत की विभिन्‍न ध्वनियों 
को ध्वनिविकास या ध्वनिपरिवर्तत नाम से न कह कर एक दूसरे 'प्रोजोडी” नाम 
से पुकारते हैं। हैं ये सब वेदिक प्रातिशाख्यों को शैली की पूर्ण अनुकृतियाँ 
हे की जिनका सोदाहरण चित्रण अगले प्रकरण में किया जायेगा, जो चित्र भारतीय 
(] । 5 इष्टिकोण से शारीरी वीणा कहछाती है और है, उसके स्थान में ये ताछुचित्र 
)॥ | या आस्य चिन्न द्वारा अत्यक्ष करने का सफछ प्रयास, यन्त्रानुकूति से करते डे 
. उसे 'पेलेटोग्राम' कहते हैं। उसका चित्र इस प्रकार बचाया जाता है-- 4 


,, है नासिक्यों की वास्तविक स्थिति को 'कुमा० के व्यक्षन! की टिप्पणी में देखें। 
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१ पीसने वाले _ पंक्ति 
” दाड़ दाँतो की चौथी पंक्ति 


२ » दाड़ दाँतों की तीसरी पंक्ति 
» दाद दाँतों की दूसरी पंक्ति 


४» दाढ़ दाँतों की प्रथम पंक्ति 
» कुक्‍्कुरीय दन्‍्त पंक्ति 
६ » काटने वाके (कतंकी) तिरछे 


नर 


दाँतों की पंक्ति 
७ » काटने वाले ( क्की ) दातों 
की सम्मुखीय पंक्ति 


दक्षिण रेखा का 


दक्षिग भाग 





दक्षिणवरुख्य 
पंक्ति 


८ पीसने वाले 


९, 
१७9 


» दाड़ दाँतों की दूसरी पंक्ति 

» दाड़ दाँतों की प्रथम पंक्ति 

» दाड़ दाँतों से पहिले के दाँतों 
की दूसरी पंक्ति 

» दाड़ दाँतों की प्रथम पंक्ति 

» कुक्कुरीय दन्त पंक्ति 

» काटने वाले (कतंकी) तिरछे 
दाँतों की द्वितीय पंक्ति 


» कॉटने वाले ( कतकी ) दौँतों 
की प्रथम पंक्ति (सम्मुखीय) 


० भारतीय पद्धति से ० ओषड्ठच है, १, २ दन्त्य, ३ दन्तमूलीय, ४ वत्स्ूयें, ५ मूर्द्धन्य, 
६ ताछज्य, ७ हनुमूल, उससे आगे जिह्ामूल, कंठ्य, अद्धन्दु ओर उरस्य हो।गे । 


--><औय ७ 
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२२ अध्याय 
अक्षर ( या फोनीम ) क्‍या वस्तु है। 


.  अ्षत्षर शब्द का जथ है अनश्वरः अप्रवाहित, स्वतन्त्र रूप से स्थिर, या 
स्वतन्त्ररूप से प्रकाशसान | इस असिप्राय से कई गन्‍्थकारों ने अक्षर शब्द 
को स्वर? अर्थ में लिया दे । परन्तु प्राचीन श्रातिशाख्यकारों ने अक्षर शब्द 
को पदीय स्वर या एकश्वासीय शब्द के स्वर के किए प्रयुक्त किया है, केवल 
“स्वर” के लिए नहीं । 'स्व॒रोञ्ष रस ( अथव प्रा० १०-९३ ) “सव्यक्षन '**शुद्धो 
वापि स्वरोष्चरम ( कऋ्ा० पा० १८-३२ ) “्यक्षन स्वरांगसः (ते० आा० 
२१-१ ) 'स्वरोजज्षरम, सहाओे व्यअनेरुत्तरेश्ावसितेःः ( का० ग्रा० १-९९, 
१०१ )। यहां अक्षर वह है जो पद के उच्चारण में प्रधान ध्वनि होती है, 
ऐसी ध्वनि स्वर ही होती है । ऐसे स्वर के आदि या अन्त सें व्यक्षन आ भी 
जावे तो वे उस स्वर के अंग से लटके रहते हैं, शुद्ध स्वर भी अक्षर या पद 
कहलाता है | पर हम इस प्रकरण में “अक्षर! शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग कर 
रहे हैं, उसकी व्याख्या हम इससे प्रथम खंड में “अक्षर और वर्ण का भेद 
नामक शीर्षक द्वारा कर आये हैं। हमारा अक्षर एक नास है, जो समस्त 
मौछिक ध्वनिरयों के कुछों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतिनिधि है जिसे आजकल के 
पाश्चात्य कोग फोनीम कहते हैं । किसी भी स्फुट ध्वनि के तीन रूप होते हैं-- 
€ १ ) ध्वनि ( २) ध्वनिरूप आलुपरव्यीरूप ( ३ ) उसका संकेतित पदार्थ । 
इसको लेटिन में क्रम से नाम ( २ ) रूप ( ३ ) मूल्य (नाम, फिगुरा पोतेस्ता) 
कहते हैं । इस बात को स्पष्ट करने के लिए पाणिनि जी ने छिखा है, 'स्वं रूप, 
शब्दस्याशब्द्संज्ञा! (१-१-६८) । झगड़ा यह हे--शब्द में कई ध्वनिर्यां होती 
हैं, वे हैं 'शब्द', इनका एक समूह अलग रूप धारण करता है यह है 'स्वं रूप॑! 
इसका किसी से संकेत होता है वह है, 'संज्ञा' । व्याकरण में इस अन्तिम संज्ञा 
को छोड़ कर अशब्द संज्ञा या द्वितीय 'रूप! संज्ञा का अहण होता है उसी में 
अत्यय लगते और आदेश विकार होते हैं, ध्वनि से भी नहीं, संकेतित संज्ञा से 
भी नहीं । पर जहां इससे भी सूक्ष्म विचार किया जाता है जेंसे अ ध्वनि इ 
ध्वनि, यहां की रीति ही दूसरी है। ध्वनि है 'उ” उसका रूप उ, उसका नाम 
“उकार”, ऐसी ही, ध्वनि है क उसका रूप 'क” उसका नाम ककार या “किति' 
या क्‌। यहाँ ध्वनि उ या क्‌ 'मूल्यः है। अत्येक स्वर और व्यञ्ञन का एक 
स्थायी अच्चर दोता है, जिसे पत्येक भाषा की विभिन्‍न ध्वनियों के कुर्को की 


कल 
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एुक एक, (जाति स्वीकृत उच्चारण की ) सानदंढीय ध्वनि कह सकते हैं । 
परन्तु आजकल इस भच्तर की परिभाषा के बारे में अनेक मत उपस्थित हो गये 
हैं जिन पर यहां विचार कर लेना आवश्यक हो गया है । 

आजकल पाश्रात्य देशों में भाषा तत्व शासत्र के पाँच मुख्य आश्रम हैं । 
'फोनीम! छाब्द के जन्मदाता प्राग विश्वविद्याठ्य के प्राचार्य ऋशेफ़स्की 
( कजान गणराज्य रूस के ) थे। यह आश्रम अपनी अछग विशिष्टता रखता 
है। दो आश्रम लंदन में हैं । उनमें से एक डेनियल जोन्स का संस्थान कहलाता 
है; दूसरा प्राचार्य ज. र. फर्थ ( भारतीय और अफ्रिकन विद्या केन्द्र ) का 
भाषातत्व जासखत्र विभाग । अमेरिका में फोनीम के बारे में सर्वप्रथम लेखक 
ब्ल्मफील्ड हैं। ये अपना अरूग विचार रखते हैं, पर आजकल के कुछ क्षन्‍्य 
अमेरिकर्ना ने फोनीस के बारे म॑ कुछ विविन्र मत अपना रखा है। उच्त पाँच 
आश्रमों के अतिरिक्त कई अन्य फुटकर विद्वान्‌ हैं जो फोनीम के बारे में कुछ 
न कुछ विभिन्‍नतासूचक मत रखते हैं । 

ध्वनि एक ऐसी जटिल तत्व रूपिणी वस्तु दे जिसका व्यवद्वार जगव्‌ की 
अन्य वस्तुओं से कुछ अनोखे ढंग से किया जाता दे । सौखिक स्फुट ध्वनि की 
उत्पत्ति में मुख के विभिन्‍न झंगों तथा फेफड़ों और अर्द्धेन्दु के अयक्षों के साथ 
साथ एक अदृश्य शक्ति का हाथ मान लेना भी नितान्‍त अनुचित नहीं कहा 
जा सकता, पर पाश्रात्यों में से अधिकांश इस अदृश्य शक्ति का नाम सुनते 
ही नांक-भों सिकोड़ने रूग जाते हैं। जहां तक केवल ध्वनि शास्त्र का झासख्र 
रूप से सम्बन्ध हे, उसमें, किसी ध्वनि के भी केवल दो पहलुओं पर ही 
अधिक विचार किया जाता है, वे दो रूप ध्वनि और ध्वनि रूप हैं। इनके 
आगे पीछे के अद्श्यशक्ति प्रेरणा --- - और संकेतित वस्तु का विचार उच्त 
शुद्ध ध्वनि शास्त्र के छेतन्र से बाहर हैं, इसका छेन्र शब्दार्थथाघ की कोटि सें 
आता है । ध्वनि शाख का मौछिक च्नेत्र उत्पत्ति प्रकार ( उच्चारण-अयक्त 
व्यास्या सहित ) और उसका रूप ज्ञान मात्र है। ध्वनि का रूप दो अकार का 
होता दे, एक सामूहिक श्रुति रूप में, दूसरे उसके लिखित रूप में । यह दूसरा 
लिखित रूप है तो सबसे अधिक उपयोगी, पर क्या किया, जाय वह मंजुष्य 
जीवन की संद्विप्त सुविधा के नियम की विवद्यता से सामूहिक या पार्थक्य श्रुति 
के अनन्त रूपों को लिखित रूप में चित्रित करने के लिए सर्वथा अश्मक्त रहता 
है। लिपि की इस असीस अशक्तता की पूर्ति के लिए ध्वनि शाद्धियों को एक 
मानदंडीय अच्गवर या फोनीस की सत्ता का अवधारण करना पढ़े रहा है। पर 
इस अचचर था फोनीस की व्याख्या करने में किसी ने मानसिक पत्ष को 
प्रधानता दी दे तो किसी ने कायिक पक्ष को, कोई केवल भोतिक पत्ष का 


२७६: प्रतिभादशन 


समंर्थन॑ करते हैं तो कोई उक्त सब बातों को व्यर्थ समझ कर उसे भाषा 
विश्लेषण के लिए अनुपयोगी और अलुपयुक्त मानते हैं । 


अक्षर को सर्वश्रथम फोनीम नाम देने वाले क्रशेफस्की ने ध्वनिविपययों 
को दो प्रकार का माना है (१ ) भौतिक कारणों से उत्पन्न ध्वनियाँ जिनकी 
सत्ता है और जिनकी व्याख्या दी जा सकती है, ये सन्दर्भीय ध्वनियाँ हैं, 
परस्पर धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होती हैं। ये एक ही ध्वनि के खूपान्तर हैं सन्दर्भ 
््ः से भिन्न प्रतीत होती हैं ( २) जब ध्वनि, रूपघटन में या सामूहिक श्रुति रूप 
में उपस्थित होती है तो वह एक नंवीन-सा रूप छेती है, ये ध्वनियाँ न तो 
| प्रथम की तरह सन्दर्भ से घनिष्ठता रखती हैं, न रूपान्तर का सा रूप लेती हैं 
2 न इनकी तत्कालिक व्याख्या की जा सकती है व ऐतिहासिक, ये नित -नये 
गा और एकदम नवीन ध्वनियाँ होती हैं। इसी कोटि की ध्वनि को वे फोनीस 
की कहते हैं। उनका कहना है कि “फोनीम वह ( फोनोछाजिकलक ) ध्वनि 
विकासात्मक ऐक्य का अवधारणीय तत्व है, जो ध्वन्यात्मक इृष्टि से अखण्डनीय 
क्‍ है, और जो ध्वनि के विपरीत ध्वन्याव्मक ऐक्य है?” । इनसे आगे बढ़कर, 
2.8 इनके गुरु गोदवां द्‌ कुर्तने ने यह मत अगट किया है कि अक्षर या फोनीम 
क्‍ ध्वनि का मानसिक समाहार है, एक ही ऐक्य की विभिन्न व्यक्षनायें होती 
| "६, हैं। इनका समर्थन ट्वेट्सकोय ने यह कह कर किया दै कि “ध्वनि मानस में 
। स्थित अक्षर ( फोनीम ) का अत्यक्षीकरण है? । इस मत के अनुयायियों में 
ही अमेरिका के एडवर्ड सपीर भी हैं। कुछ दिन बीतने पर ट्रवेंट्सकोय ने अपने 
| विचारों में विकास करके अक्षर ( फोनीम ) की परिभाषा में भौतिकता का 
अध्याहार कर के लिखा कि “फोनीम एक ऐसा लघुतम ध्वनि विकासात्मक 
ऐक्य है. जिसके फिर कोई टुकड़े नहीं किये जा सकते” जिसके निर्धारण 
की दो शैेल्षियाँ हो सकती हैं। ($ ) समानान्तर बँटवारे के आधार पर 
(२ ) पूरक बँटवारे के आधार पर । यदि दो ध्वनियाँ एक ही अथ में प्रयुक्त 
हों और अर्थ में बिना परिवर्तन किये न बदुली जा सके तो वे दोनों दो 
भिन्न फोसीस हैं। यह समानान्तर बेटवारा रहा। यदि ध्वनियाँ एक ही 
सन्दर्भ में कभी प्रयुक्त न हो सके तो वे ध्वनियाँ एक ही फोनीम के कुछ की 
दो ध्वनियाँ हैं, यह पूरक बँटवारा हुआ। इस मत के समर्थन में उन्हें एक 
दूसरे महाशय जाकोबसन मिल गये जिनके अनुसार अक्षर ( फोनीस ) युगपद 
मेदक छक्त्णों के गुच्छे हैं जिनकी भेदक रक्षणता के निद्बायक दो विरोधी तत्व 
जअघोष घोष, अल्पग्नाण मद्दाप्राण, उदात्त अनुदात्त हैं। अत्येक भाषा में ये भेदक 
का अंदर ५ से ६ तक हैं। और वर्णकुछ ( फोनेमिक्स ) में एक अक्षर के २७ से 
। । . ५ ',,. क१ तक सेद ही सकते हैं। सौतिकता के आधार पर उपन्यस्त यह सिद्धान्त 
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उक्त कायिक, विवेचन उपस्थित करता है। यह सब धाग”ः आश्रम का जचर 
€ फोनीम ) सम्बन्धी विचार कट्टछाता है । 

अमेरिका के ब्छमफीह्ड”! सहाशय भाषातत्व झास्तर के गस्सीर विद्वान 
होने के साथ-साथ नृतत्व विवतंवाद के अनुयायी हैं, वेज्ञानिक भी हैं । इनके 
मत से अच्चर ( फोनीम ) भेदक ध्वनि छत्चण की अदिपिष्ठ इकाई है । इनका 
विश्वास है कि ध्वनि के तारों के गुच्छे-से होते हैं जिनकी रूहरें हमें ध्वनि-सी 
प्रतीत दोती हैं, सम्भवतः कभी न कभी विज्ञान ध्वनितारों के गुच्छों को 
ध्वनि-लहररूप में पकड़ सकने में समर्थ हो जावेगा । क्रशेफ़र्की, वोदवां द्‌ 
कुर्तने, ट्रवेट्सकोय और जाकोबसन जिस 'पेक््यः को अस्पष्ट साथा में कहते 
रहे उसका सम्लुचित विश्लेषण यहाँ पर महाशय ब्लूमफरीदद ने स्पष्टतः दे दिया 
है। ( इस पर स्पष्ट प्रकाश शब्दार्थ बोध प्रकरण में विस्तारपूर्वक ढाला 
जावेगा ) | अमेरिका के कुछ अन्य विद्वान जेलिस हैरिस के मत का अनुसरण 
करते हुये अक्षर ( फोनीम ) को वर्णकुछ की वर्गीयता या भेदुकता की मौछिक 
इकाई मानते हैं मिसका निर्धारण समानान्तर और पूरक बेँटवारे के 
आधार पर किया जाना प्राग आश्रमी विद्वान्‌ बतछा जुके हैं। पर श्ौण्डर 
महोदय ध्वनि और फोनीस के अन्तर को निनज्न प्रकार से प्रगट करते हैं । 
ध्वनि--तात्कालिक है वेयक्तिक है, वेयक्तिक अन्वेषण का विषय है, यथार्थ है, 
भौतिक है और अनियमित है, कभी भी ज्यों की त्यों नहीं दुहराई जा सकती, 
नित्य परिवर्तनशील है, असीम है। इसका अध्ययन ध्यनि-श्निद्ठा है। 
फोनीस--कण्पनात्सक है, अपरिवर्तनशीक है, जवेयक्तिक हे, एक सान्य 
प्रत्याद्वार है, वेज्ञानिक खोज के लिए आवश्यक और उपयोगी है । यह निय- 
मित्त है, व्यवस्थात्मक प्रत्याहारीय तत्व है, प्रत्येक भाषा में इसकी संख्या 
निश्चित है। पर इसका अध्ययन प्रयोगज्ञाका में परीक्षण द्वारा न किया 
जा सकता है न देखा जा सकता है। इसका अध्ययन ध्वनिविकास ग्रा 
( फोनोलोजी ) है । 

इक़्लेंड वालों का ( फोनीम ) अचर, उत्त सभी विवेचनाथों से बिलकुछ 
सिन्न, लिखित रूप का भ्रत्यायक चिह्न है। इस ओर सर्वश्रथम इृष्टिपात वेक 
ने 'इृश्यवाणी? नामक संकेत बनाकर किया था। उससे स्वीट ने विस्तृत 
रोसन रोली प्रस्तुत की थी, वही विकसित होकर अल्तर्राष्ट्रीय वर्णमाछा का 
रूप घारण कर चुकी है; जिसके निर्धारण में पेकिस पास्सी और देनियछ 
जोन्स ने सहयोग प्रदान क्रिया था। ये तब इन्हें फ़ोनीम न कट्दकर कछिपि 
कहते रहे । प्रायवार्को के फ़ोनीम नाम को इन्होंने इस कछिपि के भअच्रों के 
लिए प्रयुक्त कर रखा है। ये छोय ध्वनि को लिपि का रूप देने में जिन 


। २७८ प्रतिभाद्शन 
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संकेतों का प्रयोग करते हैं वे संकेत ही ध्वनि के फोनीम या अक्षर हैं। इनका 

! भूल रत्त ध्वनियों का लिखित रूप में शुद्ध उच्चारण करने से है । अतः भक्षर 

( या फोनीम ) किसी भाषा के ध्वनियों के कुछ को कहते हैं, जिस पर अनेक 

अकार के अन्य संकेत-विन्दु आदि लगाकर उसके हस्व, दीघे, प्छुत, घोष, अघोष, 

उदात्त, अनुदात्त आदि का शुद्ध उच्चारण किया जा सके; यह मत डेनियछ 

| जोन्स का है। इनका यह आशय है कि अक्षर की भिन्नता, अर्थ की भिन्नता 
के चोतन करने में समर्थ होती है । ये ध्वनियाँ परस्पर सम्बन्धित होती हैं । 

प्राचार्य फर्थ इनसे आगे बढ़कर कहते हैं कि ये अक्षर ( फोनीम ) भाषा के 

व्श्लेषण में उपयोगी प्रत्याहार नहीं हैं, पर वे भाषा की प्रतिलिपि के लिए वे 

इन्हें अवश्य उपयोगी मानते हैं। जतः वे फोनीम को भाषा विश्लेषण की 

इकाई न मानकर उसे एक छेखनोपयोगी संकेत मानते हैं । इडललेंड वाले श्राग 

वालों के फोनीम की तात्तिक विवेचना के आध्यात्मिक तेज की कढ़ाई और 

अमेरिकर्नों के वेज्ञानिक विश्लेषण के सम्भाव्य मेघाडम्बरों में हूबकर भी, जब 

उतराये तो रूखे के रूखे ही निकले। थे शब्द था ध्वनि-तत््व पर विचार करना 

। छोड़ उसके संकेतकारी रूप को फोनीम कहने का जो साहस कर रहे है वह ध्वनि- 
तत्व, और ध्वनि-तत््तशासत्र के तिरस्कार के साथ-साथ, प्राग और अमेरिकन 

*५, संस्थानों की अवहेलना करने का रहस्यमय पर अज्षम्य अपराध है। ध्वनि- 
है तत्वशासत्र का लिपि से, विशेषकर किपि का ( फोनीम या ) अक्षर से कोई 
/ तार्तिक सम्बन्ध हो सी सकता है? इड्लेंड वालों को इसकी खोज करनी 
जे चाहिए । दूसरी बात यह है कि जो तत्त्व ध्वन्यात्मक हैं, चाहे वह गत्याहारीय 
ही क्‍यों न हो, उसका विवेचन तस््वरूप में पदार्थरूप में ही किया जा सकता 
हैन कि लिपिरूप में । कोई भी लिपि उच्चरित ध्वनि का पूर्ण संकेत नहीं कर 
सकती यह कहा जा चुका है, अतः किपि चाहे अन्‍्तराष्ट्रीय हो या विभिन्न 
राष्ट्रीय, अत्येक संकेत से संकेतित ध्वनि की व्याख्या उसके उच्चारण स्थान, 
!' करण, प्रयत्न, घोषता, अधोषता, नादता, श्रासता, अल्पप्राणता, महाप्राणता, 
। संवृतता, विवृत्तता, उदात्तता, उनुदात्तता, स्वरितता, गुरु-लघुता, हस्व-दीघंता 
रा आदि सेदों में किये बिना उज्ज्वल चित्र नहीं दे सकती । तब लिपि किस 
| | प्रकार साथा विश्लेषण कर सकेगी ? कछिपि की इस कसी की पूर्ति अक्षर” 
! रा - € फोनीम ) निर्णय ही कर सकता है। यह सूचम विभाजन से स्थूछ विवेचन 
और स्थूछ विवेचन से सूचम-विभाजन उपस्थित करने की सर्वश्रेष्ठ शेली है । 
अतः फ्रौग ने लिखा है. कि वर्णकुछ ( फोनीमेस्स ) ध्वनि का मदहृत्तम समा- 
। वर्तनीय शारीरिक स्वरूप है, ( इनके निणय का आधार--उक्त उच्चारण 

। 50५ ला सैकानादि २० भेद आदि हैं ) तथा अचर ( फोनीम ) उसका लरघुत्तम समा- 

| 
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प्रतिसादर्शन का प्रधान अंग २७५९. 


वर्तनीय शारीरिक स्वरूप है। वर्णकुक एक प्रकार की बन्धुता या बिरादरी है । 
ट्वेडड और आर्किब्सन ने भी इसी मत की पुष्टि की है। जोन्स ने वर्णकुक की 
परिभाषा में कहा है कि इसमें उन मुख्य ध्वनियों के वर्ग का समावेश रहता 
है जो उसी परिस्थिति में दुबारा नहीं जा सकतीं। इन्हें प्रा० फर्थ सरूप ध्वनि 
( अलोफोन ) मानते हैं या एक कछ या वर्ग की ध्वनि कहते हैं। दूसरे 
महोदय भी अच्चवर ( फोनीम ) को ध्वनि की लघुत्तम इकाई मानते हैं । अतः 
अच्षर ( फोनीम ) का साह्षात्सम्बन्ध ध्वनि तत्व से है, लिपि से नहीं, लिपि 
में उसकी व्याख्या अपेक्तित है, जो उक्त व्याख्या से सम्बन्ध न रखकर ध्वनि- 
विकास ( फोनोलोजी ) यथा वर्णकुछ ( फोनेमिक्स ) का प्रतिनिधि ही होगा । 
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क्‍ २३ अध्याय 
( १ ) ध्वनि-तत्वशास्त्र के प्रायोगिक साधन 


,  ध्वनि-तत्वज्ञाख तो प्रयोगशाका परीक्षित विषय है। इसका शब्दार्थ से 
आरम्भ में कोई लगाव नहीं है। इसे प्रायोगिक ध्वनि-तत्वशाख भी कह 
सकते हैं। यह दो प्रकार के प्रयोगों पर निर्भर रहता है। ( १ ) शारीरिक 
स्थान करण प्रयत्न साध्य (२) श्रव्य ध्वनि-तत्वसाध्य । दूसरे प्रकार के 
भ्रयोग--श्रोता के कर्णतारू की क्रिया देखने--की कोई विधि नहीं निकाली 
जा सकी है। पर शारीरिक ध्वनि-तत्वसाध्य के ग्रयोगों के साज्ञात्कार के लिए 
कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध हो चुके हैं। ( १ ) अर्द्धन्दुवीक्षण यन्त्र से हस 
दूसरे या अपने ध्वनितारों की क्रियायें या कम्पन क्रियायें स्पष्ट देख सकते हैं । 
यह भी बोलने में बाधक सिद्ध होता है। अतः इससे बहुत कम खूचना उपलब्ध 
हो सकती है । ( २) अक्षकिरण से अर्द्धन्दुवीक्षण यन्त्र की कमी को पूरा 
किया जा सकता है । ( ३ ) जिह्ठा के स्पर्श की सीमा का ज्ञान करने के लिए 
पूरे तालु में या जिह्ला के ऊपरी तल में एक सूच्षम कागन छया कर बोला जाय 
तो स्पश स्थरू पर चिह बन जावेगा, ठीक स्पश॑-स्थान का बोध हो जावेगा । 
६ ४ ) अन्य उपाय परिवर्तित चित्र देते हैं जेसे नकली रज्लीन ताहु बनाकर 
मुँह में छयाया जाय तो उसमें जिह्ना के स्पर्श स्थान का रज्ज उड़ जायेगा ओर 
उसका ज्ञान हो जावेगा । (५ ) कुछ छोग बोलनेवाले के बोरने वाछे अड्डों 
में जेसे काकालक में, एक बढ्ब छरूगा देते हैं जेसा शथिवी के कम्पन जानने के 
अथीग में किया जाता है | इसमें एक कागज की कलरूम-सी छगा दी जाती है, 
ओलने की गति कागज को इधर-उधर घुमाती जाती है जो एक रहरीय रेखा 
सी दे देती है। इसको ( कीमोआफ ) शब्दोमिंग्राहकरेंखा कहते हैं। 
€ ६ ) अ्रव्य पक्ष में आजकल ( ओसिलोग्राफ ) शब्दांकन कर ध्वनि-लहरों 
को अज्डित कर देती है, रेकार्ड पूरी बाणी को उगल देता है। इन सब साधनों 
से ध्वनि के केवल उस पक्ष का चित्रण होता है जिसे हम शब्द तत्व या शब्द 
गुणक आकाश कहते हैं। इस शब्द या ध्वनि की उन ध्वनियों से कोई 


सापेक्षता नहीं रहती जिनका अयोग हस अपने व्यवहार साधन के छिए संकेत 


रूप में करते हैं । शब्द का सांसारिक व्यवहारीय क्षेत्र अपनी अलग विशिष्टता 
रखता है, उसका अध्ययन, ध्वनि-तत्वशासत्र के अध्ययन से एक विपरीत दिशा 


. की ओर जाता है, इन दोनों का एक ही मिलनबिन्दु है, उसे हमारे यहाँ 


प्रतिभादर्शन का प्रधान अंग २८१ 


“'सफोट' कहा ज्ञाता है। यह रफोट, ध्वनि-तत्वशार्र ओर व्यावहारिक शब्द- 
शास्त्र को “दो उछटे मार्गों में बहने देता है । 


(२ ) भाषा के अध्ययन की आधुनिक विधि 


आजकल पाश्चात्य भाषा तत्वबिद्‌ भाषा के क्षष्ययन में ध्वनियों की 
परीक्षा अनेक ढंग से करने छूग गये हैं। सबसे पहिले एक ही ध्वनि का पद्‌ 
के आदि मध्य अन्त स्थान में उच्चरित स्वरूप का प्रथक-उथक मूक्यांकन 
करके, उसके स्थान प्रयत्नों का पुनः निर्धारण कर कई निश्चयात्मक नियस 
बना लिये जाते हैं, तदनन्‍्तर परढ्ों की सन्धिस्थर्ों और वाक्य के अवधारण 
साधारण स्थ्ों तथा गुरूलुगु और हस्व-दीध के प्रभाव से उस ध्वनि का 
वाक्यान्तर्गत जो विकार या विकास या हास हो उसका विविक्त विवेचन देकर 
एक विस्तृत प्रकरण, कई प्रकार के स्वरूपों के खण्डों में विभक्त कर देना 
पढ़ता है। तब ध्वस्यात्मक विश्लेषण से छुट्टी मिलनी है। इस व्यवस्था को 
निभाने के लिए ध्वनि विचार को दो मुख्य भागों में बॉटना पढ़ता है, (१) 
स्वनिक इकाई (२) रागात्मक इकाई । स्वनिक इकाइयों की, झ्राफ की तरद्द 
च्तिज और अजुलम्ब सम्बन्धों से परीक्षा की जाती है। स्वरों का धरातल 
क्ैतिज माना जाता है, व्यञ्ञनों का 'अनुरूम्बः। यह संरचना हमारे “पढ़! 
की व्याख्या के समानान्तर खींची गई है जिसने प्रातिशाख्यकार स्वर सात्र 
को पद कहते थे, या ( व्यअ्षनयुक्त ) स्वर को पद कहते थे उसी को ये 
इस प्रकार कठिन बना कर विषय को ग्रतिहत या निद्वतार्थ दोष युक्त बना 
रहे हैं । इनके अनुसार स्वर संरचना की आत्मा है। व्यक्षनों का अजुलम्ब रूप 


से रहना न रहना कोई अनिवाय नहीं है । वाक्य की परीक्षा ये इस प्रकार 
करते हैं । 


संरचना (६ स्वरों की ) 
चैंतिज व्यं सस्‍्वर॒ ब्यं स्वर॒ ब्यं स्वर॒( ब्यं ८ व्यंजन ) 
क्र ज क्‌ 
री ष्च । ष्च 
5] ट ग ट 
छत ड त्त 
प्‌ द्‌्‌ प 


अनुलम्ब व्यक्ञन होते हैं; जो स्वरों की आत्मीय संरचना की पूरी ध्यवस्था 
कर देते हैं, पद्‌ या वाक्य में अप्रधान रहते हुए भी पद्‌ या वाक्य नि्ांण में 





२८२ प्रतिभादशन 


इनका मुख्य हाथ है वाक्य की ध्वनियों को (व्यं, स्व (स्वर) न्‍्यं स्व व्यं स्व) 
रूप में कहना सामान्य निरदेश है, जब उसमें व्यक्षन का चुनाव हो जाता है 
तो उक्त सामान्य वक्तव्य में एक व्यवस्था आ जाती है। स्वनिक इकाइयों का 
फोनिसिक्स इकाइयों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । स्वनिक इकाइयाँ स्वनिक 
व्यवस्था करती हैं इनमें रागात्मक पक्ष, उद्ात्तादि बलाघात, वृत्तियाँ सार 
'रीति सभी मुख्य तत्वों की, वक्ता की आत्माभीष्ट उगरूने की शक्ति तादात्म्य 
से व्याप रहती है, जिनके सध्य-मध्य में अनुलूम्ब इकाइयाँ पदु या वाक्य के 
खरन्‍्मों की तरह खड़ी रह कर वाक्य को स्थिरता देती रहती हैं ॥ यह अध्ययन 
शेली हमारे 'पद” की परिभाषा के आधार पर विस्तृत की गईं है। रागात्मक 
पक्ष “आलूकारिक स्फोटवाद' में देखें । 


+>--#9 मै६६-५ 





। 


२४ अध्याय 
( १ ) कुमाउनी की ध्वनियों का विवेचन 
स्वर 


अब पिछली वर्णित शेली के अनुसार किस प्रकार हस अपनी भाषाओं की 
उपयुक्त व्याख्या कर सकते है, इसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर कुमाउनी 
भाषा की ध्वनियों का विवेचन दिया जाता है। किसी भाषा की ध्वनितत्व 
शास्त्र सम्बन्धिनी व्याख्या आरम्भ करने के पहिले लेखक को यह भली भांति 
विदित रहना परम आवश्यक है कि उसकी भाषा से कितने मौलिक स्वर 
( अक्षर या फोनीम ) हैं और कितने मोलिक व्यज्ञषनरूप अज्षर । प्रत्येक अक्षर 
अपने वर्णकुछ का अधिष्ठाता देवता-सा होगा । पर यह भी हो सकता है कि 
एक ही स्वर॒या च्यञ्नन के स्थान करण ओर प्रयत्न भेद से दो-दो अक्षर 
( फोनीस ) हों, उसे उनका यथार्थ निरूपण देकर उनके किए उपयुक्त संकेत 
भी निर्धारित कर देना परम आवश्यक है। सभी भाषाओं में न तो बराबर 
स्वर हो सकते हैं, न बराबर व्यक्षन । पाआ्वात्य देशों में ख छु ध झ, ट 5 डढड 
पघभ धजण ध्वनियाँ बिरुकुछ नहीं मिलती । अंग्रेजी में आठ मौलिक स्वर 
है, कुछ अमेरिकन अंग्रेजी में सात ही हैं, स्पेनिश और रूसी भाषा में केवल 
पांच मौलिक स्व॒र॒(इ एुउ ओ था ) हैं। तगलोक भाषा में केवल तीन 
मौछिक (इ आ उ ) स्वर हैं। फ्रेंच में अंग्रेजी से तीन वतुंछ स्वर अधिक हैं, 
तुर्की में चार स्वर (इ ए उ ओ » तो हैं पर चारों वतुंड॒ और ससरत भेद से 
आठ सेद बना लेते हैं । जसन में वतुंड और सीधे मिक्ाकर १४ स्वर हो जाते 
हैं। बतुंरू स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में ओठों को गोल करना पड़ता है जेसे 
चतुंछू इ ए ससमतर उ और भो ( जिनमें ओ्ठों को गोल करना उचित है ) 
में उच्चारण समतछ् जओडठों से किया जाता है। इसी प्रकार व्यञ्ननों की भी 
छान-बीन कर लेनी आवश्यक है। गंगोरली कुमाउनी भाषा के स्वरों के अध्चर्रो 
६ फोनीम ) की स्थिति मानदंडीय अत्तरों की तुलना में निश्ललिखित चित्न में 
अस्तुत की जाती है। यगंगोली कुमाउनी अचरों की स्थिति बिन्दुओं से 
( तथा मानदण्डीय स्वरों को वृत्ताकार रेखा से रेखाओं के योग में ) दिखाई 
गयी है। 


नक धिम अप अयकटगर टाओट्ण हमला 
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आशभ्यन्तर स्वर॒ * केन्द्रीयस्वर बाहस्वर 





कुछ स्वर-- इईई, (नइइ) इइ (>्वथि> उ उऊडुऊुउ(बू) 
एएः है ए्‌ ( >- ये) आओ ओः ञो ओ(-वो) 
ऐ ऐ: पु ञ आ ओः 
औ ओः ञ्‌ अ. आजआः आ 


चिह्न दीघ वा द्विमान्रा का है। उक्त सब स्वर अनुनासिक हो सकते हैं । 

कुमाउनी सें अति सूच्मता और अवधारण में प्रत्येक अक्षर की प्नत--मात्रा 

रहती है यह इसकी सब भाषाओं से विशेष महत्व की बात है। सम्बोधन में 
जुत तो सभी भारतीय भाषाओ में होता है । 


(२ ) रवरों की व्याख्या 
( स्वरों की शब्द स्तरीय व्याख्या आगे के अध्यायों में देखें ) 


इ--तालूब्य स्वर है, इसके उच्चारण सें जिद्ना का मध्यभाग बहुत थोड़ा- 
सा स्थान नादीय श्वास निकलने के लिए खुला रखता है, ओठ एक चोधाई अंगुर 
बराबर खुले रहते हैं चित्न में इसका स्थान दो स्वरों के मध्य से कुछ ऊँचे पर 
है। ई--इकार से अधिक विबवृत है, इसके उच्चारण में जिल्ला का मध्य साग 
ताल के सामने जब अयक्त ,करता है, तो प्रथम इसे कुछ पीछे हटकर तथा 
अगके भाग को, तथा ओठों को अधिक खुले रखने को बाध्य कर देता है 
चित्र में इसका स्थान इकार से पर्याप्त नीचे, पर ए से अधिक ऊँचा है। इ--- 
मंगोई कुमाउनी का जघोष स्वर है, प्रायः पदान्‍्त या शब्दान्त में आता 


है, इइ०३, उसी इ के उत्तार्द्ध में अधोष-सां भुवान्त-सा इ स्व॒र है जिससे 


चह अन्तिस भाय विसजेनीय श्वास-सा छगता है। 
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ह्‌-यू> भुप्त इ है, कई स्थर्छों में इ को भुप्त यू सा शिथिरू उच्चरित 
किया जाता है । 
इ-तिसर ( तीसरा », तितुर ( तीतर ), दिंदि ( दीदी ), 
हगिल ( अगले आगे ), रकगिल ( बेल )। 
ई-रीश ( क्रोध ) तीश > प्यास, चौवीश ( २४ ) 
थाली ( थाली ), मली ( ऊपर )। 
इ -खेति ( खेती ), कोद़ि ( कोठी ), नेति, ( नाती ), जेति ( जाती ) । 
ई, 5 इइ-खस्सिह ( खशजाति ), बेइइ ( बीता कल ) 
मोहिद ( मोटी मोदा ), नहिद ( नदिया )। 
इ-बामिण-बाम्यिण ( बाह्मणी ), खसिणि ८ खस्यिणि ( खश स्त्री ), 
सिंण ८ स्यथिण ( सीना )। 
इ३-नानी ३ नानि (सबसे छोटी), भरी ३ भक्ति (बहुत बहुत अच्छी ) आदि ॥ 
ए्‌--३ के उच्चारण में मुख जितना खुलता है, उससे छगरभग दूना, ए के 
उच्चारण में खलता है, जिज्ला के जिस मध्य भाग से ई का अयक्ष होता है 
उससे कुछ पीछे का भाग इस ए के उच्चारण में प्रयत्न करता है । इसका चित्र 
का स्थान तृतीय स्वर के अधिक समीप में है। एः -- ए का दीर्घ है, इसके 
उच्चारण में स्थान और करण ए से दो अंश पीछे है। पु --- का अघोष स्वर 
है जो प्रायः अन्त में आता है। यह शिथिल भी है। ए्‌ -- शिथिल घोषवान्‌ 
है ( चवर्ग के साथ ) 
ऐ-नेथि ( मनन्‍्थन डोरी », मेट्रि ( मिटाकर ), देखि ( देखकर » 
लेखि ( लिखकर ) 
एः-तेःर ( ते ), मेः्छ ( सेल ), खेःरक (खेल ), अवेःर ( देर ), डेःड ( ठेड़ ) 
पएु-हेद्वे, ( हां दां ), दी दिए ( दे देना ) 
करिए ( कर लेना ), खितिएु ( फेक देना ) खित्ये, । 
ए-चेलि  च्येलि ( बेटी ), बछेंडि - बछुयेडि ( बचुडी )। 
ए३-जाएई जाए ( अवश्यमेव जाना ) 
ऐे-_यह सन्ध्यक्षर नहीं है। यह ए से अधिक विद्वत मौलिक ध्वनि है । 
इसके उच्चारण में मुख, ए्‌ के उच्चारण से अधिक खुलता है, जिह्मा का 
सध्यसाग भी, ए से कुछ पीछे के स्थान से प्रयप्न करता है। चित्र में इसका 
स्थान मानदंडीय ऐ से दो अंश नीचे दे । ऐः इसका दी्घ और अधिक विद्ृत 
रूप है जिज्ला का मध्य साय और पीछे के भाग से इसका उच्चारण का अयक्ष 
करता है। ऐ. ८ ऐ का अघोष रूप है । 
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ऐ दे. ( दही) मे. ( पटेछा करने का औजार ), के € कौन, कह दे ) 
ऐ:- गेःर्‌ ( गहिरा ), मेश्छ्‌ ( मेला ), सेःर्‌ ( घूमना ), बेःर ( बेर ) 


ऐ-जन करे, (मत कीजिए); जन साजे, (मत भागिए), आवे. ( आबे ) 
में ३ में करनो छ ( वह में में कर रहा है ), चे ३ चे जानो छ ( वह देख-देख 
कर जा रहा है । 

विशेष--इस स्वर के उच्चारण में पूरे ओठ किनारों तक कुछ ( एक अंश ) 
बराबर खुल जाते हैं । 

औ--इसके उच्चारण में ओठों के बीच में एक अंगुल का फासका हो जाता 
है; ओठ पूरे कोनों तक खुल जाते हैं, कोनों का फासकछा कम रहता है। जिह्ठा के 
मध्य साग का कंठकी ओर का अन्तिम छोर प्रयत्न करता है, तालु के हनुमूछीय 
भाग के अग्रिम सीसा के सामने अयत्न होता है। यह आ से ३ अंश भागे 
प्रतीत होता है। चिन्न में इसका स्थान केन्द्रीय अ! से कुछ आगे की ओर है, 
सानदंडीय ( जे ) से बहुत अधिक पीछे है। यह 'आ? से बहुत अधिक विद्वत 
है | इसके तीन रूप मिलते हैं। ओ, ओेः भें । यह ध्वनि प्राकृत और अपअंश 
( और संस्क्रत ) के आ+ इ के योग से बने शब्दों में प्रायः मिलती है । प्राचीन 
कुमाउनी के आ+इ तो सब के सब “ओ! बन गये हैं। व्यक्षनों के साथ इस 
स्वर की स्पष्टता के लिये तीन “छग' देंगे जेसे जें बेर, खे बेर, 


जै-मैं: (माई माता), गेंः (याई गाकर), ले आ (देख आ), नेःछियो, (नहा छो) 
और... अरे, कर 
आः-अःछ ( इस समय », पःर पड़ो ( पढला पड़ा ) 
खैःवेर ( खाकर ), करें ( करने का ढंग ) 
> १] है. । रा 
अ-झन खाये, झन जाये , झन करें, ( मत खाना, मत्त जाना, मत करना ) 


यह जे आयः पदान्त में आता है, यदि अधिक जझ्ञीघ्रता से बोला जावे तो 
'ऐ? सा अतीत होता है, है वह ओे ही । जे ३--अथै३ बटि ( पहिले ही से » 


आ---कुमाउनी में 'आ पाँच प्रकार का है। हस्व, दीघे, अघोष, प्छुत और 
रूकारीय । हस्व आ प्रायः गुरु या उदात्त होता है, दीर्घ में ऐसा नियम नहीं 
है। आ-का स्थान चित्र में मानदण्डीय केन्द्रवर्तीआ और “आः? के सध्य सें 
है। आः उससे अधिक खुछा तथा अधिक प्रृष्टतरीय है। इनके उच्चारण में 
अनुपात से पूरा मुख खुल जाता दै। प्रयत्न दनुमूछ के सासने, जिह्मामूल के 
अग्रिम भाग से होता है। छकारीय आ का अयल कंख्य है। यह 'औः* के 
खम्मीप-सा प्रतीत होता है पर है “आ! ही। गढ़वाली सें भी इस ध्वनि की 
' अछुरता है। अघोष “आए पदान्त में जाता है। 
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आ-न्धा ( घास ), चा ( देख) . आाउ--घाःन, आःन, बाश्न ( सुन्दरी ) 
राज ( राजा ), वाज़ (वाजा )., राश्ज ( राज्य ), बाःज (बाज न जाना, 
पा वाज पक्षी ) 

खाज (भुने चावछ), काव ( कौवा ) , खाःज ( खुजली ), काःव (काल देव ) 
वास ( निवास रात का, रास्ते में ) ' बाश्स ( बहुत दिनों का निवास ) 
आा--मावा ( साला ), स्वादा ( मोटे ), वाँटा ( रोटियाँ ) ध्वाड़ा, ( घोड़े )- 
आ ३-द॒दा हे दाद कृर्णोद्धि ( वह बढ़े सेया बड़े सैया कहता था ), ममता ३ 

साम ( साम्‌ सामर ) 

अ--संब्ूत प्रयत्न का स्वर है, सबसे कम खुला है । अबतक वर्णित स्वरों 
में सबसे अधिक नादवान्‌ है। पदादि वाक्यादि में, बिना व्यज्नन के जब यह 
ध्वनि आती है तो इसका उच्चारण कंठ से होता है, व्यक्ञनों के साथ 
जिद्वामूलीय प्रयत्न होता है, यह मानदण्डीय अ से कम खुला है, उससे कंठ की 
ओर तीन अंश आगे है। यह मानदण्डीय स्वर औ के कुछ समीप है। इसका 
दी्घ रूप भी होता है जो उक्त अ और औ के सध्य में पढ़ता है। इसकी सत्ता 
उस अकारान्त शब्द में मिलती है जिसको ओता निश्चयात्समक बोध के छिए 
दुहरा कर पूछता है कि वही शब्द कहा है क्‍या? इस दुहराने में 
व्यक्षनान्त को भी अकारान्त कर दिया जाता है जैसे बामण 5 बामणः, तसू 
तसः, यहाँ विसर्ग नहीं है, पर दीघं मात्रा बोधक दो बिन्दु हैं जेसा पहिले 
दिखाते आये हैं। अन्य उदाहरण जेसे अमृकणि ( बेतुकी बात », अछूग, 
अचगछ ( तितर चिंतर ), बण (वन), कमर (कमर), सुकण ( सूखना ) भादि | 
अज ३--दिग दे दिग्‌ ( वह कितना जद्भुत वाह ), भर ३ भर ( बहुत बहुत 

ही अच्छा ) 


औ--यह स्वर सन्ध्यक्षर नहीं है, शुद्ध स्वर है, पर पुरानी कुमा. के आ + 
उसे बनता है। यह मानदंडीय भ्रौ के बहुत समीप है, इसका उच्चारण 
स्थान कंठ है, इसके उच्चारण में ओठ दूज के चन्द्रमा के बराबर रम्बा वृत्त 
बनाते हैं। यह घात वाले अक्तरों में अधिक मिलता है। ओः द्विमात्रिक स्वर 
है, इसके उच्चारण सें सुख अधिक ख़ुलता है, अधिक गम्भीरता रहती है । 
ओऔ--घो ( घाव ), मौ ( मधु ), कौ ( कहो ), अपों (आप), समो ( पकड़ो ) 

रूफो ८ फेंको ) 
ओऔः--धौःछ ( एक पेड़ ), रौःछ ( मथानी ), ज्ञौःल ( वराह ), कौःछ (प्रण) 

बौःछ ( सजूर काम ) 
औ ३--आदौ ३ आव (अवश्यमेव आइये)। खावो ३ खाव (अवश्यमेव खाइये) 


ननकचापाल-नककीसाण-+ 
ब्* का नह 


जल. ऑनियलमओ 
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ओऔओ--पाँच प्रकार का है हस्व ओ, दीर्घ ओः, अघोष ओ, अधिक वतुंलछ 
( ओ वो ) इसके उच्चारण में ओठ गोछ करने पढ़ते हैं। दी ओः अधिक 
विवृत है । अघोष पदान्त या शब्दान्त में जाता है। अधिक चतुंछ में ओठ 
बहुत कम खुले रहते हैं। यह मानदुंडीय ओ के समीप में बाहर की ओर है। 
ओ--ओइ ( एक जाति ), होइ ( हाँ ), तमोइ ( तमोलछी ), पोथि, ( पुस्तक 2 


नओः---मोः्छ, गोः, सोश्ठ ( सोलह ), ओःठ्‌ (ओठ), दहोःश, बोःजि (भौजाई» 


ओ--स्वरो ( बिरादर », घोड़ो ( घोड़ा ), कामछो (कम्बछ), चेल़ो ( छडका » 
ओ ++ वो--अवोरी ( गोरी ), प्वोथी, पोथि (पुस्तक), मोड़ि, स्वोड़ि ( मोड़कर ) 
ओ ३ - ठुको ३ ठुछ ( बहुत ही बड़ा ) 

उ---कुमाउनी की गंगोई विभाषा में उ छुः प्रकार का दे, हस्व उ, दी ऊ 
अघोष उु, अधिक वतुंछ उ और उदु। अन्तिम उड़ सघोष अन्तिम उ की 
श्रुवान्त उकारीय ध्वनि सी दै जो प्राय द्वित्व या दीघे व्यक्षनों के अन्त सें 
प्रायः मिलती है। उ ध्वनि मानदंडीय ध्वति से कुछ समीप ओर अधिऊ 
खुली है। ऊ उसकी दीर्घ ध्वनि है और दस्व से अधिक संबृत है। अकेले उ 
और ऊ के उच्चारण में ओठ उपसंहत और गोल होते हैं, पर व्यक्षनों के साथ 
न अधिक उपसंहत होते हैं न वतुंड, ओठ बहुत थोड़े खिंच से जाते हैं. ध्वनि 
ओछ्ठ कंठीय प्रयत्न से होती है । 
उ--उदास, बुकूँ:डें (चबाना), हुँढ़ें (दूना), दुण ( तोड़ना ), खुण ( ककड़ी का 

जला टुकड़ा ) 
ऊ--दूद्‌ ( दूध ), सूत ( ताया ), रूण (नमक), बूंण ( बोना ), कूण (कहना) 
उ--गोरु ( याय ), आउु ( जाओ ), जाणु ( ज्ञाना ), खाशु, ( खाना ) 
ड्‌ ( वतुंछ )--धमण थम्वूण ( पकड़ना ), बुट ब्युट ( बूंटे ), छुट र्घुट (लो) 
ऊु 5 उडु--मह, पहु, नत्थू, बकसू - महुडू, नत्थुडु, वकक्‍्सुडू ( बटन ) 

इससें अन्तिम साग ु अघोष श्वास-सा ध्रुवान्त पद-सा लगता है यह 
सन्ध्यक्षर-सा या द्विस्वर-सा भी नहीं है, यह दी्घ ऊ के समान है जिसकी 
एक मात्रा नादीय घोषोय है उत्तराद्ध की श्रासीय अघोष । उ ३ ८ नालु ३ 
नान ( बहुत्त दी छोटा ), खानु ३ खानु --( हाँ खाते ही हैं ), जानु ३ जानु 
( हाँ जाते ही हैं या जा ही रहे हैं ) 

अ--यह आकार का रुघु रूप है, जो प्रथम भ से अधिक संवृत और 
शझिथिल है, और स्वरहीन ( घातविहीन ) आदि के स्थान में शिधथिर सा तथा 
व्यक्षनान्तों के जन्त से सुप्त अ-सा या ध्रुपद-सा श्वासीयध्वनिरूप में मिलता 
है। अघोर ( छूत हो जाना छुत ऊछूग जाना ), जखोड़ ( अखरोट ) पक्क अ, 
खाल ज € पका, सच्चा ), चट्टू अ.( सेव खा जाना ) ह 


डूष हे 
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उ--यह रिरछे ओठों से उच्चरित उ सा अ है । यह अधिकांश में र के पूर्व 
या परे में हस्त या दी रूप ऐ मिलता है! दूसरा दी रूप तो विना र के 
भी प्रायः अन्त में सतव आता | जम उक्ति की पुष्टि के लिए उसी शब्द को 
दुहराया जाता है । व्यक्षर्तों 5: पराथ उसकी सात्रा [.. | पाद ये दी गई दै। 

उ-अंग्डग (अध ,, समर उगा | भरक 0), खर उश ' जंगल की गौ- 
शाला, वरउश ( वर्ष ), सरउश्व ( स्व ), हरठग ( दूसरा ) । 

उः->तसंउः (६ वेसा ? ). पस्‌डः ( गैसा १ ), कसंडः ( ऊँसा हो ९)। 

या--तस /' यम, कस्‌ ' 


उक्त स्वरों का प्राचीत आली का व्विंचन ठीक बेसा ही होगा जैसा कि 
प्रातिशास्यों और शिक्षारओ से वर्शित नेदिक और शासीय स्वरों का पिछले 
अध्यायों और प्रकरणों में दिया 5ा खुफ़ा है। यह संभत्र दे कि किसी समय 
वेदिक और शास्त्रीय संस्कृत शापा 7 से हकारादि + उसने भेद रहे होंगे जितने 
आजकल की आर्थ भाषाओं में, विज्ेष्रएर गंगोई कुमाउनी में, इस प्रकरण सें 
वर्णित भेद्‌ स्पष्टयया सिलते हं। ठुग सबका विवेचन इनके झुस्य अच्चररों के 
अनुसार तथा उनमें जो विशिष्ट स्थान भोर करण के सेंद हैं उनके अनुसार 
बना लेना चाहिप्‌। कुल स्वर दस प्रकार लिखे जाते हैं--- 


६. इनमे ढ़ उ(बू) ३ 
ए ए(-“>-) भीनन्‍जवों भी 
हर । ७३ 
के; १ [९५३ | 


अतः मौलिक अक्षर ( फोनीम ) १५ हैं ! 


१६ प्र० द९ 


रा 
>अर,नशचणनकर िनानयनन.. पवन अमलमनबपरिनए.. न. नकेककलणथ पे को 
नह हि चना मत ना मु 








२५ अध्याय 
(१ ) गड्ोरे कुमाउनी व्यज्ञन 



















































































| स्थान-2]| क्॑ हि| | हि ही हि | | हि ट 
मा , है ही री 8 
सोम | पे पे | लि जा || 
नादवानूरपश व | िः द व आल का लक एक 8 
वजन गगन 
जातिधि।निह ता: ॥॥ा न 
जन रा नर 
| कार | | | || | | ढक | 
| भह्ाप्राण | म्ह ०.० नह ल्हः कक हि (ऋ)।. हि 
आल के के ॥ 58 + मी जम मे आह 8 आह 
है + आ बे थे है? मी पक मे हे कह हम हे 
रा बज आर 
न्‍ज कर पक गन जुआ बह कप, 








टिप्पणी--(३) प्रत्येक भाषा में स्वर व्यक्ष्तों की संख्या बराबर नहीं होती. 
किसी में < स्वर हैं ( अंग्रेजी ), किसी में ७ ( इटालियन ), किसी में ७ 
( स्पेनिश और रूसी ), किसी में ३ ( तगछोक ), किसी में ८ शुद्ध, तीन गोल 


' ६ ऋच », किसी में चार शुद्ध चार गोल ( तुर्की ), किसी में ६ शुद्ध ६ गोल 


( जर्मन ) इत्यादि । इसी प्रकार व्यञ्ञनों की भी संख्या समझी जाय । इनके . 
बण कड्ी-कह्टीं अनेक हैं ( दे. ब्लसफीद्ड 'केग्वेज! घु० १०३-३१०८ )। 
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(२) यूरोपीय भाषातं में अन्तःस्थ दो (य ब ) दी दे । ब्लमफीदड पु० 
१०२ के अनुसार इनके र्‌ रू कद्टीं-कहीं अन्त में स्वर सम हैं और वे पदीय 
कहलाते हैं। ऐसे स्थलों में इन्हें स्वर मान लेना अनुचित नहीं हैं | वहाँ ये ऋ 
लू की छाया-सी हैं। पाइक ने स्वरों और व्यज्ञ्ों को कुछ दूसरा नाम वौकोइड 
और कैन्टोइड दिया है। उनका कहना है कि स्वरों में भी रष्माणता 
मिलती है, केचक शुद्ध घोषता नहीं होती। यह उनके कहने की रीति 
मात्र है, संब्रतता, विवृतता, ईपढ्विब्ृतता भादि स्वयं कुछ न कुछ संघर्ष से 
सरबन्ध रखते है: स्वर॒तो धेपश्वतियों की स्थानीय सेदक हैं जिनमें 
बिह्ना ओठ आदि का स्पर्श या घर्षग नहीं होता, हाँ कहीं उत्रकतमी ध्वनियों 
के स्वर हो सकते हैं, कहीं अधेोपष, कहीं निर्धषोष, जिनके उद्चारत्र में अद्धेन्दु 
के तारों की झंफारों की संख्या अत्यधिक यथा क्रमशः कम-कस रहती है। 
स्वर उतने होते हैं जितने सुत्र, ऐले ही व्यक्षनम भी, इसीलिए हम बोली 
की ध्वनि से व्यक्ति को पड्िचान छेते हैं। पर मनुष्य स्वरों में अधिक से अधिक 
७० की व्याख्या कर सकता है, यथ्यपि ये सर्वत्र ८ से अधिक नहीं आंके गये 
हैं ( डेनियल जोन्स आउट लाईन ई० फो० ११२ )। अतः पाइक का मत 
अनुचित है । 


(३) नासिक्यों और ऊष्माणों को पाश्चात्य लोग तारतम्यवान्‌ सानते हैं 
और हमारे यहाँ इन्हें दस्त दीघ प्लत माला जाता है, दे. ऊष्माण ध्वनियाँ- 
अनुस्वार पीछे । वास्तव में नामिक्यों को स्पर्शीय और ऊष्माणों को स्थिति 
प्रय्नीय माना जाता है, नासिक्यों की तारतस्थता तदनुरूप सत्र की 
अनुनासिकता है। धनुस्वार स्व॒रांग होता है, स्पर्श एक स्पर्श है। ऊष्माणों का 
स्थित प्रयत्ष कुछ तारतस्थता रखता है पर म्फुट ध्वनि की सीमा निर्धारित 
लम्बी तान में वह अस्फुट ध्वनियों में गिना जा सकता है । 


( २ ) वर्गीय व्यज्ञन 

गड्कोई कुमाउनी के अधघेष या श्वासीय क च ट त प शुद्ध स्पछ हैं। इनमें 
ऊष्माणता का छेश नहीं है। इनमें अग्रेजी के पदादि के क त प के समान 
हकारता या धर्ययसी हृश्ारता भी नहीं हैं। इनके जो सोष्म ध्वनियाँ हैं उनमें 
भी हकारता नहीं है वरन्‌ ऊष्मता है जेसा कि बेदिक सोध्मों सें प्राप्त है। 
दूसरी झुख्य बात यह है कि भारतीय व्यक्षन ओर कुमाउनी व्यक्षनों के सोध्म 
और हकारता युक्त सर ख छुठ थ फ (सोप्म ) और घाझ्तठ थ भ 
(हकारता युक्त) संयुक्त से वर्ण या ध्वनिर्यों नहीं हैं। ये एक ध्वनीय व्यक्ञन है + 
ज़िस प्रकार पंजाबी का भाई शब्द या अंग्रेजी में छिखा अंग्रेज के मुख से पढ़ा 


#रन्‍हार +अमेयापपेकत ५वल्‍-यकछ 


उचध अम! 
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ख--कह, ( पंजाबी के मुख से भाई का ) प्‌ हाई खुनाई- पड़ता हैं, ऐसी 
ध्वनियाँ हमारे सोष्म और हकारता युक्त स्पशों में कतई हैं ही नहीं। सोष्मों 
सें क्र से ४ क, शा षघ स और : प की ऊष्मता सम्मिलित होकर ख छु ढ थ 
फ बने हैं, हकारता सम्मिलित या मिश्रित होकर घाझ् ढ़ घ भ बने हैं। ये 
शुद्ध एकांगी तादाल्यीय सोष्स और हकारता युक्त हैं (ह युक्त भी नहीं है 


* जैसे अंग्रेजी या पंजाबी के भाई के प हाई में ) 


पचर्ग का स्थान ऊपर का ओड्ट है, इसके साथ, अधर नीचे का ओठ स्पर्श 
करता है। ओठ गोछ नहीं होते, थोड़े से एकत्रित था उपसंहत से हो जाते 
हैं। जिह्ला किसी प्रकार का श्रयत्न या स्पश न करके, सुख में नीचे के दांतों से 
बहुत पीछे ऊपर उठी सी रहती है, प्राण वायु को बेरोक-टोक बाहर आने 
देती है। पदमच्य के अंग्रेजी के प और ब समान यह वर्ग शुद्ध ओष्व्य है। 
ग़ज्ोई कुमाउनी के त थ द थ दन्तमूलीय हैं । इनके उच्चारण में जिह्ना के 
मुख का अग्मभाग नहीं, वरन्‌ उपाग्न भाग, ( जिह्ना की झुख की नोक से एक 
सेन्टीमीटर पीछे--लगभग एक चौथाई इंच पीछे का भाग ) दांतों की जड़ों और 
उनके पास दन्तसूछ पर अपनी पूरी चौड़ाई से स्पर्श करता है। अघोष और 
नादीयों के उच्चारण में भस्थित ( क्षणिक ) प्रयत्न होता हे तो सोष्म और 
हकारता थुक्तों में प्राण वायु धक्का खाकर बाहर आती-सी छगती है, अतः प्रथम 
तृतीय में अल्पप्राणता और द्वितीय चतुर्थ में महाप्राणता स्वयं स्पष्ट झलकती 
हैँ। द्वितीय की महाप्राणता श्रासनीय है तो चतुर्थ में हकारता वाली घोषीय 
और हकारता की नादीय--घोषीय नादीय मिश्चित । यह बात अत्येक वर्ग के 
द्वितीय और चतुर्थ की व्याख्या में सम्मिलित समझी जावे। 


टवर्ग के उच्चारण में जिह्ला के मुख से वत्स्य स्थान की रेखा से एक अंश 
मूर्न्‌ (कठोरताछ) की ओर के भाग पर स्पश किया जाता है। भारतीय छोय 
अंग्रेजी के टी डी का उच्चारण इसी स्थान से करते हैं। अतः उन्हें ये ट्वर्गीय से 
जँचते हैं। अंग्रेजी के ये दोनों व्यक्षन चत्स्व्य हैं । इनका ( टी डी का ) उच्चारण 
ठीक चत्स्व्यं स्थान से होता है, पर हमारे टवर्ग का वह्स्ूय से एक बार आगे 
मूद्धनू की ओर भाग भी स्पष्ट होता है। अत्तः यदि हस गज्ेई कुमाउनी के 
दबर्ग को व्स्व्य मूदुन्य कहें तो अधिक सत्य होगा | यह भी सत्य है कि 
हमारा खबर्ग पूर्ण मूद्धल्य भी नहीं है, गक्लोई कुमाउनी कवर्ग जिह्नामूलीय है। 
इसके उच्चारण सें जिद्धामूऊ हनुसूलठ या कोमल तारु के कंठ की ओर के 
अन्तिम भाग को छूता है जिससे कौवा या घंटी इन दोनों के मिलन के समय, 
उस मिलन के पढे में छिप जाता है । 
/९» जऋकन के उंच्चाएभ में स्थित प्रयत्न होता है, यह अयत्न युगपद्‌ दो स्थलों 
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में होता ह, कोमछ ताल भोर वत्म्व्य में। कोमछ ताल के सप्मने का जिद्धासाग 
और जिह्ना के अग्निमतम भाग से एक सेन्टीमीदर पीछे का भाग, तालु और 
वत्ख्य स्थान पर स्थित प्रयत्न करते हैं जो 'घृष्ट प्रयत्न-सा छगता है । जिट्ढा 
की नोक नीचे ऊ दांतों के भीनरी साग पर चियकी रहती है, वत्म्व्य और ताल 
के सामने करा जिला का भाग थोड़ा-सा खुछा रहता दे । इनके उच्चारण को 
ध्वनि में ऊष्म दुन्तमूलीय सकारता की सी ध्वनि प्रत्यक्षतः प्रतीत होती है । 

विशेष--प्रत्येक स्पर्ण ओर घृष्ट व्यक्षन विस्फोटित और अस्फोटित दो 
प्रकार के होते हैं। जब व्यक्षन संयोग होता है तो प्रथम व्यक्षन अस्फोटित 
रहता है। जब ये व्यज्नन स्वरों के साथ रहते हैं तो ये सब विस्फोटित हो जाते 
हैं। पदान्त, वाक्यान्त या शाब्दान्त के व्यक्षन भी अस्फोटित रहते हैं, पर 
उनके अन्त में श्रवीय श्वास निखर पढ़ता हे जो अधोप अ के ससान ( आधी 
मात्रा का ) प्रतीन ता हे । विभिन्न स्थानीय व्यश्नन संयोग में अभिनिधान 
और स्वरभक्ति की भी स्पष्ट अयुक्ति ओर अनुभूति होती है। जब एक ही 
स्पर्श ह्वित्व होकर प्रयुक्त होता है, तो उसका प्रथम स्पर्श अस्फोटित और 
द्वितीय स्व॒र॒विस्फोटित होता है जिससे उस दित्व वाले सपश को हम दी 
स्‍्पश कह सकते हैं। जेसे--अटद्वार ८ 'अदःआर” ( अटद्वारह % नक्ष- नकः 
( बुरा ) साँच > साँचः । जब ऐसे द्वित्व व्यक्षन शब्दान्त में आते हैं. तो उनमें 
भ्रुवीय ध्वनि अपने जाप निकर पढ़ती है। 'पत्त क्र! 5 पतः अ! ( बिलकुल 
पता ) 'नकः अ! 'साँचः जा 


( ३ ) नासिक्य 


बढ़े सौभाग्य की बात है कि गह्लोई कुमाउनी में पाँचों नासिक्य 
अबतक सुरक्षित हैं। ज के उच्चारण में जिह्वामूछ का अग्मभाग तालु से 
सस्‍्पश करता है और नादीय श्वास सुख और नासिका विवर से निकल जाता 
है । म्‌ के उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ से स्पर्श करता है और श्वास 
सुख तथा नासिका बिवर से निकल पड़ता है। न का उच्चारण दन्तमूल में 
जिह्ढा के स्पश् से होता है। नाद सुख नासिका विवर से निककता है। छू में 
जिद्औा का मूल हनुमूछ से स्पश करके नाद को मुख ओर नासिका विवर से 
निकल जाने देता है। ण का उच्चारण वत्स्यमूद्धन्य स्थल पर जिह्ला के उपाप्म 
से स्पश करके श्वास सुख और नासिका विचर से छोड़ा जाता है। यह नासिक्य 
कम स्थलों में उपलब्ध होता है। लिखित में जिसके लिए अभिकांझ से ण! 
लिखा जाता है वह मूर्द्धन्य ड का अनुनासिक रूप “ डूँ ! है। जाणु करणु 
आदि » जा करेंड” आदि हैं । पर बाण्‌ ( भाग ) ८ बडे? नहीं है, (१) बाण 
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(३) बाढ़ ( जोतना ) में प्रथम बशुद्ध, द्वितीय शुद्ध है। ज्‌ और छ का प्रयोग 
पदादि और शब्दादि में किसी की भद्दी नककू था चिढ़ाने में किया जाता 
है कि वह 'डडेडेडे” बोलता है; या ने जे जे जे? कहता है? जिसके माने 
अस्पष्टता और दीनता दोनों होती हैं। णू और “ डूँ का प्रयोग उक्त भ और 
छः के ढंग में भी पदादि झब्दादि में नहीं होता, न म का प्रयोग सर्वश्र ( आदि 
मध्य अन्त में ) होता है, ण हूँ का मध्य या अन्त में ही होता है। कथित 
स्थर्कों को छोड़, शेष सब स्थलों में ज और ढः का अयोग प्रायः सध्य था अन्त 
में आता है। अनुस्वार और ये नासिक्य अपने पूर्ववर्ती या परवत्ती स्वर को 
अनुनासिक बना देते हैं। विशेषकर केण था “हूँ पूर्व॑बर्ती स्वर को सदा 
अनुनासिक कर ही देते हैं। अजुनासिक्रता का चिह्न अर्ड चन्द्र बिन्दु है जो 
प्राकृत और अपश्रंज्ञों के अजुस्वार का संज्षिप्त रूप शेष रह गया है वॉक--बंक 
वक्रम ( सुन्दर और एक साथ ), ऑकू--अंक अर्क ( आंक का पेड )। व्यक्षन 
के पूर्व के नासिक्य को अजुस्वार में लिखने की एक शेकी चल तो पढ़ी है, पर 
वह अशुद्ध शेकवी है 'शह्लः को 'शंज! लिखना उच्चारण की अशुद्धि का सूचक 
है हम उच्चारण में 'शह्डः ही करते हैं 'शंख! नहीं । क्योंकि इनका एकास्म्य 
रू से ही होता है। इस अनुस्वार की अमपूर्ण शेली से आजकल हिन्दी में 
सरूपता की अशुद्धियों होने छगी हैं । छोग दण्ड को दुंड॒ लिखने रूगे तो अब 
लोग “दुन्ड' भी लिखने छगे हैं। ऐसे ही--“चब्नल? को “चंचछ! लिखने छगे थे, 
तो अब 'चन्चल” लिखने छगे हैं। यह महान्‌ अनर्थ हो रहा है, प्रत्येक वर्ग में 
अजुस्वार अपने वर्ग के ही नासिक्य में परिवर्तित होता है, यह स्वभाव का, 
प्रकृति का कठोर नियम है, दूसरा नासिक्य कदापि भी उच्चारित हो ही नहीं 
सकता । अनुस्वार की भी एक जबरदस्ती की शैली है, न जाने क्यों पाणिनि जी 
ने स्वीकृति दे दी। यह मूछतः गलत है, सरासर गरूत है। नासिक्यों का अनुस्वार 
केवल ( पंचवर्य भिन्न ) उष्माण और अन्तःस्थों के साथ सहा और सही है, 
( संसार, संहार, संशय, संवत्‌ संयव, संराप, संरक्षक » अन्य स्थलों में नहीं । 
कुमाउनी सें रह नह रह में चार महापग्राण हकारता युक्त चतुर्थ ध झ ढ घ भ 
के समान तादातय वाली ध्वनियाँ हैं । र्हतारि (माता ), न्हैति ( नहीं है ), 
एहा ( छाओ ) आदि।. - 


( ४ ) अन्तःस्थ लकार 


भड्कोई, कुमाउनी में दो कार हैं। ( ३ ) वस्स्व्यं सूद्धंन्य ( २ ) तालव्य। 
प्रथम के उच्चारण सें ज़िल्ला के मुख की नोक वस्स्व्य और मूल्य की सीसा पर 


स्वश्न करती दे। पदादि के क का उच्चारण, वत्स्ूय से आगे बढ़कर भूड॑न्य की 


प्रतिभादशन का प्रधान अंग २५९५ 


सीमा में स्पर्श होता है ( मूद्धंन्य का दे इच्ध भाग तथा वत्स्व्य के सीमा का 
स्पश होता है ) पंद्मध्य और पदान्त के ल के उच्चारण में स्पर्श स्थल वरत्स्थ्य 
मूर्धन्य सीमा है। तालव्य छ प्राय पदान्त या शब्दान्त में स्वर युक्त या बिना 
स्वर के आता दे । इसके उच्हारण में तारु के सामने का जिद्ठा का भाग प्रयरन 
करता है, तथा निद्दा का अग्रभाग द्वोणिका आकार बनाकर ऊपर के तालु की 
ओर जब पलदता है तो श्वास जिह्ना के एक किनारे से निकक जाता है तब 
इस तालब्य छ की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके उच्चारण में कंठ भी कुछ 
प्रयत्न-सा प्रतीत होता है भ और आ का उच्चारण 'औ” सा प्रतीत होता है, 
अन्य स्वर में भी उरस्यता या कंठ का प्रभाव कम नहीं होता। मुख बहुत वायु 
से भरा प्रतीत होता है जिद्धा के सुख की नोक फिसककर बाहर को आती-सी 
लगती है । यह स्वरीय व्यक्षन सा अच्रीय ( सिलेविक ) व्यक्षन सा कुछ 
अजीव-सा व्यक्षन है, बढ़ा३ सीठा है। इसकी विशेषताओं में मुख में अत्यधिक 
प्राण वायु का भरना, तथा सुख का जिद्ढा प्रयत्न में अधिक खुलना, इसके 
साथ आने वाले सर्वरों की ध्वनि में कुछु शिथिकृता आना, उनके स्वरूप में 
पष्यप्ति सात्रा में अन्तर ले आना आदि हैं। यह ध्वनि गढ़वाली में भी पर्ष्यातत 
मात्रा में इसी अनुरूपता में विद्यमान मिलती है। लू हमारी भाषाओं में 
नहीं रह गया है। प्राचीन लू का विवेचन पीछे देखलें । 


रेफ डे, ढ़ ओर हूँ 

रेफ दो प्रकार का हद, जब आश्रय प्रकट करना होता है तो जरर॑र की 
ध्वनि में जिद्ला की नोक वत्रूय स्थान की उच्चतम रेखा के सामने तीन 
कस्पन करती है। पदादि के र में दो तीन कम्पनों का अनुभव होता है यह 
अद्पकम्पन वस्स्व्यं स्थान की उच्चतम रेखा से ऊपर मूर्डनू की ओर कगभग 
प इब्च तक होता प्रतीत होता है। पदुमध्य और पदान्त के र सुस्त से कुछ 
शिथिल से छगते हैं। इनसें दो से अधिक कम्पन नहीं प्रतीत होते । ये चत्स्वरय 
के उच्चतम रेखा स्थानीय हैं, पदादि का र मूर्द्धन्य है । ढ़ पूर्ण मूद्ध॑न्य व्यक्षन 
है इसके उच्चारण में जिह्ला का अग्रभ्नाग कठोर ताल से रगड़ता हुआ चत्स्व्ये 
स्थान तक फिसछता आता है। इस क्रिया में जिद्बा को करछी या द्रोणिका 
का आकार बनाकर मुद्धंनू की ओर झपदना पड़ता है। इसका प्रयोग पदादि में 
नहीं मिलता, जब यह पदान्त या शब्दान्त में आता है तो इसका उच्चारण 
कुछ शिथिल होता है, इसको तब वत्स्व्यं मुर्डन्य स्थान से उच्चरित करते हैं । 
ड्‌ का अनुनासिक रूप  ड़ेँ प्रायः प्राकृत और अपभ्रंश के ण और न के स्थान 
में आता है। कुमाउनी की क्रिया बोध धातु नामों का 'णु' भा धातु रूपों का 
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लिखित रूप 'ण' मुद्धे्य 'णः न होकर इसी डू का जनुनासिक रूप दूँ है। 
इसका उच्चारण स्थान कठोर तालु या यूछुन्य ही है, केवर्क अनुनासिकता 
इसमें अधिक है | ढ़ इसी ड़ का हकाद्रता युक्त रूप है यह भी पूछ्ण सूद्ध्॑य और 
फिसलन्‌ वाछा व्यक्षन है, उच्चारण विधि मूर्ड्धन्य ड़ के समान है । 


य ओर व 


“ य के उच्चारण में जिह्ला का सध्य भाग एक ओर से कोमर ताहु से 


स्पर्श करता है, दूसरी ओर, पूरी जिह्ना अर्धाकार रूप बनाकर ब्स्व्य स्थान से 
वायु को बाहर छोड़ती है। यह अर्घाकार रूप जिह्ला के बीचोंबीच रूम्बे भाग 
का बनता है, जिह्ना के दोनों किनारे दोनों ओर के दातों की जड़ों से मिले-से 
रहते हैं । अकेले य के उच्चारण में कुछ-कुछ ओोठों को गोल करने का सा या 
उपसंहत करने का सा प्रत्यक्ष प्रथत्न होता है। पर पु और वाक्य में ऐसी 
स्थिति नहीं आती, आश्यन्तर प्रथव्म मात्र होता है। पदान्त और हदाब्दान्त 
या वाक्यान्त में इसका उच्चारण शिथिक या सुप्त रहता है। भुझ्त य का 
उच्चारण अस्फोटित सा या इसा सुनाई पड़ता है। भझ्ुप्त शिथिरू या पूरक 
ध्वनि है, कमाइओं -- कमार्यों, जायू - आह । नयन ८ नइन ! जँवाइ ८ जँवायर 
जमाया > जामाता । 

व--इसका स्थान दुन्त और ओए है । इसके उच्चारण में ओठ गोछ होते 
हैं। नीचे का ओठ ऊपर के ओडठ से दोनों किनारों में तो मिका रहता दे पर 
अढप व॒तुंछी स्थान में दोनों ओठों के बीच में थोड़ा सा स्थान खाली रहता 
है। उ के उच्चारण में यह स्थान बहुत कम खाली होता है, पर व के उच्चारण 
में उसका दूना स्थान खाली रहता है। अतः यह वह 'व' जेसा सुनाई पढ़ता 
है। इसमें इ के उच्चारश से ओठ भी कम गोल होते हैं, पर अघर का भीतरी 
भाग ऊपर के दांतों से स्पर्ष॑ करता है । अल्प रपश होता है। जिह्ना की स्थिति 
उ के उच्चारण की स्थिति के समान कण्ठ से नीचे के दातों के कुछ पीछे तक 
सीधी पड़ी जेसी होती है, पर जिह्ठा का मध्य भाग निचका तथा अग्मभाग 
ऊँचा होता है। पदान्‍त और शब्दान्त का व भुश्न या शिथिकत होता है । इसके 
उच्चारण में ओठ दातों से ईषद स्पश्श नहीं करते, ओठ भी गोल नहीं होते, न 
अयल् करते हैं । माव सावा (माछा ), क्याव्‌ क्‍्यावा ( केला ) । वा ( वहां ), 
याँ वाल (इधर का), वीछ (उखने)। पदादिकेव को “व्वः लिखा जाय तो ठीक हो । 


' ( ५ ) उ्माण 
“ हूं, और हू,--बकोई कुमाउची में “ह” का उच्चारण कष्ठ से होता है 


. पढे ओेलपकंस है, ासवास! नहीं । इसके उच्चारुण में: अकेन्डु द्वार ईपदू विवृतत 
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रहते हैं। यह पदादि, पदमध्य, पदान्‍्त सें सबंत्र आता है। हमि ( हम ), 
बहर ( बहिरा ), महर ( एक जाति ), सह छियो ( सह लो ) 

हु--अल्प घोष ह है। यह भी कप्टय है । पर इसके उच्चारण में अद्वन्दु 
द्वार तथा मुख की विवृतता घोषीष ह के उच्चारण से बहुत अधिक रहती है । 
इसकी ध्वनि स और ह के बीच की सी ध्वनि होती है।ग्रायः खश जाति इसका 
उच्चारण अधिक करती है, ( शाक ) श्ञाग ८ हाग, शाँस 5 हाँस ( साय॑ या 
सांझ ) इत्यादि । यह ध्वनि प्रायः पदादि या शब्दादि में ही आती है। यह 
अंग्रेजी के होटेल हौस्पिदक आदि के एच से कुछ अधिक बिबृत है। अंग्रेजी 
'दैज” से तो पर्ष्याप्त विवृत है । यह संस्कृत के विसर्गनीय से कम विव्त है, ह 
से अधिक | यह इन दोनों की सध्यवर्ती अल्प घोषीय ध्वनि है । यह कुमाउनी 
की एक महत्व पूर्ण विशेषता है । 

श--तालज्य व्स्य है। इसके उच्चारण में जिह्ला का मध्योत्त भाग कोमल 
तालछु और जिह्मा का उपाग्न भाग बत्स््य के सामने प्रयत्न करता है। इसमें 
स्थित अयत्न होता है । श्वास वेग से निकलता है। 

स--के उच्चारण में जिद्धा का सुख दन्तमूर के पास स्थित प्रयत्न 
करता है, श्वास की वायु जिद्वा और दनन्‍्तसूल के बीच से बड़े वेग से बाहर 
निकलती है। जिद्ठा श्वास वायु के लिए नाली सी बनकर ओर छोरों से 
वत्स्व्य स्थान में चिपकी रहती है, बीच में वायु को वेग से जाने के लिए 
स्थान रहता है, वहीं स्थित प्रयरन करता है। कुमाउनी में दन्तमूलीय स से 
तालब्य वत्ख्य श अधिक प्रयोग 'में जाता है । 

घ--संस्क्ृत तत्सम शब्दों के उच्चारण में जहां ठवर्ग से मिला ष कार 
आता है, या जहां कुमाउनी में श और स्‌ का योग टवर्ग से पढ़ता है वहीं 
यह ष ध्वनि मिलती है; अन्यथा अन्यत्र यह नहीं मिलती । 


«--+ऊ कै: 


प्रातमआ दर्शन का आत्मा 
स्फ्रोट और अरथनाद 


ल्वुल्दीज स्वणएस्कड 


१ अध्याय 
स्फोटवाद 


भारतीय भाषातत्व शास्तरियाँ के उन्मेष की पराकाड्ा का अमर स्मारक 
सिद्धान्त “स्फोट' वाद है। इस सिद्धान्त की मुख्य आधार शिला सांख्य-योगे 
दर्शन की श्रावण अत्यक्ष-विषयक गम्भीर गवेषणा है। शब्द चित्रों, अर्थ चित्रों 
और भाव चित्रों का सीधा सम्बन्ध सी सांख्ययोग दुशशन के प्रत्यन्षविषयक 
सिद्धान्त से ही है। 'सांख्ययोग दर्शन का जीणोंद्वारः नामक ग्रन्थ के अध्याय 
१७ में यह स्पष्टतः प्रतिपादित किया जाचुका है। स्फोटवाद एक स्वतन्त्र दर्शन 
है, यह है प्रतिभादशन, जिसे शब्द ब्रह्म दर्शन या 3“कार बक्म दर्शन कहते हैं । 
यह स्फोटवाद ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, और भर्थबोध का प्रथम द्वार दे, पूर्व 
मध्यकालीन वेयाकरणों और निरुक्तकारों की चलती गाड़ी ने इस स्फोटवाद 
को भाद्योपान्त कुचलने का यधाशक्ति प्रयास किया, पर वे इस लच्न में असफल 
रहे | ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। वे सस्‍्फोट को ठीक रीति से समझ भी 
न सके, न वे उसे विविक्ततः समझा सके । अब धीरे-धीरे वह स्पष्ट स्फोटवाद 
एक 'रहस्यमय” विषय सा बन गया । अतः संस्कृत साहित्य पर सेकड़ों ग्रन्थ 
छिखने वाले, ढा० ए० बी० कीथ महाशय ने जब इस स्फोटवाद का अध्ययन 
आरम्भ किया तो उनके पल्के कुछु न पढ़ सका। वे निराश होकर छिख गये 
“सफोट एक रहस्यमय इकाई है, एक श्रकार का ध्वनियों का माना हुआ 
रूप है, जिसकी अभिव्यक्ति ध्वनि है” ( संस्कृत साहित्य का इतिहास 
पृ० ३८७ )। इसी प्रकार प्राचाय स. क. डे. महाशय अपने “आलंकारिक 
शाख के इतिहास के अध्ययन! ( भाग २ ए० १८० ) में लिखते हैं कि “कुछ 
दार्शनिकों ने एक सिद्धान्त स्थापित किया कि शब्दों का एक प्रतिरूषप सा 
पूर्वरूप स्वभावतः होता है, उसी को वैयाकरणों ने ( आँख सीचकर ) अपना 
किया, और यह स्फोटवाद वास्तव में रहस्यमय मत है”। श्रीमान्‌ 
जौन बफ, आचार भारतीय विद्या विभाग 'आच्य और अफ्रिकन विद्या केन्द्र 
लन्दन”', महाशय कहते तो यह हैं कि स्फोटवाद्‌ उनकी समझ.में जा गया है 
और उसमें कोई रहस्यमय बात नहीं है, पर जेसा आप आये चल कर देखेंगे, 
और अनुभव कर छेंगे कि 'र्फोटवाद' इन के भी पल्ले नहीं पढ़ पाया । अस्तुत 
महोदय ने कई जगह कई मौलिक गन्थों के मुख्य वाक्‍्यों के वास्तविक अर्थों 
को गरूत किख दिया है । असंगवश कुछेक ऐसे चाक्यों पर यहां दिचार 
करना परम आवश्यक है । 


है 
शँ 
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( १.) स्फोटवाद का सर्वेश्रथम उल्लेख - 


भाषा तत्व शास्त्र ने पहिले साषा विज्ञान नाम धारण करके आज जो 
प्रस्तुत स्वरूप घारण कर सकता दे उसका मूल स्रोत यास्क आचार्य महोदय 
के निरुक्त में वर्णित कतिपय भाषातत्व शास्त्रों का मुख्य और संज्षिप्त विवेचन 
है। इसी निरुक्त ने पहले पहल पाश्रवात्य विद्वानों के ध्यान को भाषा के 
परिवर्तत और विकास के मूठ सिद्धान्तों की ओर आकर्षित कर भारोपीय 
भाषा की स्थापना कराके भाषाविज्ञान नामक शास्त्र की नीव डलूवायी थी, 
चही पुनः उसी निरुक्त के विशेष अध्ययन द्वारा आज “भाषा तत्व शास्त्र” रूप 
में विकसित हो गया है। यह बड़े गव॑ की बात है। पाश्चात्य साषातत्वचिद्‌ 
अब इस भाषातत्व शाख को अपना नया आविभूत शाख कहकर हम 
भारतीयों की आंखों में धूछ झोंकने में पर्थ्याप्त मात्रा में अधिकांशतः इसलिए 
समर्थ हो रहे हैं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों के उक्त तथ्यों को विज्ञान की कह्ों 
की सहायता का व्याघ्राडम्बरीय भयावना चोगा पहिना कर उसे स्थांग का 
सा विचिन्न रूप वे डाला है । 


यास्काचाय सर्व॑तोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न विभूति थे, और थे सांख्ययोग 
के धुरंधर भाचाय ८ दे. सा. यो, दु. जी. अध्याय ३, ६, ५, ११ और 
१३ )। उन्होंने निरुक्त लिखने में सर्वप्रथम आक्रमण अ्रतिभादर्शन या 
भाषातत्व के मूछ और मुख्य सिद्धान्त 'स्फोटवाद”ः पर ही किया। उन्होंने 
भाषा को चार मुख्य भागों नाम आखयात, उपसर्ग और निपात! में 
बाँटा दहै। नाम संज्ञा को कहते हैं, आख्यात क्रिया को। संज्ञा में सत्य 
प्रधान रहता है तो क्रिया में साव प्रधान 'सत्वप्रधानानि नामानि, भाव- 
प्रधानमास्यातस! ( निरुक्त ३-१ )। इन परिभाषाओं सें आये शब्द 'सत्व! 
और “भाव! को आलोचकों ने बिछकुछझ गछत समझ रखा है। वे इनका 
अर्थ व्याकरण की परिभाषा के अनुसार देते हैं। यास्काचार्य के मस्तिष्क में 
यहाँ पर दाशनिक वातावरण मेंडरा रहा है। 'भावः गुण या गुण रूप सतत 
क्रियाशीछता का नाम है। सत्व उन गुणों के विकसित ठोसरूप पदार्थ और 
प्राण हैं। भाव! शब्द का अंग्रजी 'अजुवाद बीईंगू और बिकर्मिंगूः या “बीइंगः 
आपू्ण है । “साव! वार्ष्यायणि के मतानुसार छुद् प्रकार के होते हैं । “बढ 
भावविकारा भवन्ती ति वार्ष्या यणि:, जायते, अति, विपरिणमते, वर्द्धते, अपन्षीयते 


विनश्यतीति! ( निरुक्त १-१-४ ) । उत्पन्न होना, रहना, परिणत होना, बढ़ना, 


कोण होना और नाश होना ये छह सावमेद्‌ हैं। ये गुर्णो की निश्यक्रियाशीरूता 
द्वारा विकास या हास सूचित करते हैं। 'बीइंगू और बिक्िंग्‌ः तो भावों से में 
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केवल दो का €ी बोध करा सकते हैं, अन्य चारों के लिक्र इस अनुवाद में चारा 
कहाँ है ? अस्तु । यास्काचार्य अपने दिये हुये भाषा के चार मुरुय भागों 'नाम, 
आश्यात, उपसरगग, निपात' को इढ़तापूवंक स्थापित करने के छक्ष से अपने 
पूववर्ती औदुम्बरायण, पतिभादशन के उपलब्ध प्रथम आचारय॑ जी के उस सत 
का पूर्ण खण्डन करने का खुला और स्पष्ट श्रयास करते हैं जिसमें वे (यास्क के) 
उक्त चारभार्गों को सातना ब्यर्थ समझते हैं | भौदुम्बरायण जी ने अपने पश्चकै 
समर्थन के किए भाषासम्बन्धी सिद्धान्त ही, यासक्र प्रम्मति अन्य तत्कालीन 
आचारयों से विभिन्न रूप में स्थापित कर रखा दे, जिसकी बोटी बोटी की कड़ी 
आलछोचना करते हुये यास्काचार्य उनके उद्धरणपूर्वक लिखते हैं :--- 

“गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते शेते बजति तिछठतीतीन्द्रिय- 
नित्यं चचनसौदुम्बरायणः । तत्र चतुप्द नोपपद्यतेड्युगपतुत्पन्नानां शब्दानां 
वा इतरेतरोपदेशः शाखकृतो योगश्न ( नोपपौद्यते ) । व्याप्तिमत्वात्त शब्द- 
स्याणीयस्ट्वाश्व शाब्दस्य संज्ञाकरर्ण व्यवहारा्थ छोके, तेषां सलुष्ियवद्ेवता- 
सिधानम्‌ | पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कर्मंसस्पत्तिसन्त्रों वेदे।” ( निरुक्त १4-१-४ )। 
यहाँ पर विषय को विविक्तता देने के लिए भठृदरि जी के उक्त वाक्य के समझे 
हुये जाशय को दे देना परम सहायक द्ोगा । ऐसा प्रतीत होता दे कि जब 
भतंहरि जी निश्वलिखित छुन्द लिख रहे थे तो उनके सामने निरुक्त का उत्त 
वाक्य अवश्य उपस्थित था, क्योंकि, भर्ठृंहरि जी ने औदुस्बरायण जी के सत 
का समर्थन करने के छक्ष से यास्काचार्य जी की उक्त सभी कोटियों का क्रमशः 
खण्डन दे डाला है। वद्द इस प्रकार है ;--- 

“पर्व सत्वपद्‌ शुद्ध यदि भावनिबन्धनस्‌ । 

संसगें च विभक्तस्य तस्याथों न प्रथस्यदि ॥ 
क्रियाप्रधानसाख्यात॑ नारा सच््प्रधानता । 

चत्वारे-. पदजातानि सर्वमेतद्विरुष्यते ॥ 
वाक्यस्य बुद्धों नित्यत्वमर्थयो्ग च लौकिकम । 

इृष्टा चतुष्ठ नास्तीति वार्ताक्ौदुश्बरायणों ॥ 
व्यात्िमाँश् लघुश्रेव व्यवहार: पदाश्रयः । 

छोके शास्रे च कार्यारथ विभागेनेंच्र करिपतः ॥ 
न छोके प्रतिपत्तणांमर्थयोगाखसिद्धुयः । 


तस्मादछो किको वाक्यादन्यः कश्रिन्न विद्यते ॥ 
€ वाक्यपदीय २-३४७-४९ ) 
विवाद सागर में हुबकियाँ लगाने के पू्त उक्त दोनों उद्धरणों का वास्तविक 
भादाय दे देना पाठकों को समझने में भ्रधिक सफल और सद्दायक सिद्ध होगा । 
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याय्काचार्य जी के उल्लेखानुसार औदुम्बरायण जी-का मत इस 
प्रकार-का है +-- 


( २ ) ओहुम्बरायण जी का मत 


ओऔदुम्बरायण जी कहते हैं कि गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति प्रभ्वति संज्ञा नहीं 
नहीं है, ये हैं ( भचतीति भावस्थ अतः ) भाव, ये “अस्ति” परक भाव हैं। 
ध्यान रहे वार्ष्यायणि जी जो छुद् श्रकार के भावविकारों को मानते हैं, वे भी 
औदुम्बरायण जी के मत के समर्थकों सें से एक हैं। गाय बेठी है, घोड़ा सोता 
है, पुरुष जाता है, और हाथी खड़ा है, ये वचन इन्द्रिय में नित्य रूप से 
विद्यमान रहते हैं। भाव ही भावात्मक क्रिया में सम्पन्न होता है। इन वाकक्यों 
ई 'गाय' बैठी” 'है? इन तीनों शब्दों का अछग अछग कुछ अर्थ नहीं होता । 
तीनों का एक समुचय स्वरूप बोध हमारी इन्द्रिय या क्षीरसागर में पहिले से 
या नित्य चित्रित रहता है, वाक्य का उच्चारण उस समूचे चित्र को उद्योधित 
करता है। भाषा का मूल आधार वाक्य चित्रों का क्षीरसागर में नित्यरूप से 
रहना मात्र है । ( वाक्य के खंड के उच्चारण से कोई चित्र उपस्थित नहीं हो 
सकत्ता । अतः वाक्य-खंड, भाषा के लिए कोई महत्व रखता ही नहीं, उसे 
मानना व्यर्थ दै। कुछ कोग एकशब्दीय वाक्यों की दुहाई दे सकते हैं; जेसे 
“हां! 'नहीं? “जाऊँगा? 'क्या ?! इत्यादि। पर इन एकशब्दीय वाक्यों में कहीं 
उद्देश्य ( संज्ञाभाव ), कहीं विधेय ( क्रियाभाव ), स्वयं आजिप्त होता है, बिना 
ऐसे आक्षेपक सनन्‍्दर्स के उनका न बोध दो सकता है न चित्र उपस्थित हो 


सकता है ।) 


ओहम्बरायण जी के मत का खंडन 


अब यास्काचाय जी अपना मत स्थापित करने के लिए औदुम्बरायण 
जी के मत का खण्डन करते हुये लिखते हैं कि (१ ) उनके उक्त मत से 
भाषा के सर्वसान्य चार विभाजन नहीं ठहर सकते । (२ ) दूसरी बात यह 
है कि प्रत्येक वाक्य सें कई शब्द होते हैं, ( क ख ग ध्वनियाँ नहीं ) जिनका 
उच्चारण एक क्षण में न होकर पृथक प्रथक्‌ क्षणों में ही हो सकता है, उच्चारण 
में क्रमिक चर्णो ओर तारतम्य की आवश्यकता स्वभावतः पड़ती है। तब 


 अयुयपद्‌ू या अछग अछग कणों में उत्पन्न उन उस झाब्दों का यदि क्रम न 


मांना जाय, या उनका एक तारतम्यवान्‌ क्रमिक सम्बन्ध न माना जाय तो 
कर्तों का स्थान कर्म छे के, कर्म का स्थान क्रिया छे के, कर्ता कम बन जाय, 
' कमें बनें ज्ञाय कर्ता, इंस प्रकार का इत्रेतर का उपदेश या एक दूखरे की 
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स्थानापन्नता का विकट दोष उपस्थित हो जाय । ऐसे सम्बन्ध के बिचा अलूग 
अलग क्षर्णों में उच्चरित शब्द खम्मों की तरह अछूग अंछण असम्बद्ध से खड़े 
होकर, अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने में नितान्त असमर्थ हो जाँय। (३) तीसरी 
बात यह है कि यदि हम प्थक थक शब्दों में जर्थ-अभिव्यक्ति की सामरथ्य न 
माने तो हम यह भी निश्चित नहीं कर सकते कि उद्देश्य क्या है, विधेय कौन 
है, कौन संज्ञा है, कौन क्रिया या उपसर्ग या निपात । यह तो श्दों का एक- 
कवाइखाना सा असम्बद्ध वाक्य होगा । यह ज्ञाखसम्बन्धी सन्दर्भ सी, वाक्य 
स्फोट मानने से जमता ही नहीं । ओऔदुमस्वरायण जी के वाक्य स्फोट के मत 
का उक्त ढंग से खंडन कर लेने के बादु यास्काचार्य पुनः अपने मत “शब्दस्फोट 
की हृढ़ स्थापना के निमित्त अपनी स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालते हुये 
कहते ड्ड वन नन- 


( ३ ) यास्काचाय जी का अपना मत 


स्थिति यह है। ओदुम्बरायण जी “वाक्य स्फोट! को मानते हुये यह 
कहते हैं 'इन्द्रियनित्यं वचनम्‌!, तब यास्काचाय जी उनसे एकदुम जसहमत 
होकर यह कहते से प्रतीत होते हैं “इन्द्रियनित्यं पदस! कि “'पद्‌ स्फोट” ही 
भाषा का मूल आधार है। औदुम्बरायण जी 'वाक्य स्फोट' को इन्द्रिय 
( क्षीससागर बुद्धि ) में नित्य सानते हैं तो यास्क महोदय “पद स्फोट” को 
इन्द्रिय में नित्य मानते हैं। मोटे सोटे विचार से, या 'नित्यता” को दृष्टिपय 
में रख कर औदुम्बरायण जी का मत यास्क और वेयाकरणों को अपने दृष्टिकोण 
से, एक प्रकार से कुछ दुबंल सा प्रतीत हो रहा है । क्योंकि वे (औदुस्बरायण) 
वाक्य स्फ़ोट! को नित्य मानते हैं । वाक्य स्फोटः को यास्क जी अपने 'पद्‌ 
स्फोट' से स्पष्टतः कई ग्रुना स्थूल समझे बेंठे हैं। इसी लिए वे स्थूछता और 
नित्यता दोनों को एक दूसरे के विरोधी पक्ष कहने की हिम्मत भी कर रहे हैं ? 
ओऔदुम्बरायण जी के मत की इस अपनी समझी या गरूत समझी दुबंछता को 
आये रख कर यास्काचार्य जी धपने मत की पुष्टि के लिए “शब्द! की अणीय- 
सता या अतिसूच्मता को प्रमुखता देकर ऊछकार कर कद्दते हैं कि “शब्द! 
तो विभु और व्यापक है, उसी का स्फोट नित्य रूप के सकता है, वाक्य या 
वाक्य स्फोट ( स्थूछूरूप ) नहीं । इस प्रकार हमारा ( यास्क का ) पद स्फोट' 
तो नित्य, सूचम और व्यापक है। उन “शब्द स्फोर्ट! के ध्वन्यात्मक 
( उच्चरित ) शब्दों से हम इस अलज्याण्ड के नाम-रूपों का, केवछ कौकिक 
व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं। इन नित्य विश्रु सूचम शब्द स्फोर्टो? के 

श्ढ्ञ्र ० द्‌० 
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धन्यात्समक उच्चरित नाम-रूपों को व्यवहार से उड़ा दिया जावे तो भी वे 

“ब्द स्फोट”ः नित्य स्थायी ही बने रहेंगे। हमारे ऐसे व्यवहार की कोई 

नित्यता या आस्था है ही नहीं । उस्री एक उच्चरित छाब्द से हम मनुष्य को 

सम्बोधित करते हैं उसी से जड़ और तियंग्योनि को सी, तथा काम सारने के 

लिए देवताओं और तत्वों या पदार्थों या खगोलों को भी उसी शब्द से पुकारते 

है। ऐसा है यह नितान्त अव्यवस्थित व्यवह्दार। और तो अरग रहा, जब 

देवी-देवता प्रद्धति देवयोनियाँ बोलती हैं तो वे भी उसी शब्द का अयोग 

करते हैं । बिना ध्वन्यात्मक झाब्दों के व्यवहार के किसीं का भी काम नहीं चल 

सकता । ऐसा व्यवहार नितान्त विवद्वता से किया जाता है क्योंकि मनुष्य 

की विद्या या ज्ञान अनित्य या सीमित या अस्थायी है। वह बहुत सीमित 

संख्या के शब्दों का ज्ञानोपाजन कर सकता है। विश्व या बह्माण्ड के समूचे 

शब्द वाडमय का ज्ञान वह अनेक जन्मों सें भी शायद्‌ ही कर सके। जब 

शब्दों के ज्ञान की ऐसी विषम समस्या है तो “वाक्यों? के ज्ञान का तो उस 

५२ धारणा से, उस शब्द ज्ञान के लक्षांश से भी कस अनुपात में ही होना संभव 
हे हो सकता है । 'वाक्य स्फोट”ः की यह दूसरी महती दुबंलता है। छोकिक 
ह व्यवहार में हम देखते हैं कि वेयाकरण हमें शब्द शब्द के निर्माण का नियस 
बताकर ( हमें ) साथा की गति या प्रगति में प्रवीण कर देता है। बारक 

जब भाषा का बोध करता है तो वह शब्द शब्द्‌ को ग्रहण करके ही वक्य 

को समझने सें समर्थ हो पाता है। जब हम भाषाविद्‌ भी बन जाते हैं तो 

भी, हम छाब्द शब्द को पहले छानते-बीनते-चुनते से प्रतीत होते हैं। हम 

सभी झब्दों और धातुओं के सभी प्रकार के शब्दों को रट कर भाषाविद्‌ नहीं 

बनते । हम भाषा के शब्द और धातु सम्बन्धी कुछ नियमों का भाषाप्रयोग 

या व्याकरण से ज्ञान करके पुनः उन नियमों द्वारा अनेक प्रकार के संज्ञा, 
तद्धित, कृदन्त, समास, विभक्ति आदि भ्रस्ययों का प्रयोग कर भोढ भाषा का 

प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। यदि हस “वाक्यों' का इस प्रकार अध्ययन 

करें तो शायद ही कोई अच्छा भाषाविद्‌ हो सके । भाषा और शब्दों की ऐसी 
अस्थिरता, कहीं ऐसा न हो, अव्यावहारिकता सें परिणत न हो जाय, इसलिए 

हमारे पास स्थायी साहित्य रूप “वेद! हैं जिनमें शब्दी के सम्मुचित रूपों या 

हा आझय रूपों का भण्डार है, उनके वे सन्‍्त्र जिनमें समाज-स्वीकृत आह्य शब्दों या 
कऋक्यों के रूपों को प्रामाणिकता मिल गई है, वही रूप हमारी कर्संसम्पत्ति या 
व्याकरण या भाषा के नियर्मों का प्रयोगज्षेत्ररूपी भंडार हैं। हमें अपनी 

आपषा कोर झ्द प्रयोग को शिष्ट जोर स्वीकृत रूप देने के लिए, नियर्मो का 

अयोब उसी सीमा तक सीमित रखना चाहिए जहाँ तक हमारा समाज स्वीकृत 
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चवित्र साहित्य वेद प्रयोग में का चुका है । नियसों से जो अधिक शब्द बनते 
हैँ उनमें निहनाथ, अप्रायोगिक आदि दोष होंगे, और भाषा या शब्द का 
भोंडा सा दोष इष्टियोचर होगा । अतः बिना पद स्फोट' माने स्पा का क्ञान 
असम्भव है । 

वास्तव में निरुक्तकारों और वेयाकरणों की एक साम्प्रदायिक हट हैं, 
उनको नित्यप्रति की निरुक्ति और व्युत्पत्ति में सदा पदवर्ण का पद्चा पकड़े, 
रहना पड़ता दे, अतः बे केवल टनके पृथक स्फोट मानने की ही जिद नहीं करते 
वरन्‌ वाक्य स्फोट को भी मानने को अस्तुत नहीं हैं। इस दृष्टि से स्फोट जैसा 
गर्भीर विपय इनके समझ में नहीं आया सा प्रतीत होता है। यास्‍र्कर ज॑ः 
“ाव्द! शब्द का प्रयोग भी अशुद्ध कर रहे हैं, “शब्द! साने तो वाक्य ही होदा 
है, पद नहीं जेसा ये समझ रहे हैं। कहा जा चुका है, और जागे विस्तार 
पूर्वक्त छिखा जायेगा कि अथबोध वाक्य ही से होता है वाक्य एकपदीय, 
एकाज्रीय हो या अनेकपदीय या अनेकाच्षरीय, अथंबोध के किए वाक्य हीं 
एक सुख्य तस्व हे । इस वात को भर्ती भाँति समझ कर भर्तृहरिं जी 
यास्क्र जी के पिछले दोनों परिच्छेदों में उठाये प्रश्नों और उनके समाधानों 
क्रा खण्डन करते हुए छिख गये हैं ( उद्धरण इस प्रकरण के आदि में देखें ) । 
इतरेतरोपदेश समस्या के समाधान में भरतृंहरि जी सन्दर्भ या सावनिबन्धन 
को भ्रमुखता देते हैं जिसे यास्क जी अपने अगले परिच्छेदों में स्वयं स्वीकार 
कर बेठे हैं। साथ में वे यह भी कह रहे हैं कि यदि उस वाक्य या वाक्या- 
न्तर्गत पद का संग और पाथक्य में अर्थेद हे ही नहीं तो यह समस्या 
उठती ही कहां है। क्रियायें कर्मप्रधान हैं, संज्ञायें प्राणिप्रधान; इनका सम्बन्ध 
जो उलटे, कठिनता से बेंठेगा। हम तो दोनों में भावश्रधानता मानते हैं । 
इसलिए 'नामाख्यातोपसर्गनिपात”! का विभाजन, जर्थवाद के एकदम विरुद्ध 
है। वाक्य स्फोट का निर्धारण ( अभ्यास से ) बुद्धि में रहता है जिसका 
उद्बोधन या प्रकाशन, छोक-यवहार या तत्तद्‌ संकेतित शब्दोच्वारण से होता 
है। इसी लिए वार्ताक्ष और शौदुस्बरायण जी निरुक्त और व्याकरण के संज्ञादि 
चार भागों को मानने में नितान्त असमथ हैं । 

आपने जो यह कहा कि शब्द तो व्यात्षिमान्‌ और अणीयान्‌ है वह ठीक है; 
पर इसका विवेचन पद्‌ या वाक्य के उच्चारण के समय नहीं होता। जहाँ 
उच्चारण हैं वहीं स्थूलता है, सीमितता है; जहां स्फोट दे वहां चाचय कितना ही 
बढ़ा हो, पद कितना ही छोटा हो,दोनों की सूच्मता सूच्मता ही है, व्याप्ति व्याप्ति 
ही है, स्फोट दोनों के एक से (सृचम और व्यापक) होंगे । प्रयोग पक्ष के समर्थन 
में सिद्धान्त पक्ष को घसीठना अनुचित है। इन दोनों पच्चों का विवेचन पार्थक्य 
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रूप से ही शा््रों और छोक में किया जाता है। अन्त में यह भी तो जान 
लीजिए कि पहले अंथ समझ लें तब शब्द की अनुभूति करें, ऐसा न कभी 
सुना गया है; न होता पाया गया.है, न हो सकता है। आपके संज्ञा क्रिया 
छिंग वचन काछादि ज्ञान के फेर में पड़े रह गये तो हो गया बेड़ा पार । अर्थ- 
बोध हो चुका । अर्थबोध में आपके भेदों की ओर ताकने-प्षांकने-समझने 
वझने की फरसत किसको पढ़ी है? और तो अछग रहा अरथंबोध में पर्दों को 
पृथक पृथक कर समझने का महावरा होता किसको है ? अलग अलग समझने 
में ही वह आपत्ति आयेगी जो आपने इतरेतरोपदेश की समस्या बतलाई थी । 
साहित्यिक भाषा-निर्माण में भी वाक्य स्फोट ही काम देता है; नियम रूप 
वाक्य स्फोट से शब्दरूष वाक्य बनाकर, पुनः उन्हें वाक्य में प्रयुक्त किया 
जाता है। नियम भी वाक्य ही है, उनका प्रयोग भी वाक्य ही है, उनका फ़रक 
भी वाक्य ही है। अतः सभी वाक्यों को सीखना पड़ेगा, यह समझना भी 
॥ नितान्त भ्रम ही है । 


इसलिए वाक्य को छोड़ कर अरथंब्रोध में कोई दूसरी वस्तु नहीं मानी जा 
। सकती । वाक्य स्फोट हमारे जीवन का एक अलौकिक तत्व है। अर्थबोध में 
| पद्वर्ण की पृथक सत्ता ही नहीं रहती, वाक्य सर्वाज्ञीण रूप में अंगग्राधान्‍्य 
! : से अथग्राधान्य का बोधक होता है अतः कहा है-- 


कण. अभना मफमपसभ अपमनथक्ाप+ 
् जलन पह,. मजा. अब कफ 


६. 
बा पढे न वर्णा विचचन्ते, वर्णस्वक्यवा न च | 
(' वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥। 
। ! ( बह्मकाण्ड वाक्यपदीय ) 


( ४ ) यास्क के उक्त पंरिच्छेद का अंग्रेजी अनुवाद--- 
यास्काचाय के निरुक्त की सर्वप्रथम प्रामाणिक टीका “दुर्गा! ने छिखी है। 
उन्होंने संस्कृत ग्रस्थों की शेल्ली को भछी भाँति समझ कर उच्त परिच्छेद को 
तीन भार्मों में विसक्त किया है, ( $ ) 'इन्द्रियनित्यं वचन? ओऔदुम्बरायण का 
सत (२) पूर्वपक्ष--यास्क द्वारा उत्थापित--तन्नचतुट्ड'*"''शास्त्रकृतो 
योगश्र' कि उक्त मत की स्वीकृति से शब्दों के चार विभाग और उनका सम्बन्ध 
न तो माने जा सकते हैं न अर्थ कय सकता है । और ( ३ ) यास्क का अपना 
सत--झ्षब्दों के नित्य विश्वु सूचम होने से शब्दों के चार भाग आदि अपनाये 
जा सकते हैं आदि । 'स्वरूप” नामक जजुवादक जी को यास्क का उठाया पूवे 
पक्ष (सं० २) एक तीसरे व्यक्ति का मतसा छगा है | अतः वे कहते हैं दुर्गा जी 
ने गछती की, यहां पर तो दो ही व्यक्ति हैं। उनका यह भी कहना है यहां पर 
खीसरा व्यक्ति मानने से (पूर्व पक्ष सं० २) ऐसा अतीत होता है कि यास्क तीसरे 
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का खंडन करके-ओदुम्वरायण के मत का पूरा समर्थन कर रहे हैं। पूर्वपक्ष को 
तीसरा व्यक्ति मान कर, या समझ कर वे इतने आगे बढ़ यये हैँ । यहां पूर्वपक्त 
मात्र है, तीसरा कोई नहीं, कोई होता तो औदुम्बरायग जी के नाम की तरह 
इस तीसरे के नाम को देने में न यास्क को डर था न दुर्या को । दुर्गा ्ज॑ ने 
परिच्छेदु को तीन भागों में इसलिये बाँटा है कि यास्क जी ने 'सिद्धान्त-पूर्व पक्ष - 
उत्तर की संस्कृत ग्रन्थों की नित्य की, अपनायी शैली में लिखा है; उसी को. 
स्पष्ट किया दे । पूर्वपक्ष कभी भी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता; छेखक स्वर 
ही होता है । अपने आप अमर उत्पन्न करके स्वरूप साहब कहते हैं कि यहां दो 
ही दल हैं, दुर्गा ने तीन दुछ गलत समझे। दुर्गा ने परिच्छेद के तीन जेसे विवित्त 
भाग थे उनका दर्पणवत्‌ दिखकाया, तीसरा दुक उन्होंने माना ही कहां 
है? जिसका ये ख़ामखाह खंडन करने छगे । अपनी नासमझी दुर्गा जी के 
मत्ये मढ़ रहे हैं । उक्त परिच्छेद के तीसरे भाग का अर्थ स्वरूपजी की समझ में 
बिलकुछ नहीं आया। वे कहते हैं, यहां यास्क्र विलकुछ नये शीर्षक की बात 
कर रहे हैं, 'यह बात भाषा को, संकेतों से उच्चता देना है” उनका अनुवाद 
देखिये “मनुण्य-ज्ञान की अनित्यता से, मन्त्र ( ढाइरेक्टिंग ) कार्यो की पूर्णता 
वेदों में ( पाई जाती ) है ।” क्‍या हुआ इसका जर्थ ! वही जानें | हां उन्होंने 
केवल एक बात ठीक कही दै कि यास्क का उत्तर “ततन्न चतुद्द? आदि से आरम्भ 
होता है, यही दुर्गा ने सी पू्वपत्त रूप में माना है जिसे ये गलत समझ बेटे 
हैं? ( निरुद्त और निघंहु--अंग्रेजी अजुवाद और टिप्पणी--लछे० लक्ष्मण 
स्वरूप-आक्सफोर्ड ५९२३ घु० ६-१९२७ पंजाब विश्वविद्यालय ) 

एक दूसरे विद्वान्‌ 'जौनब़ुफ़ः ( ढन्दन, प्राच्य और अफ्रीकी विद्या केन्द्र, 
भारतीय विभाग के प्रधान ) कटद्दते हैं कि स्वरूप का यह कहना कि यास्क का 
उत्तर 'तत्र चतुष्ं/ आदि से आरम्स होता दै--बिलकुक गरूुत है । 
इनके मत से यास्क का उत्तर--( स॑ ३ 2 'व्याप्तिमच्वात्त! से आरस्स होता 
है। अपने पक्त की पुष्टि सें ये कहते हैं कि यहाँ जाया हुआ 'तु” उपसर्ग हो 
निर्णय देता है कि यास्क का उत्तर यहाँ ( तु ) से आरम्भ होता है । सं० २ 
को ये ओऔदुग्बरायण ज़ी का मत मानकर उसकी पुष्टि में भतूंहरि जी के उन 
वाक्यों को देते हैं जिनको इस विवादग्रस्त परिच्छेद के साथ पहले दे दिया 
गया है। पस्तुत वाक्य से० २ या पूर्वपक्त ( दुर्गा ) के आरम्भ के कुछ शब्दों 
का विषय ऐसा है, जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि यद्द औदुम्बरायण जी 
के मत वाक्य सं० $ की विशद्‌ व्याख्या करते हुये कहता है कि “हमारे मत 
में शब्द के चार भागों या व्याकरण ओर व्यवहार के सम्बन्धों की आवश्यकता 
नहीं उत्पन्न होती ।” पूव॑पत्त' के पच्न में यह कि “उनके मत में, न तो झब्दों 
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के चार भाग उत्पन्नहहोते हैं न व्याकरण और व्यवहार के श्म्बन्ध, क्योंकि 
उनका उच्चारण भिन्न-भिन्न काछ में हुआ है। नहीं तो एक स्थान में दूसरा 
उपस्थित हो जाय” । आपने देख लिया है किउक्त दोनों अर्थों का औदुम्बरायण 
का मानने पर 'नोपपच्चते? का अर्थ ठीक नहीं बैठता, उनका मत होता तो 'नेश्स? 
| कहना था । क्योंकि उस अर्थ में आवश्यकता नहीं! ऐसा अथ आज्षिप्त करना 
| पड़ा है। दूसरी बात यह है कि पू्वपक्ष का स्वयं उत्तराद का भाग “अयुगप- 
दुत्पन्नानाँ शब्दानां वा इतरेवरोपदेशः” वाछा वाक्य तो ओदुम्बरायण जी के 
सत का खण्डन करता है। क्‍या औदुस्बरायण जी इतने नादान थे कि अपने 
मत का अपने आप खण्डन कर जाते । तब यास्क जी को अपने मत को स्थिर 
करने की, उनके मत का उदलेख करने की आवश्यकता की क्‍या थी ? तीसरी 
बात यह है यदि यह वाक्य ओऔदुम्बरायण जी का होता तो इस वाक्य का 
आरम्भ ततन्र चतुद्! की जगह “अन्न चतुद्दू” कह कर करना था कि “( अन्न ) 
यहाँ हमारे मत में! यहां तो लिखा है कि “( तन्न ) वहां उनके मत में!। 
यह “तत्र” शब्द, यहां पर कुझी सी है जो 'ओऔौदुग्बरायण” के मत का “वहाँ 
उसमत में! कह कर स्थिति एकदम स्पष्ट कर रहा है कि “तन्न” शब्द से यास्क 
जी का पू्वषपद्त और उत्तर आरम्भ हो गये हैं। चौथी बात विशेष ध्यान देने 
की यह है। जिस भरतृंहरि जी के उद्धरण से ब्रफ महाशय अपना मत पुष्ट कर 
पक 32, रहे हैं उसी में भाग्यवशात्‌ एक परम रहस्थ छिपा है। पहिले कहा जा चुका 
५ है कि भतृहरि जी ने उक्त वाक्य निरुक्त के इस विवादुगस्त परिच्छेद को 
। ' सामने रखकर लिखा है ।॥ जब वे यास्क के विशेधों को देते हैं तो, वे (भतृहरि) 
। यास्क के प्रत्येक विरोध का समाधान, अपनी ओर से “औदुम्बरायण और 
वार्ताज्ष के बदले! देते गये हैं । देखिये प्रथम श्छोक में यदि भाव निबन्धनस? 
| 
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यह पद यास्क के 'शास्रकृतो योगश्र नोपपद्चते! का उत्तर है, और 'संसर्ग च 

विभक्तो च तस्थार्थों न प्रथक्‌ यदि” यह श्लोकार्ड् यास्क के “अयुपदुत्पन्नार्ना 

। शब्दानावेतरेतरोपदेश: नोपपच्चते” का स्पष्ट उत्तर है। इससे यह स्पष्ट तात्पर्य 
। |; निकलता है कि भर्तृहरि जी भी ग्रही समझते थे कि यास्काचार्य का पूर्वपत्त 
। । | और उत्तर तन्न चतुष्ट/ आदि वाक्य से २ से ही आरम्भ करता है। उनके 
॥।' चतुष्दथ! छझब्द को दोनों जगह पाकर वे व्यथं ही उलट-पुछट करने छगे। 
उक्त श्कोक तो स्वयं उनके विचार के विरुद्ध पड़ते हैं, यह स्वयं स्पष्ट है। रह 

| )4॥] गईं बात सं हे के उपसर्य 'तु! की । यह 'तु! उपसर्ग यास्काचार्य के स्वयं 
ते 3] स्वीकृत अपने सत ( झब्द स्फोट ) की स्थापना के आरम्भ का सूचक है। 
| अपना खत तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक विपक्षी के मत 
| को धूवंपध में अपना कर उसका पूर्ण खंडन न कर छिंया जाय। यहाँ यह कार्य 
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सं० २ में किया गया है। अतः, तत्रचतुष्ट्य॑ नोपपद्यने! णादि सं० २ से, 
यास्काचार्य जी के स्वयं अपने कथन का आरम्स होता ६ कि यह अब निर्मल 
जल सम स्वतः स्प्टट है । 


स्फोट तत्व के रहस्य को न समझ सकने के कारण, दुर्गा ने अपनी टीका में, 
तथा छचमण स्वरूप और जान ब्रूफ ने अपने अंग्रेजी अनुवादों और दटिप्पणियों 
में और लेविश्ञ तथा स्ट्रॉस [ यूवेर देन स्फोट, ज दम ग॒ ( 2, 0, १४. 5.) 
न. क. २ ( ७७ ) १९२३ पए्‌ृ० २११; लेखक वी लेविश; और ओट्टो स्ट्रॉस-- 
आल्तिदिश स्यथेकु लेशमन यूवेर दी स्प्राख अन्द्‌ हरे प्रोब्लेम-ज., दूं, स. ग.--- 
ब. फ. ६ (४३) १९२७ घुृ० ११३-११३ ] ने अपने जन अनुवादों में 
यास्क्र के उक्त परिच्छेद में आये हुए कई परिभाषिक और रचनात्सक विशेष 
शब्दों का अर्थ अनुवाद अनर्थकारी शब्दों में कर डाला है जिससे जौदुम्बरायण 
और यास्क दोनों के सर्तों को बराबर और पर्य्याप्त आघात पहुँचा है। वह इस 
प्रकर है। यास्काचाय आचीन स्वर्णयुग की अकौकिक अतिभासस्पन्न दिव्य 
विभूतियों में से एक थे। उनके समय तक भाषा तत्व शास्त्र बहुत आगे बढ़ 
चुका था । यास्क जी ने अपने निरुक्त में ही भाषा तत्व शास्त्र सन्बन्धी तीन 
सुख्य विचारधाराओं का उछलेख किया है। ( $ ) प्रथम शाकटायन और 
निरुक्तकार हैं । यास्क्र जी इसी दर के अज्ञयायी हैं। ये मानते हैं कि सब 
संज्ञायें, क्रियाओं से ही बनती हैं। शाकटायन जी बड़े धुरंधर वेयाकरण भी 
थे, इनका उल्लेख पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में भी किया है। विरुक्त- 
कार भी तभी हो सकता है जब वह पहिले वेयाकरण भी हो ६ “नामान्या- 
स्यातजानीति शाकटायनों नेरुक्त समयश्र; यास्क निरुक्त +-३-११ )। दूसरा 
मत याग्य_ तथा कुछेक वेयाकरणों का है, वे यह कहते हैं कि सभी संज्ञायें, 
क्रियाओं से नहीं बन सकतीं ( “न सर्वाणीति गारग्यों चेयाकरणानां चेके', 
यास्क निरुक्त-१-१-१३ )। इन दोनों मर्तों से बिरकुछ विभिन्‍न या उछटा 
मत है “वार्ष्यायणि! जी का। वे कहते हैं कि न तो “संज्ञा” जेसी कोई वस्तु दै 
न क्रिया जेंसी ही कोई चीज । हमारी भाषा तो केवछ भावविकार का एक 
सागर हैं । ये भाव विकार छुह प्रकार के होते हैं 'जायते5स्ति विपरिणमते 
चरद्धतेडपच्चीयते विनश्यतीति! । इन्हीं छुह्द भाव विकारों से हम वाक्य या भाषा 
का बोध करते हैं। ओऔदुश्बरायण जी भी इसी मत के हैं। अतः यास्‍्क के 
उल्लिखित उनके कथन का आरम्स ही भावविकार विचार से 'गोरश्वः पुरुषो 
हस्तीति” आदि कह कर किया गया है। इस मत में वाक्य ही सब कुछ है 
संज्ञा, क्रिया, व्याकरण, निरुक्त भादि सब व्यर्थ हैं। जब भाषा तत्व सम्बन्ध में 
हतना गम्भीर सतभेद और विशिष्ट विचार होता पाया जा रहा है सो औदुम्च- 
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रायण और यास्क जी के अयुक्त पारिभाषिक शब्द “इन्द्रिय! “नित्य” और 
वचन! भाषातत्व सम्बन्धी कुछ रहस्य अवश्यमेव रखते होंगे, इसमें 
सन्देह नहीं । 


अजुवादकों में सबसे अन्तिम श्री जान अफ हैं, इन्होंने अपने पूर्ववर्ती 
अनुवादकों को वेसे तो सभी को आड़े हाथ से झाड़ा और फटकारा है, पर 
उनमें सबसे अधिक उसको, जिसने इन ( ब्रफ सहित ) सब में सत्य के समीप 
आने का सबसे अधिक सफ़ अयास कर सका है। वे ओटो स्ट्रॉस हैं । 
इनकी एक ही गछूती यह है कि ये 'अयुगपद्‌? को युगपद्‌” पढ़कर काम चका 
लेते हैं । “नित्य! शब्द के सम्बन्धी को सूचित करने का ज्ञान न दुर्गा को था, 
न इनमें से किसी अनुवादकार को। जहाँ ओदुम्बरायण जी यह कहते हैं कि 
चचन नित्य है, वहाँ ये कहते हैं 'शब्दः अनित्य है। यहाँ ये सब यह दुहराते हैं 
कि “शब्द! इन्द्रिय में नित्य रहता है । इन्द्धिय के माने ये ज्ञानेन्द्रिय मानते हैं, 
ज्ञानेन्द्रिय माने फिर जिल्ाग ( स्ट्रास ), कण्ठस्थ ( बफ ), कान ( स्वरूप॑ ) 
बतलछाया है। अफ ने “नित्य” शब्द के अर्थ की तो बड़ी छीछ्ठालेद्र कर दी है, 
उन्होंने इस शब्द का अपना मनगढंत इतिहास बना कर यह दिखलाया है कि 
“नित्य? साने इन्द्रिय 'स्थानस्थितः होता है ( लोकेटेउ---इन दि इन्द्रिय )। 


५ अन्त में बफ महाशय छिखते हैं कि वाक्य सुनने वाले के प्रत्यक्षेन्द्रिय में सदा 
2 विद्यमान रहता है? । देखिये ये वाक्य को केवल सुनने वाले की? श्रत्यक्षेनिद्रय 
च री ( पसंशिव फ्रेकल्टी आफ दि हियरर ) में खदा (नित्य नहीं स्थान स्थित 


मानते हैं। क्‍या जो वाक्य को बोल कर सुना रहा है उसकी प्रत्यक्षेन्द्रिय में 
“वाक्य” कभी नहीं रहता ! उन्होंने 'बुद्धोंः के साने प्रतिपत्तबुद्धो' लिखा । 
भ्रतिपता वक्ता श्रोता दोनों होते हैं । केवछ 'ओताः ही नहीं होता । ( देखिये 
| जान झुक का बारहवीं अन्तर्राष्ट्रीय प्राव्यविह्वत्‌ कांग्रेस इस्तानघुर, सितम्बर 
का ३९७१ सें पढ़ा पत्र )। 


अस्तु, दीकाकारों और अनुवादकों को 'इन्द्रिय! शब्द के अर्थ का वास्तविक 

ज्ञान नहीं है । जड़ यहीं बियड़ी है, उसके सम्बन्ध के विषय की व्याख्या ठीक 
केसे बेठती ? इन्द्रिय शब्द तीन प्रकार का अर्थ देता है, ( ३ ) 'इन्द्विय” शब्द 

* अकेले एकचन में, (२) इन्द्रिय शब्द समास युक्त (३ ) इन्द्रिय शब्द 
बहुवचन में अयुक्त । जिन इन्द्रियों को सध्ययुग के आचाये 'ज्ञानेन्द्रियाणि! 
ऋऊहकर , धुकारते आ रहे हैं, उन्हें प्राचीन सांख्याचार्य केवक बुद्धीन्द्रियाणि! 

.. चौस से घुकारते रहे । 'इल्द्रिय” झब्द एक वचन सें केवल बुद्धि का वाचक है, 
“हल्द्यति प्रकाक्षयति इति बन्द्रियम्र! । मकाझ बुद्धि का धर्म है, जुद्धि पुरुष की 
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ज्योति है, क्षीरसागर है, वही 'इन्द्रियम्! है । समास में श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शन्द्रिय 
आदि में इन्द्रिय शब्द अकाश द्वार वाचक या “शब्दतः *श्रवणाभ्यां प्रकाशितं 
इन्द्रियमिति श्रवणेन्द्रियम्र, स्पशेम्यः अकाशितमिन्द्रियम्‌! इत्यादि है, जो श्रवण 
से, स्पश से, चछ से, रसना से प्रकाशित हो वह तत्तद्‌ इन्द्रिय हुई या तदनु- 
कूल बुद्धि हुई। बहुवचन में इन्द्रियाणि शब्द इन्द्रिय या बुद्धि के द्वार 
श्रवणादि और तदनुकूछ मस्तिष्क विभागों का वाचक है । फलतः औदुम्बरायण, - 
जी के 'इन्द्रिय नित्य वचन” में इन्द्रिय शब्द बुद्धि! या क्षीरसागर का वाचक है । 
भतृंहरि ने भी यही लिखा है 'वाक्यस्य बुद्धी नित्यत्वात! । यही “'इन्द्रिय नित्य॑ 
वचन? का अच्रशः सत्य अनुवाद है। अन्तर इतना है, भतृहरि जी बुद्धि? 
शब्द का अर्थ वह नहीं लगा पाये हैं जिसे यह शब्द यहाँ निर्दिष्ट करता है। 
वे बुद्धि! माने 'समझ की शाक्ति! समझ रहे हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि 
हमारी बुद्धि तो “पुरुष का स्वयं और साक्षात्‌ ज्योतिरूप क्ीरसागर दे । फिर 
भी अन्य सब छेखकों में से इन्होंने यास्क और जौदुम्बरायणजी को अधिक 
ठीक समझा है। बुद्धिरुप छ्ीरसागर में जो तत्व रहेगा वह जीवन पर्यन्त 
अनश्वर या नित्यरूप में ही रहेगा, ऐसे नित्यरूप वाला वचन या वाक्य भी 
केवल सूच्मरूप |या शब्दचित्रादिखूप में या स्फोटरूप में ही रह सकेगा। 
अतः यहाँ के इन्द्रियनित्यं बचनं! माने शब्द का स्फोटरूप में बुद्धि में 
€ अभ्यास द्वारा ) नित्य स्थायी रहना ही है । इसका पूर्ण विवेचन आगे दिया 
जा रहा है । 


२ अध्याय 


वर्णपद स्फोटवादी मत ( वैद्याकरण सत ) 
यु न ओर निरुक्त मत 


स्फोट शब्द का इतिहास और अथ 


जिस स्फोट के विषय की चर्चा पिछुले प्रकरण में औदुम्बरायण, वा्ष्यायणि, 

नेरुक्त, वेयाकरण आदि के मार्गों का उल्लेख करते हुये, यास्क्र ने अपने निरुक्त 

में संचिस, पर विशद्‌ रूप से कर दी है, उसके नाम ( स्फोट ) का उद्लेख 

| हमें न तो निरुक्त में मिलता है, न पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में, जेसा कि 

को आगे चल कर विदित हो जावेगा । पाणिनि जी ने भी स्फोट के विषय की 

व्याख्या को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण सूत्रों की सृष्टि की है ज्ञिनसे 'स्फोट 

। विषय उन्हें विविक्तता से ज्ञात सा प्रतीत होता है। तब इस 'स्फोट' शब्द का 

त प्रथम आविष्कार किसने किया होगा, इस पर अभी पर्य्याप्त भ्रम भरा पड़ा है । 

मा नागेश भट्ट जी 'स्फोटवाद”ः नामक ग्न्ध में छिखते हैं कि स्फोटवाद के और 

भ 'सफोट! शब्द के जन्मदाता 'स्फोटायन! नामक वेयाकरण हैं जिनका मत सहित 

ह उतलेख पा/णिनी जी ने ( “अवड़ स्फोटायनस्य” ६-१-१२३ ) अपनी भ्ष्टाध्यायी 

| में किया दे । इतिहासकारों को ऐसी नामसान्न की सरूपता से प्रतीति नहीं 

।। हो सकती, इसके समर्थन के छिए पुनः बलिष्ठ प्रमाण की आवश्यकता है जो 

| | न उपलब्ध ही हो सकता है, न प्राप्य ही है। अतः यह कोरी हेत्वाभासीय 
!! कह्पना तथा सव्यभिचार तकेना है | ( प० १०२ स्फोटवाद ) 


| वस्तुतः 'सफुट धातु का, ध्वनिश्यास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग 'स्फोटण'! नाम 
। से किया हुआ ग्रातिशार्यों में मिलता है । कात्यायन प्रातिशाख्य ( ४-१६७५ » 
पा ने छिखा है कि कवर्ग में जब स्पशश मिलते हैं तो उनकी स्फुटोक्ति के छिए 
६ “स्फोटण” नाम की ध्वनि या ध्रुव ( था परिवर्तन क्रमकाछीन ध्वनि ) की 
स्वीकृति की गईं है। यही बात अर्थवप्नातिशारूय ने ( २-३८ तथा ३-११३ ) 
छिखी है “वर्ग विपयंये स्फोटण:” “तदेव स्फोटणः” ( देखिये “ऊष्माण 
अन्तःस्थ और स्पशों के सन्निपात में स्पष्ट उच्चारण विधि” पीछे )। यह तो 
रही 'स्फोटण! की परिभाषा। यहां 'स्फोटणः के माने ध्वनि की स्फुटता है, 
क्रेवक एक ध्वनि की स्फुटता है, अथवा सन्निपात के व्यक्ञनों के प्रथम व्यज्ञन 
: की ध्वनि क्री स्फुटता है। यही 'स्फोटण” जब सबन्निपातीय प्रथम व्यञ्षन की 
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जगह, पूण पद या शब्द या वाक्य की स्फुटता के लिए प्रयुक्त किया जाने छूगा 
तो उसमें कुछ भर्थान्तर करने की भी आवश्यकता पढ़ी । यह थर्धान्चर था, 
प्रत्येक पद या शब्द के उच्चारण सें उसकी -सब ध्वनियों की एक सामूहिक ध्वनि 
की स्फुटता । इस विस्तत ज्षेत्र के स्फोटण को स्फीटग कहना अवश्य असंगत था । 
क्षतः इसे तसी से आचायों ने 'स्फोट' या एक प्रहार का विस्फोट या एक अकार 
का विशिष्ट स्फोट या विशिष्ट स्फुटता नाम दिया । स्फोटण के प्रयोग की सांम॒ु।- 
केवल व्यज्लन सजल्निपात तक है, 'स्फोट का ज्षेत्र एक श्रुति से लेकर सब प्रकार 
के संयोग और सन्निपात से बने पद, शब्द और वाक्य है । दोनों का निकट 
सम्बन्ध ध्वनि स्फुटता से है, पर स्फोटण में कुछ ध्वनि अधिक जोड़ी जाती है 
या ध्वनि विस्तार किया जाता है और 'स्फोट! में उक्त ध्वनि विस्तार से कोई 
रूगाव न होकर, ध्वनि या ध्वनियों के मौलिक मेरुदण्डीय रूप रेखा का एक 
या सामूहिक ऐक्यरूप का आह्वान किया जाता है। यासक्र जी के समय में 
उक्त प्रकार की स्‍्फोट की घारणा या बातें प्रधित रूप में प्रचणित थीं यह 
पिछुले प्रकरण से स्पष्ट है, यहाँ तक कि भर्तृहरि जी के शब्द ब्रह्मवाद या 
स्फोटवाद की गोमुखी या मूल उद्बम वही यास्क्र जी की पक्तियाँ हैं । पर यास्क्र जी 
ने स्फोट का नाम वचन! और “शब्द! दिये हैं। वाक्यस्फोट मानने वाले (औदु- 
स्वरायण और वार्ष्यायणि ) स्फोट को वचन” कहते थे ( इन्द्रियनित्यं बचन- 
मौंदुस्बरायण: ) तथा शब्द स्फोट मानने वाले स्फोट को शब्द! नाम से 
पुकारते थे ( अयुगपद्‌ उत्पन्नानां शब्दानां वा'“*'“', व्यातित्त्वात्त दाब्दस्या- 
णीयत्वाच्च शब्दस्य संज्ञाकरणं )। जिसे हमछोग आजकल “शब्द! कहते हैं 
उसे यारक्र प्रद्ति संज्ञा” कहते थे, ( शब्दस्य संज्ञाकर्ण व्यवहाराथ छोके ) | 
ये संज्ञायें चार प्रकार की मानी जाती थीं ( नामाख्यातोपसगंनिपाताः ) । 
( वाक्य. स्फोट वाले ) वचन वाले उक्त चार विभागों के स्थान पर संज्ञा” के 
बदले भाव? दाब्दु का प्रयोग करते थे । उनके सत में भाव छुद्द अकार के माने 
जाते थे ( “जायतेउस्ति विपरिणसते वद्धंतेडपक्षीयते विनश्यतीति-षड्‌ भाव 
विकारा भवन्तीति वार्ष्यायाणिःः-निरुक्त १-१-४ ) । जिसको यास्क संज्ञा! नाम 
से पुकारते हैं उसे वारषष्यायणि और जोदस्बरायंण प्रभति “भाव! नाम से 
पुकारते थे । जिसे हम स्फोट कहते हैं उसे यास्क शब्द! ( व्याप्तिसान्‌ ) कहते 
थे तो औदुश्बरायणप्रभ्ठति वचन ( वाक्य )। देखिये पाणिनि जी ने यास्क जी 
, की शेंठी का अनुसरण करके अष्टाध्यायी ( $-१-६८ ) में लिखा है “स्वं रूप॑ 
शब्दस्थाशब्दपंज्ञा'र । मिलान कीजिये “शब्देन संज्ञा करणं छोके' ( यास्क ) | 
शब्द तो ध्वनिरूप ('सफोट ) है। उस ध्वनि से जिसका संकेत किया जाता 
है वह संज्ञा या भाव है। तब पाणिनि जी कहते हैं कि जहां पर झऋब्द को 
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। संज्ञा के लिए अयुक्त नहीं किया गया है वहां 'शब्दः अपने रूप को, शब्द को, 
। या स्फोट को निर्दिष्ट 'करता है। कहने का तात्पय यह है कि प्राणिनि जी 
। “सफोट! के बदले 'शब्द! या शब्द के स्वरूप का प्रयोग कर गये हैं । काव्यायन 
ह जी ने भी 'स्फोट' शब्द का अयोग नहीं किया है । पाणिनि जी के उक्त सूत्र 
! | की व्याख्या में काव्यायन जी दो वार्तिक लिख गये ह् ( “शब्देनाथंगतेरथस्या- 
सर्सवात्‌ तद्बाचिनः सम्प्रतिषेधार्थ स्वेखूपग्नरहणम्‌! “न वा इझाब्दपूर्वकों हाथ 
| सस्प्रत्ययस्तस्मादर्थनिवृत्तिः--वार्तिक $, २) जिनमें उन्होंने शब्द को 
! स्फोट! अथ में तथा 'अर्थ' और वाची! को संज्ञा के लिए श्रयुक्त किया 
। है। कात्यायन जी 'संज्ञा! या संकेतित पदार्थ के किए यहाँ पर हमें दो 
क्‍ नये शब्द “अर्थ! और 'वाची!? दे रहे हैं, यह इस दिशा में विकास का परिचायक 
है। पर यह सब, स्फोटण की, या स्फुटता की ( शब्द की स्फुटता की ) 
पहेली सुलझाने के ही लिये सबने लिखा है । इस दिशा में विचार करते समय 
पतक्षक्ति जी ने कात्यायन जी के मत की पुष्टि करते हुए लिखा दे “शब्देनो- 
' चरितेनाथों गय्यते ग्रामानय दृध्यश्नात्यण॑ आनीयते अर्थश्र भुज्यते, अथंस्य 
असमस्भवात्‌, इह व्याकरणे अर्थों कार्यस्य असम्भवः, अग्नेढंगिति न शक्यते5- 
झारेम्यः परो ठककतुंस्‌ ।” (४-२-३३)। पतंजलि जी कह रहे हैं कि “शब्द के 
उच्चरित हो ने से अर्थ की प्रतीति हो जाती है, गाय छाओ, दृही खाभो में? अथे 
छाया और खाया जाता दै। पर व्याकरण में जर्थ के साथ कार्य नहीं हो 
सकता । 'अश्नि! के साथ ढक्‌ प्रत्यय छगाने में अपन के अर्थ के साथ ढक्‌ पत्यय 
नहीं लग सकता ।” 


कुछ दिनों पश्चात्‌ छोग यास्क, पाणिनि और कात्यायन के समय में 
प्रचलित शब्द ( स्फोट अर्थ वाछा ) और संज्ञा ( संकेतित पदार्थ सूचक ) का 
प्राचीन अयोग और प्राचीन भाव भुर गये । पर इन परवर्ती छेखकों ने पाणिनि 
के स्वरूप! पद को स्फोट का संकेतक मान कर उसे अपने ग्न्धों में स्थान 
दिया। भर्तृंदरि जी ने इस 'स्वं रूप! को दृष्टिपथ में रखते हुए पतंजलि जी के 
उक्त कथन को छुन्दोवद्ध करके लिखा है “ब्ृद्धधादयों यथा शाब्दाः स्वरूपों- 
पनिवन्धना: । आदेचात्यायितेः शब्देः सम्बन्ध यान्ति संज्ञिमिः ॥ ॥ अभस्‍िशब्दस्त 
थेवायमग्निशब्द्निबन्धन: । असिश्॒ुत्येति सम्बन्धंमग्निशब्दाभिधेयया ॥ ॥ 
बो य उच्चायते शब्दो नित्य न स कार्यमाक | अन्य ग्रत्यायने दाक्तिनंतस्य प्रति* 
बध्यते” ॥॥ ( वाक्यपदीय १-५९,६०,६१ ) । तदनन्तर भतृंहरि जी ने “स्वरूप! 
के बारे सें अचलित कई मतों का उल्लेख करते हुए. छिखा है. कि--“स्वं रूप 
मिति केश्रित् व्यक्तिः संज्ञोपदिश्यते। ब्यक्तो. कार्याणि संसष्टा जातिस्तु प्रति- 
: ' प्रधते #& सज्षिन व्यक्ति मिल्छुल्ति सूत्रआशासथापरे । जाति प्रत्यायिता व्यक्तिः 
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प्रदेशेषृपतिष्ठते ॥!! ( वाष्यपदीय १-६८,६९५ ) “स्व रूप? का अर्थ व्यक्ति 
( शब्द या स्फीट ) है जिससे संज्ञा का संकेत किया जाता है। इस व्यक्ति! 
से प्रत्ययादि कार्य किये जाते हैं। संज्ञा को उस व्यक्ति से संकेतित किया जाता 
है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति ( कोई दूसरी वस्तु न होकर ) वहीं है 
जिसे प्रथम मत वाले संज्ञी ( संज्ञा से संकेतित ) कहते हैँ । ये सूत्र का यही 
अभीष्ठ अर्थ समझते हैं । ये जाति को ही व्यक्ति मानते हैं, व्यक्ति से भले ही 
ग्रत्ययादि कार्य हों, पर उसकी श्रतीति उसकी जाति या संज्ञी या संकेतिंत 
पदाथ से ही होती है ।” आप देख चुके हैं इस दिशा में कात्यायन जी ने हमें 
अर्थ! और 'वाची” दो शब्द नये दिये थे, यहाँ पर भतृहरि जी हमें तीन और 
नये शब्दों का उपहार दे रहे हैं वे हैं “व्यक्ति' जाति और संज्ञिन्‌। यहां पर 
यास्क के 'शब्दः या “वचन को व्यक्ति, और 'भाव' तथा 'संज्ञाः को जातिया 
संज्ञी नाम से पुकारा जा रहा है। यह भाषा की उत्तरोत्तर बदरूती शेंली पर 
प्रकाश डालता है । 


पतक्षल्लि जी ने यासक्र प्रद्धति के स्फोट सूचक शब्द” पद की व्याख्या 
एकदम बदल दी है। अतः उन्हें अर्थ, संज्ी, व्यक्ति, जाति पर्दों को स्वीकार करते 
हुए अन्त में 'स्फोट” शब्द का सबसे प्रथम बार अयोग करना पड़ा है। पतश्नक्ति 
ने ही 'स्फोट' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। उनके अनुसार 'शब्दः की 
बदली हुईं परिभाषा यह है :--“अथ गौरित्यन्न कः शब्दः“'*'*'येनोच्वरितेन 
ख्रास्नाछाहुछ ककुदखुर विषाणिनां सम्प्रत्ययों सवति सः शब्द” ( ३-१-१ ) 
“अथवा गअतीतपदार्थो छोके ध्वनिशब्द इत्युच्यते, तद्यथा शब्द कुरु, माँ 
शब्द कार्षी, शब्दकारी अ्य माणवकः इति ध्वर्नि कुवन्नेचमुच्यते” “योडपि 
आश्वाहूयते नाज्ञा नाम यदनेन नोपलरब्धं॑ भमवति तदा प्ृच्छुति कि भवानाहेति! 
( महाभाष्य १-१-१ )। “अतो निर्ज्ञात रूपत्वात्‌ किमाहेत्यमिधीयते' ( वाक्य- 
पदीय १-५७ ) | “पतशञ्जलि जी पूछते हैं “गो? कहने मैं, कोन इब्द है ? 
जिसके उच्चारण करने से पूँछ, जुड़वाँ, खुर, सींग ओर गलकम्बलयुक्त पशु का 
बोध होता है वह गौ शब्द है ।” “कुछ छोग उस ध्वनि को शब्द कहते हैं 
जिससे पदार्थ की प्रतीति होती है जेसे शब्द करो, शब्द न करो, यह बारूक 
शब्दकारी है तब कहा जाता है जब वह ध्वनि करता है |” “जो व्यक्ति जल्दी 
बोलने वाले की ध्वनि को अच्छी तरह अनुगम नहीं कर पाता, वह फिर पूछता 
है “आपने क्या कहा १”। इन तीनों स्थ्ों में पतश्ललि जी ने यास्क और 
पाणिनि जी के उस परम महत्वपूर्ण और वेज्ञानिक परिभाषा वाले € स्फोट अर्थ 
रखने वाले ) 'शब्दः की छानबीन के लिये इतने प्रकार के शब्दों की परीक्षा की 
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हा है। यहां पर पतशञ्ञकति जी के प्रश्न 'अथ गौरित्यत्र कः दाब्दः” में यह 'शब्दः” पद 
थास्क पाणिनि के व्याप्तिमान्‌ जणीयान्‌ शब्द से एकदम अछग शब्द-संज्ञा या 
संज्ञि या जाति का बोधक है, ( व्यक्ति! या 'स्वं रूप? का नहीं )। इस अ्कार 
पतञ्षक्ति जी जब “शब्द! का अयोग यास्कर की संज्ञा और अपने संज्ञषि अथ में 
करने लगे तो उनको यास्क के “शब्द के बदले दूसरे पद की आवश्यकता पड 
४ । तब वे यास्क के व्याप्तिमान्‌ अणीयान्‌ शब्द को स्फोट नाम से पुकारने 
गे । इस स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर उन्हें तब मिलता जब वे पाणिनि 
के दो सूत्र 'तपरस्तर्कालस्य! तथा 'कृपो रो छू? (३-१-७० और <4-२-१८) की 
व्याख्या करने का प्रयत्न करने छूगे । यहां पर यह बतला देना आवश्यक है कि 
था पाणिनि जी ने स्फोट की परिभाषा तो 'स्वंरूपं शब्दस्याशब्द्संज्ञा” सूत्र से दे 
दी हैं। इसे पतञ्नक्ति जी भूले जा रहे हैं, अतः उच््त दो सूत्रों में स्फोट को 
सामग्री ढूंढ़ रहे हैं। पाणिनि जी उक्त अथम सूत्र सें अपनी शैली में तू से 
। संकेतित स्बरो को उसी भाजत्रा का मानने का आदेश दे रहे हैं जिस मान्रायुक्त 
| स्वर के अन्त में व्‌ लगा है, जहाँ त्‌ नहीं छूगा है वहाँ प्रत्येक स्वर अपने सवर्ण 
का भी प्रतिनिधि होता है जेसे 'ऊकालो3ज्मस्व दीघ प्छुतःः ( $-२-२९ ) मे 
ऊन्‍्नड+ऊ+ऊरे है। छोगों को यहां पर मात्रा और ध्वनि्सें या स्फुट 
ध्वनि और स्फोट में अन्तर दिखाई पड़ा है, यह उनका महान्‌ भ्रम है। त्‌ का 
लगाना स्वर मात्रा संयमन करता है; यदि यहीं पर स्फोट माना जञाय तो जहां 
त्‌ नहीं लगा है वहां पर क्‍या वह स्वर॒'शब्दः नहीं है ? क्‍या उसका स्फोट 
नहीं है, क्या उसकी संज्ञा या संज्ञि या जाति नहीं है ! फिर भी क्ैयट जी ने 
एक नकछी शंका उठा कर उसका अपने आप समाधान करते हुए लिखा है--- 
बोलने में तीन वृत्तियाँ होती हैं--जुत, मध्यम और विरूम्बित । तीनों गतियों की 
ध्वतियों में त्‌ लगाने के पश्चात्‌ भी अन्तर आयेगा। तब उन्होंने समाधान में 
कहा है कि स्वर ॒या वर्ण अवस्थित या व्यवस्थित होते हैं, जेसी वृत्ति बेसी 
व्यवस्थिति सें त्‌ का वही मूल्य होया 'अवस्थिता वर्णाः ( वार्तिक 9२ )। इसी 
बात का स्पष्टीकरण देते हुये पतञ्नलि जी ने लिखा है :-- ह 
“चक्ता कश्रिदाशु अतिधायी सवति आशुवर्णान्नशिधत्ते, कश्चित्‌ चिरेण कश्चित्‌ 
चिरतरेण । तद्यथा । तमेवाध्वान कश्निद्‌ जाशु गच्छुति कश्रित्‌ चिरेण रच 
- कश्वित्‌ चिरतरेण । रथिक जाशु गच्छुति, आश्रिकश्रिरेण, पदातिश्रिरतरेण । 
। विषम उपन्यासः; अधिकरणम्‌ भथाध्वा ब्रजति क्रियाया,, तत्नायुक्त यदुधिकरणर्य 
'। ४ इं्राश स्थाताम्, एवं तहिं स्फोटः शब्द;; ध्वनिः शब्दगुण; । कथम्‌ । सेयर्या- 
| घातकत्‌ । तथथा | भसेय्याघातो मेरी आहत्य कश्चित्‌ विशज्ञाति पदानि गच्छुति, 
कल्षिक्‌ त्रिशव्‌, कब्रित्‌ चर्वारेंक्षत। स्फोटश् स्तावानेव भवति, ध्वनिक्ृता वृद्धि।ए? 
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प्रतिभादर्शंन क ? आत्मा : स्फोट और अर्थवाद ३१६५९ 


“कोई बोलने वाला तेज चाल से बोलता है, वर्गों को तीब्रगति से उच्चरित 
करता है, कोई भध्यम गति से, कोई विहम्बित गति से बोलता है । जैसे उसी 
सार्म को कोई झोप्र पूरा करता है, कोई मध्यम गति से कुछ देर में, तीसरा 
उससे देर में । रथ उस मार्ग को सबसे कम्र समय में, अश्वारोही उससे अधिक 
समय में, और पेदलक सबसे अधिक समय में पूरा करता है। बड़ी कठिन 
समस्या है। यहाँ जाना? क्रिया का आधार मार्ग है, अब बृद्धि किसकी हुई ? 
मार्ग की या गति की या जाशुता की ? अन्तिस का होना अनुपयुक्त है ।' 
अतः स्फोट छाब्द है, ध्वनिः शब्द का गुण है। किस प्रकार ? इस प्रकार--- 
भेरी में की चोट, भेरी में चोट पहुँचा कर, कोई बीस पण जाती है, कोई तीस 
पग, कोई चालीस । स्फोट या शब्द का 'स्वं रूपी! उतना ही द्ोता दे । 
वृद्धि केवल ध्वनि ने अपनाई है ( आधातानुपात से )। अतः, अब इतने बाद- 
विवाद कर लेने के पश्चात्‌ पतञ्ललि जी को अपनी दी हुई 'शब्द' की परिभाषा 
को विवश होकर पुनः बंदक कर यास्क और पाणिनि जी के अनुकूछ मानना 
पड़ा और अब ये यासक्र और पाणिनि के 'शब्द! (स्वंरूपं व्याप्तिमान्‌ अणीयान) 
को स्फोट कहने रूग गये हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि स्फोट चह्दी वस्तु 
है जिसे यास्क, पाणिनि शब्द कहते हैं और ओऔदुम्बरायण, वा्यायणि वचन? । 
कात्यायन जी उक्त पहैली को सुलझाने में 'अवस्थिता वर्णा! कहकर स्फोट या 
झब्द की दिशा के अधिक समीप भटकते से लग रहे हैं, यहाँ पर 'शब्द' या 
ध्वनि की बातें चल रही हैं 'वर्णों की जगह वर्णध्वनि कहना चाहिये था। 
वर्ण तो अचरों के भेद ( फोनेसिक्स ) हैं, वे भी व्यवस्थित होते हैं । उनकी 
अवस्थितता का मौलिक क्ाधार तो स्फोट या शब्द ही है। ध्वनि की चर्चा 
किये बिना यह दलील लुँगड़ी-सी स्वयं रूम रही है । दूसरे सूत्र की व्याख्या में 
प्तअञलि जी ने स्फोट पर अधिक स्पष्ट अकाश डालते हुये लिखा है :---“अथों 
भयतः स्फोटमान्र निर्दिश्यते । रश्वुतिलेश्रुतिभंवति” “र और छ दोनों श्रुतियाँ 
स्फोट का निर्देश करती हैं कि र श्रुति का ल श्रुति में परिवतन हो जाता है? । 
उक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पतख्ञलि जी ने 'स्फोटः शब्द का जिस 
तत्व के लिए प्रयोग किया है, उसमें उनकी कोई नई उद्भधावना नही है वे 
पुरानी लकीर के फकीर वन कर, स्फोटग से विक्रसित स्फोट शब्द का नया 
प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है, इस शब्द का प्रयोग पाणिनि व्याकरण से भिन्न 
व्याकरण के ग्रन्धों सें ग्रा०ण श्ञा० के स्फोटग की “स्फुटता' को क्लेकर पहले ही 
से पनप चुका हो। पतख्षलक्ि जी ने शब्द के तीन रूप मान छिए हैँ 
( १ ) स्फोटः शब्दः ( २) झब्दः गो ( उच्चरित स्फोटित ) (३) विषय 
प्रत्यायिक संज्षि शब्द या जाति शब्द या संकेतिक शब्द । तीसरा, पदार्थ या 
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३२० प्रतिभादर्शन 


कोष का उपादेय है। व्याकरण के कारय द्वितीय से होते हैं, उनका विविक्त 
बोध पअथम से ( स्फोट से )। थे खब बातें स्फोटः शब्दः के साथ-साथ 
समझाते चले आ रहे हैं। पाणिनि, पतञ्ञलि अभ्गति सब यास्‍स्क के पद॒चण 
स्फोट को मानने वाले हैं। वाक्यस्फोंट से इन्हें छूत है । 
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रे अध्याय 


( १ ) स्फोट किसे कहते हैं? और अनेक शास्प्रकार 
तथा उनके स्फोट दाब्द का वास्तविक 
अथ क्‍या है? 

जब हम किसी शब्द या वाक्य को बोलते हैं तो हमारे शब्द या वाक्य 
संग्रथित वम्र खण्ड से, ताने बाने से ओतप्रोत और उद्ग्थित से होते दें । 
शब्द या वाक्य में कई ध्वनियाँ होती हैं जेसे 'पविश्रस/ शब्द है इसमें 
प्ृजव्‌द तर अस्‌ आठ ध्वनियाँ हैं। इनमें स्वर ताने हैं, इनको सेरचना 
कहते हैं, और व्यज्ञन बाने हैं, इनको व्यवस्था कहते हैं । हन आाठों ध्वनियों का 
उच्चारण क्रमशः एक-एक करके होता है। जैसे पहिले प्‌ का, फिर अ का, फिर 
व्‌ का, फिर ह का, तब त्‌ का, तब र्‌ का, फिर अ का, अन्त सें मू का। तब 
एक सामूहिक रूप 'पविन्नम्‌! की उपस्थिति होती है। त्रिस प्रकार कई रेखायें 
मिलकर एक चित्र उपस्थित करती हैं उसी प्रकार कई ध्वनियाँ मिलकर 
( उक्त 'पविन्नम! के आठ ध्वनिरयों के ) समूह से 'पविन्नस! प्रकार का एक 
सामूहिक चित्र उपस्थित करते हैं। जिस प्रकार आंख के चित्र में तारी की 
अन्तिम विन्दु पूरी आँख का चित्र उपस्थित कर देती है, उसी प्रकार 'पविन्नम 
आदि शब्दों की अन्तिस ध्वनि, यहाँ मर ध्वनि, पूरे 'पविन्नस्‌! का पूरा चित्र 
उपस्थित कर देती है, यही अन्तिम ध्वनि से उद्धोधित सब ध्वनियों का एक 
सामूहि रू चित्र 'स्फोट! या शब्दः, या स्व रूपं, या वचन, नाम से पुकारा जाता 
है। प्रत्येक वाक्य या हादद की अन्तिम ध्वनि उनकी सम्पूर्ण ध्वनियों के चित्र 
को एकाएक उपस्थित करती है। इसी उपस्थित होने वाले ध्वनिचित्न को 
स्फोंट कहते हैं। ध्वनिचित्र माने, ध्यनिप्रकाश है। अतः स्फद भी प्रकाश है| 

उक्त विवेचना से यह विलकुछ स्पष्ट है कि स्फोट का वास्तव्रिक अर्थ 
ध्वनि-चित्र है, यह चित्रता है। चित्रता या विचित्रता अनेक ध्वनियों की 
संरचना व्यवस्थामयी सामूहिकता है। स्फोट का तब अंग्रेजी या छेटिन के 
फोटो? शब्द से कुछ सागम्य सा लागेगा। पर आजकल के भाषा विज्ञान ने 
“प्रिम्सका! जोर 'वेनेंरस छा! नाम के कुछ ऐसे नियम बनाये हैं जिनके आधार 
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३२२ प्रतिभादशन 


पर अंग्रेजी के 'फोटो” शब्द का समानान्‍्तर संस्क्षत शब्द भा? बनेगा ( फोटो- 
फौस>प्‌ हो सूल्‍बा ह्‌ सझभाः )। अतः स्फोट का अर्थ भाः या भास या स्फुटता 
या चित्र या चित्रता है। चित्र एक प्रकार का प्रकाश ही है, अतः चित्नता, 
प्रकाशता या स्फुटता है था विचित्रतायुक्त स्फुटता है, या विशिष्ट चित्रतायुक्त 
स्फुटता है। कुछ अंग्रेजों ने इस स्फोट शब्द का अर्थ “विस्फोट” सा समझ 


“ - कर ब“बर्स्टिड्र! लिखा है जो उनकी इस विषय की पूर्ण अनभिज्ञता का एक पक्का 


प्रमाण है। एक अंग्रेज महाशय लिखते हैं कि स्फोट माने प्रतिभा है, ये भी 
दूर की सोचने वाले, विषय स्थल से कोसों दूर हैं। एक ओर हैं जो अक्षरों 
या छिखित अचरों का स्फोट मानते हैं, ध्वनियों का नहीं। इनकी क्या 
आलोचना की ज्ञाय। स्फोट का विषय इन सबकी समझ से बाहर की वस्तु है । 


( २ ) स्फोट तत्व मानने की ऐसी अनिवाये 
आवश्यकता ही क्‍या है 


जहाँ पाश्चात्य भाषातत्वविद' अपने को भाषातत्वशाख का पारइ्त कहते 
हैं, वहाँ उनके स्फोट विषयक अज्ञान को देखकर दुःखी हुए बिना नहीं 
रहा जाता। भाषातत्वविद्‌ की सर्वप्रथम पहिचान स्फोट का ज्ञानवान्‌ होना 
है। स्फोट के ज्ञान के बिना कोई भी भाषातत्वविद्‌ कहा ही नहीं जा 
सकता । क्योंकि स्फोट तो भाषा की आत्मा है। स्फोट, निरव्यव और शब्द 
या वाक्य में व्याप्त, अन्तिम ध्वनि से अज्वलित दीप सम भाषा की आत्मा 
है कहा है । जेसे 'ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटास्मा तैन॑मिद्त्े! ( वा० प० १-७८) 
स्फोट, सचमुच में, बिजली के तारों से बने अच्चरों का बटन खुलने पर स्फुटित 
होने या चित्रित होने के समान भाषा की दीघपिसस आत्मा है। ध्वनियाँ 
बिजली के तार हैं, अन्तिम ध्वनि बिजली का बटन है, उस बटन के दबने पर 
सब ध्वनि तारों का गुल्लित-सा होना या चमक जाना निरवयव व्याप्त स्फोट- 
रूपी आत्मा है। ध्वनि तारों को चमकाने वाछे स्फोट को प्रकाशित करने में 
जितनी सामथ्य स्फोट में है उससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य मौनरूपी 
अन्धकार में है। यदि जाकाश नींछा न होकर तारों की तरह चमकीला हो 
तो हमें कोई तारा न दिखलकाई पड़े, इसीलिए वें दिन में दिखाई भी नहीं 
पड़ते । इसी प्रकार हम सुनते तब हैं जब सुनने से या ध्वनियों से अधिक, 
या कमर से कम बराबर नहीं तो कुछ तो अवश्यमेव 'सौन” का विस्तृत आकाश 
छुका भद्रान सा विद्यमान रहे । यदि मौचरूपी आकाश खाली न रहे तो' 
हूसें ध्वानि तारों का गुज़नरूप प्रकाश कदापि नहीं मिर सकता । 





प्रतिभादर्शन की आत्मा ; स्फोट और अर्थवाद ३२३ 


प्रस्तुत चित्र में 'पविन्रम! शब्द की स्फोटरूप आत्मा 
कितनी सूक्ष्म है, पर उस सूच्म रूप को काछे स्थान- 

अमल अफाओ.. रूप मोल के आकार से कितनी स्फुटता था चित्रता 
या प्रकाशता-सी दिखलकाई पड़ रही है, वह स्वतः €पष्ट है। यहाँ पर उदाहरण 
के लिए लिखित अक्षरों के रूप का चित्र दिया है, पर स्फोट लिखित अज्षर 
या वर्णो का नहीं, वरन्‌ ध्वनियों या श्रुतियों का होता है। “पत्रित्रम! की आठ 
श्रुतियों के उच्चारण में प्रत्येक के बीच में जो मौन रूपी आकाश है, उसी मौन- 
रूपी आकाश के प्राज्गणण में स्फंटरूपी ध्वनिचित्र पूर्वोक्त विधि से प्रकाशित 
होता है। कहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि श्रावण प्रत्यक्ष में जितना 
महत्व ध्वनिर्यों या श्रुनियों की स्फुटवा का है उससे अधिक महत्व उन 
ध्वनियों के मध्यवर्ती विस्तृत मौनरूप आकाश का है। मोन है चित्रभित्ति, 
ध्वनि्यों की स्फुटता या स्फोट हुये उस मौनरूपी भित्ति पर चमकने वाले 
शब्द चित्र | फरूतः मोौनरूपी नीले गगन में चमकने वाली निरवयव शब्द 
स्फुटता ही स्फोट कहलाती है। स्फोट और मौन दोनों घूप छाँह था प्रकाश 
अन्धकार या रात दिन या दीप और कक्ष के समान हैं। बिना मौन के स्फोट 
की सिद्धि असम्भव है। हमारे आचार्यों ने 'स्फोट! की स्फुटता का वर्णन 
प्रधान्येन व्यपदेशा भवन्ति! के न्याय से कर रखा है, जिसका मूलभूत 
आधार भौन है, यह सर्वत्र अध्याहत समझा जाना चाहिए । 





'स्फोट! दाशनिक तत्व है। “दार्शनिक' शब्द का नाम सुनते ही पाश्चात्य 
लोग विदृग जाते हैं। क्योंकि वे छोग 'दाशनिक' के माने 'काह्पतिक! सा 
समझते हैं। पाश्चात्य दर्शन सम्भवतः अधिकांद में कहपना की सित्ति में 
खड़ा किया हुआ बालू का महरू हो, पर भारतीयों का वास्तविक दर्शन 
(सांख्य और योग) उक्त दृष्टि का सा नासमात्न का दर्शन नहीं है, इसकी समस्त 
व्याख्या परम वेज्ञानिक है। यही हमारे आचार्यों का असीष्ट मत भी रहा है, 
लिखा है, 'ज्ञानं तेडह सविज्ञानमिद वजच्चाग्यशेषतः ( गीता )। अतः हमारा 
दर्शन, ज्ञान और विज्ञान दोनों का सीठा सम्मिश्रण है। 'स्फोट! भी ज्ञान 
और विज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से आद्योपान्त परीक्षित, समीक्षित और निरीद्धित 
तत्व है, इससे विद्गना ज्ञान विज्ञान दोनों से हाथ धोना है। अब ज्ञान 
और विज्ञान दोनों की कसोटियों में स्फोट की, परख कर ले। 

किसी प्रतिपक्षी का कहना है कि 'स्फोट' को जो आप भाषा की आत्मा 


ओर नित्य शब्द सानते हैं वह हमें जचतठा नहीं । इसमें प्रमाण ही नहीं है। 
उत्तर में कहना चाहिए इसमें प्रमाण हूँढने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, स्फोट 
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३२४ प्रतिभाद्शन 


तो प्रत्यक्ष वस्तु है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कहीं आवश्य्कता नहीं रहती 
ध्रध्यच्षे कि प्रमाणम! । 'गौ:! एक पद्‌ है, यह सब कहते हैं, इसमें नाना वर्ण 
हैं पर उन नाना वर्णों से (ग+ओौ+] ) अतिरिक्त सामूहिक एकत्वशाली 
'गौः? पद्‌ की प्रतीति किस को नटीं होती, सब को होती है । ऐसे बाधकददीन 
पद्‌ के अनुभव को कोई भी असत्य नहीं कह सकता । ऐसे ( गीः ) पद के 


: * सामूहिक अनुभव का कोई दूसरा मार्ग या उपाय भी तो नहीं है। अतः स्फोट 


का मानना अनिवाय ही हो जाता है। प्रतिपक्षी पुनः गदंन उठा कर कहता 
है, अजी (वर्णों ) श्रुतियों या ध्वनियों ते ही पदरूपी स्फोट का ज्ञान हो 
जाता है, तो स्फोट एक नये तत्व को मानने की आवश्यकता ही क्‍या है १। 
इसके समाधान में दो प्रश्न किये जाते हैं (१ ) क्या श्रुतियाँ या ध्वनियाँ 
समस्त रूप में पद्‌ बना सकते हैं या व्यस्त रूप में ( प्थक प्रथक ध्वनि रूप 
में )?। यदि आप कहें विभिन्न ध्वनियाँ समस्त या समूह रूप में पद्‌ बनाने 
में समर्थ होते हैं, तो यह नितान्त अनर्गल और अभवेज्ञानिक तक दे । क्योंकि 
प्रत्येक वर्ण की ध्वनि ता अनित्य है, जब तक दूसरी ध्वनि का उच्चारण होता 
है तब तक उससे प्रथम ध्वनि नष्ट हो जाती है, तीसरी ध्वनि के उच्चारण 
तक प्रथम दोनों ध्वनियाँ गायब हो जाती हैं। तब बतलाइये इन अनित्य 
ध्वनियों का आप समूहालम्बन केसे कर सकते हैं। उक्त क्रम से क्रमदः नष्ट 
होने वाली ध्वनियों का पद्‌ रूप समूहालग्बन नितान्त असम्भव है, ओर 
हणिक पदाथों का समुच्चय सदा ही असम्भव होता है। यदि आप दूसरे पक्त 
पर जोर दे और कहें प्रत्येक ध्वनि क्रमशः पद्‌ बनाने में समर्थ होती है तो 
हो गया पटरा। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि पार्थक्य रूप सें उपस्थित होने से 
अपना अभीष्ट ( अर्थ या ) अत्यक्ष नहीं करा सकती । प्रत्येक वर्णभ्वनि क्रिस 
पद्‌ के वर्णध्वनि का बोधक होगा। “गौ” छाब्द का ग्‌ उच्चरित होने से वह 
ग्राम, ग्रीष्स, गछ, गरक आदि पदों के ग से कया विभिन्नता रखता है ? अतः 
यह निरथंक है, साहचर्य मातन्न से सार्थक होता है, पार्थक्य से नहीं। अब 
समस्त ओर व्यस्त दो मार्गों से कोई तीसरा मार्ग भी तो आपके पास सम्भाव्य 
नहीं है। अतः झखमार कर 'स्फोट तत्व” को मानना खनिवाय हो जाता है। 
पार्थक्य में उच्चरित वर्णघ्वनियों के शाब्द प्रत्यक्ष में असमर्थ होने के कारण, 
जिस सामूहिक नित्य झब्दु स्फोट की जागृति से स्पष्ट और जभीष्ट शाब्द 
प्रत्यक्च उद्दीपित होता है वह स्फोट है। 


स्फोट को पतञ्ञक्ति प्रश्धति सभी शब्दानुशासनकारों ने अर्थप्रत्यायक 
माना है । स्फ़ोट और स्फोट से संकेतित पदार्थ एक दूसरे से कोर्सों दूर की 


 अ्यें हैं। पर मापा में इन दोनों का सस्वन्ध जड़ और आस्मा का सा विस्म 
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सरवन्ध माना गया है। इस विषय पर हमें स्वतन्त्र रूप से अगले प्रकरण में 
विस्तृत विचार करना पड़ेगा । यहाँ पर हम फऊ्िप्री भी उच्चाति शब्द के शाइद 
प्रत्यक्ष तक 'स्फोट' की सीमा निर्धारित कर के विचार कर रहे हैं। अनेक 
ध्वनियों के उच्चारणानन्तर, उनका जो वर्ण ध्वनि से अतिरिक्त, शाब्दबोध 
प्रत्यायक जं। स्वरूप स्वभावतः सम्युख उपस्थित द्ोता हे वह नित्य शब्द 
स्फोट है, भले ही यह स्फोट अपने संफेतित पदाये का तत्काछ उद्द.,घक क्‍यों 
न ही जाय ( जो स्वभावतः होता द्वी है ) | पर स्फ ८ का मुख्य कर्तव्य शाडद 
बोध का प्रत्यायकृत्व है। स्फोट का काम शब्द रूप बहय के तारों के समान 
ध्वनियों को सामूहिक रूप में प्रकाशित कर देना है, भछे ही, उस स्फोट रूप 
बढ से संकृतित पदार्थ रूप कमरा तथा उसकी सब वस्तुयं दिखकायी पढ़ने 
लग जाँय। यह दिखलाई पढ़ना या संक्रेतित पदार्थ का उद्दोघन, स्फोट रूप 
बतब का फरू या गौण कारय है। स्फोट के इस फ्छ ये गौण काय को थर्थ- 
प्रत्यायकता कहते हैं। पतञ्कि अभ्दति ने इसी अर्थग्रत्यायकत्व कोटि को 
सुख्यता देते हुये लिखा है “अथ गौरित्यन्न कः शाब्दः, येनोश्वरितेन साख्रा- 
छाइलककुद्खुरविधाणिनां संग्रत्ययो भवत स शब्दः ( स्फोटः 9” ( पा० 
महाभसाप्य १-१-६ ) कि गौ? इसमें स्फोट क्या है? जिसके उच्चरित होने 
से गलूकम्बल, पूछ, खुर, सींग और क्कुदू का एक साथ बोध होता है वह 
स्फोट है । स्फेट की यह व्याख्या गलत है, यह स्फोट की अर्थ-प्रत्यायक्रता है। 
केयट ने उक्त वाक्य की व्याख्या में छिखा है “वेयाकरणा वर्णातिरिक्तम्य पद॒स्य 
वाचकध्वमिच्छुन्ति! कि स्फोट वह वाचऊ पद है जो वर्णों से अतिरिक्त है। 
अतः केयट सी स्फोट में वाचक्रता का आरोप किये ब्रिना नहीं रह सके हैं; 
जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्फोट की स्वतन्त्र सत्ता और महत्ता की 
ओर कम ध्यान दिया है। 

स्फोट की उक्त प्रकार की वाचकऋता या अर्थप्रव्यायक्ता पर भधिक ध्यान 
आकर्षित रखने के कारण स्फोटसस्बन्धी कई बातों का विश्लेषण हसी अर्थ- 
प्र्यायकता के साथ साथ किया गया है । अतः उसका उ्थों का त्यों विवरण 
दे देना ही समुचित होगा । प्रतिपक्षी का उछाहना है कवि स्फोट की वाचऋता 
या अरथंप्रस्यायकता चीरफाड़ की विचारणा से टिक नहीं सकती । क्‍या स्फोड 
अभिव्यक्त होने के पश्चात्‌ अर्थंप्रत्यायक होता है या अभिश्यक्त होने से पहिके 
ही? भमिव्यक्त होने से पहिले ही स्फोट यदि अर्थ का प्रस्यायक होता है तो 
सदा ही अर्थप्रत्यायक्रता प्रस्तुत रहेगी, प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सबके अर्थ 
की प्रतीति होने छगेगी । यह तो महान्‌ अनर्थ होगा। क्योंकि स्फोद तो नित्य 
है, उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, उसकी सत्ता भी निश्य है, 


ज-.. >रॉससकंक पर सनअनन, 
ध्बक्तो. रविक हे... 
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उससे अर्थप्रतीति अविकम्ब ही हो पड़ेगी । इस दोष का निवारण करने के 
के लिए ही “अभिव्यक्त स्फोट ही अथंग्रत्यायक होता है! यह मत स्वीकार 
किया गया है। फिर भी प्रतियक्षी अक्ष करता है, “अभिव्यज्ञित वर्णध्वनियाँ, 
क्या सामूहिक रूप से अर्थप्रत्यायकता का काम करती हैं या अस्येक ध्वनि 
अछग अछग ?” इसके उत्तर में, यह कहा गया है कि प्रतिपक्षी ने वर्णध्वनियाँ 


की वाचकता के पक्त में जो जो दोष उपस्थित किये हैं, उन्हीं को हम स्फोट 


की अभिव्यञ्ञकता के पंक्ष से दूर रखते हैं। स्फोट तो निरवयव है, एकाइ्ी 
एकात्मीय एक ध्वनि है, उसमें वर्णध्वनियों की प्थक सत्ता है ही नहीं, न 
उसमें समूह ही है। भद्दाचायंजी ने मीमांसा छोक वार्तिक में स्पष्टतः स्वीकार 
किया है कि 'स्फोट तत्व अनवयव है, वर्णुद्धि से अभिव्यक्त होता है, उसके 
क्रम के प्रयोग के पक्ष में कोई भी ध्वनि विरक्त या एथक नहीं रह सकती! 
“यस्थानवयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णचुद्धिमिः। सो5पि पर्यनुयोगेन नेकेनापि 
विम्नुच्यते ॥” यदि स्फोट की व्यज्भकता में पद्‌ की प्रत्येक श्रुति या ध्वनि को 
महत्व दिया जावेगा तो पाणिनि जी के सूत्र 'सुप्तिडन्त पदुस”! ( अ०१-४-१४ ) 
और गौतमसूत्र 'ते विभकत्यन्ताः पद्स! ( २-२-६० ) के अनुसार 'पद्‌? के ज्ञान 
के लिए विभक्ति की वणध्वनियों की ओर यदि बुद्धि आकर्षित हो गईं तो स्फोट 
का विस्फोट नहीं होता । अच्छा 'सर! इस शब्द के अन्दर जितनी ध्वनियाँ 
हैं, उतनी ही बेसी ही 'रस” झाब्द्‌ में भी तो हैं। इसी प्रकार 'वन, नव; 
“नदी, दीन; “राम, मार: 'राज जरा? छाब्दों या पदों में यदि बुद्धि, वर्ण 
ध्वनियों की ओर आकर्षित हो पड़ी तो इनके अर्थ के भेद्‌ की प्रतीति नहीं 
हो सकेगी । सर की जगह रस, वन की जगह नव की प्रतीत होगी। ऐसा 
नहीं हो सकता । क्‍यों कि स्फोट का बोध एक नियत क्रम से होता हे। 
तौतातित जी ने छिखा है “यावन्तो याहशा ये च यद्थंग्रतिपादुने । वर्णा: 
प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथेवावबोधकाः ॥” कि जितनी जिस प्रकार की वर्णध्वनियाँ 
जिस अर्थ के प्रतिपादक या प्रत्यायक द्वोती हैं, वे उतने ही और उसी अर्थ के 
बोध कराने सें समर्थ होती हैं। इसका सुख्य कारण उन उन वर्णध्चनियों का 
अपने अपने व्यवस्थित नियत क्रमिक स्थान और छण में उच्चरित होना है । 

क्षतः वर्णध्वति बुद्ध अभिव्यक्षकता में दोष उत्पन्न करने वाली नहीं होती, 

न ख़र' का रस! सा ज्ञान होना सम्भव है, न नव का वन सा, न नदी का 

दीन सा, न राज का जरा सा । 

प्रतिपक्षी, के हाथ, स्फोट में वर्शध्वनि बुद्धि की स्वीकृति की एक ऐसी नस 

रूस गई है कि वह अभी हार मानने को अस्तुत नहीं है। चष्ट कहता दे कि 

अब तो दोष दोनों पर्षों में बराबर सा हो गय्मा है। वर्णध्वनि बुद्धिता की 
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स्वीकृति से वाचकता तो स्फोट से हट कर वर्णध्वनि में जा गई है, तब स्फोट 
जेसे एक नये तत्व को मानने की आवश्यकता ही कहां रह गई है ? इसके 
उत्तर में फिर चीरफाड की विधि का आसरा लेना अनिवार्य हो गया है, जिसकी 
छुरी से उक्त अश्न की कपालकरिया दो जाती दै। श्रश्न पर अश्न करते हुए 
प्रतीपक्षी से पुनः पूछा जाता है कि क्‍या वर्णध्वनिमान्र पद की ग्रत्यायकता 
का भालम्बन है या वर्णध्वनिससूह ? प्रथम की स्वीकृति के पक में, जब तक 
पद की विभिन्‍न श्रुति या ध्वनि रूप पुष्पों को प्रोत करने के लिए स्फ़ोट रूप 
सूत्र नहीं माना जाता तब तक वे सब वर्णध्वनियाँ बिना सूत्र के फूलों की 
तरह बिखरी पड़ी रह जावेगी । उनसे एकपदत्व की सिद्धि या प्रत्तीति तो 
नितान्‍त असम्भव ही है। उन भिन्‍न ध्वनियों को एक अभिन्नता के सूत्र में 
बाँचने का यहां कोन सा उपकरण उपलब्ध है। अतः वर्णध्वनि मात्र की 
विचारणा नितान्‍त कपोछकल्पना सिद्ध हो जाती है। द्वितीय पक्ष में वर्ण- 
ध्वनियाँ क्रम से उच्चरित होते होते ध्वस्त भी होती चली जाती हैं; अतः 
उनका एक सामूहिक आलुम्बन करना भी स्वभावतः असम्भव है। यदि उन 
ध्वनियों का एक समूह मान भी लिया जाय तो वे अनेक प्रकार के पदार्थों की 
एकत्र जुटाई सामग्री धव-खद्रि-पलाशसमूह सदृश प्रतीत होगी । पर वर्ण- 
ध्वनियों की इस प्रकार की प्रतीति भी नहीं होती। क्योंकि वे उत्पन्न हो 
होकर नष्ट होती जाती हैं। उनकी अभिव्यक्ति भी क्रम से ही होती है। जतः 
जिनकी अभिव्यक्ति क्रम से होकर नष्ट होती जाती है उनका समूह भी हो 
केसे सकता है ? यदि वर्णब्वनिर्यों का एक काहपनिक समूह मानने का हृठ 
भी करें, तो सर रस, नव चने जादि जेंसे अक्रमिक समूह की प्रस्तुति से 
ध्वनियों का परस्पराश्रय प्रसंग दोष भा पड़ेगा । सावंजनीन अनुभूति का प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि विभिन्‍न वर्णश्रुतियों से निष्पन्न एक नवीन पद का शाब्द- 
बोध, तत्संकेतित पदार्थ का नित्य रूप से बोध कराता है। ऐसे एकपदत्व की 
प्रतीति और एकार्थ की प्रत्यायकता, वर्णो को ध्वनियों की एथक वाचकता का 
विरोध करती हुईं स्फ़ोट की सत्ता की स्थापना करती दे, हां पद में आनुएवीं- 
वर्णबुद्धिता की सद्दायता को भेदुकता का कारण मानने में दोष नहीं आता | 


स्फोट की धारणा बुद्धि में होती है। जब हम किसी शब्द को प्रथम बार 
सुनते हैं तो रफोट का वित्र हमारी बुद्धि में परिपक्त रूप से आरूढ नहीं हो 
पाता | स्फोट के चित्र को बुद्धि में स्थिर बनाने के लिए शब्द की ध्वनि की 
कई बार जावृत्ति हो जानी परम आवश्यक है। अतः प्रथम अ्रवणकाल में 
शब्द स्फोट अस्फुट सा ही रइता है । द्वितीय आवृत्ति में कुछ-कुछ स्फुटता की 
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घारणा होती है। तृतीय भावृत्ति में उससे अधिक स्फुटता, ततः चतुर्थ-पत्चम 
आवृत्ति में कहीं स्फुटतर रफुटतम, अन्त सें परिपक्त धारणा रूप में स्फोट रूप 
में झब्दु का सूचम चित्र हमारी छुद्धि में नित्य स्थान पा जाता है। यही क्रम 
हमारे पठन-पाठन के विषयों के स्फोटरूप स्मरण या परिपक्क धारणा में घटित 
होता है । अतः कहा है :---नादेराहितवीजानामन्त्येन ध्वनिना सह। 
आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धो शब्दोज्वधायंते ॥7 ( वाक्यपदीय ३-८७ )। 
व्यावहारिक दुशा में जब हम यह कहते हैं कि हमें इस शब्द या वाक्य का 
क्षर्थ लय गया है, उसका यही अर्थ होता है कि हमारे मस्तिष्क में उस शब्द 
या वाक्य का स्फोटरूप चित्र परिपक्क होकर स्थिरता पा गया है। यह चित्र 
निरवयव शब्दतत्वरूप स्फोट है। यह स्फोट परमार्थ संवित्‌ रूक्षण वाछा है 
और सत्तारूप या जातिरूप का अर्थ या संकेत का अध्यायक होता है। 
प्रतिपक्षी के अधर फंडकते से दिखाई देने छग गये हैं। हां कहना भी 
आरम्भ कर दिया है कि यदि सभी शब्दों की सत्ता ही उनका अर्थ है तो सभी 
शब्द पर्य्यायवाची हो जायेंगे । सत्ता तो सभी शब्दों में है। इस प्रकार कहीं- - 
कहीं तो तीन-चार पर्दा का एक साथ अ्रयोग हो जाने का अवसर भी आ पड़ेगा, 
किसके साथ संकेत है इसका निर्धारण करना कठिन हो जावेगा। उत्तर में 
निवेदन है कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सबसे पद्दिली बात तो यह है 
कि पर्य्यायों का प्रयोग योगपद्च रूप से कहीं न अभीष्ट होता है न स्वभावतः 
किया ही जा सकता दै, वे पर्य्याय अपने क्रमसे उतरते हैं, संहत रूप में कभी 
उपस्थित हो ही नहीं सकते; उनके उच्चारण में क्रम और कार जो नित्य के 
बाधक दे । कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक क्षण में युगपद्‌ दो या अधिक पर्थ्यायों 
का उच्चारण कर सकता है। अतः कहा है “पर्थ्यायाणां प्रयोगो हि यौगपथेव 
नेष्यते। पययिणेव ते यस्माह्वदन्त्यर्थ न संहताः ॥” दूसरी बात यह है कि 
संत्ता तो स्फटिक मणि के समान है और परथ्याय या संकेतित पदार्थ नीलमणि, 
पोखराज, छालमणि के समान भिन्‍न-मभिनन्‍न वर्ण ध्वनियों के हैं। इन सिन्‍न* 
भिन्न रंग की भिन्न-सिन्न वर्णध्वनियों का स्वरूप उस स्फटिकमणिरूप सत्ता 
में अपना-अपना सा रंग छे जाती हैं । अतः प्रत्येक पर्.्याय या संकेतित पदार्थ 
भिन्न रंग की सत्ता सें भासमान होता है, और सत्ता सें भी मिन्नता स्वभावताः 
आ जाती है । “स्फटिक विस द्वष्यं यथा युक्त प्रथक-परथक्‌ू। नीछछोहित* 
पीताधैस्तद्वर्णपुपलम्यते ॥” तीसरी बात यह है कि सत्ता तो एक प्रकार से 
महासामान्य जाति ही है। गो, अश्व आदि आश्रयों के सम्बन्ध से विभिग्न सी 
प्रतीत होती हुई उन आश्रित ( पर्ण्याय या संकेतित ) पदार्थों में सत्ता जिस 
झूपे में किखिमास भानी जाती है वह सासान्यरूपिणी नहीं तो महासांसान्य” 
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रूपिणी जाति ही तो दहे। गोत्व, अश्वत्व जिस एक सामान्य जाति का बोध 
कराते हैं, सत्ता भी उसी का तो बोध कराती है, अतः गोवव, अश्वत्व रूप जाति 
से गौ और अश्व की सत्ता में सेद ही कहाँ रह जाता है। गोसत्ता दी गोत्व 
सी स्वयं प्रतिभासित हो रही है। इसी प्रकार अश्वसत्ता ही णश्वत्व हैं, यह 
कहना सर्वथा संगत दहै। अतः गवादि सेद से सिन्‍न सिन्‍न सत्ता चाढी जाति 
में सभी गो शब्दादि वाचकत्व रूप से व्यवस्थित होते हैं। प्रानिपदिकार्थ भरी 
सत्ता ही है, यह तो सर्वविद्ित है ही। धातु भाववाची होता है, भत्तः घातु 
की सत्ता धातु का भाव है। धातु का अर्थ तो सत्ता ही हं'ती हैं । यदि धातु 
की व्याख्या 'क्रियावाची! रूप में की जावे तब भी क्रिया को भी जाति ही 
माना गया है । अतः जातिरूप प्रतिपादन करने वाछे घातु का क्षर्थ भा सत्ता 
ही ठहरी “जातिमन्ये क्रियामाहुरनेकव्यक्तिततिनास्‌ ।! ( वाक्यपद्दीय १- )। 
'तस्य भावस्थतलौ! ( पा० सू० ५७-१-११९ ) भावाध में व्व और तल 
प्रत्ययों का जो विधान है वे भी सत्ताबाचद्ता में ही प्रयुक्त किये गये हैं। 
यह सत्ता, उदय और नाश से हीन होने के कारण स्वयं नित्य ठहरी । समस्त 
विश्व ब्रह्माण्ड के देश, काल और वस्तु द्वारा विवर्त रूप की ईहकता और इयत्ता 
की अपरिभितता, इस सत्ता को महानात्मा सिद्ध किये बिना कदापि नहीं रह 
सकती । अतः कहा है “सम्बन्धिभेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । जाति- 
रिव्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थ च धात्वर्थ च 
प्रचचते । सा नित्या सा मद्दानात्मा तामाहुस्त्वतकादयः ॥? ( वाक्यपदीय ) 


सस्‍्फोट को कुछ छोग सत्ता या जाति नाम से पुकारने के स्थान में द्रब्य 
या संविज्वक्षण मानते हैं। सत्ता तो स्वयं द्रव्य हे ही, जाति भी सत्ता का ही 
एक संकुचित क्षेत्र का नाम है; अतः यह भ॑ द्रव्य ही हुआ। पर विभिन्‍न 
शास्त्रों की अपनी-अपनी पारिभाषिक शब्दावछ्ी का तकाजा इन नामों के भदों 
का उत्तरदायी है । स्फोट की सत्ता को द्रव्य म'नने वालों का सत इस प्रकार 
दिया गया है :--सत्यं वस्तु तदाकारेरसत्यरव्धार्यते । असधस्योपाधिसिः 
झब्देः सत्यमेवाभिवीयते ॥ अध्लुवेण निमित्तेन देवदत्तयुहं यथा । ग्रहीत ग्रह- 
झब्देन शुद्धमेवाभिधीयते ॥!” ( वाक्यपदीय )। वस्तु या स्फोट सत्य या सत्ता 
या द्रव्य है। उसका निर्धारण असत्‌ था जनित्य द्वष्य से ( ऋण-च्षण में 
नाशवान्‌ ध्वनियों से ) होता है। असद्‌ नाम की ध्वनियों से सत्‌ पदार्थ का 
ही संकेत होता है । जिस प्रकार अनित्य निमित्त से देवदसश्त के 'घर' का घर 
इस अनित्य ध्वनिर्यों से गुद्दीत शब्दु से संकेतित होकर द्वव्य रूप घर का 
घोध होता है, वह संकेतक स्फोट भी द्वग्य ही है। इसी लिए काव्यायन जी ने 
शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य मानते हुए किखा है 'सिद्धेः शब्दार्थ- 
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सम्बन्धे! 'सिद्धुन्तु नित्यत्वाठः!। इन वातिकों की व्याख्या के अवसर पर पत- 
सलि जी ने भी अपने महाभाष्य में शब्दों को ( स्फोट को ) नित्य घोषित 
करते हुए उन्हें द्रव्य भी साना है «संग्रहे कार्यग्रतिदन्द्रिभावान्‌ मन्यामहे 
नित्याः शब्दाः, न पुनर्नित्येषु शब्देपु चर्णेरनपायोपजनविकारिभिभंवितव्यसः 
आक्ृतित्वान्नित्ः हाब्द “आक्ृत्युपदेशात्‌ सिद्ध! 'आक्ृतिनित्या द्ृव्य- 
मनित्यम! “रुपसासान्याद्वा सिद्ध! द्रव्य हि नित्यस आकृतिरनित्या” । इस 
प्रकार शब्द ब्रह्म तत्व को असत्य उपाधि से अवन्छिन्न मानते हुए सब शब्दों 
के अथ को द्वष्य शब्दवाच्य कहा है । 


वाजप्यायन जी स्फोट को शब्दार्थ की जाति का वाचक मानते हैं। 
उनका कहना है कि गोः आदि शब्द भिन्न द्वव्य समवेत जाति का निर्देश 
करते हैं। उस जाति के अवगाहन द्वारा, उस शब्द के सम्बन्ध से द्वष्य का 
अनुभव या अनुगमस होता है। शुक्ू, कृष्ण आदि शब्द, गुण समवेत जाति का 
निर्देश करते हैं । गुणों में गुणों के सम्बन्ध द्वारा उस द्वव्य का प्रत्यय या 
अनुगम होता दे । क्‍यों कि द्वव्य में सम्बन्धी का सम्बन्ध नित्य रहता है। 
देवदत्त आदि संज्ञा शब्द में देवदत्त प्रद्भति के जन्म, शेशव, कौसार, औढ, यौवन, 
जरा, रूत्यु पय्यन्‍त समस्त अनन्त भवस्थार्ओं के भेद रहते हुए भी, यह वही 
देवदत्तादि हैं । इस प्रकार के अभिन्न प्रत्यय की या अनुभूति की स्वाभाविकता 
के बल से देवदत्तादि जाति का अनुगम कर छिया जाता है। क्रियाओं सें भी 
जाति का बांध होता ही है, वही क्रिया की जाति धातु की वाच्यता कहलाती 
है । 'पकाता है! इत्यादि में भी क्रमिक क्रिया की जाति रूपता स्वयं भासमान 
होती है । 
व्यादि जी स्फोट को द्व्यपदार्थ चाची मानते हैं। उनका कहना है कि 
शब्द से व्यक्ति का ही संकेत किया हुआ प्रतिभासित होता है। जाति तो 
उपलक्षण से प्रतीति होती दे प्रधानतया नहीं । अतः द्वव्य पदार्थ चादी के मत 
में उपलछक्तण रूप जाति स्वीकृति से एक शब्द रफोट से द्वव्य जाति वाले 
अनन्त वस्तुओं का संकेत हो जाने का दोष नहीं आ सकता । 


पाणिनि जी स्फोड की जाति और द्रव्य दोनों की वाचकता में विश्वास 
रखते हैं । जाति वाचकता की स्वीकृति जतकछाने के लिए उन्होंने लिखा है 
“ज्ात्यास्यायामेकबचनसन्यतरस्यास्‌” ( अष्टाध्यायी १-२-०८ )। तथा द्रृब्य- 
वाचकता की स्वीकृति बतलाने के छिएु वे कह गये हैं “सरूपाणामेकशेष 
पक विसको” ( अ्ष्टाध्यायी +-२-६४ )। इन दोनों प्रकार के मतों को मानने 


क्‍ में “रुफोड' तत्व को. तथा छाद्या को कोई आधात नहीं पहुँचता, प्रत्युत विचार- 
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धारा प्रवाह में अधिक दाहिण्य आ जाता है। अतः जाति बाचकता और 
दब्य वाचक्रता दोनों स्फोट रूप शब्द ब्रह्म विषय की, सत्यतायें हैं। अतः 
कहा है :-- 

तस्माच्छुक्ति विभागेन सत्यः सर्वः सदात्मकः । 

एको5्थः शब्द वाच्यत्वे बहुरूपः परक्राशते ॥ (वाक््यपदीय) 

“शत्येक शब्द का वाच्य अर्थ शक्ति विभाग से निश्चित और नियमित * 

होता हुआ सब का सब सदा सत्य सदात्मक है, और एक ही अर्थ शक्ति विभाग 
द्वारा बहुरूपों में प्रतिभासित या प्रकाशित होता है ।” भरतृंहरि जी ने स्फोट 
और अर्थ का सम्बन्ध सोना और कुण्डल, तथा जीव और भात्मा के समान 
समवाय सम्बन्धवाका बतकाया है, “यत्र दृष्टा च दृश्यं च दर्शन चा- 
विकल्पितम्‌ । तसस्‍्येवार्थस्य सत्यत्वमाहुखय्यन्तवेदिनः ॥ विकारापगमे सत्य 
सुवर्ण कुण्डले यथा । विकारापगमों यत्र तामाहुः प्रकृति पराम ॥ वाच्या सा 
स्व शब्दानां शब्दाज् न एथक्‌ ततः । अपृथकर्वे5पि सम्बन्धस्तयों जीवात्सनों 
रिव ॥ नित्याः शब्दाथंसम्बन्धाः समान्नाता महर्षिसिः॥” ( वाक्यपदीय ) 


पद वर्ण स्फोट सिद्धान्तवादियों में सबसे अधहितकर काय नागेश भट्द 
और भद्ठोजि दीक्षित क्रम से 'स्फोटवाद” और “शब्दकौस्तुभ” नामक अपने 
ग्रन्थों में स्फोट के, कम भी नहीं, "आठ! भेद्‌ गिना के कर बेठे हैं । उनकी समझ 
में 'स्फोट” तत्व और पतञ्जञलि जी का महाभाष्य आया था कि नहीं कुछ 
कट्ठा नहीं जा सकता, ये आठ भेद तो नकारात्मक उत्तर दे रहे हैं। सबसे 
पहिले भटद्टोजि दीक्षित ने स्फोट के दो मुख्य विभेद बतलाते हुए, भतृहरि जी 
के जिन छोकों को उद्धत किया है उनका भी अर्थ गलत छगा गये हैं । स्फोट 
के दो भेद्‌ जाति स्फोट ओर व्यक्ति स्फोट मानने में इन छोकों को उद्धत किया 
है “सम्बन्धि भेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु। जातिरित्युच्यते तेषां सर्वे 
शब्दा व्यवस्थिताः ॥ ई३-३-३३ ॥ अनेक व्यक्तयमिव्यश्या जाति; स्फोट इति 
सस्‍्मृता । केश्वित्‌ व्यक्तय पुवासस्‍्या ध्वनित्वेव प्रकल्पिता ॥ ॥” ( वाक्यपदीय 
१-९४ ) प्रथम छोक में भरतृंहरि जी सत्ता को ही “जाति! बतढछा रहे हैं, 
गवादि की ज्ञिस प्रकार सत्ता प्रथक्‌ दे उसी प्रकार गोत्वादि जाति भी प्रथक्‌ 
है, जब ये दोनों शब्द अन्ततोयत्वा गवादि के पार्थक्य के थोतक हैं तो जो 
सत्ता है वही जाति भी है। जाति जीर सत्ता का प्रश्ष इसलिए उठा है कि 
खब वाक्य व्यवस्थित हैं। अब बतलाइये इसमें जाति स्फोट या व्यक्ति स्फोड 
की चर्चा कहाँ आई है ? दूसरे छोक में भद्गेजि ने प्रधथमारूु को पूरा वाक्य 
समझने की हिसारूय के बराबर भूछ की है, उसका अन्वय उत्तरादूं में जाये 





न्ज्न 
468० उच्यटण अंक 


कि 
|| ड़ 


कई । 
>न उ्पकिडल सा लि 


उन्‍्देदरेम केक 
>ः 

करा 
हि 


अन्‍्पआमटा- 
क्श्व्प्जा 


555 5:72 


खबस जहा 
न न्ड 








3 अलीक- #ज निकाल... कब जा अजमीकमा अच्थलपाजी. ऊना 


३३२ प्रतिभादशन 


'क्ेश्विद्‌” शब्द के साथ है जेसा कि नागेश जी ने समझदारी से स्वीकार किया है । 
पुण्यराज ने इस छोक की भूमिका में इस को 'मतान्तरमाह” कहके 'सतान्तर? 
बतलाया भी है। तब इसका यह अर्थ हुआ कि “अनेक ध्वनिरूप व्यक्तियाँ 
से अभिष्यज्ञित होने वाले स्फोट को ज्ञाति स्फोट! कहने वाले कुछ छोग यह 
स्वीकार करते हैं कि इसकी व्यक्तियाँ वही अनेक ध्वनियाँ हैं। इसमें भरतृहरि 
जी अपना मत कहाँ दे रहे हैं यह तो कुछ ऐसे ही नगण्य छोगों का मत है 
जिनका नाम देना भी उचित नहीं समझा गया है । जिस अकार ज्ञान, एक 
विशिष्ट व्यक्ति रूप ठोस होता है बेसे ही स्फोट भी व्यक्ति ही होता है, जाति 
ध्वनि में होती है । स्फोट तो 'एक्ो3नवयवः स्फोटः है, वहाँ जातित्व किसका 
है जहाँ अवयव ही नहीं, अखण्ड है । जाति में सह्वात चाहिए 'जातिः सड्डगत- 
वर्तिनी! । वह स्फोट में कहाँ से आवे ? यह जाति, सत्ता आदि शब्दानुशा- 
सनियों की हेकड़ी या जिद है। उसे सिद्ध करने के लिए अर्थ गरूत 
समझने ओर समझाने में भी नहीं झिझकते । वर्ण स्फोट मानने की 
जिद का तक यह है कवि “गच्छुति गच्छुतः गच्छुन्तिः में ति, तः, न्ति 
चर्ण अर्थ प्रत्यायक्र है, यह स्फोट की हठ में 'रामो गच्छुति! में रामः और 
गच्छुति दोनों पद्‌ अर्थ ग्रत्यायक हैं। पर पूछना यह है कि इन वर्णों या 
पढ़ों को, पदों ओर वाक्यों से अछकूग करके अर्थप्रत्यायकता मिलती है या 
सम्मिलित रूप से ? पाथंक्य में तो किसी को जब अर्थ का बोध होता ही 
नहीं, तब इनका स्फोट केसे माना जाय, स्फोट तो वाक्य रूप में अखण्ड रूप 
से ही अतीत होता है। फिर ये कहते हैं 'इदं एक पदं, एको वर्णः,? में वर्ण 
पद्‌ की प्रवीति होती है। अच्छा | बतकाइये 'इद्‌ं एक पढं! एक वर्ण या पद 
है, या एक वाक्य, यहाँ तो प्रत्यायक पूरा पूरा वाक्य है न कि 'इ्द! या एक! 
या 'पढ!। यह सब ढक्ोसछा निभने का है ही नहीं । अतः महाभाष्यकार 
पतञ्ललि जी को जब इन सब गड़बढ़ियों का अनुभव होने छूगा तो वे विवश 
होकर, वर्णपद स्फोर्टो की अनर्थकुता और अमान्यता की दुन्‍्दुभी बजाते हुए 
लिख ही गये “अर्थंवन्तो वर्णा:;। धातु ग्रातिपदिक प्रत्यय निपातानामेक 
वर्णानामर्थ दुर्शनात्‌ वर्ण व्यत्यये चार्थन्तरगमनात्‌ , वर्णानुपछब्धो चानर्थगतेः । 
अनथकास्तु अतिवर्णस्‌ कर्थानुपरूब्घेः” यहाँ पतञ्ललि जी की जिद धातु आति* 
पदिक प्रस्यय निपातों में जो एक वर्ण के हों उनका स्फोट अर्थ मानमे की है, 
पर “अनर्थकास्तु अतिवर्णस्‌ अर्थानुपरूब्धेःः यह स्पष्ट वाक्य उनके पूर्व पक्ष को 
एकद्स खणग्डित कर दैता है कि प्रतिवर्ण अनर्थक है, उसके पृथक अर्थ की 
प्रतीति नहीं होती । यही बात धात्वाद़ि प्रत्ययों के वर्णों में सी छायू होती है 
पर वे जिद में हैं क्या किया जाय । फछतः नागेश और भहदोति दीक्षित के 
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निश्नलेखित आठ प्रकार के सेदों को क्राथकर फेंक देना चाहिए। व्यक्ति 
स्फोट--वर्ण स्फोट, पद स्फ ठ, वाक्य सफ़र 2, अखण्ड पद स्फ ट, अखण्ड वाक्य 
स्फोट; जाति स्फोट--बर्ण जाति स्फोट, .पदज्माति स्फ 5, वाक्य जाति स्फोट | 
अखण्ड पद्‌ु और अखण्ड वाक्य साने समास से बने पद्‌ भौर वाक़्य हैं । ये 
आाठों भेद, उनके किये हैं जिन्हें स्फोद का सच्चा ज्ञान नहीं हो पाया है और 
जिद्दी हैं । स्फोट एक है, अखण्ड और अक्रम है और केवल वाक्य का ही दूं।ता. 
है। यह अगले प्रकरण में देखें। “पदे न वर्णा विद्यन्ते व्णस्व्यवा न च॑ | 
वाक्यात्पदानासत्यन्त॑ अविवेको न कश्चननः ॥! ( १-७३ वा० प ) | गच्छुति, 
चलति, रामः, रामौ के प्रत्यय वंतः 'अ/? ओ?! की प्रथक सत्ता है ही नहीं । 
सत्ता तो इन पूरे पदों की गच्छुति! 'रामः की है, और इन पर्दों की भी वाक्य 
से उसी अकार प्रथक सत्ता है ही नहीं, सत्ता तो केवछ वाक्य की द्वी है, वही 
सदा बोला जाता दे, प्रत्ययपद्‌ तो काट छांट के नकली या भक्तीक साधन 
या उपाय मात्र हैं। 
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० अध्याय 
प्रतिमा दरन का मत 
( १ ) वाक्यर्फोटवादी मत 


अब तक स्फोट-विषय पर जितना प्रकाश डाला जा सका है, वह हमारे 
प्राचीन अन्थों में यत्र तन्र सब्बत्र विखरी सामग्री को सामअस्यपूर्ण शेली में 
प्रस्तुत करके, उसे पूर्णता का स्वरूप प्रदान करने का प्रयासमान्र है। इस 
सामग्री का आधार कोई एक ग्रन्थ इसलिए नहीं बन सका है, कि जिस किसी 
ने भी स्फोट-विषय पर जो कुछ छिखा है वह स्फोट को प्रधान विषय बनाकर 
नहीं, वरन्‌ प्रासंगिक स्पश सा करते हुए ढछिखा है। यह प्रकट सत्य है कि 
स्फोट का सन्देश अबतक परम्परा से प्रवाहित किये रखने का परमस श्रेय 
और श्रद्धाज्षक्ि सर्वप्रथम यास्‍स्काचार्य जी को दी जाती है, तदनन्तर 
कात्यायन और पतञ्ञल्ति जी को, जिन्होंने यास्क जी के मत को बलिष्ठ समर्थन 
देने के लिए पाणिनि जी के सूत्रों में श्रच्छुन्न स्फोट विषय को कुरेद-कुरेद कर प्रकाश 
में छाने का अ्रशंसनीय अयत्र करके उसका विशिष्ट वेज्ञानिक विवेचन ( ह्यास्त्र 
रूप में ) प्रस्तुत किया । यास्काचाय जी ने अपने गन्धथ में औदुम्बरायण और 
वार्ष्यायणि जी के वचनों का स्फोट या वाक्यस्फोट का उल्लेख करके खण्डन 
कर दिया था। पर प्रतीत ऐसा होता है कि औदुसम्बरायण और वारष्यायणि जी 
के वाक्य स्फोट के मत का असार कालान्तर में वार्तात्ष जी ने किया था जिनका 
उस्लेख भर्तृंहरि जी करते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतजञ्जलि प्रद्भति ने 
यास्क जी के शब्द स्फोट को ही मान्यता दी । अतः समस्त शब्दानुशासनियों में 
यही मत प्रचलित होता गया । औदुम्बरायण प्रगति के मत का जैसा प्रसार 
वार्ताक्ष जी ने किया था उसका अनुसरण वाजष्यायन और उव्याड़ि जी ने किया 
था। अभाग्यवश अब वाक्य स्फोट मानने वाले इन महापुरुषों में से किसी 
का कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः भतृंहरि जी ( ६०० वि० सं० ) 
को इंन आचायों के अन्थ उपकब्ध थे। अतः भाज हमारे पास वाक्य स्फोट 
मानने वालों में से केक भर्तृंहरि जी का एकमात्र ग्रन्थ 'वाक्यपदीय” ही 
प्रस्तुत है । धन्य हो भतृंहरि जी को, कि उन्होंने स्फोट के विषय में कई अन्य 
अनुपलब्ध विषयों ओर कोटियों पर सर्वाज्ञीण सम्पूर्ण प्रकाश डाल कर केवल चाक्य 


,.._सुफोद सत्त का ही उद्धार नहीं कर दिया है, वरन्‌ स्फोट! सामान्य का वेज्ञानिक 
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भव्य महरू भी खड़ा कर दिया है। यदि भर्तृंहरि जी के वाक्यपदीय को 
स्फोट का ताजमहल या तख्तताऊस या कोहिनूर कहा जाय तो अत्युक्ति न 
होगी, यह अपने विषय का वेसा ही ठोस,, अनूठा, अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय 
ग्रन्थ है जेसा पाणिनि जी का सार सार कूट-कूट कर भरा हुआ अष्टाध्यायी 
अ्न्थ । इसकी जितनी भी अशंसा की जाबे वह कम ही होगी । 

भर्ठृहरि जी ने शब्द के तीन मुख्य भेद दिये हैं। ( ३) शब्द बह! 
(२ ) स्फोट (३ ) वर्णानुपूर्वी नादवान्‌। इन भेदों के अतिरिक्त चौथा रूप 
संज्ञा है जिससे दाब्दानुशासन वाले भ्रत्यय, आदेश, विकार आदि का आयोजन 
या संस्कार करने में समर्थ होते हैं। इसका नाम 'स्वं रूप! भी है। छुठा रूप 
संज्ञी है जो स्फोट से संद्रेतित माना और कहा जाता है, जिसे भर्थ या पदार्थ 
भी कहते हैं | तृतीय आनुपूर्वी नादवान्‌ को आकृति नाम से भी पुकारा जाता 
है। इनमें से शब्द बह्म सांड्ययोग दशंन के प्रकृति या हिरण्यगर्सस्थ जा दि- 
तत्व, सर्वतत्व-साररूप, सारसूत, श्रव्यता-सात्र-सूच्मत्वरूप प्रकृति का प्रतिनिधि 
है जिससे हमारा यह समस्त बह्ाण्ड उत्तरोत्तर विकास पाकर इस वर्तमान 
स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ होता है। बह जनादि जौर अनन्त है, वह 
अचार ब्रह्म है, वही प्रणवरूप ब्रह्म भी है, वह विद्या रूप भी है विशुद्ध रूप भी 
है। अतः सर्ववादों का अविरोधी, सर्वसम्मत, सर्वश्ञानमय, सर्वप्रकाइमय और 
सार्वजनीन-आस्था-सम्पन्न है। “अनादिनिधर्न ब्रह्म शब्दतत््वं यदक्तरम । 
विवर्ततेडर्थभावेन प्रक्रिमगा जगतो यतः” ॥ १-१ ॥ “सत्या विशुद्धिस्तत्रोकता 
विद्येवेकपदागसा । युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिनी” ॥ ३-९ ॥ उत्त 
दब्दुब॒ह्य या प्रणव ब्रह्म की विद्या ( ब्याकरणशास्त्र ) को सब विद्याओं में पविन्न 
तथा अपवर्ग का द्वार, सिद्धिख़्प सोपान की प्रथम श्रेणी और मोक्ष ग्राप्त करने 
वालों का सर्वतो सरल ऋजु राजमार्ग बतछाते हुए यह संकेत किया गया है 
कि यह शब्द-बरह्मविद्या, भगवद्गीता में वर्णित अहोरान्र मार्गीय, जॉकार अहम 
साधक, सोक्ष योग का ही शुक्र स्वरूप है ( दे० सांख्ययोग दर्शन का जीणणों- 
छार मोक्तयोग )। “तद्द्वारसपवर्गस्य वाहमछानां चिकित्सितम्‌ । पधिन्नं सबे- 
विद्यानामधिविद्य पग्रचचते ॥ इृदमायं पदस्थानं सिद्धिसोपानपरवंणास्‌ | इंय॑ 
सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धतिः ॥! ( वाक्यपदीय १-१४, १६ )। अतः 
इस शब्दब्रह विषय के प्रतिपादक शास्त्र व्याकरण को शब्दबह्य का समीपस्थ 
अर सब तपों में उत्तम तथा सब वेदाहंं में श्रेष्ठ मानना स्वभावतः उपयुक्त 
कहा गया है। “आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसासुत्त्स तपः। प्रथम छुन्द्सामड 
प्राहुव्याकरणं बुधाः ॥” ( वाक्यपदीय १-३१ ) । यह ध्यान रहे भर्तृंहरि जी 
यहां पर जिस व्याकरण शास्त्र की प्रशंसा कर रहे हैं वह पाणिनि पतञ्नलि जी 
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जण ककया 7 


श्श्द प्रतिभाद्शण 


के शब्दानशासनों से नितान्‍्त भिन्न दर्शन शासत्र है जिसका विशद्‌ विवेचन 
इस अस्तुत ग्रन्थ के भादि में दिया जा चुका दे । जो व्याकरण को बेद का सुख 
कहने में गव॑ का अनुभव कर रहे हैं, इन्हें विदित होना चाहिये कि यह 
ध्याकरण तो प्रतिभादर्शन ही है जो सर्व दुर्शनों और शास्त्रों की नाक और 
सुख दोनों है। प्राचीन प्रातिशाख्य युग में शब्द बह्य-व्यास््या-शासत्र को 


.ध्याकरण कहते थे, वे ही प्रातिशाख्यकार शिक्षा और ऐसा व्याकरण साथ 


साथ छिख गये हैं । 


(२ ) शब्दतक्त की व्युत्पत्ति 


(१ ) शब्द को भर्वृहरिजी पवित्र ज्योति था शुद्ध ज्योति मानते हैं। 
दीपादि की ज्योति अति विकृत तथा अति विकसित द्वोने से न तो पविचन्न है 
न शुद्ध । कभी कभी हमारे अन्तस्तऊ या मस्तिष्क में ज्ञान की जो पवित्र और 
शुद्ध ज्योति सी जगमगाती सी प्रतीत होती है, ठीक वही भाकार प्रकार, 
शब्द की पविश्न और शुद्ध ज्योति का होता है, यह जेंसी ज्योति होती है 
वही ज्योति शब्द का वास्तविक रूप दे । “प्राप्तरूपविभागाया यो वाचः परमो 
रसः। यत्तत्पुण्यतसं ज्योतिस्तस्य मार्योड्यमाश्चसः ॥ प्रत्यस्तमितरूपाया यह्दाचो 
रूपमुत्तमस्‌ । यदपक्‍्ननेव तमसि ज्योतिः शुद्ध प्रवतते ॥? (वा० प० १-१२, 
4८ )। पुरुष सूक्त में 'झुखादस्ििरजायत” मंत्र में जिस अपन की मुख से 
उत्पत्ति बतकाई गई है वह यही शब्द रूप शुद्ध और पवित्र ज्योति ( अप्लि ) 
का निर्देश करती है | पीछे ध्वनितत्व शास्त्र प्रकरण में उद्धत गणेशाथवंशीष 
उपनिषद्‌ के परिच्छेद में शब्द को जो 'तद्‌ वेद्यतनम! या विद्वत्‌ या विद्यत्‌ 
प्रकाशमय साना गया है। उससे पता छऊगता है कि हमारे यहां शब्द को शुद्ध 
वेशुतीय ज्योति बहुत पहिले ही से माना जाता रहा। भर्तृहरिजी उन्हों 
उपनिषद्‌ वाक्यों का अनुसरण करते हुये इस मत की पुनः स्थापना कर रहे 
हैं। ( २) शुद्ध और पविन्न ज्योति रूप झब्द परमाणु था अतितमसूचमतस 
अणु रूप में विद्यमान रहते हैं। यह अ्योति इन्हीं अतितम सूचमतम शब्दा- 
छुओं की है । जो अणु हैं वही ज्योति है, वही शब्द हैं। जब हम बोलने का 
प्रयास करते हैं तो ये ज्योति रूप शब्दाणु मेघों की घनघोर घटाओं की तरह 
बवंडर सी उमड़ घुमड़ कर शेखलाबरू होकर हीरक हार के दानों के समान 
असिधेय के सूत्र में ओतप्रोत होकर मुख से क्रमशः एक एक करके उज्ज्वछ 
हीरे या मोती के दानों या श्ेत पुष्यों की फुलझ्नडी बरसाने छग जाते हैं । 
६ ३ ) आप इन ज्योति रूप अतितम सूचमतम छाब्दाणुओं को झब्दाणु ही 
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समझ बेठे तो बड़ी भारी भूछ करेंगे। ये ज्योतिरूप शब्दाणु, शब्दाणु नहीं, 
ज्योति के अणु नहीं, वरन्‌ ज्ञान के अणु हैं । हमारा आन्तरिक ज्ञान सदा ही 
सूचम शब्द की शुद्ध ज्योति रूप में ही विय्मान रहता है। फरूतः जो शुद्ध 
ज्योति है वही शब्दाणु है और जो शुद्ध ज्योति था झच्दाणु है वही हमारा 
आन्तरिक सूचम ज्ञान है। यह ज्ञान सबसे पहिले मानसी अवस्थ्रा में परिणत 
होता है, तब ज्योति उसमें पाक छाती है, तब वायु प्रार्णों में संचारित होकर 
उसे शब्दाणु रूप में प्रगट करती दे । ये सब प्रक्रियायें शब्दाणुओं की ज्योति 
के प्रभाव से ही उत्तरोत्त विकसित होती हैं। शरण वायु उस ज्ञान को 
मानसी अवस्था ( शब्दाणु अवस्था ) और विभिन्न श्रुतियों की अवस्था तक 
पनपाने में समर्थ होती है। वायु या प्राणवायु को आप कहीं शब्द से एथक 
न समझ बेठें। ज्योति रूप शब्दाणु तो नित्य क्रित्राद्दीछ है। उसकी नित्य 
क्रियाशीलता ही ग्राणवायु की भी उत्पादिक्ा है। शब्दाशुओं की अतितम 
सूच्मतमता उसकी नित्य क्रियाशीरता का पत्ता छगाने में असमर्थ कर देती 
है। जतः उसकी उस निस्यक्रियाशीलता को ही एक दूसरा नाम वायु या 
प्राणवायु दे देते हैं, वह व्यक्त होने से वायु या प्राणवायु सी छगती है, 
वास्तव में वह है शब्दाणुओं की नित्य-क्रिया-शीरूता । झ्ञलान-रूप या ज्योति- 
रूप या अतितम सूचमतस शब्दाणु रूप शब्द का परस विधान या नित्य 
निवासस्थान तो है बुद्धि या क्षीरसागर, पर उसमें स्फुरण शक्ति का आभास 
तब होता है जब इसकी नित्य क्रियाशीकता वायु या ग्राणवायु नाम से पुकारे 
जाने योग्य हो जाती है। अतः इस स्थिति को भी शब्द की शक्ति का स्थान 
कहते हैं । ( ४ ) कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि भर्तृहरि जी 
यहाँ पर छाब्दु की व्याख्या के बारे में अपनी कोरी करपना की जझदपना सी 
कर रहे हैं । यह बात वहीं है। भर्ृंहरि जी यहां पर शब्द तत्व की वेज्ञानिक 
व्याख्या दे रहे हैं । यहां पर दी हुई भर्तृहरि जी की शब्द तथ्य की व्याख्या का 
सूलखोत सांख्ययोग दर्शन का अम्ूूतपूर्व सिद्धान्त है। हनका शब्द बह्म प्रकृति 
या हिरण्यगर्भ का प्रतीक है। झब्द तत्व की जिस प्रकार की व्याख्या ऊपर 
दी गई है वह है सत्व गुण की व्याख्या । प्रकृति या हिरण्यगर्भ को आप चाहे 
सत्वगुण का पुञ्ज कहें या शब्दाणुओं का पुञ्ञ कहें, दोनों एक ही बातें हैं; यहां 
अन्तर पारिभाषिक शब्द सम्बन्धी है तत्व या विषय सम्बन्धी नहीं। सत्वगुण 
के भी भतितम सूचमतम कण ही होते हैं उनकी विशेषताय-जेसी भन्थकार के 
'सांख्ययोग दर्शन का जीणोंद्वारः नामक ग्रन्थ में दी जा चुकी ह-ये हैं :--- 
सत्व के कण या शब्द के कण-निर्सेल स्वच्छ, शुद्ध ज्योतिर्मय, प्रतिविग्बआही, 
पारदर्शी, निर्विकार, सड॒न ग़लून से रहित, आनन्दमय, ज्ानसय, जुद्धिमय, 
र६ प्र० दु० 


३३८ प्रतिभादृशन 


अक ख- 


चमकीछे, हलके, रूचकीले, ढलने योग्य, चेतन्यता के मूछ आधार, नित्य- 
क्रियाशीक, समस्त वह्याण्ड के समस्त स्वरूपों की शक्ति के स्रोत, रफूर्ति और 
शान्त स्वभाव वाले होते हैं। भर्तृंहरि जी शब्दबह्म की या सत्वगुण की इस 
अवस्था का एक दूसरा नाम प्रतिभा! भी देते हैं । सत्वगुण या दाब्दबह्म का 
यह ग्रतिभा नाम हमें यास्काचाय जी के ढिये हुए साँद्य मत में भी मिलता 

' है। फरतः ऐसा ग्रतीत होता है कि प्रकृति विषयक यह अतिभावाद प्रतिभा 
दर्शन का अपना विशिष्ट मत था । थे छोग शब्दब्रह्म की अलोकिक सारत्तिकता 
को ही प्रतिभा पद से घोषित करते रहे । इसी प्रतिभाष्मा स्वरूप शब्द ब्रह्म 
से या शब्दाणुओं से हमारा निखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है, शब्दाणु ही 
जगसकारणकारक दोनों हैं। प्रतिभात्मा रूप दाब्दाणुपुत्ष को भर्तृंहरि जी 
ने नेन्र! नाम से भी पुकारा है। यह पुरुष सूक्त के “चक्षोःसूर्योउजाथत? मंत्र 
के भाव की गुज्लायमान ध्वनि की ओर संकेत करते हुये पौराणिक भावना“ 
नुसार महाकाल रुह्र रूप प्रकृति के तृतीय नेत्र खुलने का अच्छुन्न व्याख्यान 
कर रहा है। यह नेन्न, प्रतिभारूप ज्योतिरूप शब्दाणु पुञ्न ही है ८ दे० 
सांख्ययोग दर्शन का जीणोंडार अहोराच्र झाखा-सम्ञ्जान्त सांख्ययोग )। जो 
व्यक्ति प्रकृति या प्रतिभा या हाब्दब्ह्य था शब्दतत्व के उक्त प्रकार के ज्ञान 
से परिचित होगा वही उपनिषद्‌ के निम्न लिखित वाक्य की यथार्थता और 
। साथकता देख दंग रह जावेगा । नहीं तो कहेगा कि भारतीयों की तो शेली 

की - ही ऐसी हे कि जिसका वर्णन करने छगे उसे जँचे से भी #दये उछाल देते हैं । 
। | यह बात यहाँ क्या कही नही है, कमी वेशी छिखने वालों में नहीं समझने 
। वार्लों में है। “वागेवार्थ पश्यति, वाग्जवीति, वागेवार्थ सन्निहितं सन्तनोति, 
वाचेव विश्व बहुरूप॑ निवद्धम ( निर्मितस ); तदेतदेक अविभज्योपसुक्ते” 
“बागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत्‌ सर्वमभूत्‌ यज्य मर्त्यंम्‌ ।” “छुन्दोमयी- 
सिर्वाचामिबहुधेव विवेश तस््‌” इत्यादि ( ५ ) उक्त अकार के विश्केषण को न 
समझ कर, आजकल के कई टीकाकारों ने भतृंहरि के वाक्यपदीष में प्रयुक्त 
विव्त शब्द की व्याख्या शंकराचाय जी के वितत अर्थ में करके, वाक्यपदीय की 
मौलिक भावना में केसा मार्मिक कुठाराधात कर दिया है. उसे देख कर ही 
लेखक तक को वेदुना का अनुभव हो रहा है; भतृंहरि जी होते तो मूरच्छित ही 
हो जाते । विचत शब्द सांख्ययोग दर्शन का दे । तत्वों का जो विकास प्रकृति 
' से छेकर अहंकार तक होता है उसे विचत कहते हैं । अहंकार से भागे स्थल 
है कक भूततों और पदार्थों की विकास शैली परिणाम से होती हैं । उक्त स्थछक में 
हे बिस झब्द तत्व की व्याख्या दी गई है वह अव्यक्त शब्द की है, उसका 


अलनलकननक पढे... +ल्‍न्‍न्‍मरनो. रब, 
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व्यक्त या नाद का रूप लेने का उपक्रम करते हुये आणवायु सा अतीत 
दोकर शक्तिशाक्ी सा स्वरूप अहण करने में चम होने छगता है वहाँ से 
शब्द तत्व परिणाम और परिमाण रूप में व्यक्त होने लगता है ( ६ ) झब्द 
परिणाम और परिमाण रूपता की व्यक्ति में भराणवायु मुल्य रूप स्रे (जो स्क्य 
भब्यक्त दाब्द है ) कारण है, तदनन्तर उसका अव्याजिघात आवश्यक है, 
दष्यामिघात स्थान और करण की टक्कर है। स्थान और करण की टक्कर कर्प 
उत्पन्न करता है। इस कम्प से प्राणवाबु का अब्यक्त अठ्ढद, व्यक्तता का आप्त 
होकर नाद, घोष, श्वास रूप में परिकत होकर, इस्वदीघ॑प्छुत और छघु, गुरु 
आदि परिमाणों का शरीर घारण करता है। तब पड्जादि सप्त स्वर तथा स्वर, 
अन्तःस्थ, ऊष्माण, स्पर्शादि सफुट ध्वनियों की स्फुटता तथा अर्थावरुस्‍्वन कारी 
स्फोट की अभा दीघ हो जाती है। संसार की समस्त इतिकतंव्यता का मौलिक 
आधार ये ही शब्द हैं। नवीनोत्पन्न बालक अपने पू्व संस्कारों से शब्द 
भावना संयुक्त होने से शब्द करने में स्वयं प्रवृत्त होता है। ( ७ ) संसार में 
कोई ऐसी अनुभूति नहीं है जिसमें शब्द की शस्तुति न हो। जो कुछ भी 
अनुभव वा ज्ञान होता है वह शब्द की सध्यस्थता को लेकर होता है । ज्ञान- 
कण ही शब्द के अव्यक्त कण है। जब ज्ञान या शब्द के अव्यक्त कण स्थान 
प्रयत्ञों में आधात तदनन्तर उनमें कम्पन उत्पन्न करके अपना ( उन्हीं अव्यक्त 
कर्णो का ) मनन्‍्थन करते हैं तो जहाँ एक ओर से नादू, घोष, श्वास और दूसरी 
ओर वही हस्वदीर्घादि, उदात्तादि, गुरुलघु आदि परिमार्णो में प्रतीत होते हैं, तीसरी 
ओर वही व्यक्त ध्वनि अपनी अव्यक्तना को ज्ञान रूप प्रकाश से भी प्रकाशित 
करती चलती है, जिससे ऐसा लगता है कि स्थूर या व्यक्त नादादिक, अन्यक्त 
शब्द या ज्ञान के कर्णों के सूत्र में प्रोत से हैं। यदि शब्द के कणों की वाग्मूपता 
का विनाश हो जाय अर्थात्‌ शब्द कण अपने अव्यक्त शब्दत्त को एकदम वायु 
अप्नि आदि अग्रिम विकासों में पूर्णतः घुछा दें तो जीव तब बेहोश या असंज्ञ 
या मूच्छित सा हो जाता है। फलतः जब तक अव्यक्त शब्द तत्व रूप ज्ञान 
के कण अपने स्वत्व की सत्ता बनाये रखते हैं तभी तक हमें प्रकाश या ज्ञान 
या बोध का होश या संज्ञा की प्रतीति होती है। अतः शब्द तत्व ही सवि- 
कहपकज्ञान की सम्पादिका शक्ति रखती है । सविकरपक ज्ञान की सम्पादिनी 
शब्द तत्व की शक्ति ही सलुष्य सम्यता में कका कौशल शिह्प, दर्शन, विज्ञान 
साहित्य, धमं, राजनीति आदि-भादि सबकी जननी है, उसी के बल से सब 
उच्चछते, उन्नति, स्थिति, पतन भी पाते हैं। ( ८ ) और तो अछूगं रहा, ज्ीव- 
धारियों की भीत्तरी ( मूच्छांवस्था में ) और बाहरी चेतनता ( व्यवहारा- 
पस्था में ) का जो ब्रोध हमें होता है वह भी इस्री शब्दतत्व के ध्यक्त या 
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अव्यक्त रूप से होता है। हम किसी को जीवित या म्त्त की संज्ञा उससें 
विद्यमान व्यक्ताव्यक्त शब्दतत्व की स्थिति से ही देते हैं । जब तक नाड़ी या 
हृदय शब्द करता है तय तक हम उसे जीवित मानते हैं, इनके अभाव में 
सत । फलतः इस संसार के संसारियों की चेतना की स्थिति का सूचक भी 
यही व्यक्त या अच्यक्त दाब्द है। यदि यह शब्द तत्व अपने स्वाभाविक स्वरूप 
* “को एक क्षण के छिए भी इस ब्रह्माण्ड से छुट्टी ले छे तो सब का सब उजाड़ 
खंडहर स श्मशान भूमि सा निश्चेष्ट, निश्चल, मूच्छित, सत सा हाहाकार मय 
दीख पड़ेगा । अतः छाब्द तत्क ही परा प्रकृति है, अन्तिम, शुद्ध, बुद्ध, ज्योतिर्सय, 
ज्ञानमथ, नित्य-क्रियाशीक, चेतनसय प्रतिभामय सत्व-गुण-पुञ्चन-मय है। 
भर्तृंहरि जी ने शब्द तत्व के उत्तरोत्तर क्मिक विकाश्रों को दृष्टि पद्च में रखकर 
शब्द! का नाम “क्रतुः ( क्रमवान्‌ ) रख दिया है जिसका जर्थ किसी भी 
टीकाकार को अबतक ठीक ठीक नहीं छग पाया है ( वा० प० १-७१ ) 
यह "क्रतु नाम अव्यक्त शब्द तत्व या ज्ञानमय शब्दाणुओं का ही नाम है। 
टीकाकारों ने इसका अर्थ 'क्रमरहित'ः या 'संकह्प” या 'क्रामतीति अर्थात्‌ 
गह्मति! लिखा है। धन्य है। यहां पर जो व्युप्पत्ति दी गई है उसका मूल 
आधार निन्‍नलिखित है-- 
“स्वशक्तो व्यज्यमानायां प्रयलेन समीरिताः। 
अश्नाणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ 
लब्धक्रियः अयत्नेन वक्त्रिच्छानुवर्तिनः । 
स्थानेष्वभिह्दितो वायुः झाब्दत्व॑ अतिपपते ॥ 
यह्म कारणसामर्थ्यात्‌ वेग-प्रचय-चर्मिणः । 
सन्निपाताद्‌ विभज्यन्ते सारवत्यों हि मूतंयः ॥ 
अणवः स्वशक्तितव्वात भेद्संसगद तयः । 
छायातपतमः शब्दभावेन परिणामिनः ॥ 
हब्याभिधातात्मचितोी मिन्‍नो दीघ प्छुतावपि। 
कम्पे तूपरते ज्ञाता नादा वृत्तविशेषका॥ 
अधथेदमान्तर ज्ञान सृदम वागात्सनास्थितस्‌ । 
व्यक्षये' स्वस्थ रूपस्थ शाब्दस्वेन विच्तते ॥ 
से मसनोभावसापत्च तेजसा पाकमागतः । 
वायुसाचिशतलि. प्राणमथासौ. समुदीयते ॥ 
अजन्तः करणतत्वस्थ. वायुराश्रयर्तां गतः। 
, चर्दमेंग समाविष्टस्तेशससेव.. विवर्तते ॥ 
. विक़क्य स्वात्मनो प्रस्थीन्‌ श्रुति रूपेः पृथक विधेः 
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ध्राणो वर्णानमिव्यज्य. वर्णेष्बेदोपछीयने ॥ 
अजखबूत्तियं: दब्दः सूचमत्वान्नोपलम्यते । 
व्यक्षनाद्यायुरिव स॒ स्वनिनित्तायतीयते ॥ 
तस्य ग्राणे च या शक्ति या च बुद्धीं ब्यवस्थिता 
विवर्तमाना स्थानेषु सेषा सेद प्रपद्चते ॥ 
शब्देष्वेवाश्षिता शक्ति विंश्वस्यास्य निवन्धनी । 
यन्नेन्न। अतिभात्सायं सेदरूपः प्रतीयते॥। 
पद्जादि सेदः शब्देन व्यास्यातो रूप्यते यतः । 
तस्मादर्थ विधाः सर्वाः शब्द मात्रासु निश्चिताः ॥ 
शब्दस्य परिणामोअ्यमित्याम्नायविदो विदुः । 
छुन्दीश्य एवं. अ्रथममेतद्विश्न ब्यवतंत ॥ 
इतिकतंव्यतवा लोके सर्वा शब्दव्यपाश्या । 
याँ पूर्वाहितसंस्कारों वालो5पि अतिपशते ॥ 
आद्रः करणविन्यासः प्राणस्योच्च॑ समीरणम्‌ । 
स्थानाना सभिघातश्व न विना शब्द भावनास ॥ 
न सो5स्ति प्रत्ययो छोके यः दाज्दानुगमाइते। 
अशुविद्धमिवं ज्ञानं. सर्य शब्देन. भासते ॥ 
वाभूपता. चेदुस्कामेद्वबोधस्य झाखती । 
न॒ प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यवमर्थिनी ॥ 
सा सर्वविद्या शित्पानां कलानाछ्ोपवन्धनी । 
तदझादसिनिष्पत्ती. सर्व वस्तु विभज्यते 
सैंषा संसारिणां संज्ञा वहिर्तश्च॒वर्तते । 
तन्मात्रमप्यतिक्रान्तेड्चेतन्य॑ सर्वे जन्तुषु ॥ 
अर्थ क्रियासु वाक सर्घान्‌ समीहयति देहिनः | 
तदुत्कान्ती विसंज्ञोड्यं इश्यते काष्ठ कुड्बवत्‌ ॥ 
मैदोग्राह. विवर्तंन लरब्घाकार  परिग्रहए । 
आम्नाता सर्वविद्यास वाग्रेव प्रकृतिः परा ॥ 
अण्डभावमिवापन्नों यः ऋतु: शब्द्संशकः । 
वृत्तिस्तस्य क्रिया रूपा भागशों भजते क्रमम ॥ 


( भर्ठेंदरि जी का वाक्य पदीय-मह्यकाण्ड १-१०६ से १२८ तक और 
७) भी मिश्ित ) 
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( ३ ) वाक्य-स्फोट का मूलख्ोत 


भतृंहरि जी के बाक्य-स्फोट-कद का मूर स्रोत यास्काचार्य उन्लिखित 
भौदुम्बरायण जी का मत है। यास्क के उल्लेख के अनुसार औदुम्वरायण जी 
का मत इस प्रकार है। “गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भावस्यास्ते शेते ब्रज्ति 


* 'तिष्ठतीन्द्वियनित्य॑ वचनसौदुस्बरायणः” कि “गाय बेठी है? "घोड़ा सोता है! 


'पुरुष जाता है? और “हाथी खड़ा है? ये चारों वाक्य भाव हैं। ये भाव ( स्फोट ) 
रूप में बुद्धि में बित्य रूप से ( आजृति द्वारा पाक पाकर ) रहते हैं। ये वचन 
या वाक्य के भाव (या स्फोट ) हैं। यास्काचार्य जी ने इस मत का खण्डन 
कर दिया था ( दे० इस प्रकरण का प्रथम भाग )। पर वार्ताक्ष जी ने पुनः 
यास्क जी के सत का खण्डन कर दिया था, ऐसा भर्तृंहरि जी के अपने ग्रन्थ में 
दिये हुए यास्क के मत के खण्डन में उह्किखित वार्ताक्ष के नाम द्वारा स्पष्ट 
झलकता दे) यारकाचाय के मत के खण्डन में भतृंहरि जी ने यास्क के अपने 
पन्च में दी हुई कोटियों को तद्गत्‌ शब्दों में उद्धुत्‌ करते हुए स्फोटवाद की 
अतिभ्राचीनता की पुष्टि कर दी है। इस खण्डन विषयक भर्तृदरि जी के छोकों 
को भादि में द्वी दे द्विया गया है। (दे० वाक्य पदीय २-३४५ से ३४९ तक) 


( ४ ) वाक्यस्फोट ओर वर्णपद्रफोट मतवालों का 
मोलिक सिद्धान्तीय भेद । 


शब्द स्फोट मानने वाछे याक्‍्य के प्रत्येक शब्द का रफोट मानते है। 
प्रत्येक शब्द के स्फोट मानने में उन्हें शब्दों को कई कोटियों में विभक्त करना 
पढ़ता है। शब्दों की कोटियों के बारे में इस वर्ग के आचारयों में मतेक्य नही 
है। कोई कद्दता है कि शब्दों को केवछ दो कोटियों नाम॑ ( संज्ञा ) ओर 
आख्यात ( क्रिया ) में ही विभक्त करना उचित है। यास्काचार्य अभ्तति शब्दों 
की चार श्रेणियां मानते हैं; नाम, आख्यात, उपसर्ग भौर निपात । पर कुछ 
अन्य आचाय हैं जो शब्दों के पांच भेद गिनते है; पाँचवा भेद 'कर्म प्रवचनीय* 
है। सहाभाष्यकार पतञ्ञकि जी ने इस पाचर्वे भेद का उपसगों' में अन्‍्तर्भाव 
करके, यास्कादि के मत की युष्ट व्यवस्था करदी है। “द्विधा केश्रिद्‌ पद भिन्न 
चतुर्धा पद्मघाअपि वा। अपोद्त्येच वाक्येभ्यः प्रक्ृतिः प्रत्ययादिवत्‌ ॥” ( वाक्य 
पदीय) । इन छोगों का कहना है कि जबतक हम वाक्य के उक्त भेद्‌ नहीं करते 
तब तक हमें यह केसे पता छग्र सकता है कि वाक्य का सिर कहाँ है, पूंछ 
कहो, उद्देश्य कौन है, विधेय कौन, संजादि सात कौन-कौन हैं ? अतः प्रत्येक 
शब्द के सस्‍्फौर की सास्यता के थियगा किसी सी वाक्य का 'जर्थ नहीं छग 
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सकता। भाषा अनन्त हैं और अपार है, उसमें शब्दों की संख्या असंख्य दे 
और हम जीवन भर शब्दों का बोध करते ही जाते हैं। दूसरी भाषा सीखने 
के लिए इससे दूसरा सरक उपाय भी नहों है । अपनी ही भाषा के एक-एक 
शब्द से अनेकों प्रकार के शठ्द ओर रूपान्तर बनते हैं, इस झब्दानुशासन के 
नियमों के सद्दारे नित नये-नये शब्द बनाते जाते हैं। बालक जब भाषा का 
ज्ञान करना जारम्भ करता है तो वह वर्णों' के, एक अक्षर के उद्यारण से उसे 
सीखने लगता है, फिर एक एक इाब्द की बार बार आबृति करके शब्द द्वारा 
ही अन्त में वाक्य का बोध करने योग्य बनता है। अतः शब्द स्कोट ही परम 
जावश्यक है। शेष शास्त्रीय दोष यास्क्र के मत में दे दिये गये हैं| लिखा जा 
खुका है कि अतिभा दर्शन के बीज वेदों में ही बोये जा चुके थे। जिसके जन्म 
दाता दीघंतमा ऋषि हैं; 'ऋचो जतरे! 'चत्वारिवाकपरिमिता' देखें । शाख्रकारों 
में वाक्य स्फोट मानने वालों के सर्वप्रथम गुरु वार्ष्यायणि जी हैं । उन्होंने शब्दों 
के पूर्वोक्त चार सेदों को मानना एकदम मना करके, उनके स्थान में छु्ट प्रकार 
के भावों को मानने का आरूढ आग्रह किया। हजारों लछाखों प्रकार की संज्ञाओं, 
क्रियाओं, उपसर्ग, निपातों को मानने की जगह उन सब को केवल छुद्द भागों में 
इस प्रकार विभक्त कर दिया। “बड़ भाव बिकारा सवन्तीति वार्ष्यायणि+, जायते5स्ति 
विपरिणसते विवर्धते5पच्चीयते विनश्यतीति” ( निरुक्त ) कि चाहे कोई संज्ञा हो 
या क्रिया हो या उपसर्ग या निपात, उन सब में केवल यही छुद्द भाव--उत्पत्ति, 
स्थिति, विशेष परिणास, विवृद्धि, अपत्षय और विनाश पाये जाते हैं। प्रत्येक 
वाक्य इन्ही छुदद भेदों में पुक भेद की व्याख्या करता है। प्रत्येक वाक्य या 
वचन शब्द अह्म है ( या स्फोट निदानीय ध्वत्ति है) । अतः भौदुम्बरायण जी ने 
वार्ष्यायणि जी के स्थापित इस सिद्धान्त के महल में “वचन! ( वाक्य रुफोट ) 
की मूर्ति रूप नूतन सिद्धान्त की अतिष्ठा कर दी। भर्तृंहरि जी ने उनसे जागे 
बढ़कर यह स्वीकार किया है. कि छाब्दतत्व या शब्द बह्म तो स्फोटात्मा है, वह 
अब्याहत कछा वाला भर्थाव्‌ काल से अवाधित है; इसका संकोच विकास नहीं 
होता । जब स्फोट ध्वनि रूप में गुखित होता है तब उसे कछा ( क्रम ) की 
निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती है, यह कला रूप क्रम, कार और भाव दो 
म्रकार की मुख्य शक्तियों या सत्ताओं का आश्रय छेता है । ध्वनि जन्मादि भाव 
रूपों में व्यक्त हो जाती हे । 


अव्याहता का यस्य कालशक्तिमुपातिता | 
जन्मादयो विकारा पट भाव सेदस्य योनयः ॥0? 
( वाक्यपदीप १-३ ) | 
यह कालऊ झक्ति जब भाव दाक्ति में परिणत करती है तो वही सुफोट रूंप॑ 
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अविकृृत शब्द बह्य, भोक्त भोक्त्य और भोग तीन रूपों में अचट होने रूगता 
है। “एकस्य स्ववीभस्य यस्य चेयमनेकधा । सोक्त भोक्तत्य रूपेण भोग- 
रूपेण च स्थितिः ॥? ( वा० प० १-४ ) ( शेष यास्क के खण्डन में देखें )। 


अध्िाधणीा सफ्कदा 
जया... “रन जरूर." अपयक्रमालपयइस कपास जनधन. आटा ह॥ >्वकनीट सन पापकणा-4““कधणकिए २७८ “+-> सेब कआडु-- कक ०-१ जरतप, 


( ५ ) स्फोट, नाद और अथ में भेद 


“ «  वाक्यस्फोट की भूमिका जमाते हुये भर्तृहरि जी सब प्रथम वाक्य या 
शब्द के दो सुरुूय रूपों की व्यवस्था करते हैं। ये “शब्द! शब्द का प्रयोग 
वाक्य अर्थ में करते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। शब्द में दो उपादान रूप 
होते है। उनमें से एक 'निमित्त”' कहलाता है दूसरा अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। इनमें से निमित रूप शब्द तो ध्वनि या नाद है, अर्थ में अथुक्त होने 
वाछा सस्‍्फोट कहलाता है। इन दोनों रूपों का आपस का सम्बन्ध भिन्न- 
भिन्न मतवाले भिन्न-भिन्न मानते जा रहे हैं। न्याय झासख्र वालों का कथन 
है किये दोनों कारण और काय रूप सम्बन्ध रखते हैं। जिस प्रकार तन्‍्तु 
और पट का सम्बन्ध है उसी प्रकार का सम्बन्ध निमित्त और स्फोट में है । 
सांख्यवार्लों का कहना है कि इन दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। प्राचीन 
लोग इन दोनों का स्वाभाविक भेव्‌ मानते हैं । कुछ और छोग हैं जो यह 
कहते हैं कि इनका सुवण और कुण्डल की तरह तादात्म्य तो है पर इनमें 

। बुद्धि विषयक भेद अवश्य प्रतीत होता है। बुद्धि में ये दो प्रथक से 

2. भासमान होते तो हैं, पर हैं एक ही वस्तु । इनके अछावा कुछ ओर हैं जो 

| $। | यह मानते हैं कि इनकी भूत्तियों में स्पष्ट भेद श्रतीत होता है, जिनका मूर्ति 

छः भेद प्रतीत होता है उनका तादात्म्य नहीं माना जा सकता । निमित्त शब्द 

3 और स्फोट शब्द के सम्बन्ध के बारे में अपना पक्का मत देते हुये भर्तृंहरि जी 
इृष्टान्त द्वारा कहते हैं कि निसित्त शब्द भरणि के समान है । जिस प्रकार अरणि 
में अव्यक्त अप्नि द्वितीय अरणि के घर्षणादि क्रिया से व्यक्त होती है उसी 
प्रकार बुद्धि में स्थित स्फोट, निमित्त शब्द के घर्षणादि प्रयत्रों से पृथक- 
पृथक श्रुति रूप अप्नि के उत्पादन में समथ हो जाती है। जब हम बोलते 
|| हैं तो हम भछी प्रकार सोच विचार लेते हैं, कि क्‍या कहना है, तव उस 
| | |. खोचे स्फोड को किसी अर्थ से सम्बद्ध कर छेते हैं। तदनन्तर उस रुफोट 

। शब्दु को स्थान और करणों के ग्रयक्नों से व्यक्त करने की चेष्टा करते हुये 

उसे ध्वनि रूप में प्रकट और अहण करते हैं। स्फोट का न आदि है न 

अन्त, न इसमें क्रम है न अक्रम, न इसका पूर्वाद्ध है न परा्झ। पर इसकी 

अभिव्यक्ति नाद से होती है। नाद स्थूल है, अतः इसकी व्यक्ति क्रम से ही 
होती हैं, ऋमवान्‌ नाद से क्रमशः व्यक्त होने के कारण वह रफोट क्रमहीन 
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होते हुये भी -क्रमवान्‌ या भेदवान्‌ सा प्रतीत और ग्रहीत सा होता है। 
स्फोट भौर नाद की वास्तविक स्थिति प्रतिविम्ब भौर ध्रतिदिस्बीय पदार्थ की 
जेसी है। अतिविग्व के बारे में हमारे “यहाँ कई मत हैं। कुछ छोंग कहते 
हैं कि चन्द्र आदि के समीप या सम्मुख होने पर जल के अवयव डी प्रतिविस्व 
का रूप धारण करते हैं; चन्द्रादि एथक वस्तु जल में नहीं होती । कुछ छोग 
कहते हैं कि प्रतिविग्व जल से प्रथक्‌ वस्तु है। कुछ कोग यह कहते हैँ कि 
चचछु और किरण के भारवर द्रव्य से प्रतिहत होकर जछादि में चन्द्रादि स्वयं 
प्रकट से प्रतीत होते हैं। वास्तव में प्रतिविग्व छाया का शुद्ध रूप है, छाया 
प्रकाश का अतिरोध विपरीत दिला में द्वोता है। यह स्थूल और अपारद्ञी 
द्रव्यों में होता है । पार दर्शी द्वृव्य सम्मुख दिशा में स्पष्ट छाया देते हैं । ये 
दोनों प्रकाश के प्रभाव हैं। जो कुछ भी हो स्फोट चन्द्रादि स्वरूप के समान 
एक निश्चित रूपरेखा का है, नाद विभिन्न आकार अक्रार के नाना प्रतिविस्वों 
के समान भासमान होने वाला पदार्थ सा है । पतञ्जलि जी ने भी यही कहा है 
'स्फोट! निश्चित और सीमित है, ध्वनि संकोचविकास शीऊल । “स्फोटस्तावानेव 
भवति ध्वनिकृता वृद्धि भेय्याघातवतः । जिस अकार ज्ञान स्वयं अपने रूप 
प्रकट करते हुए ज्ञेय के रूप को भी प्रकाशित करता दे उसी प्रकार स्फोट 
या शब्द्‌ अपने स्वरूप को प्रगट करते हुये अर्थरूप को भ्री अकाशित करता 
है। वेदान्ती छोग ज्ञान को स्वयं-प्रकाश मानते हैं, तार्किक छोग ज्ञान को 
प्ररा्सबकाश्य समझते हैं। जब आभाउृत्ति द्वारा स्फोट रूप ज्ञान स्थिर हो जाता 
है वह घटादि विषय को अतीतानागतवर्तमान अबवस्थाओं में तह्ूपता से छ्लेय 
रूप में अनुयत कर लेता है। नेयायिकों का कहना है कि घटादि अर्थ 
घकारादि आलुषूर्ची शब्द के विशेषण रूप से प्रतीयसान होता है, वेयाकरणों 
का कहना है कि गाय छाओ दही खाभो इस लोकिक व्यवहार में शब्द 
विशेष्य रूप से अर्थ का बोध कराता है। दाब्दु या स्फोट तो हिरण्यगर्म के 
समान एकाकार अण्डाकार है। अतः घह 'ऋतुः” या विकास शीछ क्रमशः 
विकाश शीर या क्रिया झीक है। वह अक्रम रूप में विद्यमान रहता दे पर 
उससें क्रम के बीज भरे रहते हैं । ये क्रम के बीज, प्रकृति श्रत्यय पच्‌ वाक्य 
सहावाक्यादि रूप वृत्तियों की क्रियाओं के साथगों के रूप में अंकुरित होकर 
नाद रूप छेते हैें। वह “क्रतु' शब्द, उत्तवृत्तियों की क्रिया रूप में अत्येक 
सागर को आविभूत करते हुये क्रम को स्वीकार किये विना नहीं रह सकता । 
जिसप्रकार वस्र में अंकित किये जानी वाली मूर्ति, पहिले ही से बुद्धि में 
निश्चित आकार प्रकार में स्थिर बनी होती है तदनन्तर उसी को क्रमझः 
पट में ताना जाता है, इसी प्रकार स्फोट पहिले ही से बुद्धि में स्थित रहता 
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है, उसी को स्थान करण प्रयत्नों द्वारा स्फोट के झब्दाणु रूप प्राणवायु, पट 
रूप आकाश या मोनीकाश में ध्वनि रूप शब्द या पद या वाक्य ( नाद ) 
प्रकट करता है। बुद्िस्थ मूर्ति, व्यक्त मूर्ति की रचना का मुख्य कारण 
है। उच्चारण करने वाले की बुद्धि पहिले शब्द की ओर ध्यान आकर्षित 
करती है अर्थ या पदार्थ की ओर नहीं। इसी अकार श्रोता का ध्यान 


'यी बुद्धि भी पहिले शब्द की ही ओर आकर्षित होती है, पदार्थ की 


भोर नहीं । अतः शब्द ही प्रधानता रखते हुये अर्थ की ओर विशेषण बनकर 


खिंचते हैं। जब हम किसी वाक्य में सविशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो 
हमारा ध्यान या बुद्धि उन विशेषणों की ओर प्रधानतयथा नहीं जाता, हमारा 


ध्यान केवछ उस शब्द की ही ओर जाता है। जेसे गौ छाओ शब्द सुनने से 
साखा खुरविषाणवती! विशेषण की ओर हमारा ध्यान न जाकर, केवछ गौ 
को लाने! के अर्थ मानत्न का बोध होता है। क्योंकि थे साख्रादिभत्वादि अर्थ 
क्रिया के चेन्र के बाहर की वस्तु है। जिस अकार तेज की दो शक्तियाँ आश्यत्व 
और ग्राहकत्व होती हैं वेंसी ही दो शक्तियाँ सभी दाब्दों की प्रथक प्रथक 
होती हैं । भ्ाह्यत्व शक्ति चछु की दुृशकत्व शक्ति और शब्द की ग्रतिपादकत्व 
शक्ति है, आ्राहकत्व शक्ति चच्ुकी विषय दर्शन शक्ति और शब्द की प्रतिपाथत्व 
शक्ति है। जब तक शब्द के उच्चारण से विषय का ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं 
हो पाता, तब तक उच्चरित होते हुये भी शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं हो 
सकती । उच्चारण मात्र की सत्ता, इस प्रकार अर्थ ग्रहण और प्रकाशन में 
समर्थ नहीं हो सकती । अतः जब उच्चरित शब्द से श्रोता अर्थ का ज्ञान नहीं 
कर पाता तो वह पुनः पूछता है “आपने क्या कहा ९” यद्यपि दब्द की तरह 
इन्द्रियों में भी ग्राह्मत्त ओर ग्राहकत्व दोनों शक्तियाँ होती हैं, पर जहाँ शब्द 
की आश्वत्व ग्राहकत्व शक्ति की अपेक्षा है, उसकी कमी होने पर, श्रवणेन्द्रिय 
की ग्राह्मत्व आहकत्व शक्ति के सब्चार का अवसर नहीं आ पाता । क्योंकि 
यहाँ शब्द और अर्थ में विशेष्ण और विशेष्य का सम्बन्ध ही स्थापित नहीं 
हो सका दे। अतः भााष्यकार पतंजलि जी कहते हैं “आतश्व शब्दपूने 
को<थ सम्प्रत्ययड यो हि नाज्ना आहूयते नाम च यदा यदाइनेन नोपछब्धो 
भवति तदा पृच्छुति कि भवानाह इति?। झब्द के धम या शक्ति ( आहयत्व- 
आइकत्व ) एकाश्रयी होने से अभिन्न होते हुए भी विभिन्नता से अनुभूत किये 
जाते हैं, अतः व्यास्यानावसर में भेदकतया अतीत होने से शब्द की आहवत्व- 
आहकत्व झक्तियाँ कारण कार्य रूप में अविरोध अवाध रूप से चलती हैं । 
गुण ओर दृद्धि ये दो शब्द संक्षायें हैं 'स्वंरूप' के प्रकाशक है, इनसे “अदेढ गुणः? 
और 'बृद्धि रादेंच” से अए ओ और ऋआ ऐ को का क्रमशः संकेत होता है । 
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अदेइ” तथा »क्षादेच! ये दोनों संज्षि हैं। अतः गुणबृद्धि नामक स्वरूप 
निवन्धक संज्ञायें 'अदेह” 'आदेच' संज्ियों के साथ अपने जाप सम्बन्ध स्थापित 
कर लेते हैं। इसके विपरीत अप्नि शब्द से ढक ग्रत्यय के विधान में अप्नि 
शब्द केवल अपने “अकाराशनुपूर्वी! 'स्वं रूप! का निबन्धन करते हुए, अंगा- 
राथंक अभि से अपना सम्बन्ध स्थापित करने में स्वभावनः असमर्थ होता है । 
यहाँ अभिषेयत्व शक्ति प्रबलता पाती है। शास्त्र या सूत्रों में जिस जिस शहद 
का उच्चारण किया जाता है उसके साथ प्रत्ययादि का संस्कार कदापि नहीं 
होता । ऐसे शब्द अपने 'स्वेरूप! के प्रत्यय या बोध करने की शक्ति से प्रति- 
बन्धित नहीं होते। अतः उन्हीं स्वरूपनिबन्धनीय स्वरूपों से प्रत्ययादि होते हैं, 
उनसे संकेतित अर्थों के साथ नहीं; उच्चायमाण झाब्द, स्वार्थ प्रत्यायन में व्यग्र 
रहने के कारण, ग्रत्ययादि के कार्यों के संस्कार $े. सम्बन्ध को स्थापित भी 
नहीं कर सकता। जतः अर्थ विशिष्ट शब्दों के इन्द्रिय प्रकाश्य स्फोंट तथा 
तदर्थ विषय मध्ये, किसके साथ प्रत्ययादि लगाने अभीष्ट हैं ? इसके निर्णय 
के छिए प्रत्यय रूप काय कां स्वंरूप शब्द से उद्देश्य विधेयरूप सम्बन्ध की 
स्थापना करनी पढ़ती है। उपमान और उपमेय में जो समान्यता होती है 
वह दोनों में भाश्चित रहती है। पर यह समानता दोनों पक्चों में विशिष्टता 
पूवक भेदकता युक्त द्वोती हुई भी विच्छेदकता की सीमा को नहीं छूती, पर 
विशिश्ता तक ही सीमित रहती है। जहाँ पर गुण का प्रकर्ष दिखलाना 
आवश्यक होता है वहाँ पर उपमान उपमेय और सामान्य धर्स को दिखलाने 
का अवसर नहीं रहता, यहाँ गुण प्रकर्ष प्राधान्य पा जाता है, वही प्रकृष्टता 
को पाता है । सबसे मुख्य बात है अभिषेयता । अभिधा शब्द को व्यवस्थित 
कर देती है। उसके उच्चारण की विवत्ता ही उसके अर्थ की ओर ध्यान न ले 
जाकर उसके स्वरूप संज्ञा की ओर ले जाती है, संज्ञी यहाँ अभिधा भी नहीं 
है, अभिधेय भी नहीं । दूसरी बात यह है कि शब्द, संज्ञि से सम्बन्ध स्थापित 
करने के पहिले अपना सम्बन्ध संज्षा (स्वरूप ) से ही करता है। यह 
सम्बन्ध षष्ठी या प्रथमा को निमित्त बनाकर निर्धारित हो जाता है । स्वरूप 
निरूपित हो जाने पर उसे संज्ञा रूप में ग्रहीत करने के लिये प्रथमा विभक्ति 
का आश्रय लेना पढ़ता है, तथा उसके णर्थ संज्ञी को अहदण करने के छिए 
पष्ठी का प्रयोग करते हैं जिससे उच्त दोनों में एक प्रकार से अन्वय और 
ब्यतिरेक का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। कुछ आचायों का यह मत दे कि 
“स्व! यह पद शब्द की संज्ञा का द्योतक है, और रूप॑ शब्द संज्ञि का बोधक 
है, संज्ञा में व्यक्तित्व है, संज्षि में जातित्व। शब्द का रूप अपना आहक होता 
है। दूसरे भाचार्यों का कहना है कि शब्द की विवेचना में 'स्वंरूप' शब्द सें 
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स्व व्यक्ति! का बोधक है, रूपं जाति का। शब्द के व्यक्ति झ्स से या संज्ञा 
ख्प से प्रत्ययादि संस्कार किये जाते हैं, संज्ञि तो जाति है, यह उस संस्क्ृत 
था असस्क्ृत स्व! व्यक्ति द्वारा उपछक्षित होती है। भाष्यकार ने कहा है 
“ब्यक्तिरेव गौ नाकृति, गुण एवं नीलो न गुणसामान्यनीलत्वम् ।” कुछ 
आचाय उक्त मत के बिछकुछ उल्टे ( मत ) में विश्वास रखते हुये कहते हैं 
दि शब्द की जाति विशिष्ट 'स्वं' व्यक्ति है, 'रूप” शब्द सामान्य की “संज्ञा? 
है। इस प्रकार स्व! उद्देश्य है रूपं विधेय, और संज्ञि जाति व्यक्ति है, संज्ञा 
सामान्य सज्ञा। दूसरे छोग समझते हैं कि व्यक्ति ढक इत्यादि प्रत्यय ख्प 
उद्देश्य अप्लि आदि संज्िनी का बोध करता है। जाति तो संज्ञा है, यह स्वतः 
सिद्ध है। अपि आदि झब्द की जो जाति है, वह संज्ञा है, उससे प्रतीति में 
लाई गई व्यक्ति अप्ि शब्द रूपिणी है। वह तब या काय स्थद में आह्यत्व रूप 
से स्वयं उपस्थित रहती है। सविकरप ज्ञान से निर्विकल्प ज्ञान कारण होता 
है। निर्विकल्पक ज्ञान में धर्म ज्ञान के बिना, द्वितीय वस्तु ( घटादि ) के 
ज्ञान का निवारण नहीं हो सकता। 'नाग्रृहीत विशेषणा: बुद्धि विंशेष्यमधि 
गच्छृति' यह न्याय छग ब्षाता है। कुछ भाचाय॑ शब्दों को शब्दानुशासन 
द्वारा संस्कार काय करने के पक्त में भी नित्यत्व मानते हैं। तथा प्रश्ययादि 
संस्कृत शब्दों में एकत्व ही मानते हैं। 'आम शब्दोड्यं वह: अकारस्थेकत्वा- 
स्लिडुम! । क्‍योंकि पुनः पुनः संस्कार करने के अवसर पर यह वही शब्द है 
ऐसी नित्यता सूचक प्रतीति होती है। जो छोग संस्कार क्षण में शब्द में 
अनित्यता मानते हैं, वे प्रत्येक शब्द को अत्येक संस्कार काल में नव नव 
मानकर एक ही शब्द के नानात्व में विश्वास रखते हैं; जैसे ;-- 


_ह्वाडुपादानशब्देशु शब्दों शब्दबिदो बिदुः। 
एको निमित्त शब्दानामपरोडथें प्रयुज्यते ॥ 
आत्मभेदस्तयोः . केचिदस्तीत्याहुम॑नीषिण: । 
बुढ्धिभेदादमिन्नस्य भेदमेफके. भ्रचचते ॥ 
अरणिस्थ थथा ज्योतिप्रकाशान्तरकारणस । 
तद्गच्छुब्दो5पि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक ॥ 
वितरित पुरा बुद्धथा कचिद्ें निवेशितः । 
कारणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सो<्नुगह्मते ॥ 
नादस्य क्रमजातित्वान्च पूर्वों नापरश्व स। 
अक्रमकमरूपेण भेदवानिव गझते ॥ 
प्रतिविस्ब॑यथान्यतन्र स्थितं तोयक्रियावशात । 
तस्पवृत्तिमिवान्वेति स घर्सः स्फोटनाइयों: ॥ 
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आत्मरूपं यथा झज्ञाने ज्ञेयरूप॑ च दृश्यते। 
अर्थरूप॑ तथा इहाब्दे स्वरूप च॑ अकाशते ॥ 
अण्डभावमिवापन्ञों यः क्रतुः शब्दसंशकः | 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो भजते क्रमस |॥। 
यथेकबुद्धिविपयामूर्तिरा क्रियते पटे । 
मृत्यन्तरस्य त्रितयमेव॑ शब्देडपि दश्यने ॥। 
यथा प्रयोक्तु: प्राक छुद्धिः झबद्देप्वेव प्रबंतते। 
व्यवसायों ग्रहीनृणासेवं तेप्वेव जायते ॥ 
अर्थोपस रजनी भूतान भिधेटे पु केघुचिद्‌ । 
चरितार्थान्परार्थत्वान्न. लोक: प्रतिपद्यते ॥ 
ग्राह्मत्व॑ ग्राहकत्व॑ च द्वशक्ती लेजसी यथा। 
तथेव सर्व शब्दानामेते. प्रथगवस्थिते ॥ 
बिपयत्वमनापनने:.. दव्देनाथः . प्रतीयते | 
न सत्तयेव. तेडर्थधानामग्रहीताः प्रकाशकाः ॥ 
अतो$निज्ञांतरूपस्वात्किमाहेत्यभिधीयते । 
नेन्द्रियाणां प्रकाश्येड्थ स्वरूप ग्रद्मते तथाः॥ 
भेदेनावगृहीती द्वो शब्द धर्मावपोद्धती । 
मेदकायंसू हेतुत्मविरोधेन. ग्रदछुतः ॥ 
वृद्धधादयो यथा शाब्दाः स्वरूपोपनिवन्धनाः । 
आदेच अत्यायितेः शब्देः सम्बन्ध यान्ति संज्षिभिः 
अभस्‍िशब्दस्तथ्वायमपक्‍़्मिशब्दुनिवन्धनः | 
अम्निश्र॒त्येति सम्बन्धमपिशब्दाभिधेयया ॥ 
यो य उच्चायंते शब्दों नियतं न ख्र कायमाक। 
अन्यप्रत्यायने शक्ति न॑ तस्य अतिवध्यते ॥| 
उच्चरन्‌ परतन्न्रत्वाद्‌ गुणः कार्य ने युज्यते । 
तस्मात्तदर्थ कार्याणां सम्बन्ध: परिकरुपते ॥ 
सामान्यम॒श्नित यद्यदुपमानो पमेययोः । 
तस्य तस्योपमानेघु धम्मोंडन्यो ज्यतिरिच्यते ॥ 
गुणः प्रकर्ष देतुयः स्वातन्ब्येणोपद्श्यते । 
तस्याश्रिताद्गुणादेव. भ्रकृषत्व॑ बतीयते ॥। 
तस्याभिधेय भावेन यः शब्दः संसवस्थितः । 
तस्याप्युब्चारणे रूपमन्यत्तस्माद्विविच्यते ॥ 
प्राक संज्िनामसि संवंधात्‌ संज्ञारूपपदार्थिका। 
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पट्ठयाश्च प्रथमायाश्व निमितत्वाय कल्पते ॥ 
तन्नार्थवत्वात्मथमा संज्ञाशब्दाद्विधीयते । 
अस्येति व्यत्तिरेक्ष तदर्थादेव जायते ॥ 
स्व॑रूपमिति केश्रित्त व्यक्ति संज्ोपदिश्यते। 
व्यक्तो कार्य्याणि संसष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ॥ 
संज्ञिनी व्यक्तिमिच्छुन्ति सूत्रग्राह्मामथापरे । 
जातिप्रत्यायिताव्यक्तिः प्रदेशेषृपतिष्ठते ॥ 
कार्थव्वे नित्यतायाँ वा केचिदेकत्ववादिनः । 
कारयस्वे3$ निव्यतायाँ वा केचिन्नानात्ववादिनः ॥। 
( वाक्य पदीय बह्मकाण्ड १-४४ से ७० तक ) 


( ६ ) वाक्य-स्फोट की व्याख्या 


अब वाक्य स्फोट की जड़ अमाने के हेतु वाक्य के विभिन्न अंगों और 
अंशों की एकाव्मता और अखण्डता स्थापित करने के निमित्त उनके सत्य 
स्वरूप का विवेचन कर छेना परम आवश्यक है। स्फोट एकात्सा, अखंड, 
अक्रम और एकरूप है। ये सब गुण प्रत्येक ( चर्णध्वनि ) चर्ण स्फोट ( पद 
ध्वनि ) पद स्फोट ओर ( वाक्य ध्वनि और ) वाक्य स्फोट में किस प्रकार 
विद्यमान रहते हैं इनका विवेचन करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं । अनन्त! 
अनादि! आदि पदों के भिन्न होते होते हुये भी इनके अ, न आदि वर्ण 
ध्वनियों की एकता में कोई अन्तर नहीं है, ज्ञोअ और न “अनन्त' में हैं, 
वही 'अनादि' में हैं । इन पर्दों में यह अ और न वही हैं यह प्रतीति सबको 
होती है । अत्येक वाक्य भिन्न-भिन्न वर्णध्वनियों की आलुपूर्व्या से युक्त होते 
हुये भी घोड़े को देखो! घोड़े को छाओ?” वाक्यों के “घोड़े को? पद एक 
दूसरे से भिन्न नहीं प्रतीत होते। दोनों घोड़ेको! पदों की एकात्मता में 
तिलूभर भी अन्तर नहीं हैं। फलतः पढों में भेद होते हुये भी उनके वर्णों 
की एकात्मता और अखण्डता में भेद नहीं होता, तथा वाच्यों में सेद होते 
हुये भी उनके पदों की एकास्मता और अखण्डता में अन्तर उपलब्ध नहीं 
होता । अतः चर्ण समूह ही पद है, पद समूह वाक्य । वर्णों के अयुगपदू- 
- काछीन क्रमशः उच्चरित श्रध्वसित होते हुये भी उनकी सावयवता की जो 
अखण्ड प्रतीति होती है, पद उनसे व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है। इसी प्रकार 
पदों के अयुगपद्‌ कालीन ऋमछः उच्चरित अध्वंसित होते हुये भी, उनकी 
सावयवता की जो अखण्ड प्रतीति होती है, वाक्य उनसे व्यक्तिरिक्त वस्तु 
नहीं है। फछतः वर्णा की ऋखण्ड सामुदायिकता ही पद है, पदों की अखण्ड 
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साम्रुदायिकता वाक्य है। पद में वर्ण समुदाय अखण्ड और एकाल्य रूप 
से रहता है, वाक्य में सभी पद्‌ अखण्ड और एकाल्य रूप से उपस्थित 
रहते हैं। अतः वाक्य, वर्णों और परद्दों की पुकात्मता या अखण्डता के अतिरित्त 
कोई दूसरी वस्तु नहीं है, अथवा वर्णों और पदों की अखण्डता ही वाक्य 
है। दूसरे शब्दों में वाक्य नित्यरूप से एकात्मा और अखण्ड है, इस 
अखंडता की दृष्टि से यह कहना अधिक संग्रत होगा कि “न तो पद में वर्णों 
का समूह है, न वर्णों के भवयव ( फोनेमिक्स या अक्षर ) होते हैं, न वाक्य 
में कोई भी पद विद्यमान रद्दता है? क्‍योंकि वर्ण भी अखण्ड है, पद भी 
अखण्ड दे ) वाक्य पूर्ण अखण्ड है। पदों और वर्णों की अखण्ढता का विचार 
केवल वाक्य की अख़ण्ढता को स्थापित करने के उद्देश्य से--तथा पद स्फोट- 
वादी घारणा का विश्लेषण द्वारा खण्डन-स्वतः खण्डन हो जाने के उद्देश्य मात्र 
से किया गया है। फ़कूतः “ वाक्य? ही भाषा तत्व झास््र की एक मात्र मुख्य 
इकाई है” । अत्येक वाक्य का अर्थ नामाख्यात उपसर्ग निपात भेद से नहीं 
वरन पढभाव विकारों की सरल पद्धति से अपने आप छूग जाता है। परन्तु 
निरुक्तकारों और शब्दानुशानकारों को छाचारी से वर्ण और पद का सहारा लेना 
पढ़ता है। उनके प्रायः सभी संस्कार पद और वर्णों से होते हैं पर उन्हें इनका 
विवेचन तो वाक्य से ही करना पड़ता दे। यार्करादि, पाणिन्यादि प्रभ्गनति पद- 
स्फोट माने बिना अत्यय और संस्कार का काम नहीं चछा सकते थे, यद्द समझना 
भी भूल ही है। यहां प्रत्यय और संस्कार सें वर्ण या पद प्राघान्य पाता भी है 
तो उसे कट्टा सुना और समझा तो वाक्य से ही जाता है। अतः यास्कादि का 
पदस्फोट व्यावहारिक शब्दनिरुक्ति या पद्संस्‍्कार तक भी सीमित रखना उच्चित 
नहीं था । पर उन्होंने अपना एक मत खड़ा कर दिया । ये छोग एक दजद के 
अनेक भेद या अर्थ मानने को विवश हैं, अतः एक शब्द में अनेकत्व भावना 
करते हैं, उस अनेकत्व सें एक काहपनिक एकत्व भी मानते हैं । वाक्य स्फोटवादी 
म्रत में पदादि सेद काल्पनिक है, सत्तावान्‌ नहीं है, सत्ता केचछ व्यावहारिक 
वाक्य या वाक्य स्फोट की है जिसमें एकत्व और अखंदत्व दोनों हैं । इस प्रकार 
ज्ञिस पदस्फोट की पदानेकार्थता में यास्क्रादि विश्वास रखते हैं, उससे बिलुकुछ 
उल्टे विपरीत मत वाक्य सरुफ़ोट की एकता और अखंडता में वार्ष्यायणि 
ओदुग्बरायण से लेकर भरतृंदरि जी तक सबकी पक्की श्रद्धा है। 


वाक्य-स्फोट प्रतिभात्मा स्वरूप या आत्सा स्वरूप है, नित्य है, काल 
रहित है, अखंड मूर्तिमान्‌ सा है। इसकी अनुभूति या अभिव्यक्ति वेक्ृत ध्वनि 
से होती है, यह स्वयं ग्राकृत ध्वनि या अव्यक्त ध्वनि रूप है, ज्ञानाणु रूप 
कष्टिये या शब्दाणु रूप कहिए या परकाशाणु या वेधुतीयाणु रूप कहिए, सचमुच 
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कुछ इसी प्रकार का प्रतिभात्सा स्वरूप आलोक स्वरूप अलौकिक तत्व है। जब 
यह बेक्ृत ध्वनि में अभिव्यक्त होता है तो यह बेकृत ध्वनि बृत्तियों को ( ह्रुता 
मध्यमा विलाम्बता को ) अपनाये बिना स्फुटता भी नहीं पा सकती। चेक्नत 
ध्वनि जब भी अभिध्यक्त होगी वह किसी न किसी चृत्ति में ढलकर ही प्रगट हो 
सकती है। स्फोट का ध्वनि की इस प्रकार की वृत्तियों से कोई भी सम्बन्ध 
नहीं रहता । स्फोट बृत्ति हीन है या यों कहिए वृत्ति वेक्ृतत ध्वनि में होती है, 
प्रोकृत ध्वनि सें नहीं। स्फोट प्राकृत-ध्वनि-व्ृति-हीन अखंड ध्वनि दे। 
वैक्ृतध्वनि में अहणोपाधि की क्रमिक स्फुटता अनिवार्य है। प्राकृत ध्वनि इस 
प्रकार की गहणोपाधि की क्रमिक स्फुटता से भी तटस्थ है, वह स्वयं स्फुट या 
स्फोट या अखण्ड स्फुटता सम्पन्न पूर्ण चित्र सा है, जब यह रफुट होता है तो 
अखण्ड रूप में, पूर्ण का पूर्ण ही उपस्थित होता है; वेक़ृत ध्वनि की तरह क्रमशः 
उत्पन्न विनष्ट नहीं होता । स्फोट में लघुगुरु उदात्त अनुदात्तादि का तो प्रश्न ही 
नहीं उठता, पर उसमें हस्वदीघप्नतादि वर्णों की एकात्मता जिस रूप में 
विद्यमान रहती है उसे हस्वदी्ध प्रतादि कहना या समझना केवंछक उपचार 
था समझने के लिए ही कहना चाहिए। स्फोद तो अखंड एकात्मा निर्विकार 
और अनवयव है । जो अनवयव और अर्खंड है, उसके जादिमिध्यान्त हीन 
होने से, यहां हस्व है यहां दीर्घादि की चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता । हस्व- 
दीर्धादि विभाग की और अवयव की अपेक्षा रखते है। जहाँ विभाग और 
अवयवों का अभाव है वहाँ हस्व दीर्घादि का स्वभाव ही प्रवृत्त नहीं हो सकता। 
इस्वदीधांदि में काछ भेद्‌ भी तो अपेक्षित है, स्फोट तो!कालर हीन भी है क्रम 
हीन भी । अतः सफ़ोट में हस्व दीर्घादि की तिरू भर भी गुज्ञायश नहीं हो 
सकती जो ऐसा कहते हैं वे उपछक्षण मात्र से | जैसे पाणिनि जी के 'तपररुतव्‌ 
कालस्य” ओर 'क्रपो रोल में केवकछ उपचारीय उपलक्षणीय या आरोपित 
तत्कालीय हस्वदीर्घादि की सीमा का निर्देश है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
हस्वदीच प्छुतादि भी स्वभावतः भेदवान्‌ हैं और नित्य हैं, इनकी इस नित्यता 
से ही प्राकृत ध्वनि में काल का धारोप करते हैं या हस्वदीघ कहते हैं, स्फोट 
सें जब काल है ही नहीं तो इन नित्य हस्व दीर्घादि में कालमेद्‌ कहां से हो 
सकता है ? अतः यह सब व्यावहारिक औपचारिकता माजन्न है । शब्द या वाक्य 
के ग्रहण में या ज्ञान या बोध या श्रावण प्रत्यक्ष में प्राकृत ध्वनि काम करती 
है। यह प्राकृत ध्वनि, बृत्तिवाढी चेकृत ध्वनि की उत्पत्ति के किए निमित्त या 
कारण होती है । स्फोट की आकृत ध्वनि के उपरान्त शब्द की अभिव्यक्ति के 
साथ-खाथ छृत्तियों के भेदों से युक्त होकर जो ध्वनि प्रगट होती है उसे वेकृत 
'्कुलि कदते हैं । इच वेकृत ध्वनियों की वृत्तियों से स्फोट की प्राकृत ध्वनि में 
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कोई अन्तर नहीं आता । एक ही स्फोट की नेक वृत्तियाँ होती हैं तो स्फोट 
में वृत्तिसेद से सेद नहीं आता, न स्फोट से ये वृत्ति भेद्र युक्त वेकृत घ्वनियाँ 
भि्च ही हैं । प्राकृत और वेकृत ध्वदियों की भी एकात्मता ही है, दोनों एक ही 
हैं, एक में ( वेकृत सें ) बूत्ति मेद से ध्वनिता में लूघु गुरुता या इस्व दीघता 
काल ओर क्रम से वद्ध है, दूसरे ( प्राकृत-स्फोट ) में बृत्ति काछ क्रम हीनता 
है। 'स्फोटस्तु तावानेव भवति भेय्याधातवत! वाक्य से भाष्यक्रार पतञजलि जी 
ने भी यही मत अभिव्यक्त किया है। प्राकृत ध्वनि, वेकृत ध्वनि का मौलिक 
शरीर है, वेकृत ध्वनि मौलिक ध्वनि का विऋ्तित वद्धित स्वरूप है । अतः ये 
एक दूसरे के कारण कार्य रूप हैं, तत्वतः ये दोनों एक ही हैं, इनमें तात्विक 
अमेद है, शारीरिक भेद्‌। ज्ञान काल में ये दोनों स्वरूप स्थल के अन्द्र सूचम से 


या सूच्तम से स्थूछ से छटकते हुए, तादाल्य रूप से रहते हैं, अतः अभिन्न से 
भतीत भी होते हैं । 


( ७ ) श्रावणप्रत्यक्ष 


कुछ भाचायों का मत है कि चेकृत ध्वनि की अभिव्यक्ति के अनन्तर, ग्रह 
चेकृत ध्वनि श्रवणेन्द्रिय को प्राकृत ध्वनि की आहकत्व शक्ति देकर संस्कृत कह 
देती है। इसे इन्द्रिय संस्कार कहते हैं। दूसरे आचायों' का कहना है छि 
वेझृत ध्वनि प्राकृत ध्वनि के शब्द स्फोद का संस्कार या तद्‌ आाझत्व शक्ति 
(बेकृत ध्वनि आहयत्व) शक्ति देकर उसे संस्कृत कर देती है। तब वह क्रोत्रेन्द्रगर 
से सम्बन्ध स्थापित करती है। इसे शब्द संस्कार कह्ठते हैं । कुछ अन्य आचार 
हैं जो इन्द्रिय-संस्कार और इब्द-संस्कार दोनों में विश्वास रखते हैं। इनके 
मताजुसार वेक्ृतध्वनि तीन कास करती है ($ ) श्रोत्रेन्द्रिय संसर्ग, ( २ 9 
स्फोट की अभिव्यक्ति (३ ) भर्थ ग्रहण । जेसे दीपक स्वप्रकान्न चचुप्रकाश 
तथा वस्तुप्रकाश तीन का युगपद्‌ कारण बनता है वेसे ही वेकृत ध्वनि भी 
उक्त तीनों का कारण है। इन्द्रिय-संस्कार-वादी मत में चित्तेकाग्रता' रूप 
अख्जन लगाने की जावश्यकता पड़ती है। इस समाधानता ( एकाग्रता ) से 
इन्द्रिय की तंत्परता ध्वनि की तद्आहकत्व शक्ति में परिणत हो जाती है। 
इसी अकार शब्द संस्कार वादी मत में, जिस अकार घुथिवी की गंध को जाअबछ 
करने के किए जल छिड़काव आवश्यक होता है, उसी प्रकार शब्द की अक्णता 
को जाग्रत करने के लिए दाब्द में स्फुटता का संस्कार किया जाता है, तब ऋरूद 
श्रवणेन्द्रिय की आाझता का विषय बन सकता है। जिस भरकार चाकुष प्रत्यक्ष 
में आकोकविषय और इन्द्रिय दोनों का संस्कार करके, अन्धकार में स्थित 
पुरुष को जाकोक में स्थित विषय का दुशन करा देता है, उसी प्रकार श्रावत 
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३५४ प्रतिभाद्शन 


प्रत्यक्ष में भी ध्वनि की स्फुटता श्रवणोन्द्रिय तथा उसके विषय दोनों का एक 
साथ संस्कार कर देती है। '्राप्यकारित्वः एक क्षण में एक ही इन्द्रिय को 
उपलब्ध होता है, जिस क्षण में एक इन्द्रिय को ग्राप्यकारित्व प्राप्त होता है, उस 
समय अन्य इन्द्रियां अप्राप्यकारित्ववती रहती है। श्राष्यकारिता विषय की 
अनुगमता को कहते हैं । 


को ( ८ ) स्फोट का ग्रत्यक्ष 


कुछ आचायों का कहना है कि स्फोट का प्रत्यक्ष वैक्ृत ध्वनि के अत्यक्ष से 
अपाथथक्य रूप से होता है, स्फोट और ध्वनि का प्रत्यक्ष युगपद्‌ और साथ-साथ 
होता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि का सरसों गुलाब के फूलों के रंग सहित 
सम्मिश्रित प्रत्यक्ष होता है वेसा ही सफोट रूप स्फटिक सणि का ध्वनिरूप रंग 
या तरंग युक्त अत्यक्ष होता है । कोई कहते हैं कि स्फोट असंवेच है। असंवेध के 
माने स्वयं अज्ञात नहीं वरन्‌ अनिर्वचनीय है । रफोट की अनिवंचनीयता ज्ञानमय 
या अतिभामय, अखंड, अक्रम, अकाल रूपता है। यह इस प्रकार का निलीन-विली न 
सा, अव्यक्त व्यक्तसा, स्वयं अग्नहीत सा होने पर भी आ्यममाण होते हुए शब्द 
अहण में निमित्त का काम करता है। अन्य थाचार्यों का कहना है कि स्फोट 
स्वतन्त्र है, निकीन-विछीन नहीं है। दूर के शब्दों में स्फोट के नहीं सुने जाने 
'पर. भी ध्वनि सुनाई पड़ती है । दूर की स्फोट-भ्रुति-हीन-ध्वनि का बोध दूरत्व 
के कारण अस्फुट या सूच्म स्फोट का आभास किये बिना नहीं रहती । अतः 
स्फीट स्वतन्त्र इकाई है; ध्वनि में निलीन या विलीन नहीं । इस अकार स्फोट 
अत्यक्ष के निश्चलिखित चार मत हैं (१ ) ध्वनि में अनुषक्त स्फोट का अहण 
(२ ) केवछ स्फोट का ग्रहण, ध्वनि का नहीं ( ३ ) स्फोट को छोड़ केवल 
ध्वनि सातन्न का अहण ( ४ ) ध्वनि अहण काल में स्‍्फुट स्फोट का अहण । अब 
प्रश्न, यह उठता है. जब विद्यार्थी एक ही मंत्र या श्लोक या वाक्य को रटने के 
लिए बार-बार उच्चरित करता है तो क्या उतनी बार स्फोट की भी अभिव्यक्ति 
होती है था नहीं ! स्फोट की अभिव्यक्ति जथ के लिए मानी जाय तो, रखने में 


“आलजुषूल्यो सान्न से तात्पय रहता है, अर्थ से नहीं, तब स्फोट स्वयं अनुपस्थित 


रहा, यदि स्फोट केवल श्रावण ग्रत्यक्ष मात्र के लिए माना जाय तो बिना स्फोट 
कै श्रावण प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा + ऐसी स्थिति में विचारणीय यह है कि ऐसा 


स्फोट एक ही होगा या अलूग-अछूग ९ बारम्बार की आवृत्ति में विभिन्न वृत्तियों 


का होना सी सम्भव है,अनिवाय भी है (तब उन सब आजृत्तियों की वृत्तियों का 
स्फोट एक ही होगा, केवक वाक्य के पंद्वर्णानुपूर्वी की व्ृत्तिरुपता में आवृत्ति 
होयी; सफ़ेद उनके सिर में सुमेर की तरह चमकता रहेगा। अतः स्फोद की 
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अनन्तता का भी प्रश्न नहीं उठता। इसको दूसरे ढंग से भी समझिये । स्फोट 
तो नित्य अक्रम अकाल अखण्ड एकात्मा और प्रतिभाव्मा है। जितनी बार एक 
वाक्य का उच्चारण जिस किसी भी वृत्ति में होगा, स्फोट तो सब में एक रूप 
5 । ही उपस्थित होगा, ज्ञो अब द्ठे यहाँ है, वह तब है, वहाँ भी ह्ठे || सत्र एक 
ही है । स्फोट में अक्रमावृत्ति में इस प्रकार भी आनन्त्य नहीं है तो जब एक ही 
क्रम में आवृत्ति दे तो फिर स्फोट की पुनरावृत्ति का अवसर ही नहीं आता ; 
यदि यह कहा जाय कि शब्दानुशासन के झाब्द स्फोट में जिस प्रकार प्रत्ययों के 
संस्कार के लिये ध्वनि स्वं रूपं का ग्रहण करती है उसी प्रकार यहाँ आवृत्ति में 
स्व रूप का ग्रहण क्‍यों नहीं मानते तो उत्तर में निवेदन है कि “पुनरावृत्ति! 
पूर्ण वाक्य की न होकर, 'छोक या संत्र के चरण था विरामीय लयबिन्दु तक के 
खंड करके की जाती है । स्फोट तो पूर्ण वाक्य का होता है, खंडवाक्य का नहीं। 
खण्डवाक्य न कोई अर्थ रखता हे, न स्फोट का अधिकारी या पान्न बन सकता 
है। यह अनन्त स्थान करणों के घात श्रतिधात के अभ्यास से तदनुकूल ध्वनि की 
आनुपूर्ब्यी का स्वयमेव तारतम्य से जिद्डा में बेठा देना है। तीसरी बात यद्द 
है कि बिना जर्थाजुुगम के न तो स्फ़ोट को बुद्धि में स्थान मिलता है न वह 
स्फुटित ही होता है। जभी कंठस्थ हो जाय या अर्थ छगजाय तभी स्फोट की 
अभिव्यक्ति हो सकती है। स्फोट के अहण के लिए अनिर्वंचनीय गुण तथा 
अनुभूति की जावश्यकता होती है, ये गुण और अनुभूतियाँ प्रतीति विषय में 
आई स्थूल ध्वनियों में स्व रूप नामक स्फोट का निर्धारण करते हैं। आवृत्ति 
में अनुभूति और ग॒ुर्णों का भी तो अभाव ही दे । वाक्य के भागरूप पढ़ों; 
प्दों के भाग रूप वर्णो' की ध्वनियों की भागता काहइपनिक है, वास्तविक 
भागता नहीं है, क्योंकि वाक्य तो अखण्ड हे। अतः पद्‌ और वर्णों की काह्प- 
निक भागता की आवान्तर ध्वनियों को अखंड वाक्यध्वनि की क्रमता कह 
सकते हैं, सहकारी कद्द सकते हैं, इनसे अछूयस रूप से स्फोट व्यक्त नहीं हो 
सकता | हाँ दण्डचक्रचीवरादि न्याय से इन्हें आवान्तर सहचारी कारण साना 
भी जाय तो स्फोट की अखण्डता में मेद नहीं जाता । दण्डचक्रचीचरादि न्याय 
धंवनि की क्रमता विषयक मात्र रहेगी। वाक्य के नाद्‌ के आदि वर्णध्वनि से 
छेकर अन्त्य की ध्वनि तक क्रमशः आनुपूर्वी ध्वनियों के बीज की बार-वारं 
आवृत्ति द्वारा जब स्फोट क्रमशः अस्फुटतर, अस्फुट स्फुट, स्फुटतर होते हुर्ये 
परिपक्क होते हुए अन्त में पूर्ण पाक पाकर स्फुटतम रूप को धारण करता है 
तब वह बुद्धि या प्रतिभा में अपना स्थान निश्चित कर छेता है। तब वह 
ओ्रोत्रेन्द्रिय को ध्वनि के उच्चारण काल के युगपत्‌ कार में आहा होता जाता है। 
झतः भाष्यकार पंतजकि जी ने छिखा है “ओोन्नोपलब्धित्रेंद्धिनिरय्ाद्माः, 


रु 
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प्रयोगेण अभिज्वकित आकाश देशः शब्दः” । स्फोट की पूर्ण स्फुटता का मुख्य 
निर्देशक वाक्य की अन्तिम वर्णध्वनि इसलिए मानी जाती हैं कि तभी स्फोट 
का पूर्ण रूप अभिव्यक्त हो पाता है, उसके पहिले क्रमिक ध्वनियों की खण्डता, 
अखंड स्फोट की अखंडता की व्यक्ति करने में अपनी ही खडीय क्रमिकता की 
दुबंहतावश नितान्त असमर्थ रहती है। अन्तिम ध्वनि को र्फोट की अभिव्य- 


- जैकता का सुख्य कारण मानना गअतिभा दर्शन ( इसी दर्शन ) की प्रतिभा का 


फल है, न्याय आदि अन्य दर्शनों को इसकी हवा तक नहीं लग पाई थी, 
उनका स्फोट विषयक विचार यहीं के उधार खाते में लिखा पड़ा है। प्रतिभा 
दृशन सांख्य दर्शन की एक शाखा है, अतः स्फोट विषय मूलतः सांख्य का ही 
है। आचीन काल में स्फोट को 'शब्दः नाम से पुकारते रहे, यास्क्रादि ने भी 
रफोट का नाम शब्द ही दिया है। भरततृहरि जी ने भी स्फोट फ्रे बदले शब्द 
शब्द का प्रयोग किया है। इनके “शब्द! ( स्फोट ) शब्द का अर्थ वाक्य 
( स्फोट ) है। 
जो लोग यह कहते हैं कि वाक्य स्फोट की अभिव्यक्ति के अवसर पर 
वाक्य के अन्तराछ ( मध्य ) में वर्ण और पद की ध्वनियों की सत्ता का भी 
बोध होता है, उन्हें यह याद दिकानी है कि वाक्य स्फोट अक्रम और 
निरवयव है, श्रोता का ध्यान मुख्यतः वाक्य स्फोट पर ही केन्द्रित रहता 
है। वह प्रत्येक वर्ण और पद ध्वनि के क्रम का अनुसरण, पूर्ण वाक्य स्फोट 
कृब्धि के निमित्त मात्र करता है, अतः वह वर्ण और पद की ध्वनियों को 
पार्थक्य से अहण करने में नितान्त असमर्थ रहता है। यदि वाक्य स्फोटावसर 
में उसका ध्यान वर्ण पद्ध्वनि में बाधित हो जाय तो '“अश्वः तुलना करोति” 
में>भ्' ( वर्ण ) श्र: ( कल ) तु ( तो ) “छः! ( वर्ण ) ना( नहीं ) क ( शिर ) 
रोति (शब्दयति)--सा अनर्गल असंगत अथे भासमान होगा । वाक्य के अयोग 
का अभीष्ठ फल सदा दूर रहेगा । अतः वाक्य स्फोट में वर्ण और पद की ध्वनियाँ, 
पूर्ण वाक्य स्फोट गअहण करने में सहकारी उपाय से होते हैं; उनकी घथक्‌ 
स्त्ता उक्त उदाहरण समान महान्‌ अनथंकारी है। वर्ण-ध्वनि-ब्ुद्धि या पद्‌- 
ख़निवुद्धि एक अखण्ड स्फोट के खंडशः व्यक्ति की ग्रहण की सूत्रता या 
विवन्धन तारतस्यता है जो जाग्रे-आगे को स्वयं खिंच कर पूर्णता की सिद्धि में 
इबर की तान की तरह काम करती है । 
ज्ञान और ज्ञेय दो भिन्न तत्व हैं। ज्ञान श्ेय के अधीन रहता है। ज्ञान. 

के पु दे अखण्ड है। पर हम छोग विभिन्न वस्तुओं के शान को विभिन्न 
सब्नझते हुए, व्यवहार में घट पट के ज्ञानों का भेद करते हैं। पर 'ज्ञानः द्वोन्‍्कों. 


.... चुद के द्ठ ख़त्म ज्ञान! । इसी प्रकार वाक्य स्फोद! अक्रम अभिन्न अखएड 


है 
+ कि 
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होते हुए, क्रमदद्ध प्रणाली से अभिव्यज्ञित होने से, व्यक्षन क्रम काल मेँ 
क्रमशः जाविभृत होते हुए नानारूपवान्‌ सा प्रतीत होता है, जब उसका पूर्ण 
रूंप प्रगट हो जाता हैं तो उसके पूर्वानुभूत-कमेण प्रतीत अंग या अंश, उसके 
पूर्ण रूप में पूर्णतः घुछ मिल कर एक नवीन सा रूप दे देते हैं। वर्ण तो ७२ 
ही हैं वाक्य स्फोट अनन्त, यह इसी स्फोटात्मा का जादू है। वाक्य स्फोट छैय 
है, वर्णपद ध्वनिर्यों का क्रम क्लान का क्रम है, वाक्य के क्रम का पूर्ण वाक्य से 
पूण रूप से भिन्न होना निश्चित ही है। अतः वर्णपद का क्रमिक ज्ञान वाक्य 
स्फोट ज्ञेय से भिन्न होना अनिवार्य ही है। अतः कहा दे “"ज्ञेयेन न विना ज्ञान 
व्यवहारेज्वतिछठते । नालब्ध क्रमया वाचा कश्चिदर्थ अभिधीयते ॥” वास्तव में 
शान के लिये सबसे महत्व पूर्ण वस्तु 'क्रम' ही है । हमें बिना क्रम के कोई सी 
किसी भी प्रकार का ज्ञान हो ही नहीं सकता । संख्या का उदाहरण लीजिए । 
दो! का ज्ञान तब तक असम्भव है जब तक 'एक! का ज्ञान न हो, “एक-एक! 
को तब दो कहेंगे । दो! के ज्ञान के बिना 'तीन”ः का बोध भी असम्सव है। 
इसी प्रकार अनन्त तक सभी संख्याओं के ज्ञान में उनके पू्व॑वर्ती संख्याओं का 
ज्ञान एम आवश्यक है। इनके ज्ञान में भी दो अकार का ज्ञान है; नियत 
संख्याक, योग संख्याक । नियत संख्याक में पाँच में पाँच ही है, योग संख्याक 
में पाँच में १८ हैं। वण नियत संख्याक है, पद योग संख्याक | तय जो वाक्य 
में वण पद दोनों का स्फोट मानेंगे उन्हें १८५५-८८: २० का ज्ञान होगा, पर 
स्फोट में यथाभीष्ट होगा, न १५, न २०, न ७, पर इनमें से कोई एक अभीष्ट 


होगा । वह अभीष्ट वर्ण पदों की ही रचना क्रम पर ही उपन्यस्त होगा । अतः 
क्रम स्फोट की अभिव्यक्ति का सहायक है, यह क्रम, क्रम मात्र है, उच्त 


से अपना कोई अर्थ न रखकर स्फोट का अर्थ अभिव्यजक्षन मात्न में सहकारी 
मात्र है। इस क्रम के बिना जगत का कोई भी कार्य सम्पादित हो ही नहीं 
सकता । किसी भी विकास या स्फोट में क्रम पहिली वस्तु है। क्रम, असि* 
व्यज्ञनोत्तर काल में अक्रम स्फोट रूप में उपस्थित हो जाता है। अतः स्फोट 
में वर्णपदातिरिक्त एक नवीन श्रुति प्राप्त और प्रतीत होती है जिसे कोई मना 
नहीं कर सकता । वाक्य के वर्ण और पदों में, श्थक एथक स्पष्ट भेद के रहते 
हुए सी, उनकी प्रथक-प्थक अभिव्यक्ति रहते हुए भी, उनकी शक्तियाँ ऐसी 
सम्मिलित स्वरूपता से संघटित रहती हैं कि उनका पाथक्य बोध का आभास 
तक सामने नहीं आता । वर्णों का क्रम पद में अक्रमता से अवस्थित हो जाता 
है, पदों का क्रम वाक्य में अक्रमता पा जाता दै। क्रम क्रमदाः अक्रमता में 
परिणत होता हुआ अन्त में नितान्त अक्रमता का स्फ़ोट वाक्य का स्वरूप 
भांरण कर लेता है। वर्ण पद की श्रक्तियाँ वाक्य रूप दीपशिखा प्रज्वछित 


खाया. हक... अपर -+ज उअफा वन 
स्न्तललार 
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| करने के लिए उसी अकार सम्मिलितरूपेण, अपार्थक्यरूपेण काम करती हैं 

| जेसे तेल भ्रप्ति और वर्तिका दीप शिखा की ज्योति के आविर्भाव के लिए । 
वर्तिका वाक्य का वर्णपद्‌ निर्मित ध्वनिरूप शरीर है दीपशिखा उसका 
स्‍्फोट !! जो छोग वाक्य के वर्ण और पद्‌ को स्फोट रूप में देखते हैं सचमुच 
उन्हें धन्य है। स्फोट तो केवछ वाक्य का ही अनुभूत हो सकता है। जैसे 

- अन्धकार में खड़े व्यक्ति को हम दूर से पहिले पेड़ सा, फिर भूत सा, फिर 
हाथी भेड़ सा, फिर स्वांग सा, फिर इन सबसे भिन्न सा मानव सा, फिर अन्त 
में अमुक विशेष व्यक्ति सा देखते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्ण और पद हमें वाक्य 
के स्वरूप को प्रगट करने में कभी पेड़ सा, भूत सा, हाथी भेड़ सा, स्वांग सा, 
वाक्य सा, घुन स्फोट! सा क्रमशः अस्फुटतर, अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर होते हुए 
स्कुटतम स्फोट रूप से अतीत होता है। अत्येक भाग की यह क्रमशः स्फुटता' 
भाव के आग्रह और चित्तेकाअ॒ता की क्रमिक आलुषपृब्येता और सूचमता से 
उत्तरोत्तर स्पष्टता पाती हुई बुद्धिस्थ स्फोट को अन्त में एकाएक उदीयमान 
कर देती है । 


. जिस अकार बीज से वृक्ष, दूध से घी बनने में एक स्वाभाविक आनुपूर्व्यी 
क्रम नियत रूप से, आदि से अन्त तक चलते हुए--बीज का फूलना, फटना, 
गे ' मंकुर आना, दो अंकुर, तीन अंकुर, पौधा, श्रौढ़ पौधा तब--वबृक्ष रूपता को प्राप्त 
पं! द्दोता है, और जेसे दूध का फटना, जमना, मराई रूगना, गाढ़ा होना, मथना, 
| | सकक्‍्खन बनना, उष्णता से घी बनने में समर्थ होता है, उसी अकार ध्वनियों 
! | के उश्चारण के पूर्व भाव का अनुगमन, उस भाव को स्वरूपता देने के लिए 
स्थान करणों के अयलों द्वारा क्रमशः वर्ण ध्वनियों के उच्चारण द्वारा पद पूर्ति, 
तदनन्तर उसी प्रकार के कई पढ़ों द्वारा वाक्य पूर्ति का जो क्रम असाधारण और , 
अनिवाय रूप से स्थान पाता है उसके बिना आरम्भ का भाव, अन्त में स्छोट 
रूप दक्षता या घृतता पा ही नहीं सकता । आरम्भ के मनोगत सूचम भाव का - 
वाक्यध्वनि द्वारा मूर्तिमान अखण्ड स्फोट का रूप धारण करना निश्चित क्रम 
का ही अनिवार्य अटक अनुसरण है। चर्णपद्वाक्य ध्वनियों में विभागता के ' 
कारण ध्वनि पारथक्‍्य है, जो ध्वनि वर्णों की है, उससे पद की ध्वनि में बिलकुल 
विभिन्नता रहती है, और जो ध्वनि पढ़ों में है वह पढ़ों के संयोग रूप वाक्य 
'्व्रनि से नितान्त भिन्‍न ही होती है । अतः वर्णध्वनि की एकता, पदध्वनि की 
एकता में परिवर्तित होकर वही घुनः वाक्यध्वनि में वर्णपद्ध्वनियों की 
बिछकुछ व्यतिरेकिणी पुक ध्वनि की एकता में परिणत हो जाती है। वाक्य- 
ज्वनि की एकता निर्भागवती दोते हुए सी वर्ण पदध्चनियों की विभागता 
केवल क़म निर्वाहरूपता के लिए करपना की जाती है सत्ता रूप में वे. 
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विद्यमान नहीं हो सकतीं । मीमांसक छोग गाय वेठी है? वाक्य में मौपदार्थ 
की प्रत्यायकता में आदि के वर्ण ग को और अन्य वर्णों को नित्य कह कर 
युगपद्‌ उद्यमझील मानते हैं । इससे पद्‌ के स्वरूप का निर्धारण होना असम्भव 
हो जायेगा। क्योंकि वर्णध्वनि की उत्पत्ति क्रमसे होती है, युगपद्‌ सबकी उत्पत्ति 
होने पर “नदी” का 'दीनः!, नव” का वन! बन जाने को कोई शक्ति नहीं रोक 
सकेगी, इनकी ऐसी अविशेषता से अर्थ का अनर्थ हो जावेगा । 

कुछ आचार्यों का यह मत है कि 'स्फोट! अनेक वर्णपदादियों से असि- 
व्यज्षय होता है, अतः वह एक “जाति' है । पर दूसरे आचाय कहते हैं, चाहे वह 
कितने ही चर्णपदादियों से व्यद्ञडय क्‍यों न हो है वह उसकी-स्फोट की जाति 
उन्ही वर्णपदादियों की ध्वनियों की ध्वनिता है। भर्थाव्‌ स्फोट की जाति वाक्य 
के सर्ववर्णपदों की ध्वनियों के एक ध्वनित्व को कहते हैं। यही मत भतृहरि जी 
का है, वे पहिले कह आये हैं कि ध्वनि अ्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवरधायते? (<४) 
देलिराज ने अपनी टीका में लिखा है “अधानभूत स्फोटरूप व्यड्डनय व्यक्षकस्य 
झब्दस्यथ ध्वनिरिति व्यवहारः कृतो दुधेः” । प्राकृत ध्वनि अविकारी है, वह 
स्थान करण और उरस्य वायु अम्ठति के प्रयत्नों के निमित्तों या कारणों से जब 
विक्ृत या विकारी होती है तो वेकृत ध्वनि में परिणत हो जाती है, इस वेक़ृत 
ध्वनि की उपलब्धि में वह प्राकृत शब्द या ध्वनि प्रकाश के समान अपने को 
स्फोट रूप में तथा ध्वनि को बेकृत रूप में प्रगट करने के लिये स्वयं निमित्त 
या कारण बनता या बनती है; इससे कहीं यह न समझ लिया जावे कि जिनकी 
अभिव्यक्ति होती है वे सदा ही अनित्य ही होते हैं। नित्य पदार्थों की भी 
अभिव्यक्ति होती है। घटादि पद अनित्य हैं, उचकी अभिव्यक्ति में अनित्य की ' 
अभिव्यक्ति का जो नियम बनता है वह सवंत्र छागू नहीं हो सकता । क्योंकि 
घटव्वादि जाति नित्य हैं, इन घटत्वादि जातियों के व्यक्तियों या आश्रयों से भरी 
अभिव्यक्ति स्वीकार की जाती है । अतः वाक्य के वर्णपद ध्वनियों की एुक 
ध्वनित्व की नित्य जाति से नित्य स्फोट सी अभिव्यक्त होता है। फलतः नित्य 


से नित्य की और अनित्य की दोनों की अभिव्यक्ति सानना ही वेज्ञानिकता है। 
इसीलिए आचायोँं ने स्फोट को नित्य साना है भल्ते ही वह अभिव्यक्त क्‍यों न 


किया जाय या हुआ करे। अभिव्यक्ति पक्षमान्न से स्फोट को अनित्य चहीं 
ठहराया जा सकता । शरीरधारी सूर्य नक्षत्र आदियों का इस लोक से देश 
काल भेद्‌ की अतीव स्पष्ट सिन्नता रहते हुए भी उनका इतनी दूर यहाँ उच्णत्व 
प्रकाशत्वादि प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित रहता है तो ग्राकृत और बेकृत ध्वनि में 
तो ऐसा दूर देश भेद भी तो नहीं है, उनके सम्बन्ध न रहने की बात सोचना 
ही जनगंल है । अतः प्राकृत और चेकृत ध्वनियों में भेद्‌ करने का प्रश्न ही 
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नहीं उठता क्‍योंकि इनका आकाहश रूप एक ही देश साथ-साथ सीमा-सीमा 
रेखा से एकदम जुड़ा हुआ है। महासाष्यकार पतञ्ञछि जी ने इसी तथ्य की 
पृष्ठि करते हुए लिखा है आकाश देशः शब्द” “एक आदित्यों भिन्नाथि 
करणस्थो युगपद्‌ देश एथक्स्वेषूपलभ्यते” । इसी प्रकार स्फोट और ध्वनि की 
युगपद्‌ उपलब्धि से उन दोनों की अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं हो सकता । 
, दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं, तत्वतः अभिन्न हैं, सत्वतः भक्ते ही भिन्न से 
भासमान होते रहें । जिस अकार विषय ग्रहणकारी इन्द्रिय, तथा इन्द्रियों की 
आश्यता को प्राप्त करने वाले विषय या घटादि वस्तु की व्यज्ञय व्यक्षक भाव की 
योग्यता-या भनादि से सिद्ध प्रातिश्रुत्क ( प्राकृत वेक्ृत ध्वनि ) के ग्राहकत्व. 
ओर अहणत्व की विष्यता--स्वयं सिद्ध रहती है उसी प्रकार की व्यट्टाय व्यक्षक 
भाव की उक्त योग्यता, स्फोट और नाद दोनों में सम्बद्ध रहती है। जिस 
प्रकार दीपक अपने समीप के ही घटादि विषय का अभिव्यश्षक होता है, अन्य 
देशस्थादियों का नहीं, उस्री प्रकार नाद्‌ रूप दीप स्फोट रूप अपने सन्निकट. 
विषय का अभिव्यज्षक होता है। अजब ग्रश्न यह उठता है कि जब हम किसी: 
विषय का ज्ञान करते हैं तो विषय केवर एक ही तत्व का अविसिश्नित 
दृब्य नहीं होता, एक ही वस्तु में अनेक तत्व होते हैं। वायु में शब्द और 
स्पश है, अप्नि में शब्दस्पशंरूप है, जल में शब्दस्पर्शरूप रस हैं, प्रथिवी में 
शब्दस्पशंसूपरसगन्ध हैं । तब विषय ज्ञान अपने सम्मिलित तत्वों के ज्ञान 
का अधिकारी स्वयं हो जाता है। वायु अप्नि जरू पृथिवी रूप विषय क्रम से 
दो तीन चार पाँच ज्ञानों का तकाजा एक साथ करेंगे। तब कौन ज्ञान यहाँ 
पर प्रथम, और अन्य ज्ञान किस क्रम से होंगे ? इस शंका का निवारण करने 
के छिए, एक स्वाभाविक नियम की याद्‌ दिलायी जाती है। सर्वप्रथम बात 
वक्ता के विषय सम्बन्धी अभीष्ठ छक्ष की अधानता है, वक्ता जिस इन्द्रिय 
आहांता पर अधिक जोर देना चाहता है, विषय के उसी इन्द्रिय विषय का 
शान पहिले होगा, अन्य इन्द्रियों से ज्ञातव्य विषय का ज्ञान तदननन्‍तर वक्ता 
के! असीष्ट छच् क्रम से होगा या अनभीष्ट का नहीं होगा । अतः जिसे द्वव्य 
रूप विषय के ज्ञान में अनेक इन्द्रियों के सम्बद्ध होने का अवसर आता है वहां 
पर. उक्त प्रकार के नियत क्रम की व्यवस्था वक्ता के अभीष्ठ छक्त और अवधारण 
के अनुसार निश्चित हो जाती है। इतना निश्चित है एक क्षण में एक ही 
इन्द्रिय की ग्राह्मकता होने से, प्रथम एक ही इन्द्रिय की विषयता का बोध 
होगा, अन्य अपने निश्चित क्रम से अन्य इन्द्रियों से अभिव्यज्ञित होंगे । सांख्य 
दर्शन' वालों के सत में विषय की ग्ह्मता सें फठ के बल से निर्धारण करना 
भाकरयक है। इसीलिए कहते हैं! 'फ्कवलकर्प्यनियमेन विषयगह्मता!।' 








>> थे 
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जब अभिव्यक्षक् कई हैं ( शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ), तो अभिव्यद्नय (स्फोटो 
भी कई होने चाहिए, इस अकार की इंका का निवारण करते हुए कहा गया 
है कि प्रकाशक ( अभिव्यक्षक ) एक ही प्रक्राश्य ( क्भिव्यड्थ ) को अनेक 
या अपने रूपाकार में परिणत सा कर छेता है, प्रकाश्य एक ही होते हुए 
प्रकाशक का रूप घारण कर लेता है जेंसे जल जिस बर्तन सें रखा जाय उसी 
के आकार में अपना आकार बदल लेता है। उससे जल या दूध के रवरूप (रूप 
स्फोट ) में अन्तर नही जाता । इसी प्रकार एक ही वस्तु का प्रतिविस्व तेल 
जलमणि, खड़ में दीघ, वतुंछ, चौड़ा और उनके अरूग-अछूग रंग तथा परिमाण 
में शाप होता है, यहां तक कि जल तरंगों में एक का प्रतिविम्ब अनेक संख्या 
में उपलब्ध होता है जिसे सांख्य बारे 'एकाकिनोडपि परितः पौरुषेयद्ृता इव! 
कद्दते हैं। अतः विभिन्न अभिव्यअ्षकों ह्वारा अभिव्यद्ञय स्फोट के स्वरूप में 
लेशमान्न भी अन्तर नहीं जाता, यह उक्त प्रत्यक्ष दृष्टान्तों से स्पष्ट हो गया 
है। पर प्रतिबिम्ब का दृष्टान्त नहीं जच रहा है, क्योंकि जल दर्षणादि में 
चन्द्रादि का जो स्वरूप दे वह चन्द्रादि पदार्थों से ब्रिल्‍कुछ भिन्न है, प्रतिविस्व 
नहीं हू । ऐसा नहीं है । क्योंकि जल, दपंण, मणि, खड् प्रभ्नति में पर्चतादि स्थल 
पदाथों का जो स्वरूप दिखलाई पड़ता है वह अपने परिमार्णों में अस्तुत न 


होकर जछ, दृपण, मणि, खड़ः प्रस्भति के परिसाणों में उपस्थित होते हैं, इनके 
छोटे परिमाण में उतने बढ़ों के बढ़े परिमाण से भिन्न रूघ परिमाण की भस्तुति 


को, “यह उनका स्वरूप नहीं है ।” कहना पर्य्याप्त युक्ति और प्रमाण नहीं है 
यहाँ उनका प्रतिविम्ब न साने तो भावान्तर की उत्पत्ति रूप विरुद् परिणाम 
की ( कारणकाय क्रम हीन ) उपहासास्पद अन्ुपपत्ति सामने उपस्थित होगी । 
अत्तः ये अतिविम्ब ही है, और ध्वनि शब्द ( स्फोट ) के दृष्टान्त का जेंसा 
क्विर्ण दिया जा चुका है वह सर्वथा संगत और युक्त है । 

वर्ण पद, वाक्य, परिच्छेद, निवन्‍्धादि सब प्राकृत ध्वनि स्वरूप में अतीता*« 
नागत वर्तमान काछ की विभिन्‍नता से द्वीन होती हैं । जब ये वेकृत ध्वनि या 
नादरूपता को आप्त होते हैं तो ये बृत्तियों को अपनाते हुए बृत्ति काछ और 
अपने आकृत ध्वनि रूप अकाल को विभिन्न रूप में अभिव्यक्लित करते हैं । 
तात्पय यह है कि ये सब व्यवह्वार में पौर्वापय भाव से अनुगम्यसान द्वोते हुए 
सी, झब्दु रूप स्फोट की वर्णपद्‌ वाक्य रूप जसण्डता तथा अकालता, भक्रमता 
की स्थिति को, पेकृत ध्वनि से उपस्थित किये गये सेद्‌ के ही तादात्म्य से, 
प्रकट करते हये भी, दोनों के काल भेदादि का स्वरूप सामने रख देते हैं । इस 
प्रकार स्थान और करणों के संयोग विभागादि प्रयत्नों से उत्पन्न वेकृत ध्वनि से 
अहीत या प्रस्फुरित या प्रस्फुटित प्राकृत ध्वनि स्वरूप ही रफोट है । बह स्फोट 
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| । रूप प्रतिविम्ब ग्राही, सर्वदिग्व्यापी, मन्द प्रदीप प्रकाश सहश, कदम्ब कलिका 
हे सदश, वीचि प्रवाह सम, दशदिज्ञाओं में अवस्थित होता हुआ श्रवणेन्द्रिय 
ह पुट में प्रवेश पात्नता संयुक्त शब्द है। इसकी नित्यता के सम्बन्ध में जाति 
व्यक्ति वादियों के दो मत हैं ( $ ) स्थानकरण के संयोग विभाग जन्य अनेक 
ध्वनियों से अभिव्यज्जय, निरवयव वर्ण पदादिमान्‌ तो जाति स्फोट है। (२) 
- स्थान करण के संयोग विभाग जन्‍्य ध्वनि से उत्पन्न नादु से अभिव्यड्जय व्यक्ति 
स्फोट है। प्रथम प्राकृत ध्वनि हेतुक है, वह उत्तरोत्तर वृद्धि या विकास पाता 
हुआ अभिव्यद्रथ ( स्फोट ) के अभिव्यक्षन में समर्थ और बृत्तियों से युक्त 
वैकृत ध्वनि रूप व्यवहार का कारण भी है। वेकृत ध्वनि अल्प हो या महान्‌ 
समीप वर्तिनी रह जाय था दूरगामिनी द्वो जाय, प्राकृत ध्वनि स्फोट के कार 
में कोई अन्तर नहीं आ सकता । 'स्फोटस्तु तावानेव ध्वनिकृता वृद्धि” पतश्चलि 
जी भी कह गये हैं। क्योंकि शब्द के दो स्पष्ट रूप हैं (१) उत्तरोत्तर 
विकासता को प्राप्त होने की मौलिक शक्ति सम्पन्न कारण रूप प्राकृत ध्वनि 
(२) उत्तरोत्तत उपचीयमान और विज्ञाकता को प्राप्त कार्य-रूप-वेकृत 
ध्वनि । शब्द को नित्य मानने वालों के पतक्त में प्राकृत ध्वनि रूप अभिव्यक्स्‍य 
ध्वनि ही स्फोट है। जो शब्द को अनित्य मानते हैं ( न्‍्यायादि ) वे कारण, 
रूप प्राकृत ध्वनि के निमित्त सेद्‌ से बेकृत ध्वनि की सामर्थ्य रूप शाक्ति को 
स्फोट मानते हैं। अतः प्राकृत और बेकृत दो प्रकार की ध्वनियों को स्वीकार 
करते हुए कहते हैं कि (१) प्राकृत तो स्फोट अहण का कारण है। (२) 
द्वितीय को पर या वेकृत कहते हैं जो भ्रचण और अपचय, या संकोच और 
विकाश शील है। यह स्वरह॒प अरूप अल्पतर अल्पतम, महत्‌ महत्तर महत्तम 
महामहत्तम स्वरूपिणी होती रहती है | इसी में स्फोट की अभिव्यक्षक शक्ति 
छिपी रहती है, स्फोट अपने ही अक्रम अक्राछ अग्रमाण रूप में रहता दे। 
जिस प्रकार दूर स्थित दीप की अभा साफ दिखराई देती है, उसी प्रकार 
चेकृत ध्वनि में केवल ध्राकृत ध्वनि रूप स्फोट ही स्पष्ट प्रतीत होता है, बेकृत ' 
ध्वनि की विकृतता की ओर ध्यान भी नहीं जाता, वह केवछ स्फोट को अभि- 
व्यज्ञय करने की निमित्त सी बनती है | जिस अकार प्रकाश हीन पुरुष अदीप 
के पास तक सीधे पहुँच ज्ञाता है वेसे ही ध्वनि का अनुसरण कर स्फोट भी 
“स्वयं अनुगत हो जाता है। यदि ऐसी बात है तो वेक्ृत ध्वनि का मानना ही 
ब्यथ है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । उसके बिना तो स्फोट की अभिव्यक्ति 
। ही असस्भव है। अतः दूसरा उदाहरण छीजिए । घंटा जब बजता है. तो अथम 
रणन तो गम्भीर, ठोस, और महान्‌ होता है, पर उसके अनुयायी द्वितीय 
रे तृद्ीक्ादि: रण ऋमछशः विस्दृत्त, डिद्ुले, हलके, पतले और सुच्स से स्क्स 
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प्रतिभादर्शन की आत्मा : स्फोट और जर्थवाद बे ६३ 


दोकर विलीन हो जाते हैं । जब बेकृत ध्वनि के प्रगट रूप में दी इतने चइणिक 
मेद हैं तो उससे स्फोट रूप आक्ृत ध्वनि का क्रम अखण्ड रूप में विद्यमान 
रहने की युक्ति में किसी भी प्रकार की शंका का अवसर ही नहीं आ सकता | 
स्फोट और नाद के इस विस्तृत विचेचन का मुख्य आधार भर्तृहरि जी के 
वाक्य पदीय के शब्द ब्रह्मकाण्ड का निम्नलिखित मूल पाठ दे दिया जाता है । 
६ १--७१ से १०५ तक )। 


“पे सेदेडपि वर्णानामेकत्वन्न नि्वेतते । 
वाक्येषु पदमेक॑ च भिन्नेष्वप्युपलस्यते ॥ 
तद्णब्यतिरेकेण पदमन्यज्न विद्यते । 
वाक्य वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्त न किचन ॥ 
पदे न॒ वर्णा विद्यस्ते वर्णष्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामसत्यन्त॑ अ्रविवेको न कश्चनः ॥ 
भिन्न दर्शनमाश्रित्य. ब्यवद्दारोइनुगम्यते । 
तन्र  यअन्मुख्यमेकेषां . तद्रेतेषां विपयंयः॥ 
स्फोटस्थाउमिन्नकालस्य ध्वति कालानुपातिनः । 
ग्रहणोपाधिमेदेन वृत्तिसेद प्रवज्ते ॥! 
“स्वसावभेदनित्यत्वे इस्वदीघन्नतादिषु । 
प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शाब्दस्थेत्युपचर्यतते ॥ 
शब्दस्य अहणे हेतुः आाकृतो ध्वनिरिष्यते। 
वृत्तिमेदे निमित्तत्व॑ चेकृतः अतिपचते ॥ 
शब्दस्योदूसमिव्यक्ते वृत्तिमेदे तु बेकृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेने भिश्चते ॥ 
इन्द्रियस्येव सेस्कारः शब्दस्येवोभयस्य वा। 
क्रियते ध्वनिश्तिवरदास्तयोंमिव्यक्तिवादिनास्‌ ॥ 
इन्द्रियस्थेव संस्कारः समाधानाअनादिनिः । 
विषयस्य तु संस्कारस्तद्गन्ध प्रतिपत्तये ॥ 
चाछुषप्रप्यकारित्वे तेजसा तु इंयोरपि। 
विषयेन्द्रिययोरिष्ट: संस्कारः स क्रमो ध्वने+ ॥ 
स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेग्रहणमिष्यते ४ 
केश्निद्‌ ध्वनि रसंवेचः स्वतन्त्रोडन्ये: प्रकाशकः ॥ 
यथानुवाकः छोको वा सोढत्वमुपगच्छुति । 
आवृत्या न तु स अन्यः भत्यादुत्या निरूष्यते ॥ 
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दूँ है 8 प्रतिभादर्शन 


| मे प्रत्ययरनुपारध्येयेग्रहणानुगुणेस्तथा ॥ु 
ध्वनिपष्रकाशिते. शब्दे. स्वरूपमवधायते ॥ 
नादेराहितवीजानामन्न्येन ध्वनिना सह । 
आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धो शब्दोव्वधार्यते ॥ 
असतश्चवान्तराले. याब्छुब्दानस्तीति मन्‍्यते । 
* प्रतिपत्तरशक्तिः सा अहणोपाय एवं सः॥ 
भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्रोपप्नवो भ्रुवः । 
क्रमोपसष्टरूपाया. ज्ञान. ज्ञेयव्यपाश्रयस ॥ 
यथायसंख्याग्रहणमुपायः प्रतिपत्तये । 
संख्यान्तराणां भेदेडपि तथा शब्दान्तर श्रुतिः ॥ 
प्रत्येक व्यक्षका भिन्ना चर्णा वाक्यपदेघु ये। 
तेषामत्यन्तभेदेडपि संकीर्णा इंच शक्तयः ॥। 
यथेव दर्शनेः पृर्वेंदृरात्सन्तमसे5पिवा । 
अन्यथा कृत्यविषयमन्यथेवाध्यवस्यति ॥ 
व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्ति हेतुमिः। 
भासावग्रहरूपेण पूवबुद्धिः प्रवर्तते ॥ 
यथानुएब्यॉनियमो विकारे. क्षीरवीजयो: । 
तथैव अतिपत्तणां नियतो बुद्धिषु क्रमः॥ 
भागवत्स्वपि तेष्वेव॑ रूपभेदो ध्वने: क्रमात्‌। 
निभगिष्वप्युपायो वा भागशेद्प्रकह्पनमस ॥ 
अनेक व्यक्त्यभिव्यज्ञया जाति स्फोट इति स्घता | 
केश्निद्‌ व्यक्तय एवास्या ध्वनिस्वेन प्रकह्पताः ॥ 
अविकारस्य शब्दस्य निमिस्तेविकृतो ध्वनिः। 
उपलब्धी निमित्तत्वमुपयाति प्रकाशवत्‌ ॥ 
न चानिस्येष्वभिव्यक्ति नियमेन व्यचस्थिता। 
आश्रयेरपि नित्यानां जातीनां व्यक्ति रिष्यते ॥ 
' देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टः कायवतामिह । 
ेृ देशभेद विकल्पेडपि न भेदो ध्वनि शब्दयोः ॥ 
अद्दण आाहययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा न 
व्यज्ञयव्य_्षक' सावेन तथेव स्फोट नादयोः ॥ 
सह्शअहणानां. चर गन्‍्धादीनां अकाशकम | 
ह निमित्त नियत छोके भतिद्वष्यमबस्थितम्‌ ॥ 
.,... अकहसकोलों' 'पेदाश गकेश्योज्योज्लुवतेंते। 
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प्रतिभादशन की आत्मा : स्फोट और अर्थवाद हे 


तैलोदकादिसेंदे. तत्‌ प्रत्यक्ष॑ प्रतिविस्बके ॥ 
विरुद परिमाणेंतवु.. बच्ञादर्शतछादियु । 
पवृ॑तादि सरूपाणां भावानां नास्ति सम्भवः ॥ 
तस्मादमिन्नकालेपु . चर्णवाक्यपदादिषु । 
बृत्तिकाहझ: स्वकालश्न नादसेदाद्विभज्यते ॥ 
यः संयोगविभागाभ्यां. करणेरुपजन्यते । 
स स्फोट: शददुजाः शब्दाः ध्वनयोउन्येरुदाइता: ॥ 
अल्पे महति वा झब्दे स्फोट कालो न भिद्यते । 
परस्तु शब्द्सन्तानः. प्रचयाप्रचयात्मकः ॥ 
दूरापमेव दीपस्य ध्वनिमात्र तु छचते। 
घण्टादीनां व शाब्देषु व्यक्तों भेदःस दृश्यते ॥” 


(९ ) वर्णपद स्फोटवाद और वाक्यरफोटवादी मतों में कौन 
मार्ग उचित है १ 


'अरथंबोध” नामक प्रकरण में आगे चलकर यह स्पष्ट कर दिया जावेगा 
कि जिन छोगों ने निरुक्त और शब्दानुज्ञासन नामक शास्रों को लिखकर भाषा 
तस्व शास्त्र की एक बड़ी भारी समस्या सुलझाई थी, उन्हीं आचायों ने 'रह्चो- 
हागम लऊप्वसन्देहा” लक्ष के चेन्र से वाहर कूद कर, स्वयं उस अखाड़े में पाँव 
ज़माने का दुःस्साहस कर डाछा जहाँ उनकी दाल यल ही नहीं सकती। 
वाक्य के नामाख्यात उपसर्ग निपात नामी भाग शब्दानुशासन विषय सम्नझ्नाने 
के झब्दानुशञासन के अध्याय या प्रकरण हैं न कि भाषा के । यहाँ से गरूत- 
फट्दमी का आरम्भ हुआ, वे अपने शास्त्र के अध्याय के नामों को भाषा या 
वाक्य पर बराबर थोपते आये । शब्दानुशासन में पद भौर वर्णों की इस्ततः 
बसेर, परिवर्तन, वृद्धि गुण आदि करने ही पढ़ते हैं, करने क्‍या पढ़ते हैं, उन्हें 
संधिप्त नियमों से उक्त विकाससय चित्र दिखकाना दही पड़ता है । यह इस प्रकार 
की शेली एक अद्भुत और अनुपम शैली तो है, पर जब इसने शब्दानुझ्ासन 
विषय से बहुत दूर आगे बढ़कर शब्दानुशासन की भाषा को झास्त्र बना डाल्य 
तो बधिया बेठ गईं। वर्ण पद स्फोट मानने के लिए सभी लेखकों ने पाणिनि 
जी के सूत्र 'तपरस्तत्कालस्य” भौर 'कृपो रोल: का आसरा लिया है। मुख्य बात 
तो यह है 'कृप झूप! दो धातु रूप हैं। पाणिनि जी के 'क्तः प्रत्यय के रूपों 
कृप का 'कृप! रूप नहीं बनता न 'कर्षना' रूप बनता है, पर उसके स्थान से 
उनके 'कप? का 'कृप्त! कल्पना! दोनों रूप बनते हैं। कुमाउनी में 'करपेंडर” 


बखण +ज |» जे 


च्च्छ 


कि अचल मम 
ल्‍ के सर प--ककरि «+०पक८--3 पक सती: मकिकम++मपप-तपननक- ७." 
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और “कह्पेंड़ों” ( पाने की उत्सुकता में छुटपटाना ) रूप » कर्पना! और 
(कल्पना! के विकास हैं। (दे० 'ऋ और लू की दरार' पीछे )। कृप और 
कृप्‌ धातुओं के ये रूप पाणिनि जी के समय में जनभाषा में अवश्य रहे होंगे, 
पर राष्ट्रभाषा साहित्यिक भाषा में केवछ कहपना और कुछ ही रूप थे। संक्षेप 
पाणिनि जी का माजित हस्त कौशछ था। अतः झृप्‌ धातु को उड़ा कर कृप्‌ 


से कुछ रूप बनाने के लिए यह दूसरा सूत्र, सूत्न रूप में बनाना पड़ा । भाष्य- 


कार पतश्षल्ि जी ने 'रश्वुतेलंश्रुति भवति” कहा है । र स्फोट, छू स्फोट में 
परिवर्तित माना दे । यहीं पर गद्दी खिसकती है । र और छ के स्फोट का यहां 
अवसर ही कहाँ आता है। एक तो पाणिनि जी 'कुप! धातु को दफना गये, 
दूसरे नेरुक्तों और शब्दानुशासनकारों की एक हेकड़ी की झूठी परम्परा 
'वर्णपद्‌ स्फोटवाद! की--जिसकी वाक्य या भाषा में कहीं भी आवश्यकता 
पढ़ ही नहीं सकती-- न निरुक्त या शब्दानुशासन में ही, यदि ध्यान से 
देखो जाय तो--पुष्टि सी कर गये। वर्णपद्‌ स्फोटवाद का सुख्य छत्त रूप 
नामाख्यातादि चार भागों को भाषा में अपने धुरंधरत्व के बलिष्ठ ग्रभाव से 
जबरदस्ती थोपने का प्रयास सफर सिद्ध हो चुका है। अब देखिये 'कृपो रो 

/ ( भवति ) एक वाक्य ( स्फोट ) है, इसको समझाने में पतंजलि जी कह 
ये हैं 'र श्रुते लुश्ष॒तिभंवति! यह दूसरा वाक्य ( स्फोट ) है, फिर कहेंगे 'अहं 
रश्रुवि लश्नुति करोमि! यह चौथा वाक्य ( स्फोट )है। तब कहा जावेगा कि 
“अधुना रश्चुतिः, ऋ लंश्रुतिः लू: सम्पत्ञा' यह पांचवाँ वाक्य ( स्फोट ) होगा । 
अन्त सं कहेंगे “अतः कृपः इप्तस्थाने छुघं सिद्धम” यह छुठा वाक्य ( स्फोट ) 
है। जो कोई भी समझायेगा वह इसी रीति से समझायेगा। यह थोड़ी है कि 
र रूप द्वांत को उखाड़ कर छ रूप मिट्टी के दांत को छगा देगा । जो बोलेगा 
या समझ्ायेगा वाक्य में ही समझायेगा, जो वाक्य में समझायेगा उसे उच्त 
रीति का ही अनुसरण करना पड़ेगा । शब्दानुशासन और निरुक्त की निरुक्ति 
में सभी लेखकों को इसी वाक्य शैली की संद्चिप्त या विस्तृत रचनां में बोलना 
या लिखना पड़ा या पढ़ता है। जिस जिस वर्ण के विकार विकास परिवर्तन 
आदेश आदि के विधान या उपपत्तियाँ होंगी उन्हें लिखना भी वाक्य सें पड़ता 


है, संमझाना भी वाक्य में ही पढ़ता है, बोकना भी वाक्य में ही पढ़ता है । तब॑ 


वर्ण या पद कब कैसे स्वतस्त्र रूप से मिल सकेंगे यह समझ से बांहर की हीं 
वस्तु है । बीजगणित में किसी को 'क” किसी को 'ख? भी साना जाता है तो 
कहता पड़ता है कि 'क बराबर या इतना गुना है ख के! यह कहना भीं 






' के बाक्य ही है। ऐसा ही रेखायणित में भी होता है। बिना वाक्य बोले कोई 
'$ किसी द्राव को नहीं समझा या बता था कह सकता है। वर्णमाक्ा करहखड़ी 


अं नस ्ँः 
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इथचरादि बोध में बालकों को स्फोट ज्ञान नहीं होता; पर स्फोट के छिप 
अभ्यास कराया जाता है “आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धों शब्दोडवधायते ।” प्रत्युत्तर 
के हां, ना, दुःख हप॑ के ओह, वाह आदि सापेच्ष पद है, इनसे अनुकूर क्रिया 
सरबद्ध रहती है, उनके अध्यास के बिना हां! का अर्थ ना? और “ना! का. हाँ! 
हो जाता है। जहाँ अध्याहार का सन्दर्भ गलत लग जाता है[वहां सचमुच उल्टा 
अर्थ कगता और समझा भी जाता है जिनसे बढ़े बड़े अनर्थ तक हो चुके हैं । 
बालकों की तोतली बोली में 'राम! को छाम', पानी! को “मानी! कहना 
प्फोट! के अवधारण करने की थावृत्ति हो रही है! अभी स्थानकरण प्रयत्ष 
स्पष्टता ही नहीं है वाक्य भी नहीं है स्फोट कहां से हो, जिन वाक्यों को 
समझता या बोलता है उनका उसे अवश्यमेव स्फोट ज्ञान है। पामणिनि जी के 
'तु प्रस्तत्कारूस्य” की व्याख्या क्ृपो रोलः के समान ही होगी । 'सरूपाणा- 
मेकशेष एक विभक्तों में 'रामः रामः इति बचने, सरूपयोः राम शब्दयोः एक 
शेष: विभक्ति योगश्र'ः कहकर 'रामः राम इति द्वयोः स्थाने 'रामो! इति 
सम्पन्नम! कहा जायेगा | इसी प्रकार बहुवचन की भी ब्याख्या होगी । ज्ञो भरी 
व्याख्या होगी वह वाक्य” ( स्फोट ) में ही होगी । कोई भी पद या वर्ण बिना 
वाक्य को वोले प्रयुक्त ही नहीं होगा, कोई 'क! मात्र बोलेगा तो दूसरे को 
समझाने में कहेगा 'जह! 'कउचरामि! में क्‌ का उच्चारण करता हूँ। दूसरा 
इस बात को समझायेगा तो भी यही कहेगा या इसी अ्कार कोई और वाक्य 


कहेगा । अतः भाषा में तो वर्ण और पद के स्फ़ोट का कहीं स्थान हो ही नहीं 
सकता, पर निरुक्त दाब्दानुशासन रेखागणित बीजयणित विज्ञानादि में भी 


वर्णपद स्फोट की स्वीकृति की कहीं कोई गुआयश नहीं है। जो कोई ऐसा 
मानते आ रहे हैं वे ठकीर के फकीर बन कर सेढ़ियाधसान के रूप में मानते 
आ रहे हैं। अन्त में इतना छोड़ना आवश्यक है कि किसी वाक्य में क्रिया न 
भी आवे तो उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। अतः संस्कृत में बालकों की 
भाषा में, संद्िप्त भाषा में जहां क्रिया का प्रयोग नहीं पाया जाता वहां 'रफोट! 
अवश्य व्यंग होता है क्योंकि स्फोट तो भाव प्रधान है “'चामाख्यात उपसर्ग 
निपात! प्रधान नहीं । ऐसे स्थर्छों में बढ भाव विकार अर्थ की प्रशस्तता और 
विशदता कर देते हैं, क्रिया जेसे विभाग की अपेद्या ही नहीं रखते । भाव 
प्रगट करना ही भाषा का छक् है शब्द गिनती नहीं ( दे० पीछे औदुम्बरायण 
मत व्याख्या )। 
( १० ) आलंकारिकों का स्फोटवाद 

हमारे वेद काव्य के उत्तम रूचाण और गुणों के अण्डार है इसमें दो मत 

नहीं हो सकते । उनमें उपसादि भर्थालंकार, अनुआसादि शब्दालंकार, व्यक्ञयादि 
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| 


| 
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४ 
॥ 
हि 
है 
; 


उत्तम मध्यमादि काव्य भेदक ध्वनियाँ, रीति वक्रौोक्ति रस आदि सब उपलब्ध ५ 
ह॥। यद्यपि उन दिनों का लिखा अलूुंकार शाख का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है, तथापि वे वेदिक ऋषि अलक्कारशासख्र के इन विषयों से कुछ न कुछ परि- 
चय रखते होंगे इसमें भी सनन्‍्देहं नहीं रह जाता। यदि उनके सुूक्तों को 
अलड्भारशाख के ठप्पे में ढले न मानकर, स्वाभाविक उद्गभार भी कहें तो इसमें 
. सन्‍्देह नहीं रह जाता कि वे अलक्षारशास्र के भी बीज बो राये थे । रहस्य- 
बाद तो वेदिक मंत्रों की आत्म। है जिसका विकास पौराणिक साहित्य ने इतनी ! 
दूरूद शेल्ली में कर दिया है कि सम्भवतः उनके उद्धाटव से भारतीय धार्म्रिक ' 
भावना में एकद्म क्रान्ति फेल जाने का जन्देशा है। कुछ कुछ का उद्धार--7 । 
सांख्ययोगद्शन का जीर्णोद्धारः नामक अन्ध सें करने का प्रयास किया जा 
चुका है । जहाँ भाषा वहां अलझ्वारः किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। 
अतः अलड्जारशासत्र के न रहने पर भी भाषा अलछझ्ढलारों से विहीन नहीं कही 
'जा सकती । पाश्चाव्य देशों में तो जब तक कोई उच्चकोटि का अलकारशाख्र 
का अ्न्थ बना ही नहीं है, वे आलोचना शास्त्र से स्थूछ और नीतिक विवरण 
| मात्र देने में सफल हुये हैं तात्विक विचारणा उनसे अब भी कोसों दूर है । 
हे जस्तु हमारे यहां आलऊ्भारिकों में स्वश्रथम वाम, उपलब्ध उढ्लेखों के अनुसार, 
' । गार्ग्याचाय का जाता है। यास्काचायय ( वि० सं० ७७० वर्ष पूर्व ) ने उपमा 
' अलझ्लार का वर्णन देते हुए लिखा दे “अथातः उपमा---यत्तत्सइशमिति गाग्यः, 
| अग्रख्यात॑ प्रख्याततमेन समानधर्मेण वोपमिमीते” ( निरुक्त )। यास्क के 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि गारग्याचाय ने अलझ्लारशासखर का एक ग्रन्थ अवश्य 
लिखा था जिसका चलन कई शतताब्दियों तक होता रहा । गारग्याचार्य का थुग 
वाल्मीकि ऋषि और रामायंण के समीप सा प्रतीत होता है, हो सकता है, ये 
वाल्मीकि के पुरोगामी रहे हों, अन्यथा रामायण में अलझ्लारशाख की उतनी हे 

प्रशस्त और विद्ग्ध सामग्री जुट जाने की प्रेरणादायक भी तो कोई अन्ध 
अवश्य रहा होगा । वह यही इनका अन्ध हो सकता है. दूसरा नहीं। उनके | 

बाद भरत सुनि, भामह, चासन, आनन्दुवर्द्धन, कुन्तक, भोजराज, मम्मट विश्व- 

नाथ, जगन्नाथ अम्ल जोर अखिद्ध अलद्भारक्माखज्ञ क्रमशः हुये हैं। इन 

आचायों ने अपने अपने ग्रन्थ से अपने पूर्ववर्ती उन उन अलड्भारशासत्र के 

-. छेख़कों के भर्तों को उद्धुत किया है जिनमें से ७७ प्रतिशत के अन्ध उपलब्ध 

नहीं हैं। अतः उक्त आलड्भारिकों को तीन हजार वर्ष के विस्तृत युग के ऐसे 

घृषस्कम्स था जयस्तम्भ समझिये जो अपने और अपने से पूववर्ती लेखकों के 

ज्ञान की ज्वालार्ओो को जाव्वस्यमान रखते हुए अछद्वारशासत्र रूपी समुद्र की 

खाता में पचप्रदख्ेक का काम कर रहे हैं। 


जन अिनिनजजडण 
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आलक्लारिकोी का स्फोटवाद नेरुक्तों और शब्दानुझ्लासनकारों के वर्णपद 
स्फोटवाद तथा भापातत्व झास्त्री वार्षायणि, औदुम्वरायण, वार्नाक्ष और भ्तृहरि 
के वाक्य स्फोटवाद से भिन्न एक अपूर्व शरोरी, रमणीय, रसानुमूतियुक्त, अल- 
क्ारालंकृत और उक्त स्फोर्टो से अन्यतम स्फोटवाद हैं । इस प्रकार के स्फोटवाद 
की विस्तृत विवेचना किसी एक ग्रन्थ में स्फोटवाद रूपसें वर्णित नहीं मिलती, 
जिसका एक सुर्य कारण यह प्रतीत होता हे कि इस विषय के ( अलक्वार- 
शास्त्र के ) लेखक प्राचीन प्रतिभाइशन या शब्ददर्शन को प्रायः मुला बेंठे थे । 
वे स्फोट के दाशनिक विवेचना से यहुत अधिक दूर इसलिए भी पढ़ गये थे 
कि उन्हें अलक्वार और रसादि के व्याख्यानों ने घुरी तरह उलझा दिया 
था, और इस ओर न उनकी गति ही रह गई थी न अधिक अवसर । इसी 
कारण जहां प्रत्येक लेखक ने प्रतिभा, अज्ञा, प्रख्या, शक्ति, प्रीति आदि को 
काव्य करण का मूलभूत कारण मानने का कुछ न कुछ विवेचन ग्रन्थारम्भ में 
हं। दिया है, वहां वे उस अतिसा? प्रज्ञा प्रर्या या शक्ति का अभिमत दार्शनिक 
विवेचन देने में नितान्त असमथ रहे हैं। वे आचोनों से श्रुत प्रतिभा तत्व का 
स्वानुगत अदाशंनिक विवरण देकर पुरानी रक्कीर पीटते हुए, एक बात की 
पुष्टि तो अवश्य कर गये हैं कि काब्यरूप स्फोट को प्रतिभा दर्शन' से बिना 
सम्बद्ध किये आगे नहीं बढ़ा जा सकता । उपलब्ध भलकूर ग्रन्थों में व्याकरण 
का नामोहछेख करते हुए, स्फोट अथ्थे में ध्वनि? झब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 
आनन्दवद्धनाचाय ने अपने ध्वन्याकोक में किया है, उनके पश्मात्‌ मस्मट ने 
अपने काव्यप्रकाश में 'स्फोट”ः शब्द का अयोग और विवरण व्याकरण के 
उद्देख पुरःसर देकर हमें कृतार्थ कर दिया है। इन दोनों लेखकों से क्रम से 
छगभग तीन से पाँच सो वर्ष पूर्व ( वि० सं० "०० ) में मतृंहरि जीने 
आचार्य के नामोब्ेंख के बिना एक इसी प्रकार के--जो अलक्कार झांसत्र को 
अभिमत है--स्फोट की व्यास्या, एक बढ़े मनोमोहक और स्पष्ट चित्रदायी 
'छोक में देने का स्तुत्य अयास किया है। भतृंहरि जी कहते हैं ( १---१०७ 
“अनवस्थित कम्पेडपि करणे ध्वनयोज्परे । स्फोटादेवोपजायन्ते ज्वाला जाछा- 
न्तरादिव ।” “जब हम बोलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्राणवायु उरस्थ 
( फेफड़े ) से बाहर को धक्का मारती हुई जाती है। वह स्थान में करण से 
स्पर्श या जाघात या कम्प करती है। यह कम्पादि क्रिया ही ग्राकृत ध्वनि है, 
या प्राकृत ध्वनिव्यक्षक है, वह चामिन्द्रिय में भी रहती है, प्राणवायु में सी । 
आलझ्कारिकों का कहना है कि करण में कम्प हो या न हो, दोनों अवस्थाकं में 
प्राणवायु के पींडन मात्र की या प्राणवायु पीडनयुक्त कस्पन की आक्ृतध्वनि 
से व्यक्त स्फोट ( पीडन-कम्पनजन्य ) से वेकृत ध्वनि उत्पन्न होती है। वेकृत 
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३७० अतिभादशन 


अ्वनि सीधे प्राकृत ध्वनि से व्यक्त न होकर, भ्राकृत ध्वनिव्यक्त 'स्फोट से उत्पन्न 
होती है। जिस ग्रकार प्रथम ज्वाला से द्वितीय ज्वाछा, उससे तृतीय, चतुर्थादि 
ड्वालायें क्रमशः जलाई जा सकती हैं उसी प्रकार प्राकृत ध्वनि से व्यक्त स्फोट 
अथम ज्वाला है, उस ज्वाला से प्रज्वलित सी दूसरी ज्वाला वेकृत ध्वनि है ।” 
यही स्फोट और यही ध्वनि हमारे अलड्भारशाखकारों को अभीष्ट प्रतीत होती 


ह॥ै। ये लोग उक्त द्वितीय वेक़ृत ध्वनि रूप ज्वाला से या वाच्यार्थ से भिन्न 


चक्ता को अभीष्ट ज्वाला रूप अर्थों या व्यड्गयों ( ब्यंग्यकाब्यों ) को मानते से 
भ्रतीत होते हैं जिसका स्पष्टीकरण भतृहरि जी ने “अर्थग्रहण” प्रकरण में आगे 
चल कर इस प्रकार दे दिया है ( वा० प० २-१४५ ) “विच्छेद ग्रहणे3र्थानां 
अतिभान्येव जायते । वाक्याथ इति तामाहुः पदार्थेरपपादिताः ॥” जब किसी 
चाक्य को समझने के लिए विच्छेद पदवर्ण में दिये गये अवधारण और स्वर 
के महत्व--पर विचार या ध्यान आकर्षित किया जाता है तो प्रतिभा एक 
दूसरा ही स्वरूप धारण करके, कुछ और ही अथ लगाने में समर्थ हो जाती 
है। इसे वाक्यार्थ कहते हैं, जिनका उपपादन वाक्यस्थित वर्णपदादि के अब- 
धारण स्वर अभ्वति वाक्य के अन्द्र अन्दर रह कर ही--न कि पार्थक्य से 
उश्थापित या उखाड़े से होकर--पएक नये अर्थ रूप में कर छेते हैं । यहां वर्ण 
पद्‌ की महत्ता वाक्‍्यान्तर्गत होते हुये है, अलग स्फोट रूप में ( वर्णपद स्फोट 
रूप में ) कदापि नहीं, अलग होने में इतने महत्त्वपूर्ण होने पर भी निरथंक ही 
हो जावेंगे | प्रसमुखता ही यहां अभीष्ट है श्थकता नहीं। एथक॒ता में प्रमुखता 
भ्री नहीं रह जायेगी । अमुखता की दीघि का कारण वाक्य शरीर की आत्सा 
स्फोट है, स्फोट की छित्नता पदवर्ण को शव बना देगी । इसी आशय को अभीष्ट 
समझ कर भर्तृंहरि जी ने लिखा दै “स्फोटाप्मा तेर्न मिद्यते! (वा० प० १-७८) 
ओर “'ाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवको न कश्चनःः (वा० प० १-७३ » 


६ ढे० पीछे ) 


अस्तु | आनन्द्वर्द्धन ने ध्वनि ( स्फोट ) का अकछक्कारशाख्र में सर्वप्रथम 
उद्धेख करते हुए लिखा है “पथमे द्वि विद्वांसो वेयाकरणा व्याकरणमूलत्वात्‌ 
सर्वविद्यानाम्‌ । तेबु श्रुयमाणेयु वर्णेदु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथेवान्येस्तन्मता- 
जुसारिसिः कब्यतस्वाथंदर्शिमिवाच्यवाचकर्समिश्रः शब्दात्मा काव्यम्‌ इति 
व्यपदेशो व्यक्ञकत्वसाम्पात्‌ ध्वनिरित्युक्तः ।” “काव्यविशेषः स ध्वनिरितिं 
सूरिसिः कथितः !! ( ध्वस्याकोक १-१३ ) | प्राचीन वेयाकरण या शिक्षाद्‌हन 
चाछे शब्द जगत के सर्वप्रथम वेज्ञानिक हैं। अतः वही शिक्षादशन नामक 
ब्यूकरण सब विद्याओं का सूछभूत निस्लोत है! व्याकरण के जाचाय, श्रुयमाण 


हे (स्मेपदवाक्य प्यकिषों को ध्वनि! नाम से पुकारते थे 4 उसी प्रकार, उनके मत 
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का अनुसरण करने वाले काब्यतत्त्त के अर्थ दर्शन करने वाले अलझ्लारशास्र के 
( विद्वानों ) कवियों ने यह मत निर्धारित किया कि वाच्य वाचक से सम्मि- 
श्रित शब्द काव्य की आत्मा ड्टे!, यह ब्यवहार स्फोट से अर्थ-ध्य्षकत्व की 
शेली से शब्द से वाच्यार्थ के अतिरिक्त व्यड्ग्थार्थ के न्यज्ञकत्व की समता के 
कारण स्वीकार क्रिया गया है। [ अतः इसे स्फोट न कह कर “ध्वनि” नाम से 
चुकारा गया है, यहाँ स्फोट और भर्थ-ब्यक्षकत्व की साम्यता छेकर प्राचीन मत 
की रक्षा मात्र की गई है |। आनन्दवर्द्धधनाचायं का “ध्वनि तस्व” स्फोट और 
नाद से कुछ क्‍या नितान्त भिन्न है; यह कावध्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य जी ने 
बिलकुल स्पष्ट शब्दों में अंकित कर दिया है, वे छिखते हैं “इद्सुत्तममति- 
शयिनि व्यक्ये वाच्याद्‌ ध्वनिवुधेः कथितः ?--हृदसिति काब्यं बुधेवैंयाकरणेः 
प्रधानभूतस्फोटरूपव्यड्रय-व्यञ्ञकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः । 
ततस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि न्यग्भावितवाध्यस्यंग्यध्यञ्ननच्षमस्यथ शब्दार्थ- 
युगरूस्य ।” ( काव्यप्रकाश १-४ )। यघ्यपि आनन्दवर्नाचाय से डीक इसी 
आशय का छोक और व्याख्या दी दे पर उन्होंने स्फोट शब्द का प्रयोग न 
करके शब्द्‌ के तीन रूपों का संकेत दिया है ($ ) प्राकृत ( रफोट » (२) 
वेक्ृत ( भर्थ वाच्य-संकेतित ) (३ ) ध्वनि ( अर्थ व्यज्वित )। इसी प्रकार 
मम्मट जी कहते हैं ४ ध्वनि! उत्तम काब्य है, इसमें वाच्याथ की अपेत्ता 
व्यज्ञ्यार्थ अधिक सुन्दर और चमत्कारजनक होता है। अतः काब्यतश्वद््शी 
आचाय इसे ध्वनिकाज्य कहते हैं ।” इस आशय को आनन्दवर्द्धन जी ने 
अधिक स्पष्टता, गम्सीरता और मसार्म्मिकता के साथ लिखने की सफ़कता पाई 
है। “यन्रार्थ: शब्दों वा तमुपसजनीकृतस्वार्थों । ब्यडत्कः कान्यबिशेषः स ध्वनि- 
रिति सूरिसिः कथितः ॥” ( १-१३ ध्वन्याकोक ) “जहां स्फोट ( शब्द ) 
और अर्थ ( अमभिधा ) दोनों जपनी अपनी सत्ता को पृष्ठभूमि में गौण रूप 
से रख, एक विशिष्ट नये अर्थ को व्यज्ञित या प्रस्फुरित करके उसे प्राधान्य भी 
दे देते हैं, ऐसे परम रहस्यमय अर्थ वारे शब्द ( स्फोट ) या अर्थ को काव्य 
शास्े्रकोविंद कवि ध्वनि? नाम का सर्वोत्तम काष्य कहते हैं ।”” अपने श्लोक 
की व्याख्या करते हुए, मम्मठ जो अपने मनोनीत भाव को दृर्पणबत्‌ सासने 
रखने के लिए लिखते हैं “यहां 'इृदम” शब्द से काव्य” शब्द का ग्रहण 
अभिप्रेत है । व्याकरण दर्शन के आचार्यों ने जिस स्फोट रूप शब्द को व्यवय 
का व्यक्षक भान कर, ध्वनि! नाम से पुकारा है, उस स्फोंट मत का अनुसरण 
करते हुए, काब्य झाख्-विज्ञारद्‌ अन्य आलंकारिक आचायों ने उस स्फोट सत 
को ( कुछ संशोधन करके ) स्वीकार किया है ( जिस संशोघन से ) झब्द के 
वाच्य अर्थ को अग्रधान, पृष्ठभूमिंक स्थान देकर उन दोनों से वाच्यार्थ के 
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३७२ प्रतिभादर्शन 


अतिरिक्त जिस ने, वक्ता को वास्तविकतया अभीष्ट, अर्थ को उसी व्यज्ञय 
व्यज्षक सम्बन्ध से अभिव्यक्षन किया जाता है उस शब्द (स्फोट) को 
ध्वनि! नामक उत्तम काव्य कहते हैं ।” उक्त विवेचना में जिस संशोधन 
की चर्चा की गई है, वह वास्तविक संशोधन नहीं है । आलंकारिकों ने स्फोट 


“बाद को ज्यों का त्यों तथावत्‌ रूप में अपनाया है, पर जहां स्फोटवादी शब्द 


और अर्थ को 'प्राकृत ध्वनि! और 'बेकृत ध्वनि? दो घरथकू नाम से पुकारते 
हैं, वहाँ ये दोनों को केवछ एक ही नाम ध्वनि? नाम से पुकार रहे हैं। फलतः 
इनके ध्वनि शब्द के माने शब्द और अर्थ दोनों होता है। इस सेद को मानने 
से ये ध्वनि के वाच्य अर्थ को उपसअनीभूत करके उसके व्यंग्य अथ को 
मुख्यता देते हैं। आनन्दवद्धंनाचाय ने जिस 'उपसर्जनीकृतस्वाथों'! पद का 
प्रयोग काब्य की परिभाषा में किया है, वह भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय से ज्यों 
का त्याँ ही उतार कर रख लिया गया है “अर्थोपसर्जनीभूतानभिधेयेषु केषु- 
चित्‌। चरितार्थान्‌ परार्थत्वान्न छोकः प्रतिपद्यते ॥? ( १-५७ ) इसका अर्थ 
पहिले दे दिया गया है। यहां, यहां तक कह दिया है कि उपसर्जनीभूत अर्थ 
पराथ में चरिता् हो जाने से, व्यवहारकर्ता जन ध्यान में भी नही छाते। 
इसका मुख्य कारण यह है कि वक्ता पहिले कुछु सोच कर शब्द ( वाक्य ) का 
प्रयोग करता है, श्रोता वक्ता के उसी सोचे अर्थ को ग्रहण करने की चेष्टा करता 
है। जब तक वक्ता के यक्त प्रकार से प्रयुक्त शब्द ( वाक्य ) श्रोता को उनके 
अभिमत विषय तक नहीं पहुँचा देता तब तक उसे अथबोध होता ही नहीं ॥ 
वह कहता है आपने क्‍या कहा या आपका क्या आशय है ? क्योंकि इस प्रकार 
की प्रतीति में कुछ जनिवंचनीय ग्रहण-शक्ति की अपेक्षा रहती हे, वह अनि- 
चेचनीय अहणानुरूप प्रतीति, वक्ता का अभीष्ट अर्थ, वाच्य भी हो सकता है 
वाच्याथ से अतिरिक्त अन्य व्यज्ञय अथ भी । अतः आलूकारिकों का स्फोट 
का अर्थ ध्वनि रूप में मानना, बिलकुल स्फोट मत शुद्ध के अन्तर्गत 
ही हैं। “यथा प्रयोक्तर्वागबुद्धिः दब्देष्वेव प्रवर्तते। व्यवसायो अहीतणा 
मेव तेष्चेच जायते ॥7” १-५३ ॥ “विषयत्वमनापननः शब्दनाथः अतीयते | 
न सत्तयव तेज्थांनामगरृहीताप्रकाशकाः ॥ १-७६ ॥ प्रत्ययरनुपाख्येयग्रहणा- 
नुगुणे स्तथा । ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपसमवधायते!॥ १-८४ ॥ वाक्य- 
पदीय ॥ फछतः स्फोट के अर्थ के स्वरूप के निर्धारण में वक्ता को कई अनिवे- 
चनीय अभसीष्ट प्रतीतियों के अनुगम की आवश्यकता रहती है। ऐसी प्रतीति आलू- 
कारिकों के व्यंग रूप या ध्वनि रूप अथ या काव्य की व्यक्षकता, सीधे स्फोट 
से ही “कराती है इसमें सन्देह का लेक्ष नहीं सह जाता । इतना अवश्य कहना 
अबंतर हैं. कि रुफेंट से उ्त अकार के च्यक्षययार्थ या ध्वनि के अहण में स्नायुओं 
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में कुछ तनाव या जोर अवश्य रूगाना पढ़ता है, कहा है “इत्थं निष्कृष्यमाणण 
यच्छुब्दतत््व॑ निरक्षनम्‌ । ब्ह्मेवेत्यचर प्राहुस्तस्मे पूर्णात्मने नमः ॥” इस 
अक्षरत्रह्म रूप शब्द तत्त्त या स्फोट को सभी लेखकों ने “शब्द! नाम से पुकारा 
है। स्फोट के सम्बन्ध में 'शब्दः के माने 'वाक्य? ही होता है, पद नहीं, जैसा 
कई छोग प्रायः समझा करते हैं। जो छोग “शब्द! ( स्फोट ) का अर्थ 'पद! 


लगाते हैं, सन्देह होता है उनकी समझ में किसी भी आालंकारिक की दी हुई 
काव्य की परिभाषा जाई होगी। “यन्नार्थ: शब्दो वा!"**( आनन्दवद्धेन ) 'तद- 


दोषो शब्दा्थों! ( सम्मट ) वाक्य रसात्मक काव्यम! € विश्ववाथ ) 'रमशणी- 
याथप्रतिपादकः शब्दः काव्यस! ( जगन्नाथ )। हन सब परिभाषाओं में शब्द 

का स्पष्ट अथ वाक्य स्फोट है। विश्वनाथ जी ने अम को दूर करने के लिए 
“शब्द! के स्थान सें “वाक्य” ( स्फोट ) का प्रयोग करके सबकी भ्ांखें खोलने 
का एक अकार का प्रयास सा भी कर दिया है। अर्थ और व्यंग्य केंवक वाक्य 
स्फोट मात्र के होते हैं, यह कहा जा चुका है। अथव्यंग, वस्युध्यंग, लक्षार्थ 
रस व्यंग, अलंकार व्यंग, भाव व्यंग सब की ध्यक्षना सीधे स्फोट से होती है । 
तभी दाब्द ( वाक्य ) काव्य कहलाता है! आालंकारिकों ने अहा-अहां एक-एक 
पद्‌ या वर्ण को व्यज्ञक कहने की शली अपनाई है वह शेली अवैज्ञानिक है। 
इससे प्रथम परिच्छेद के अन्त में पद वर्ण की यथार्थ स्थिति पर पूर्ण प्रकाश 
डाका जा चुका है कि इनकी प्रमुखता को पार्थक्य समझता दाबद तत्व का 
ग़राघोट है । जिस अकार पद की व्यक्षकता मानना अवेज्ञानिक है उसी प्रकार 
वाच्चार्थ को व्यंग्याथ का व्यक्षक मानना उससे अधिक भ्रवेक्षानिक है । 
व्यक्षकत्व सदा ही शब्द (वाक्यस्फोट) का ही काम रहता है । यदि स्फोट रूप 
दीप को ओट में रख दें तो न वाच्य ही ब्यंग्य होगा, न वाच्य से स्यक्ञश्नार्थ । यहाँ 
होता यह है, वाच्यार्थ वक्ता को अभीष्ट न होने से श्रोता उसे उपसर्ननीभूत 
करके, वक्ता के रक्ष की कुझ्लीरूप किसी पद्‌ या व० की प्रमुखता या उसमें काकु 
उदात्तादि को पकड़ कर (जेसे चीनी भाषा सें एक ही शब्द स्वरभेद से भिन्नार्थ 
का बोघक होता है; ऐसा अन्य भाषाओं में भी होता है पर कम) उस थ्षर्थ को 
अहण करेगा जिसे वक्ता ने सोचकर कहा था, यह अर्थ शब्द ( वाक्य स्फोंट ) 
से ही व्यक्षित होगा । पर वाच्यार्थ के उपसर्जनीभूत हो जाने से भाकंकारिक 
इसे ध्वनि या व्यंग्यार्थ कहते हैं। फलतः ध्वनि या ब्यंग्यार्थ वक्ता का मनौनीत 
पर्दे में प्रच्छुज्ञ अर्थ है। स्वर श्लेष या चोनी जेसी स्वरीय भाषा शब्द शेप 
और अर्थ श्लेष में भी यही प्रक्रिया प्रस्तुत होती है । तात्पय यह कि अर्थ को 
जो कोई भी नाम दिया जाय वाच्य, ऊूचय या व्यंस्य, वद्द सब झब्द ( वाक्य 
स्फोट ) से ही सीधे सम्पक से प्रकादित या अभिव्यज्षित होगा । अप्रस्तुत 
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३७७ प्रतिभादशंन 


वाच्यार्थ तो स्वयं उपसर्जनीभूत हो जाता है तब शब्द ( वाक्य स्फोट ) से जो 
अभीष्ट अर्थ अमभिव्यज्जित होता है वह अवश्यमेव अपूर्व, रसणमिय, रसात्सक, 
वक्रोक्तिमय, काकुमय, *( सभ्य ) रीतिमय होने से उत्तम काव्य (या वाक्य 
स्फोट ) होता है, इसमें भी सन्देह का केश नहीं । सभ्य रीतिमय वाक्य, 
ध्वनि काव्य होता है, यह भोता को अ्प्रिय वाच्य से पीडित न कर अपने भाव 
का ध्वनन करता दे, मीठी छुरी मार कर । 


( ११ ) अलंकारशास्र में अ्रतिभादशन' ( की छाया ) 


स्फोटवाद प्रतिभावाद है, प्रतिभावाद एक स्वतन्त्र दशन अतिभादशन? 
था। यह प्रतिभा दर्शन, “शब्द ब्रह्म द्शंन! भी कहलाता था । यह शब्द बह्म 
दर्शन, साख्यदर्शन की एक मुख्य शाखा थी। अतः 'प्रतिभादशन” एक 
सर्वाड्भञीग दर्शन था । बैदिकों का शब्द बह्म सांख्ययोग की प्रकृति का प्रतिनिधि 
था तो प्रतिभा! उसका विकास या व्यक्त या बुद्धि स्वरूप 'स्फोट'! | सांख्य 
वाले प्रकृति में जो प्रथम विस्फोट से बुद्धितत्व का विकास मानते हैं उसे 
प्रतिभादशेन शब्द बह्य के विस्फोट, स्फुटता या व्यड्रथ या स्फोट से बुद्धितत्व 
के समानान्तर प्रतिभा! नाम से पुकारते थे । फलतः जो स्फोट है वही प्रतिभा 
है, या स्फोट, शब्द ब्रह्म रूप आ्राकृत ध्वनि के वेक़ृत ध्वनि में स्फुटतर होने से, 
उससे ब्यंक्ष्य दे तो प्रतिभा, स्फोट का व्यज्ञित स्वरूप । यास्क का दिया हुआ 
अहोराश्नीय और आजन्रेय शाखीय सांख्य, इस प्रतिभा द्शन का समुचा चित्र 
उपस्थित कर देता है । अतः उनके समय तक यह प्रतिभा दर्शन बड़ी धूमधाम 
से प्रचलित था, इसका अमाण, यही यास्क का उल्लेख दै। यास्क ने इसे 
सांख्य नाम से पुकारा है पर वे निरुक्तकार थे, जिनका नित्य का सम्बन्ध 
शब्द आय मात्र से था, अतः उन्होंने सांख्य के क्‍प्रतिभा दशन शाखा को ही 
प्रधानतया अपना दिया था, इसका प्रसाण सी उनका सांख्य दर्शन की अ्रन्य 
शाखाओं करा कर्णन न देना स्वयं प्रत्यक्ष है। जब से अपने चौसठ पूर्वचर्ती 
दाब्दानुशासनियों सहित पाणिनि जी ने शब्द ब्रह्म के ( वाक्य ) स्फोट की 
उपेण्ञा करके वर्णपद रचना विचार पर अधिक ध्यान आकर्षित करना आरम्भ 
किया, स्फोट या अतिभा दर्शन धीरे-धीरे छुछ हो होकर नष्टप्राय ही हो गया। 
इन छोगों की घाक के सामने, जो थोड़े से इने ग्रिने शब्द ब्रह्म के प्रतिभा 
( स्फोट ) वादी रहे उनकी गर्भीर पर सूक्षमाकार की विचारधारा सरस्वती 
नदी की तरह कुछ-कुछ भाषातत्व-शाक्धियों के हृदयतर के अन्दर ही अन्द्र 
यहती हुई कहीं भरृदरि जी के हीस्सागर सक पहुँच कर कृतकृत्य हुई भरे 
पक, अधिक न' चल सकी, यह बढ़ा दुर्भास्‍्य है। सम्रय कसी एक सा नहीं 
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रहता । भ्ब अतिभावाद का युग है, जब पाणिनि अभ्ृति की कम चलेगी, यह 
सोभाग्य की बाज़ है । 

अलकार शास्त्र को स्फोटवाद या प्रतिभावाद का अन्तिम, अत्यन्त 
मधुरतम परिपक्रफल सिद्ध होना था । क्योंकि झब्द अद्य-सम्बन्धी प्रतिसा तत्य 
के स्फोट का जितना और जैसा रमणीयार्थ-प्रतिपादक सुअवसर इस शास्त्र था 
विषय को उपलब्ध हो सकता है वह अन्य झास्त्रों या दर्शनों या ग्न्यों के 
एकहरे पहल वाके, अभिधा या कतृवाच्यमात्रधारी वचनों में कहाँ मिल्क सकता 
है, और जहां अन्य शाख्रादिकों के वचन केवल अन्तमुंखता का निष्ठुर कठोर 
और स्वार्थद्वीन विधान करते हैं वहां यह शास्त्र बहिमखता का पूर्ण रसास्वाद 
दे देने के बाद भी उक्त अन्य शास्त्रों की अन्तमुखानन्द की गम्भीर झंकार 
उपस्थित किये बिना सी नहीं रहता, जाम के जाम गुठली के वाम । खेद है कि 
ये आलंकारिक स्फोट की इस “गर्भीर परिस्थिति की चारदीवारी से बाहर भटक 
कर, उसे अतिभा नाम से न पुकार कर “काव्य” नाम से पुकारने रंगे । यह 
दोष उनलोगों के मत्थे मढ़ना मुनासिब है जिनकी प्रशुता ने पतिसा! दर्शन 
को छुक प्रकार से दुफना देने का प्रच्छुन्न प्रयास कर दिया था । जिन लोगों के 
कार्नोकान इन आलकारिकों ने प्रतिभा तत्व का अदार्शनिक स्वरूप में नाम 
सुना था, उसके आधार पर इन्होंने अपने ग्रन्थों में इस ताश्विक प्रतिभा को 
शारीरिक बुद्धि के एक शुण रूप में मान और स्थान देकर, प्रतिमा दर्शन की 
एक बड़ी ुँघछी रूपरेखा सुरक्षित सी कर ही रखी है। इन्हें कहना यह 
चाहिए था कि जो स्फोट है वह प्रतिभा है, जो प्रतिभा है वह शब्द या ध्वनि है, 
जो ध्वनि है वह काव्य है, या स्फोट ही काव्य है, अतिभा ही काव्य है या काव्य 
स्फोट है, प्रतिभा है, ध्वनि है। पर ये स्फोट को अलग, प्रतिमा को अछूग और 
काब्य को अलग मानते हैं। ये प्रतिसा को काव्य का कारण अवश्य मानते हैं, 
यही इनकी अदाशनिकता और अवेज्ञानिकता है। बतना होने पर भी अतिभा' 
की व्याख्या में परम्परागत श्रुतियों द्वारा ग्राप्त जिन-जिन शब्दों का अ्योग 
किया गया है, वे प्रतिभा दर्शन! के अमूल्य पारिभाषिक झब्द हैं जिनका 
अयोग इनकी अवेज्ञानिक या अदा निक व्याख्या द्वारा अस्यन्त खटकने रूगता 
है। उदादरण के लिए मम्मंट के 'शक्ति' शब्द को लीजिए 'शक्तिनिंपुणता” 
( का० प्र० १-३ ) ये शक्ति को 'कवित्वबीज अतिसानं? या “विशेष संस्कार” 
मानते हैं पर उसे 'स्फोट” नहीं कहते । भर्तृदरि जी ने 'शक्तिः झब्द स्फोट और 
प्रतिभा दोनों के लिए अयुक्त किया है ( दे० पीछे वा० व० १-११९ ) । इसी 
प्रकार जानस्द्वर्द्धन ने 'दक्ति” को अलग तत्व या पसा तत्व साना है जिससे 
अव्युत्पन्नता का दोष तिरोदित हो जाता दै और अतिसा वद्द है जो अकोक 
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३७६ प्रतिभादशंन 


सामान्य का परिस्फुरण करती है ( दे० नीचे ) | राजशेखर ने भी शक्ति और 
अतिभा में अन्तर मानते हुए लिखा है शक्तिकतृंके हि प्रतिभा-व्युत्पत्ति- 
कर्मणी ।! जिसके पास शक्ति है उसकी ग्रतिभा ब्युत्पत्ति कर सकती है ( काध्य 
मीमांसा )। पर रुद्रट ने शक्ति! शर्दद्‌ का प्रयोग सम्मट के भावनानुकूल ही 
किया है “त्रितयमिदं व्याग्रियते शक्तिब्युत्पत्तिरभ्यासः” (काब्यारुंकार १-१४ ) | 
पर शक्ति का जेसा शुद्ध ज्ञान इन्हें था वेसा किसी अन्य आलूकारिक को नहीं 


हो पाया। ये लिखते हैं कि “शक्ति, समाहित सन में अभिधान ( शब्द ) और 


अभिषेय ( अर्थ ) का अनेकधा स्फुरण मात्र है” “मनसि सदा सुसमाधिनि 
विस्फुरणमनेकधा5सिघेयस्य । अक्िष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ 
बाक्तिः ॥? (काव्यारुंकार १-१५) | सम्भवतः वामन जी जब यह कहते हैं कि-- 
क्वित्वबीज प्रतिभान॑ कवित्वस्य बीज॑ कवित्वबीजस्‌ । जन्मान्तरागतसंस्कार 
विशेषः कश्चित्‌। यस्माद्‌ विना काव्य न निष्प्यते निष्पन्न वा हास्यायतन 
स्थाद्‌ ।” ( काव्यालकार सूत्र-बृत्ति +-३-१६ ) वहाँ वे अतिभा को “शक्ति? के 
समान ही मान रहे हैं। आनन्दवर्हबन और मम्मट की “दक्ति/ की व्याख्या 
इन्हीं वाक्‍्यों पर आधारित भी हैं । यहां तक शक्ति और ग्रतिभा के व्याख्यान 
में कुछ-कुछ दाशमिकता का आभास मिलता है। महिमभट्ट ने प्रतिभा को शिव 
का तृतीय नेत्र कद् कर ग्राचीन प्रतिभा दर्शन को उगरू कर रख दिया है | पर 
इन्हीं लोगों में से कई ने, तथा अन्य सबने प्रतिभा को जहाँ प्रख्या, प्रख्याति, 
अज्ञा, उपज्ञा आदि दाशनिक नामों से पुकारा है वहां उनका विवेचन वेज्ञानिक 
और दाशंनिक न होकर मनोवेज्ञानिक, तार्किक तथा व्यावहारिक नीतिपरक 
ही गयां है जिनके उद्धरण नीचे दे दिये जाते हैं । इनमें प्रतिभा का भारती 
से तादान्य भी कर दिया गया है| अतः दार्शनिक धरातर एकदम खिसक 
स्रा गया है । 
सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्द्माना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसासान्यमनिव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम ॥? 
( ध्वन्याकोक १-६ »। 
प्रतिभा कपूर्वचस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा! ( ध्वन्याकोक-लोचन १-६ )। 
“क्षपूर्वं यद्वस्तु ग्रथयति बिना कारणकर्लां, जगदू ग्ावग्रर्यं निजरसभरात्सा- 
रयति च॑ । क्रमात्मस्योपाख्या असरसुभ्ग॑ सासयति तत्सरस्वत्या स्तस्च 
कविसहृद्याख्य॑ विजयते ॥” ( ध्वन्याकोक-लोचन. आरम्सम संग )। 
“पश्यन्त्यास्या अतिभा! ( घुण्यराज वाक्यपदीय १-११९ ) | “नियतिक्ृत- 
चवियमरदितां छ्ादेकमयीसनन्यपरतन्त्राम्‌ । नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती 


,._ 'आाहेसी कवेजुबति ध० . (: क्राव्यप्रकाश संगछ श्छोक ) । “वन्देस देवतां वाचम- 


कै 
क्र | 
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रुतासात्मनः कलाम ! ( भवभूति )। “या शब्दग्रामसर्थलाथमलंकार तन्त्र- 
सुक्तिमागंमनन्‍्यर॒पि तथाविधसचिहद्यं प्रतिभासयति सा अतिभा । अप्रतिभस्य 
पदार्थसार्थ: परोक्ष इव । अतिभावतः पुनरपश्यतो5पि ग्रत्पक्ष इच ॥7 
६ काव्यमीमांखा अध्याय ४ ) | 
“नानृषिः कविरिस्युक्तर्तपिश्न किक दर्शनात्‌ । 
विचित्रभावधर्माशतत््वअस्या च दुर्शनम्‌ ॥ 
स तत््वदर्शनादेव शास्त्रेतु पठितः कविः"** । 
नोदिता कविता छोके यावज्ञाता न वर्णना ॥” 
€ हेमचन्द्र काब्यानुशासन उद्धरण )। 
“बाल्मीकिष्यतिरिक्तस्य यह्येकस्य कस्यचितू। 
इष्यते अतिभाथेषु तत्तदानन्वयमक्षयम्‌ ॥ 
€ ध्वन्याकोक उदच्योत ४ )। 
“न काव्यार्थविरामों5रित यदि स्यात्‌ प्रतिभा ग्रुणः। 
( ध्वन्यालोक ४-६ ) । 
रसानुगुणशब्दा्थचिन्तास्तिसिततेजसः । 
कर्ण स्वरूपस्पश्ञोत्था प्रझेव प्रतिभा कवेः ॥ 
सा हि चछुसंगवतस्तृतीयमिति गीयते | 
येन साज्षात्करोत्येष भावांस्ेलोक्यवर्तिनः ॥” 
( व्यक्तिविवेक घ० १०८ )। 
प्रज्ञा नवनवोन्सेषशालिनी प्रतिभा मता ! 
तदनुआणना जीवद्वणंबानिपुणः कविः ॥” 
( काव्यकोतुक माणिक्यचन्द्रकृत-काब्यप्रकाश संकेत उद्धरण ) | 
“शक्ति: भ्रतिभान वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोश्वेखशालित्वमस्‌ । 
व्युत्पत्तिस्तदुपयोगि समस्तवस्तुपौर्वा पय्यंपरामशंकौशलस्‌ ॥” 
( ध्वन्यालोक-छोचन तृतीय उद्योत )। 
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न्‍ ५ अन्याय 
अथंबोध 

अरथबोध का अश्न आजकल इतना जटिल बन गया है कि इस विषय में 
'जितने ग्न्थ या शास्त्र या विषय हैं उतने मत मिलते हैं । इन मत-मतान्तरों 
का मुख्य आधार शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का निर्णय तथा निश्चय है। 
पहिले इस बात का निश्चय करना दे कि शब्द, वाक्य रूप में अर्थ से सम्बन्ध 
रखता है या पद्‌ और वर्णों के स्वतन्न्न रूप में या नाम, आख्यात, उपसर्ग, 
निपात रूप में या स्वर, व्यक्षन श्रुति रूप में । शब्द ( वाक्य ) के दो मुख्य 
रूपॉ--नाद और स्फोट--की विस्तृत व्याख्या और उनके सम्बन्ध के बारे सें 
विभिन्न मत-मतान्‍्तरों का उर्छेख करते हुए यह भी अटल रूप से निश्चित 
किया जा चुका है कि वर्ण और पदों का प्रथक्‌ स्फोट नहीं माना जा सकता । 
वर्ण और पढ़ों को शब्द ( वाक्य स्फोट ) की व्यक्षकता का उपायमात्र माना 
गया है। ( छाब्द के ) नाद और स्फोट, नाम के दो रूपों को क्रम से चेक़ृत 
और प्राकृत ध्वनियाँ सी कहते हैं। वेकुत ध्वनि का दूसरा दार्शनिक नाम 
'वेखरी? वाणी भी है। यह ध्वनि श्विष्ट क्लिष्ट म्लिष्ट वर्णों और पदों से प्राणवृत्ति 
विनिर्मित शब्द के उच्चारण के साथु और अपभअष्ट संस्कारवती होती हुई, 
प्रतिमुख भिश्नता रखती हुई इस अनन्ता के साथ साथ, वेणु, वंशी, वीणा, ढोल 
आदि अनन्त प्रकार की श्रुतियों से श्रव्यमान होती हुईं अनन्तानन्त प्रकार 
की है। श्राकृत ध्वनि को स्फोट नाम से घुकारा गया है। इस स्फोट का 
दाशंनिक नास 'सध्यमा वाणी? सी है । यह ( बेखरी के ) अर्न्तः सबन्निवेशिनी 
परिग्ृहीतक्रम होते हुए भी अतिसंहतक्रमा या अक्रमा, प्राणवृत्ति की अनुगामिनी, 
बुद्धिमात्न से उपादेया और सूचमा है। इन दोनों ध्वनियों की उपादान- 
कारणीभूत एक अन्य ध्वनि है जिसे “पश्यन्ती? कहते हैं, यह चलकाचलरूपा, 
प्रतिवद्धसमाधाना, समाविश्ज्ञेयाकारा, अविसागा, अतिलीनाकारा या निरा- 
कारा, परिपूर्णाथ की प्रतिमा सी, अर्थसंस्ष्ट प्रतिभासमाना, अन्तज्योतिरूपिणी 
प्शान्तरूपेण सर्वा्थप्रत्यक्षकारिणी, आदि अन्त सेदवती कहकाती है । यही 
पश्यन्ती वाणी, व्यावहारिक सब वाणी की अवस्थाओं की समस्त सम्मत 
व्यवस्थायं करती हुई असम्सत संयतकारिणी, पुरुष की संस्कारकारिणी, और 
उच्चरित ध्वनियों के अर्थ का भी अनुगमनकारिणी होती है । “बेखर्या मध्य- 
मायाश्र पश्यस्थ्याश्रेतद्द्धुतम। जनेकतीर्थंमेदायास्रय्या वाचः परं पदुस्‌॥” (वा० 
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पदीय १-१४४ )। पुनश्च--“स्थानेधु विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा । वेखरी 
वाक्‌ प्रयोक्तणाइप्राणबृत्तिनिबन्धनी ॥ केवलम्जुद्धयुपादानक्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृत्तिसतिक्रम्य सध्यमा वाक्‌ श्रव्तते ॥ अविसागा तु ॒पश्यन्ती स्वतः 
संहतक्रमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तः सेषा वागनपायिनी ॥ सेषा संकीर्यमाणापि 
नित्यमागन्तुकेमंले: । अन्त्या कलेव सोसस्‍्य नात्यन्तममिभूयते ॥ तस्यां दृष्ट- 
स्वरूपायामधिकारों निवतंते । पुरुष षोडशकछे तामाहुरसतां कलाम ॥” 
( संकलित )। भतृहरि जी ने इन तीनों के तीन तीर्थ या कषेन्र क्रम से आस्य 
उरस्य कोर हृदय ( क्षीरसागर ) माने हैं । इनका विवेचन प्रतिभादर्शन मात्र 
दे सकता है, अतः उसे अद्भुत माना है। वाणी के तीन रूपों को ऋग्वेद के 
काल से माना जाता आ रहा है “तिसख्नो वाचः इरयन्ति प्र वष्धि ऋतस्य घीति 
बरह्मणो मनीषास । गावो यन्ति योपति प्रच्छमाना सोर्म यन्ति सतयो वाव- 
शानाः ।? ( निरुक्त--वपहिरात्मा भवति, स तिसत्रो वाच ईरयति प्रेरयति विद्या- 
मतिबुद्धिमताम्‌ ऋतस्य आत्मतः कर्माणि ब्रह्मणो मतानि अनुभवति १४- 
२७-१४)। पर इन तीन सेंदों के अतिरिक्त शब्द का एक चतुर्थ भेद है जिसका 
नास भतृहरि जी अपने समझे व्याकरण के, पर वास्तव में ग्रतिभादर्शन के 
बाहर के ज्षेत्र की वस्तु मान कर नहीं छे रहे हैं । वह चतुथ भेद्‌ 'परा वाणी, 
है । यह परा प्रकृति है ( दे० भ० गी०--प्रकृृर्ति विद्धि से पराम-७-७, ७, ६, ) 
जैसे “आजम्नाता सर्व विद्यासु वागेव प्रकृति: परा ।” इसको सम्मिलित करके जब 
शब्द के चार मुख्य भेद हो जाते हैं तब ऋग्वेद की ऋचा का अर्थ लगेगा--- 
“चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि दविदुर्बाह्णा ये मनीषिणः । गुद्दा त्रीणि 
निद्विता नेक्नबन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति” (ऋ० १-१६४-४७ ) | ध्यान 
रहे पश्यन्ती आावि इनसे भिन्न हैं दे० ए० १७ और वे० वि० द्‌० ) | 

अब इन चारों का वेज्ञानिक या दाशंनिक विवेचन सुनिये, जिसके बिना 
हस झबद का सम्बन्ध अर्थ से जोड़ने में नितान्त असमर्थ रहेंगे। जिसे यहां 
रा? वाणी नास से थुकारा गया है वह पराप्रकृति रूप द्ाब्दतरव या शब्द 
ब्रह्म है। भरठंहरि जी ने इसी परावाणी से अपने ग्रन्थ का आरस्स करते हुये 
लिखा है ! “अनादिनिधनं ब्रद्म शब्दतरव॑ बदक्रम । विवर्ततेउर्थमावेन 
प्रक्रिया ज़यतो यत्तः ॥? ( १-१ )। यह ब्ह् या प्रकृतिस्वरूपिणी परा वाणी 
आदि तत्व है । पर शब्द झासत्र का आरस्म पश्यन्ती वाणी से होता हे । अतः 
यहीं से प्रतिसादर्शन का विचार आारम्भ होता है। यह पश्यन्ती वाणी ही 
अतिभा' नाम से युकारी जाती है, अतः इस दर्कतत का नाम भी अतिसा दुक्षन 
पढ़ा है । ( दे० आदि में और “आहूकारिकों में प्रतिभादक्षत की छाया! पिछुके 
अकरण सें )। यह अतिभा केवक हब्दतत्व रूप ही नहीं है अपितु ज्ञानमय 
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भी है। झब्दतत्व अणुकों या सूच्म कर्णों का एक ज्योतिष्मान्‌ पुंज सा है, वे 
कण ही ज्ञान के भी कण हैं। अतः जब ध्वनि किसी भी रूप में क्रियाशील 
होती है तो ज्ञान भी साथ साथ चलता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हये 
भतृहरि जी ने छिखा है “वायोरणूतां ज्ञानस्य शब्द्त्वापत्तिरिष्यते । कैश्रिद 
दशनभेदो हि प्रवादेष्वनवस्थितः ॥” ( १-१०८ )। प्राणवायु शब्दतत्व का' 
ही विकसित स्वरूप है, जब वे बेखरी वाणी के प्रयास सें स्थान और करणों 
' से प्रयत्नशीर होती है, तो उसके भणु, ज्ञान का श्रव्यत्व रूप भी लिए रहते 
| हैं । अतः ध्वनि में ध्वनि भी है, ज्ञान भी । ज्ञान चैतन्यता का भी द्योतक है, 
| चतन्यता का द्योतन बिना शब्द के कदापि हो ही नहीं सकता । यदि हृदय 
नाड़ी, फेफड़े शब्द करना छोड़ दें उसी क्षण से अचेतन्यता मानी जायगी ( देन 
चाक्यपदीय ३-१२७, १२८) । शब्द के बिना मनुष्य असंज्ञ अचेतन काए-कुडय- 
बच होता है । अतः ज्ञान और चैतन्यता का सूचक होने से, शब्द में ज्ञान भी है 
चतन्य भी, फछतः शब्द के कण, ज्ञान के भी कण हैं, और चेतन्यता से दीघ्त 
| भी । इसी मान्यता से यह दर्शन पश्यन्ती या प्रतिभा तत्व पर इतना जोर 
। देता है। अतिभा क्षीरसागर महत्तश््व है, उसकी अविद्या या बुद्धि दूसरी श्रेणी 
| रूप सत्त तस्व है, वह इसका निर्विकल्पक समाधि स्थरू है, अहंकार सवि- 
व कह्पक समाधि पीठ, सन इसका द्वार है, इन्द्रियाँ विज्ञानों फे आदान-प्रदान के 
| कारण या करण। वस्तुस्थिति यह है । शब्द तत्व रूप ब्रह्म, शब्द तत्व के 
अतिसूक्षतम कर्णों क्री अप्ृथकृत्वमय अखंड स्फटिकशिला सम है। उससें 
;. इरुषोत्तम की अखंड चेतन्यता और ज्ञान की ज्योति, तदाकार रूप में अंग- 
अत्यग स्वतः व्याप्त है। स्पन्द्‌ की विकासशीछता उसे जब प्रतिभा का स्वरूप 
' दे देती है तब उसमें एक नूतन शक्ति का आविर्भाव होता है। प्रतिभा में जब 
ै शब्द बह्म की अप्धकृत्व अखंडरव शक्ति को एक ओर से तद्डत्‌ अखंडत्व 
अध्थक्त्व रूप में रखते हुये भी, उस अखंडत्व और अपृथकत्व को खंढत्व और 
'" टथकत्व रूप में विकीर्ण करने की क्षमता आ जाती है तब उस प्रतिभा को 
शक्ति नाम से भी पुकारते हैं। आकृकारिकों ने इसी “शक्ति” को प्रतिभा माना 
भी है। जब प्रतिभा सचमुच एथकत्व और खंडत्व को अखंडस्व और अप- 
थकत्व हब अभिव्यक्ति के लिए अग्मसर करती है तो वह आणवायु के कर्णों में 
तत होकर वायु-गुणानुकूल स्पर्श द्वारा स्थान-करण से प्रयत्न करके, वर्ण- 
पद वाक्य क्रम का अजुसरण करते हुए भी अखंडता और अक्रमता का पद्चा 
नहीं छोड़ती । अब वह पश्यन्तीरूप अतिभा द्विजिल्न सी हो जाती है (ध्वनि) 
नाद और स्फोट । ये दोनों प्रतिभास्थित ज्ञान के प्रतिविस्ब रूप ज्योति से 
| ज्योतिष्मान्‌ रहती हैं। ध्वनि या नाद ओता के पास सज्ञान जाती है, ( चक्ता 
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के पास स्फोट में, सज्ञान रहती है ), पुनः स्फोटरूप, अखंढ शानरूप में या 
अखंड शब्द रूप में या शब्द में भ्रतिबिम्बित ज्ञानसय रुप में उपस्थित होती 
है। शब्दतत्व, शुद्ध सत्व॒तत्वसयता के कारण स्फटिकशिकासम या हिसा- 
लयसम॒ या च्षीरसागरसम होने से एक तो स्वयप्रकाशसय दे, पुनः पुरुषोत्तम 
की चेतन्यता और ज्ञानता उसे अधिक बुदू और प्रकाशित कर देती है, 
झब्दाणुओं की नित्य क्रियाझ्ीलता-सम्पन्न स्पन्दता, उसे वेचद्यतीय प्रकाश 
और गति में अनुप्राणित कर देती है। जब यह स्थिति है तो झब्द और अर्थ 
( ज्ञान ) जेसी दो भिन्न वस्तुय हैं कहां ? जिसका हम यहां विवेचन करें, जो 
शब्द है वद्दी ज्ञान या अर्थ है। शब्द से भिन्न अर्थ या ज्ञान की सत्ता ही कहां 
है १ यह हसारी एक जीवनशैली है कि ज्ञान को प्रगट करने के निमित्त शब्द का 
प्रयोग करते हैं। शब्द का प्रयोग हुआ नहीं कि ज्ञान भी हो गया। शब्द 
और ज्ञान समझने के लिए दो तत्व हैं सत्ता में; वे एक दूसरे से शथक रह ही 
नहीं सकते । अतः शब्द या भाषा स्वयं ज्ञानमयी है, उसका शब्द या भाषा 
( वाक्य या परिच्छेद या निबन्ध ) का उनसे पथक कोई दूसरा अथ नहीं 
होता, इनका जो 'स्वं रूप! है वह स्वयं ज्ञानरूपं भी है। यह हमारी देनिक 
जीवनी झब्दुमय ज्ञानरूपिणी स्वंरूपिणी स्वयं ज्ञानरूपिणी है । यहां अर्थ जेसी 
पार्थक्य की स्थिति ही कहाँ उपस्थित द्ोती है? अतः भर्तृहरि जी ने जो निम्न- 
लिखित श्लोक लिखा है, उसका अर्थ टीकाकारों मे गलत देकर सबको अम में 
डाल रखा है, यहां भर्दृदरि जी वहीं कद रहे हैं जो यहां निर्णीत किया गया 
है। “तस्थार्थवादुरूपाणि निम्नित्य स्वविकक्पजा:। पुकत्विनाँ द्वेतिनां च 
प्रवादा बहुधा मताः ॥” (१-८) । उक्त छोक सें 'अर्थवाद' शब्द को मीमांसकों 
का “अर्थवाद' शब्द समझ कर टीकाकारों ने “अर्थवाद” के “इब्दार्थवाद! और 
भर्तृहरि जी के भाव की हत्या करडाली है। यहां पर भर्तहरि जी शब्द के 
अरथविषयक यद्यपि अनेक प्रवादों की सत्ता की ओर संकेत कर रहे हैं पर वे 
स्वयं शब्दार्थ-सम्बन्ध में एकत्ववादी या बद्भेतवादी हैं, यह भी घोषित कर 
रहे हैं, जिसकी पुष्टि जागे चलकर उन्होंने कई स्थर्कों में बारस्वार पुनरावृत्ति 
कर, कर दी है। “यत्र दृष्टा च इश्यं च दर्शन चाउविकल्पितस्‌ । तस्येवार्थस्य 
सत्यत्वमाहुखय्यन्तवेदिनः ॥ विकारापगसे सत्य खुवर्ण कुण्डले यथा। 
विकारापगमो यत्र तासाहुः प्रक्ृतिं पराम्‌ ॥ वाच्या सा स्वशब्दानां शब्दाल न 
पृथक ततः । अप्थकत्वेन सम्बन्धस्तयोर्जीवात्मनोरिव ॥ नित्या झब्दार्थ- 
सम्बन्धाः समाज्नाता महर्पितिः | सून्राणां सानुतन्त्राणां साध्याणां च अने- 
तूमिः ॥” वार्तिककार कात्यायन ने सी छिखा है “सिद्धे शब्दाथंसम्बन्धे, 
सिद्धस्तु नित्यस्वात” होष उद्धरण शब्द च्युत्पत्ति प्रकरण में दे दिये गये हैं, वहाँ 
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३८२ प्रतिभादशन 


शब्द की उत्पत्ति-प्रक्रिया-क्रम भी वेज्ञानिक रीति से वर्णिल किया गया है 
(दे० पिछुला प्रकरण £वाक्यस्फोट”) । और तो अछूग रहे, कालिदास, माघ आदि 
कवियों ने इस अद्वेत का वर्णन दिया है 'वारगर्थाविव संपृत्तौ! ( कालिदास- 
रघुवंश ) “शब्दादर्थमिवाभिन्नम! (माघ)। इस सरणि को आजकल के पाश्चात्य 
आलोचक “मनोवेज्ञानिक' सार्ग ( मेन्टालिस्ट ) कहते हैं। यह दाशनिक या 


के $ 
" ब्रैज्ञानिक मार्ग है, अन्तिम मार्ग है, प्रथम भी है। 


उक्त स्थिति से शब्दमयज्ञानानुभूति का अवसर यों ही बिना हाथ-पाँव 
चलाये किखी के हाथ नहीं छगता । इसके लिए आठ दस या अधिक वर्षों की 
अखड तपस्या करनी पढ़ती है। पुरुषोत्तम का जो सर्वब्यापी चैतन्यमय ज्ञान 
शब्दतत्व रूप शुद्धसत्व की स्फटिकशिछ्ा में एकत्व या अक्लैत से व्याप्त रहा 
चह प्रतिभा स्थिति में विभिन्न प्राणी या पुरुषों या अखिल जात-भावी पुरुषों 
और पदार्थों में अविभक्त विभक्त से ( तत्तद्‌ पदार्थ और पुरुषों के सीमित 
शरीरों में ) अणोरणीयान्‌ रूप पुरुषोत्तम तथा उसझे प्रतिबिम्बरूप पुरुष या 
प्रतिभास्वरूप में, दो रूपों में सा अस्तुत हो जाता है । पुरुषोत्तम के अखंड 
अणोरणीयान्‌ रूप को भी पूरा-पूरा अपनाने सें छुद्र अणुशरीरों की असमर्थता 
देख उनमें अ्रतिबिम्ब रूप से रहना अनिवाय॑ हो जाता है ( बड़े का प्रतिबिम्ब 
छोटे में समा सकता है पर पूरा आकार नहीं)। यह प्रतिबिम्ब पुरुष या जीवात्मा 
है। यह जीवात्मा सीमित है, प्रतिबिस्ब है, इसके शब्दाणु भी सीमित हैं, ज्ञान 
भी तदनुरूप सीमित । पुरुषोत्तम का ज्ञान बहिसुंख होकर सबको प्रकाशित 
करना चाहता है, “हंसो छेछायते बहिः? पर शब्दाणु रूप हुष्य में उपस्थित 
उसका ग्रतिविम्ब उसे आगे नहीं बढ़ने देता । अतः हम सब का ज्ञान सदा 
सीमित रहता है। जीवात्मा की अन्तर्मृखता योग है, पुरुषोत्तम दर्शन है, यह 
अति कठिन मार्ग है, अतः जीवात्मा बहिमुख होकर पुरुषोत्तस के बिखरे व्यक्ति- 
रूप विज्ञानों से चुन-चुन कर ज्ञान के विज्ञान रूप को ही ज्ञान कहने छगता 
है, बाहर बिखरे इतने विज्ञान हैं, जिनकी अनुभूति उतने जन्मों में सी सम्भव 
नहीं जितने प्राणी और पदार्थ इस ब्रह्माण्ड से हैं। इस उलठटी पक्रिया में हमें 
जो तपस्या करनी पढ़ती है उसका नाम है “अभ्यास” | हमारा शरीर ही 
शब्दुतत्वसय या शब्दाणुओं का पुञ्ञ है, यह शब्दाणु पिंड ज्ञानमय पिंड भी 
है। हमारे रोभ-रोस रग-रग में ज्ञान है, उनसे और उनकी प्रथक-प्रथक 
अनुभूति भी समय समय पर द्ोती रहती है, विशेष कर तत्तद्‌ अंग की 
अस्वस्थावस्था में । यह रग-रग रोस-रोम का ज्ञान भी अभ्यास की तपस्या 
से ही होता है। बचा बीमार पढ़े तो भगवान्‌ ही जानता है उसे किस अंग 





लो , » औ 23.2 8 हु ्, हु हा हु 
। :ह केस वीं हैं; स्वंस्थता में किसका आनन्द । हम बीसारी और स्वस्थता में 


है. जे 2 | 
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अपने अंग्र-प्रत्यूंग की सुख-दुःखानुभूति का वणन जो करते हैं वह हमारे 
अभ्यास का ही फल है। चलना-फिरना, उठना-बेठना, , खाना-पीना, लिखना- 
पढ़ना, पहिनना-ओढ़ना, देखना-सुनना, छूना-चीन्हना, सूंघना, अन्त में बोलना 
बिना अभ्यास के किसे आते हैं ? फकतः हमारा जीवन अभ्यास की एक * 
व्यायामशाला है। हम जाड़े-गर्म्मी, अच्छे-बुरे अवसरों में अपने को ढालने का 
भी अभ्यास किये बिना अपने जीवन को सफर नहीं बना सकते। मसनुष्य- 
सभ्यता पूरी की पूरी अम्यासमात्र की एक अद्भुत प्रदर्शिनी है। पाठशाला, 
विद्यालय, महाविद्याय, और विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त मृहविद्यालय, मोहब्ला- 
विद्यालय, कृषि ( खेत ) विद्यालय, नगर विद्यालय, सभा-समाज, संसस्‍्थायें, 
पुस्तक-पुस्तकाछय, वाचन-प्रवचन, वाचनाऊूय-यात्रा में भी शन्रुता-बैर-प्रीति 
आदि सब इस अभ्यास के अनन्त अखाड़े हैं । योगी, यत्ती, ज्ञानी, विज्ञानी, 
कला-कलाकार, कवि-काव्य, आरूयान-व्याख्यान, आदि सबके सब, अभ्यास की 
अतिमूर्ति को छोड़ हैं ही क्या ? इन सब अकार के अम्यासों के मूल में, शब्द 
तत्व, मूलसंत्र की तरह, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं अप्रत्यक्ष रूप में मुख्य कारण 
द्वोता है । 

हमारे जीवन की ज्ञानमयी चेतन्यमयी ज्योति का प्रथम स्फुरण रुदनाव्मक 
शब्द से ही होता है। दो-चार महद्दीने तक यही रोदन-ध्वनि हमारी संजीवनी 
बूटी का काम करती है। फिर एक नई ध्वनि हुं हां आदि प्रादुभूंत द्ोती है, 
ततः उसे पापा, बाबा, दादा, दीदी आदि एकासर या हित्वाचर ध्वनि का 
अभ्यास कराया जाता है। तदुन्तर दूं दू, मानी ( पानी ) पापा ६ रोटी ) 
उसके भोज्य पेय पदार्थों के संकेतों का अभ्यास कराया जाता है। अब बह 
एकाचरी एकपदीय साथा बोलने ठंगता है। उसका “भू? शब्द खाना दो” 
अर्थ रखता है 'नि नि! शब्द "में सोऊँगा?। दिन-प्रतिदिन उसे कुछ न कुछ 
सीखना है खाना, पीना, चछना, बोलना। जब एक शब्द या वाक्य उसके कानों 
में कई बार पड़ जाता हे तो वह उसका उच्चारण अपने आप करने छगता है, 
उसके उच्चारण के साथ-साथ उसका अर्थ भी कूगता रहता है। बिना बार-बार 
के श्रवण या शिक्षा के बाकऊक न उच्चारण कर सकता है, न उसका अथे समझ 
सकता है। जहां अभ्यास से शब्द सन में बेठ गया, उसका अर्थ सी स्वयं 
सुनने ही छग गया । इस प्रकार की प्रक्रिया को सन सें रखकर सरंहरि जो ने 
शब्दज्ञान में अभ्यास” को बढ़ी महत्ता देते हुए छिखा है “परेषामसमयास्येय- 
मम्यासादेव जायते । मणिरूष्यादिविज्ञानं तद्िदों नानुमानिकस्‌ ॥7 १-३ प॥॥ 
“नादेराहितबीजानामन्त्थेन ध्वनिना सह । जातृत्तिपरिपाकार्या बुद़ौ 
शब्दोध्वधायते ॥” ३-८७ ॥ जब इस भंकार अभ्यास द्वारा भ्ाब्द का ग्रहण 
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कर लिया जाता डै तो वह स्फोट रूप में चुद्धि में अपना नित्य स्थान कर छेता 
है; जब कभी वह उस हाब्द को सुनता या कहता है, उसका अर्थ भी तत्काल 
' युगपद्‌ उपस्थित हो जाताहै “वाक्यस्य बुद्धों नित्यत्वादर्थयोग॑ च छोकतः ॥? 
( २-३४७ )। मनुष्य या आाणी को प्रत्येक भाव वाले वाक्य का इसी 
प्रकार अभ्यास करना पड़ता है। पद्‌ और वर्णों का अभ्यास प्राथमिकता रख 
भी सकता है, नहीं भी । मातृभाषा में वर्ण और पदों की ए्थकतया कोई शिक्षा- 
दीक्षा नहीं दी जाती । वाक्य ही सिखलाये जाते हैं, हां वर्ण, पदों की अशुद्धियां 
टोक कर रोक दी जाती हैं । वह टोक कर रोकना भी तो वाक्य द्वारा ही होता 
है। अतः स्फोट और अर्थ वाक्य का ही होता है। इस सरणि को पाश्चात्य 
आलोचक आदधवृत्तिमार्ग या अभ्यास मार्ग ( विहेवरिज्म ) कहते हैं। जब 
अभ्यास-सरणि पूरी हो जाती है, तब प्रथम सरणि जिसे मनोवेज्ञानिक सरणि 
कहते हैं, धड़ाधड़ अपना काम आरम्भ करती है। यह अभ्यासमार्ग अभ्यास 
तक ही सीमित है। पर हम नित्य किसी न किसी नये ज्ञान का अभ्यास 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में करते रहते हैं। अतः ये दोनों मार्ग एक दूसरे के 
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"| ल्‍ 
५ साध्य-साधक था कार्य-कारण भाव से नित्य साथ साथ भी चलते हैं। इस 
है | 
| मार्ग को पाक” सिद्धान्त कहना अधिक उचित द्वोगा। अभ्यास या आवृत्ति 
हे ४ तो क्रियायें हैं, उनके परिणाम से स्फोट का निर्धारण होता है, नित्य स्थिर 
हा 4 


। होता है । अतः यह पाक! है अभ्यास आवृत्ति नहीं। यह मार्ग या पाक 
| सर्वश्रधम सीढ़ी है, तब वेज्ञानिक या दाशंनिक मत छागू होगा। 

स्फोट की धारणा नित्य बनाने के लिये अभ्यास या आवृत्ति की आबच- 
श्यकता होती है। अभ्यास या आवृत्ति के अखाड़े हमारे घर, मोहलज्ला, ग्राम, 
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के हे / 

| नगर, खंड, प्रान्त, ओर देश होते हैं । अब हस दब्द चित्र स्फोट का सम्बन्ध 
है 7 उसके ज्ञान के पहलू अर्थ से जब करने जाते हैं तो, न तो प्रत्येक देश सें, एक सी 
| संज्ञायें होती हैं, न समान क्रियायें; उन संज्ञाओं और क्रियाओं के अथ चित्रों 
ही “मैं इतनी विभिन्नतायें होती हैं कि एक ग्रान्तादि के एक दाब्द के चित्र या अर्थ 
। चित्र दूसरे आ्रान्त के शब्दाथ चित्रों से तादाक्य करना कठिन ही नहीं नितानन्‍्त 





असम्भव है । सीमान्त प्रदेश के “मनुष्य” शब्द के उच्चारण-मिन्नता के साथ- 
| साथ उसका अर्थ चित्र, लम्बा कुर्ता, दाढ़ी वाला, सुछुमुण्ड, तीखी टोपी युक्त 
| .. छोड फरेटा, वास्कट, सुथनाया तेमत, देशी जूता, हाथ में डंडा चाछा छम्वा चौड़ा 
॥ के की सात फुट का होगा, बंगाल में कुर्ता, स्‍्लीपर या चप्पछ, छुटकनियाँ घोती, नंगा 
7 सिर, छोटा कद, साँवका रंग होगा । खाने? का चित्र सीसान्‍्त देश्ष में घुटने तक 
॥ | |. , िसन्दूरी रोटी बड़ी, उरद की दाछ,मांस होंगे तो बंगाली खाने का चित्र भात 

५ हा 0 संचुरी. ऋत् + इसी अकार प्रान्त-प्रान्त, वर्ग-चर्ग, नगर-नगर, ग्राम-आ्राम, 






चर पक 
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घर-घर में प्रत्येक वाक्य का अलग-अलग चित्र उपस्थित होगा | एक वाक्य का 
जो अर्थ एक जगह हैं वह दूसरी जगह क्दापि नहीं मिल सकता । अतः भत्येक 
जाति के वाक्यों का अर्थ उसकी सामानिक्त रहन-सहन-संस्कृति के अर्थों के 
चित्रों को उपस्थित करता है। ज्ञब सक हम उस समाज में न रहें तब तक 
हम उनकी लिखित भापा का अपना उच्चारण और अपने समाज के वाक्यों के 
अर्थों के चित्रों में ढाठ कर बन्दर को भालू की खाल, और भालू को बन्दर की 
खाल पहिनाने का उपहासास्पद साहस सात्र करते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा 
सें किसी प्रकार अक्षर-पदादि से अनूदित नहीं की जा सकती, भावान्मकतय, 
कुछ-कुछ की जा सकती है। अतः शब्द या भाषा प्रत्येक जाति की अपनी- 
अपनी स्वनन्त्र संस्क्रति है। इस भाषाचित्रवादी सत को अमेरिकन लोग 
अपना वताने लगे हैं । वे भाषा के इस क्षेत्र की ओर अधिक वडऊ देते हैं । इसे 
वे( स्ट्रकूचरक लिड्लिवस्टिक्स ) 'मूलिपार्थक्य! कहते हैं। यह हमारा सांख्ययोग 
दर्शन का सर्वप्राचीन मत ही है। भरृहरि जी ने इसे पुनः अनुप्राणित करते 
हुए लिखा है “रूपादयों यथा दृष्टाः प्रस्यक्ष यतशझृक्तय:” ( १-१४० ) “स्वभाव- 
ज्ेश्न भावानां दृश्यन्ते शब्दशक्तय: ( ३-१४५ ) “प्रकाशकानां भेदांश्र 
प्रकाश्यो<र्थोडनुवर्तते । तेलोदकादिमेदे सदर प्रत्यक्ष प्रतिब्रिस्बके” ( १-१०० 9 
“तनिमित्त नियतं छोके प्रतिदष्यमवस्थितम” ( १-९९ ) “मेदानुकारो ज्ञानस्य 
वाचश्रोपज्नवों श्रुवः। क्रमोपसष्टरूपाया ज्ञान ज्षेयव्यपाश्रयस्‌ ॥! ( ३-८७ ) 
८विषयत्वमनापनने: शब्दे नार्थ: प्रतीयते”? ( १-५६ ) इत्यादि । 


( २ ) अध्षर पाक 


“अक्षर! एक स्वर या एक स्वर पूर्व पर में एक या अनेक व्य जनों क योग 
को कहते हैं । हमारे यहां के दाब्दानुसासनियों की धातु शेली यही “अक्षर! 
शली हैं, इस शेल्ी का कारण यह है। जब वेद्‌ बन चुके, उनके अध्ययन के 
लिए सररू उपाय सोचे गये । कहा जाता दे कि सबसे पहिले बृहस्पति जी 
ने शब्दरूप, धातुरूप, कृतद्धित प्रत्ययान्त रूपादिकों का एक ऐसा बृहत्व्छु- 
दानु शासन अस्तुत किया जिसे स्मरण करने में इन्द्र को पुकऊ हजार वर्ष रूय 
गये। जतः अन्य लेखकों ने अपनी-अपनी शास्त्राओं के ए्थक-एथक दाब्दालु- 
शासन लिखें। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी उनमें जन्तिम है, जिसमें ६८ 
प्राचीन लेखकों के मत ओर नास मिलते हैं। वेद की व्याख्या के लिये कई 
निरुक्त लिखे गये जिनमें से अन्तिम यासरक का था, वही उपलब्ध भी है। इन 
लोगों ने, भाषातत्त्वशासत्र के ध्वनि शाखमूलक प्रातिशाव्यों, तथा प्रतिभावादी 
स्फोट के ग्रन्थों की होड़ में, भाषा की व्यकूया की पंगढंडीरूप पुक ऐसी 


२४ प्र० दू० 


राम्क। 


न जम न 
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कृत्रिम शैेल्ली को जन्म दिया जिसे देख आजकल भी पाश्चात्य छोग चकित 
हुए बिना नहीं रह सकते। यह प्रणाली वाक्य को नाम, आख्यात, उपसग 
ओर निपात चार भागों यथा कर्मप्रवचनीय जोड़ कर पाँच भागों या केवल 
नाम, आख्यात दो भागों सें विभक्त करने की थी । वाक्य को समझने के छिए 
यह प्रणाली उतनी अधिक खतरनाक नहीं थी जितनी कि वाक्य को इकाई 


- मानने के स्थान में वर्ण ओर पर्दों को भी इकाई इसलिए नहीं-सा माना गया 


कि प्रत्येक वर्ण या पद्‌ भी किसी न॑ किसी ऐसे कल्पित धातु से बना स्वीकार 
कर किया गया जिसके एक यथा दो अर्थ निश्चि और उपसर्गों' द्वारा 
अनन्त अर्थ मान लिए । अब भाषा की इकाई न वाक्य रह गया, न पद, 
न वर्ण; पर इन सबके स्थान में धातु को मूछ आधार ठहराया गया। बड़ी 
खलबली पड़ गई ओर तहकूका मच गया । कई दर बन गये । 


( $ ) शाकठटायव और निरुक्तकारों ने सर्वसस्मत होकर कहा कि जितनी 
संज्ञायं हैं वे सब थातुओं से बनी या निकली हैं । 


( २ ) कुछ वेयाकरण और गार््याचायं ने इसका खुले आम विरोध करते 
हुए कहा, सब संज्ञाओं को धातुओं से व्याख्यात नहीं किया जा सकता । 


(३ ) कौत्स ने उक्त दोनों का पूर्ण विरोध करते हुए कहा कि उच्त रीति 
की ब्युत्पत्ति से सब वेदों की की व्याख्या अनर्थक हो जायेगी ( क्योंकि भाषा में 
ये नकली उपाय काम नही आ सकते ) | भाषा की व्याख्या में प्रकरण का 
अधिक महत्व दे । 

(४ ) अन्त में वार्ष्यायणि जी ने एक परम वेज्ञानिक मत सासने रखते 
हुए कहा कि नामाख्यात जेसे विभाजन का भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 
अत्येक वाक्य समूचे का समूचा एक अलग भाव रखता है, उसके वर्णपद्‌ भी, 
विभिन्न स्थान में विभिन्न भाव रखते हुए, वाक्य में पुनः उनसे बिछकुछ 
विभिन्न या एक ही भाव रखते हैं, ये भाव छुः प्रकार के पाये जाते हैं । 


इन सर्तों का प्रामाणिक उढ्छेख यास्काचार्य जी वि० सं पूर्व ७०० वर्ष में 
अपने निरुक्त में निश्नलिखित शब्दों में कर गये हैं। ( १) “नामान्याख्यात- 
जानीति शाकटायनो नेरुक्तसमयश्र” ( २) “न सर्वाणीति गाग्यों वेयाकरणानां 
चेके! ( निरुक्त ३-३-३३१ ) (३ ) “कौत्सोहानर्थका मन्त्राः'*'सन्त्रार्थ चिन्ता- 
भ्यूहो भ्यूढोपि श्रुतितोडपि तकंतो न तु प्रथकस्वेन मन्त्र निर्वक्तत्याः प्रकरणश 
एव तु निवक्तव्याः” ( निरुक्त १३-१-३२ ) ( ४ ) “पड़ भाव विकारा भवन्तीति 
अर कह जायते5क्ति विपरिणमते बद्धते, अपक्षीयते विनश्यतीतिः” ( निरुक्त 
है 2 कह. 
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इन विषयों पर विचार करने से पदिले यह निवेदन कर देना अधिक 
प्रकाश छाने में समर्थ होगा कि शब्दानुशासन चाहे किसी का भी लिखा हो 
कितना ही उत्तम लिखा हो, वह भाषा को सीखने का माध्यम कदावि नहीं 
हो सकता। यह भाषा की एक बाहरी या भीतरी ढांचे की शुद्धि और अशुद्धि 
की वोधकारिणीमात्र एक असली या नझली शेली है । शब्दानुशासन काया 
अन्य झाखों का कोरा विद्यार्थी चार वाक्य भी शुद्ध नहीं वोल सकता, उसके 
पास न तो साथा का अभ्यास है, न स्फोट, कहां से रावे वाक्यावली, वह तो 
बोरूचाल या साहित्य में ही मिलेगा । जब तक वह पाणिनि के सूत्रों से बड़ी 
कठिनाई से एक आध इहाब्द सिद्ध कर पाता है घंटों रूग जाते हैं, चुप और 
रज्ञावनत होकर बेठ जाता है । एक बात । सिद्ध किया जा चका है कि शब्द 
स्वयं ज्ञानमय है, बोला या सुना नहीं कि जर्थ साथ-साथ युगपत्‌ छूग गया ' 
तब यह व्युत्पत्ति था निरुक्ति किसकी और किस लिए हो रही है ? जब भाषा 
क्रमशः बनी थी तो धानु पहिले बने थे या शब्द ? सन्देह नहीं कि शब्द ही 
पहिले बने । आरम्भ में तो एक या दो शब्दों के, बिना क्रिया के, वाक्य रहे 
होंगे, जेसे कोई “औँ३? स्वर को श्ञत्युदात्त करके चिहलाये तो उसका अर्थ पं 
महान्‌ संकट में हूँ, सहायता करो? इतना बढ़ होता है। अब इस ३! में 
'संक्ररवाची सहायता” घातु केसे बन गया। इसकी सिद्धि के लिए कोई 'खतरे 
की घण्टी? अर्थ का अपना गरढ़ा हुआ एक धातु ढंढा जायेगा तब उसके हाथ- 
पाव काटकर और आदेश छोप अनुनासिक के नियमों से जकड़ कर एक ररग्री 
प्रक्रिया के बाद उसे निप्रात नाम दिया जावेगा । व्यथ की रणबड्ा-रगड़ी है 
सस्‍्नायुओं की । ( आई ) एक वाक्य है । जब समझाने में या समझते में पर्ष्याय 
हृढ़ा जाता या दिया जाता है. तो उस समय स्फोट जमा नहीं है, स्फोट का 
अभ्यास किया जा रहा है। जो समझा रहा है, वाक्य में समझा रहा है, वाक्य 
में ही वाक्य का अर्थ भी रूग रहा है, शब्द के अभ्यास के साथ-साथ । 
समझाने वाले के पास स्फोट है, समझने वाले को अभ्यास करने का अवसर दे 
रहा है। चाहे 'अच्चरः पूरा अर्थ दे या 'पद! पूरा भर्थ दे या कत्चर-पद्‌ सिलकर 
पूरा अर्थ दे, वे सब वाक्य ही हैं। शब्द या वाक्य एक भाष हे जिससे एक 
भाव पूरा निकल जाय वह वाक्य हे । भाव छुः से सात नहीं हो सकते, वाक्य 
या भाव ही छुः प्रकार के हुए। भाव का केत्र बढ़ा विस्तृत है, उसका विभाजन, 
नाम आख्यात जआादि सेद क्रिसी भी ग्रक्नार पूर्णतः कर ही नहीं सकते | ये 
विभाजन बड़े स्थूछ और नितान्त अपूर्ण तथा बिलकुल कृत्रिम हैं। इस बात 
को दृष्टि-पथ में रख कर यास्क जी ने एक बड़ा सहत्वपूर्ण उच्लेख दिया हैं। 
“यथो हि नु वा एदत्तयत्र स्वर संस्कारों समर्थों प्रादेशिकेत गुणेनान्बितो 


जज मन न 
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स्याताम स्व प्रादेशिकमित्येव सत्यनुपालभ्य एब सवति ॥ १-१४ ॥ अथापी- 
हु . के र् + 
दुमन्‍्तरेण मन्त्रेष्वर्थश्रत्ययो न विद्यते, नात्यन्तं स्बरसंस्कारोहशस्तदिदं विद्या- 
स्थान व्याकरणस्थ कार्स्न्य स्वार्थ साधक्र च। यदि मन्‍्त्रार्थभ्रत्ययायानर्थक 
भवति 'कौत्सोडइनथका हि मन्त्रा:” तदेतदेतदुपेक्षितव्यं, नियत वाचो थुक्तयों 
नियतानुपूर्व्या भवन्त्यथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते ॥ १०१७ ॥” 


- “अथापीदुमन्तरेण पदविभागो न विद्यते, अथ निर्वचन तथ्येषु पदेषु स्वरसंस्कारो 


समर्थों प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्यातास्‌ तथा नि्नेयात्‌ अथ अनन्वितेड्थ 
प्रादेशिके विकारे अथः नित्यः केनचिद्वृत्ति सामान्येन अविद्यमाने सामान्येडपि 
अक्षरवण सामान्‍्याज्िजयात्‌ न त्वेव न निब्यात्‌ न संस्कारमाद्वियेत । विषय- 
वत्यो हि वृत्तयो सवन्ति। यथाथ सन्नमयेत्‌ प्रत्तमवत्तमसिति धात्वादि एवं 
शिष्यते ॥ १-१६ ॥” “तथन्न स्वर संस्कारों समर्थों प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ 
स्थाताम्‌ संविज्ञातानि तानि यथा गोरश्वः पुरुषो हस्तीति चेत्सरवाणि आख्यात- 
जानि नामानि स्युः यः कश्न तत्कमं कुर्यात्‌ सब तत्सत्व॑ तदा55चक्तीरन्‌ यः कश्व 
अध्वानमश्रुवीत अश्वः स वचनीयः स्थात्‌ , यः कश्च गच्छुति स गौ, यः कश्च 
तृन्यात्‌ स तृण चचनीयः स्थात्‌। अथापि य एाॉ कर्सनामिक संस्कारों यथा 
चापि प्रतीतार्थानि स्थुस्तत्तथेतान्याचक्षीरन्‌ , पुरुष पुरिषय तदेतज्नोपपच्यते” 
( १-४-१३ ) आपको स्मरण होगा कि यारक जी 'पदस्फोट” वादी मार्ग के हैं। 
अपने सत की पूर्ण स्थापना के निमित्त उन्हें यहां उन कोटियों को क्रमशः 
स्थान देना पड़ा है जिनका पूर्ण खंडन उनसे यथार्थ में हो नहीं पाया है। 
“ये स्वर और संस्कार तथा प्रादेशिकता और अन्वय पदों को गूथ कर, वाक्य 
में पदों की स्वतन्त्र सत्ता सानते हैं। साथ में ये यह भी कहते हैं कि पदवर्णों 
की आलजुपूरव्यी और भाव नियत रहते हैं, वेदों के सम्बन्ध में भावों की इस 
नियतता और आनुपूर्व्यीता का निर्णय ब्राह्मण ग्रन्थों में परम्परा से उपलब्ध 
होता है, अन्यत्र उस छेखक की परिस्थिति और वातावरण से । अतः चर्णपद्‌ 
पार्थव्यता मन्त्रानर्थकता का कारण नहीं हो सकती । जो पद्‌ विभाग को 
आवश्यक नहीं समझते वह भी ठीक नहीं हैं, उनका निरवंचन ( व्युत्पक्ति ) न 
किया जाय तो उन्हें संसक्ृत शब्दावकी नहीं कह सकते, जेसे भी हो निरुक्ति 
करके उसको शुद्धाथबोधक सिद्ध करना है, असली या नकली ढंग से, उसके 
अनुरूप धातु मिल जाय तो बहुत अच्छा, न मिले तो सी किसी वर्ण या पद 
के किसी भी प्रकार समानता वाले घातु को घसीट कर भी उसकी निरुत्ति 
अवश्य की जाय । यह कहना अनुचित है कि सभी संज्ञायं धातुओं से नहीं 
' निकली हैं, उससे अधिक अन्याय निरुक्ति पर यह लाच्छुन कग्राना करेगा जो 
'छुछू कहता है कि मौंकी ब्युत्पत्ति यदि “गच्छुतीति यो? होता है तो जो कोई 
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जाता है वह गौ कहलायेगा, अश्व की व्युत्पत्ति यद्रि यह की ज्ञाय 'अध्वान- 
सनश्नवीते इति! तो जो कोई मार्गको पार करेगा वह “अश्व' कहलायेगा, तृण 
की व्युत्पत्ति यदि यह की जाय 'तृद्यादिति! तो जो कोई नोइता है चद् भो 
तृण कहछायेगा । ऐसा उक्त रीति से नहीं हो सक्रवा।?” इस अवतरण में 
यास्क जी ने स्वरसंस्कार को श्रस्ुखता देकर निरुक्ति की अनिवार्यता की जो 
घोषणा की है वह अवेज्ञानिक और स्वमतपुष्टि की बड़ी दुर्बछ तकना है । हाँ 
उन्हेंने जो पदवर्णों की आलनुपूर्व्यी और भाव की नियतता का उल्लेख किया 
है, वे उनके स्त के स्वयं विरोधी ( वाक्य ) हो गये हैं। उन्होंने अन्यत्र 
( दे० पिछुछा परिच्छेद ) प्रकरण” को जो अत्यन्त प्रधानता दी है वह परम 
वेज्ञानिक वक्तव्य है। विरोधी दुरू से उच्यापित 'गौ रश्नः पुरुष तृणं” की 
निरुक्ति के पक्त में उठाये गये वेज्ञानिक प्रश्नों का उत्तर यास्क जी साफ-साफ 
नहीं दे सके हैं, उनका निराकरण स्वरसंस्कार और प्रादेशिकता नहीं कर 
सकती, “नियत वाचो नियताजुपूर्व्यकित्व”ः उल्टे, उन्हीं का खंडन और साथ 
में पद वर्णों की स्वतन्त्र सत्ता के पावों में कठोर कुठाराघात कर देते हैँ । क्योंकि 
नियतवाचता निय्रतानुपूव्यौकता और प्रकरण ये वाक्य के विषय हैं, पद वर्णों 
के किसी भी दशा में नहीं। 


भाषा जब बनने लगती है, तो बनते-वनते वह कुछ स्वाभाविक नियमों 
से जकडढ़ती है, कुछ क्षेत्र स्वच्छुन्द भी रखती है । स्वाभाविक नियमों में एक 
क्रिया की और संज्ञा की अनेकरूपता में मौलिक एकता, तथा कृतसिद्ध 
स्वरूपों की अनेकता की मौलिक एकता प्रमुख है। इन मौलिक एुकताओं की 
खोज ने धातु जैसी वस्तु खोद निकाली । जब भाषा वनी थी तब किसी ने 
इस मौलिक एकता की ओर ध्यान भी दिया होगा, इसका उत्तर अधिक प्रतिशत 
में नकारात्मक ही सम्भव है। क्योंकि वेदिक ( आप॑ ) शयोगों में, लौकिक 
संस्कृत में तथा जाज-कल की भाषाओं में एकता की व्याख्या अनेकता में करें 
तब अर्थ छगता है। (रूप एके, अर्थ भिन्न, उदाहरण में अब्यय उपसर्ग निपात 
हैं, इसके अतिरिक्त 'मा भूत! आादि क्रियारूप, कई धानुर्ओो और कारकों के एक 
से रूप भी इसके उदाहरण हैं )। इस प्रकार जबरदस्ती उचेढ़ें गये धातु के अर्थ 
निश्चित करने के लिए दो चार अयोगों की समता का सहारा लेकर, उनके एक- 
दो अर्थ भी बना डाले। कोई भी धातु, किन्‍्हीं दो वाक्यों में एक अर्थ नहीं 
रख सकता, धातु के उतने अर्थ जितने उसके वाक्य । और धातु ऐसी किया है 
जिसका पारावार नहीं । तब धातु किस अर्थ का बोधक हो सकता है इसका 
केवल निर्णयक धातु का € अक्षररूप ) धातुरूप नहीं, क्रियारूप नहीं, 


३९० प्रतिभादशंन 


ह ( पदरूप ), वरन्‌ केवछ वाक्य ही हो सकता है इसमें कौन सन्देह कर सकता 

! है। यहीं उसकी निश्चित 'नियतालुपूर्ब्यीकतव, नियतवाचोयुक्तित्व और नियत 
प्‌ प्रकरणता ठोसरूप से विद्यमान मिलेगी । 

0 संज्ञाओं की व्युत्पत्ति की माया ही दूसरी है। प्रत्येक 'नाम! के पीछे 
| उसका वातावरणीय इतिहास प्रच्छुन्न रहता है। नाम की वास्तविक व्युत्पत्ति 
० “ उसके वातावरण का उद्घाटन है । “कांगरू” पशु का नाम प्रसिद्ध है, खोजक, ने 

आदि जाति के साथी से पूछा 'इस पशु का क्या नाम है?” उसने उत्तर दिया 'में 
नहीं जानता! या 'काँगरू! | खोजक ने उस पशु को “कांगरू” ही नाम दे दिया । 
अब बतलाइये “कांगरू” की व्युत्पत्ति है 'में नहीं जानता?, नाम है पशु का। यह 

। में नहीं जानता! स्वरूपिणी व्युत्पत्ति या निरुक्ति को कौन ठीक बतकछा सकता 

है १ कांगरू” की व्याख्या उक्त वातावरण उद्धाटनमात्र से हो सकती है। 'उषस! 

४ इशारा करके, प्रातः के प्रकाश को किसी ने बताया होगा कि तब से उस काछ 
का 'उषस उषा! नाम पड़ गया। का-का ध्वनि में बोलने घाले को काका 

काक! कहा गया, तिर-तिर बोरने वाले को 'त्तित्तिर! | इन शब्दों की धातुओं 

से किस प्रकार व्युत्पत्ति दी जा सकती है। छोगों की जातियों, वंशों, प्रान्तों, 

गांवों के नाम एक से एक ऐसे अजीब मिलते हैं, उनकी व्याख्या कौन 

किस धातु से करे, उनकी व्याख्या प्रकरण और वातावरण ही हैं, धातु- 

आतु कुछ नहीं । जिन कुछ साहित्यिक सा्थक नामों की व्याख्या धातु से 

करने का अयास किया जाता हैं, वे भी अपने नये वातावरण से, धातु से 

भिन्न कुछ और ही भाव रखते हैं । क्योंकि इनकी व्युत्पत्ति से प्राप्त तथा 

प्रथक्‌ स्वीकृत कोई निश्चित अर्थ हो ही नहीं सकता । अर्थ निश्चयात्मकता 

का सुख्य स्थल वाक्य है। कोई नाम बिना वाक्य के ग्युक्त भी नहीं 

। हो सकता। जप में नाम सम्बोधन है, वाक्य है। सापेक्ष है। व्युत्पन्न 
0 शब्द गौ, अश्व, तृ्ण और पुरुष लीजिए । “गच्छुतीति गौ” व्युत्पक्ति ठीक कांगरू 
मैं नहीं जानता! के समान है। चलने वाले कौन जीव जात नहीं हैं। तब 

;॒ रगसन धर्म को केवल गाय के मत्थे क्‍यों मढ़ा गया ? भारतीय छोग पृथिवी को 
' अचका” कहते थे, उसके नाम गौ? की व्युत्पत्ति में यह गमनधम कहां को 
। | जायेगा ? जिसकी व्युत्पत्ति का अर्थ चलने वाली” है वह 'अचका! की बोधक 
; द  । केसे हो सकती है? हाँ 'गौ? माने कौन “गौ? होगा? छोटी, बड़ी, मध्यमा, गोरी, 
ही ।, घौरी, काछी, कजरी, पीछी, नीछी, धुमेडी, किस जाति की, किस देश की, 
डी दुधारू, वंध्या, अबकी वेत की, दूर कौ बेत की,भ्रौढ़ा, युवती, बुद्धा, आदि आदि ? 
, इसका निर्णय प्रंथक पदत्व का 'गौं? शब्द किस प्रकार देगा ? इसके यह माने 
'है कि पृथक पद की उच्चरित 'गौ? ध्वनि हमें किसी निश्चित अर्थ को देने में समर्थ 
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नहीं हो सकती । यदि गोत्व सामान्य कहें तो, कौन “गोत्व”? विभिन्न प्रकार के 
साख्राश्ंग खुर ककुद्मत्ता काया विभिन्नवर्गवत्वेकस्ब का या विभिन्नाकार- 
प्रकारत्व का, दोग्धीवन्ध्यात्व का या अन्य जातित्व का ? यदि भरृहरि जी के 
कथनानुसार प्रथम स्वजञाति का बोध मान भी छें तो भर्थ-जाति के बोध की 
निश्चायक कौन सी वस्तु होगी। अर्थ-जाति के निश्चय का प्रथक पदत्व में कोई 
ग्राहकत्व शक्ति देने वाला है ही नहीं। अतः समस्या सदा ही अधूरी रह जायेगी, , 
यहाँ न प्रकरण हे, प्रकरण सब बिना नियनवाचोयुक्तिता था नियतानु- 
पूष्यीता के हैं। अतः पृथक पद की व्युत्पत्ति और अर्थ दोनों की स्वीकृति अवे- 
ज्ञानिकता के साथ-साथ जितनी धनर्गल हैं वह स्वयं स्पष्ट है । 
“सवा जातिः प्रथमा शब्देंः संर्चरेवाभिधीयते । 
ततो<र्थजातिरूपेषु तदृध्यारोपकल्पना ॥” 
&ु ( वाक्यपदीय ३-१-६ » | 

यह सब वाक्यान्तगंत में ही सम्भव है । 

वस्तुतः संज्ञा और क्रिया की स्थितियों में तनिक भी अन्तर नहीं है । 
जिस पअकार एक क्रिया में जादि से अन्त तक अनेक स्थितियाँ होती हैं, उच्धी 
प्रकार संज्ञा किसी के जन्म से सरण तक की विभिन्न स्थितियों की सूचिका 
है, अतः जिस अकार क्रिया एक भाव या क्रिया की उत्तरोत्तर विकाससूचिका 
है उसी अकार संज्ञा भी संज्ञी की उत्तरोत्त विकराससूचिका एक भाव ही 
है। जितने विकास उतने भाव, उतने ही अर्थ क्रिया और संज्ञा के होते हैं। 
जन्म समय का 'राम! नाम का अर्थ मौढावस्थासूचक 'राम' के अर्थ से 
उतना ही मभिन्‍न है, जितना चूल्हे पर रखने समय की पकाने की 
क्रिया से, पानी उबलने के समय की क्रिया का । जतः प्रत्येक शब्द ( नाम, 
आखूयात, उपसर्ग, निपात ) अनेकार्थक या नानार्थक हैं। यह नाना- 
थंकता एक भाव है। ये भाव संज्ञा और क्रिया के भारम्भ से अन्त तक 
छुद्ट मुख्य स्थितियों का विवेचन देते हैं, वेसे ज्षण-क्षण के अलग-अछग भाव 
हैं। इन भावों की भावना का वोध किसी को भी वाक्य के बिना कदापि 
नहीं हो सकता। वाक्य के माने, परिच्छेद और निवबन्ध भी है । जो कुछ मी 
एक क्रम या उपक्रम में कहा जाता है वह वाक्य ही है, परिच्छेद और निबन्ध 
प्रकरण और नियतानुपृव्यी से सम्बद्ध हो, एक महावाक्य बनाते हैं । एक-एक 
वाक्य प्रकरण और नियतानुपूर्व्यी के सूत्र से गुथा रहता है। प्रत्येक वाक्य में 
प्रत्येक शब्द और धातु विभिन्न अर्थों के रह्ढ में रंगा हुआ परिच्छेद को गुल- 
दस्ता-सा बना देता है। महाभाष्यकार पतजझ्जलि जी यद्यपि पद स्फोटवादी हैं 
पर यथा्थंता को छिपाने की हिम्मत उन्हें भी न रही, उन्होंने स्वीकार किया 
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है कि अत्येक शब्द वहर्थक या अनेकार्थक होता है “एकः शब्दों वह्थोडक्षाः 
पादा माषा इति” “झ्राम शब्दोअ्य वहर्थ:” इत्यादि । भरतृंहरि जी ने इस बात 
को ओर अधिक स्पष्टता से कह दिया है “तस्माच्छुक्ति विभागेन सत्यः स्वेः 
सदात्मकः । एको5थ शब्द वाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ।” मीमांसक भी निपात 
| उपसर्ग और धातुओं की अनेकार्थता मानते हुए लिखते हैं, “निपाताश्रोपसर्गाश् 
।  घ्रातवश्चेति ते च्रयः। अनेकार्था: स्खताः सर्वे पाठस्तेषां निद्शनस्‌ ॥” किसी 
अन्य महाशय ने यह कह दिया है कि शब्दों में प्रत्येक सब अर्थों को अगद 
करने की शक्ति रखता है। “सर्वे सर्वार्थवाचकाः” । रामानुज जी कहते हैं कि 
सभी हाब्द परमात्मा के वाचक हैं। “स्व शाब्दाः परमात्मन एवं वाचकाः, न 
| व पर्यायव्वम । द्वारमेदासम्भवात्‌ ।” ०“जीवात्मानुप्रवेशाज्गति विभश्ुुरपि 
| व्याकरोन्नामरूपे ।” ( तत्वमुक्तावडी ४-८२ )। उपसंहार में निबन्ध या प्रबन्ध 
। या वक्तव्य एक राजप्रसाद के समान अखंड तत्व है, परिच्छेद उसके छोटे-बड़े 
शा कक्त हैं, वाक्य उनकी दीवारें हैं, विराम उसके द्वार और वातायन और गवाक्ष 
/ हैं, पद उसके ईटें या पत्थर हैं वर्ण उनके विभिन्न प्रकार के द्वव्य हैं, वर्ण 
मोनाकाश के मुल्स्मे से पढ़ों में एकाव्मकता रखते हैं, पदरूप प्रस्तर या ईटें 
एक दूसरे से आरोह-अवरोहावाले उदात्त-अनुदात्त स्वरितों के स्वर, अक्षरों की 
ध्वनि पर वलाघात हस्व, दीघ, प्छुत आदि के परस्पर लघुत्व गुरुत्व ओर सन्धि 
के बल से निर्मित मसाले सिसेन्ट या गारे से ऐसे जकड़े हैं कि उनको पथकृता 
ः एकद्स अप्ृथकृता में, उनकी क्रमता एकदम अक्रसता में परिवर्तित होकर एक- 
रूपता अखंडता का स्वरूप लिए हैं, उनमें वर्णपद्‌ वाक्य स्वयं अपना एक 
एकत्वरूप, पुष्पत्वरूप (अनेक पंखडियों के एक फूछ सम) चित्र उपस्थित करते 
। हुए वाच्यचित्र, व्यंग्यचित्र, भावचित्र सबको दीपक के समान स्वयं प्रकाशित 
, करते हुए, शब्दब॒ह्मरूप स्फटिकशिला में ज्ञानरुूप अंथ प्रतिबिम्बित कर एक 
' अद्वेत ब्रह्म का सा स्वरूप उपस्थित करते हैं। “मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणि- 
गणा इच” गीता के वाक्य में ब्रह्माण्ड के विभिज्ञ खगोंछों की जिस एक सूत्रीय 
| एकता का विवेचन है वह वाक्य परिच्छेद और निबन्ध में या शब्दबह्य में भी 
पूर्ण वेज्ञानिक रीति से घटित होता है । वर्ण और पद अपना स्वरूप व्यज्ञित 
करते हुए भी, वाक्य के लिए अपना स्वत्व समपंण कर, अपनी प्रथक्त्व की 
शक्ति अनुन्मीछित तिरोहित-सी कर अत्यन्त संकी्ण-सी कर के वाक्य के एकत्च 
में उस एथकत्व की बलि चढ़ा देते हैं ॥ फलूतः पाक, स्फोट की नित्य धारणा 
करता है, ध्वनि हुई नहीं स्फोट उन्‍्मीलित हुआ, स्फोट उन्‍्मीछित हुआ नहीं कि 
अर्थ लय गया जिससे नाद, स्फोट और अर्थ तीनों में एकद्म ऐसा अद्वैत, एकत्व 
है| णुक के सामने जाने से सब सामने जा जाते हैं, सावात्मकता या नानार्थता 
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की कठिनाई को प्रकरण, नियतवाचोयुक्ति, नियतानुपूर््यी तकत्त बिना किसी के 
प्रयास के अपने आप सुलझाती चली जाती हैं। यदि इस प्रणाली में कहीं भी 
विषयता का ठीक तादात्म्य न हो पाया तो एकदम टोककर रोक छगाई जाती 
है आपने क्‍या कहा ?! तब आगे बढ़ने दिया जाता है। ये सब काम वेद्यतीय 
तीत्र गति में होते हैं, शब्दाकाश के प्रकाश में होते हैं। प्रकाश से जारम्भ 
होकर भ्रकाश में विलीन होते हैं, अन्त में ज्ञान के प्रकाश की एक ज्योति जगा, 
जाते हैं। प्रत्येक वक्तव्य या वाक्य अपनी अलग पूर्ण सत्ता रखता है ।“वह शब्द 
अर्थ के अतिरिक्त, वाचक की अपनी व्यक्तिगत ध्वनि का, उन ध्यनियों के 
उस वक्ता द्वारा पूर्वाप सन्धि की विशिष्ट स्थिति का, उसके भाव व्यक्ति 
अकरण का, उनके संगत प्रकरणों से उसकी गहराई और छिछुछता का, 

न्‍्त रे उन सब के सम्मिलित एक अभाव का एक मनोहर चित्र उपस्थित 
करता है। 


( ३ ) स्फोट का रागात्मक पक्ष 


अर्थवाद इतने ही व्याख्यान से पूरा नही हो जाता । यह तो अथंबाद की 
भूमिकासात्र है। अर्थ तो वह बचस्तु है, जिसे समझने के लिए हमारे भारतीय 
आचार्यों ने अपने जीवन की बाजी छगाकर, कलम तोड़ कर, ऐसी बारीकियों 
में प्रवेश कर रखा है कि उनकी प्रत्येक परत और तह के भूलभुलेये में पाठक 
अपने को खो बेठता है। प्रतिभा तत्व या पश्यन्ती नाम का तत्व जिस सूक्ष्म 
प्राणवायु बनकर अपने को स्थान और करणों में अ्यत्नों से खुदा कर ध्वनि- 
रूप अक बना डालती है, उसका स्वाद या रस स्फोटरूप स्फटिकशिका की 
चमक है। रस स्वयं ज्ञेय ओर ज्ञान का सम्मिश्रण होता है, सब कर्णों या 
क्र्णों के न रस एकरूपता पा सकते हैं, न सब च्षर्णों में, अतिभा एक ही 
कार के शब्दगुणों को बाहर घोटने के लिए भेजती है, भेज सकती दे । 
प्रतिभा के शब्दाणु रागात्मक होते हैं। इन रागों को प्रेम, साहस, दया, घृणा आदि 
अनेक भागों में विभक्त किया जाता है। जिस अकार के रागाणुओं को प्रतिभा, 
प्रकरणवश रैबाहर प्रेरित करती है, उसी अकार का स्फोट रूप रस- सामने 
उपस्थित होता है, शोता के पास भी वे रागाणु उपस्थित रहते हैं ।-अतः यह 
स्फोट उसके रागाणुओं को भी स्फोट रूप रस में परिणत कर उसे रक्षस्वाद 
का आनन्द देते हैं । प्रतिभाणु शब्दबह्माणु ही हैं, वही रागाणु हैं, बही स्फोट 
है। अतः पतिभा का ज्ञान प्रकाश था आत्मा स्फोट रूप में रस रूप में परिणत 


होकर हमें प्रकृति से , वैसे ही ऊपर उठा देता है जेसे ध्वनि से स्फोट। इसी- 
लिए कहा है “रसो वे सः रस होवाय रूब्ध्वाउडननदी भवति”। यह यही रस 
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रूप आत्मा, स्फोट रूप आत्मा है। अतः स्फोट को और प्रतिभा को दोनों को 
आत्मा भी कहा है। “स्फोटात्मा तेन॑मिद्वते” “यन्नेन्नः अतिभात्माज्यस?? 
( वा० प० ३-५१ )। इस स्फोटात्मा की विभिन्न रागात्मकता की विभिन्नता 
की आत्मा को विभिन्न शरीर रूप हस्व, दीघ, लघु गुरु, उद्ात्त, भनुदात्त, स्वरित, 
हुत, विछम्बित, सध्यमा बृत्ति, कोमछ, कठोर, सः्मान्य ध्वनि का ऐसा बाना 
'पहनाया जाता है कि ग्रत्येक राग अपने पूर्ण आकार प्रकार का अभूतपूर्व 
अपूर्व, अमूते, शरीर धारण कर लेता है, इतना ही नहीं । व्यावह्ाारिकता की 
'सत्यं ब्यात्‌ प्रियं नयात्‌!ः की अर्य्यादा या हिंसा की ठेठ सीढ़ी के त्याग की 
रक्षा हेतु ऐसी सभ्य रीति के स्फोट को उपस्थित किया जाता है, जिससे वह 
रीति ही स्फोट सी या स्फोटात्मा सी या वाक्यात्मा सी जचने रूगती है । 
लोगों ने वामन की 'रीतिराष्सा काव्यस्य'--( शब्दस्य-स्फोटस्य ) को जो एक 
नकली अर्थ में समझा है वह पूर्णरूपेण अमात्मक है। रीति, ध्वनि स्फोट या 
सभ्य रीति की ध्वनि का अहिंसात्मक स्फोटात्मा है। कहने का तात्पथ यह है 
कि जग्त्‌ में ऐसा कोई दृष्य, पदार्थ, तत्व नहीं जो स्फोट में न हो, जिसे स्फोट 
व्यक्त नही कर सकता । स्फोट अपने को क्‍या व्यक्त करता है वह निखिल 
व्यक्त को भी व्यक्त करता है। जिसे वह व्यक्त करता है वह वही स्फोट है। 

स्फोट, ब्रह्माण्ड का अतितम सूक्मतम शरीर या शब्दृतत्व मय स्फटिक शिला 
है। जिस प्रकार शब्द ब्रह्म ज्ञानशेय दोनों का एक तादात्स्यिक अद्धनारीश्वर 
स्वरूप है वेसे ही रागात्मक स्फोट, व्यक्तत्रह्माण्ड का एक तथा अव्यक्त प्रतिनिधि 
है, एक को जानने से दूसरे का स्वयं बोध अपने आप हो जाता है। अतः कहा 
है “एकस्य (स्फोटस्य ) ज्ञाते स्व ज्ञातं भवति” “एुकः शब्दः ( स्फोट: ) सम्यगू 
ज्ञातः इहलोके परलोके च॑ कामुक भवति ।” कहा जा चुका है कि स्फोटवाद 

सख्य का एक अंग है । रागात्मक शब्दाणु खब राजसिक था सततक्रियाशील 

कण हैं । इनकी दो प्रकार की गतिविधियाँ या सृष्टियाँ होती हैं, सातक््विक और 

ताससखिक । सात्तिक में प्रेम दया वात्सल्य आदि पवृत्ति सार्ग के, और श्वणा 

उद्देग आदि निवृत्ति सा के अ्रवर्तक होते हैं, ताससिक में उत्साह क्रोध भय 

आदि भयंकर परिणासकारी हुआ करते हैं। स्फोट--वेक्त ध्वनि से व्यक्त 

धाकृतध्वनि की स्फटिक शिला में प्रतिबिम्बित अर्थ चित्र है, हमारा सस्तिष्क 

रूपएइससागर इन चित्रित रीलों के समान स्फो्टों का एक विशाककाय सा 

अतितम सूचमतम संग्रहालय है, जिनका उद्धाटन पुनः वेक्त ध्वनि या अन्य 

इन्द्रिय प्रत्यक्ष करणीय प्रयत्न, सिनेमा की तरह करते रहते हैं। शेष 'सांख्य- 


योग दुशंन के जीणोंद्धारः के ६८ वें अध्याय के अन्तिम भाग में- देखने कः 
कष्ट कर । 
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शब्द ( वाक्य स्फोट ) सम्बन्ध में जिस प्रकार पदव्ों की एथक सत्ता 
मानने के लिए नामाख्यात उपसर्ग निपात विभागों की कहपना का आश्रय, 
निरुक्तकार और शब्दानुशासनकारों ने लिया था, उसी" प्रकार अपनी गरूती 
निभाने के हेतु, उन विभागों की अर्थ प्रैतीति के हेतु उन्हें अर्थ के भी चार 
नये भेदों की कल्पना करने के लिए विवश होना पड़ा। फलतः जिस प्रकार 
वे शब्द ( वाक्य स्फोट ) को टुकुड़ों में देखने के आदी रहे, वेसे ही अर्थ को 
भी टुकड़ों में ही देखना पसंद करने छगे । जब यह स्थापित किया जा चुका 
है कि वर्ण पद की पथक्‌ सत्ता है ही नहीं, न हो सकती है, वाक्य अखंड स्फोट 
है, तो उस अखंड स्फोट का अर्थ खंडश प्राप्त होना तो दूर रहा, अखंड रफोट से 
अर्थ का प्रथक्‌, भछूग होना भी तो एकत्व या भद्देत या 'जीवात्मानोरिव! अपुथ- 
क॒त्व या वागर्थाविव सम्पक्तता था वाच्यादर्थमिवाभिन्नता' के स्पष्ट प्रतिपादित 
सिद्धान्त से किसी भी प्रकार असम्भव है। अतः इनके अथ प्रतीति के चार 
भागों की विचारणा ही निराधार है, पर जब इन बड़े धघुरन्धरों ने इतना 
प्रयास कर रखा है तो उसे जान लेने में हर्ज ही क्‍या है, किसी बात को जाने 
बिना उसे सही-गलरूत केसे कहा जा सकता है । इस दृष्टिकोण से उनका सत 
यहां ज्यों का त्यों दे दिया जाता है, प्राचीन भारत सें इनका बड़ा भारी 
प्रभाव या बोलबारा था, अतः प्रायः सभी शास्त्रकारों ने वाक्य स्फोट के 
रथान में इनके पदवर्ण स्फोदवाद की भेेड़ियाधसान का अल्ुसरण किया है, 
केवक एक आध आधे भटके मीमांसक को छोड़कर । अतः इन सबकी विचार- 
धारा से परिचित हो जाना सी बुरा नहीं है, पर इनके खंडन करने का कोई 
प्रश्ष ही नहीं उठता क्योंकि जेसा कहा गया है, अर्थ, अखंड और अद्वेत भाव 
से प्रतीत होता है। ये स्वयं खंडित मत इस प्रकार दिये गये हैं । 


( ४ ) पतञ्जलि-मत--शब्दानुशासनकारों का मत 


( शब्द ) पद्‌ से जो अर्थ संकेतित होता है वह चार प्रकार का होता है 
(३ ) जातिरूपष अथे, (२ ) गुणरूप अर्थ (३) क्रियारूप अर्थ (४) यच्च्छा 
या संज्ञारूप अर्थ । यह इहांब्दानुशासनकारों का मत है । शब्द का ( पदका 
नहीं पर वाक्य का ) जातिरूप अर्थ मीमांसक भी मानते हैं उन्होंने इस 
जातिरूप अर्थ की अच्छी व्याख्या दी है। 2 
“जातिसेवाकृति प्राहुर्व्याक्तिराक्रियते यथा। 
सामान्य तच्च पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनस्‌ ॥ 
जायमानेव हि व्यक्तिर्जायते प्रतियोगिनी । 
एक एवं हि कालो5स्या जाते; सम्बन्धजन्मनः ॥ 
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यथा रूपाद्सम्बद्ा न व्यक्तिस्पलकते। 

तथेव जात्ययुक्तेति'"***॥”.( कुमारिछ भद्द-शछोकर्बातिक ) 
गोः शब्द गोव्यक्तिकचक नहीं, अपितु गोत्व जातिवाचक है जो उसे 
संसार भर में गोव्यक्ति सामस्ट्य में अजुगत सास्नादि रूप अन्य प्राणि विलक्षण 
सा अछग अतिष्ठापित कर देता है, गोत्व जाति से असम्बद्ध गो की प्रतीति 
उसी प्रकार असस्भव है जिस प्रकार शुक्कादि गण या चलनादि क्रिया से 
असम्बद्ध गौ की प्रतीति। गुणा रूप अर्थ के बारे में कहा गया है “गुणेक- 
नियतास्तावद्‌ गन्धरूपरसाद्य: । गन्धत्वादि व्यवच्छिन्नगन्धादि गुण 
वाचिनः ॥ तेषां न द्वव्य पर्य्यन्ता बृत्तिः कचन दृश्यते | न गन्धः पद्म इत्यस्ति 
सामानाधिकरण्यधीः ॥? यदि द्रव्य और गुण एक होते तो कमर ओर उसकी 
सुगन्ध वाची शब्द पर्य्याय होते, पर ये दोनों समानार्थक नहीं होते। कमल 
जातिवाचक है सुगन्ध गुणवाचक, यह तो सर्वेविदित प्रत्यक्ष बात है। क्रिया- 
रूप अर्थ दो प्रकार का माना गया है, धातुरूप निबन्धन और क्ृदन्त (घजादि) 
निबन्धन । “साध्यस्वेन क्रिया तत्र धातुरूप निबन्धना। सिद्धभावस्तु 
यरतस्था: सघनादिनिबन्धनः ॥” यहच्छा या संज्ञारूप अर्थ द्वब्यवाचक 
अर्थ कहलाता है, यह व्यक्तिवाचक अर्थ देता है, इन नामों को यदच्छा से 
खुना जाता है, अतः ये यहच्छा अर्थवाची कहलाते हैं । 


“एवं डिस्थादिशब्दानां संज्ञात्वविदितात्मनाम्‌ । 

अभिधेयरय सामसान्यशूल्यत्वाद्ब्यक्तिवाचिता ॥? 
ये अपने पक्ष की दुबंछता का अनुभव करते हुए अपने मत की पुष्टि का 
अन्तिम प्रमाण यह देते हैं कि भई हमने चार भाग कर ही लिए हैं तो उनको 
किसी अकार छाती से रूगाये रखना एक कतंव्य सा हो जाता है। यह विद्वजन 
अजुकूल तक नहीं हैं। थे यह स्वीकार करते हैं कि लौकिक व्यवहार के प्रवृत्ति 
ओर निशृत्ति का कारण व्यक्ति ही होता है, अतः अर्थ भी व्यक्ति ही होना 
चाहिये। पर ऐसा करने से एक व्यक्ति गो अर्थ अनन्त व्यक्ति गौओं का अर्थ 
देता हुआ भानन्त्य दोष छायेगा, दूसरे, जो गो शब्द एक गो का अर्थ दे चुका, 
वह यहच्छा शब्द सा होकर दूसरे गो का वाचक केसे होगा १ यह व्यभिचार' 
दोष है, तीसरा वही कि हमारे चार भागों की व्यवस्था खतरे में पड़ती है। 
अब्+अर्थ को व्यक्ति की उपाधि रूप में संकेतित माना जाय । उपाधि दो प्रकार 
कोौ--वस्तुधर्म, और संज्ञासंन्षिवेशित--है । वस्तुधर्म दो प्रकार का-सिद्ध और 
साध्य-होता है । सिद्ध छुनः दो प्रकार का है--पदार्थ का प्राणप्रद और 
विशेषाधानद्वेतुक । सत्य क्रियारूप उपाधि है। इनसें सिद्ध उपाधि वह है 
जो पदार्थ का प्राणप्रद है या जाति है। दूसरी सिद्ध उपाधि सज्ञातीय व्यावतंक 
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है, इसी को गुणरूप उपाधि कहते हैं, जिससे शुकृत्वादि का बोध होता है। 
साध्यरूप उपाधि, अधिश्रयण से अवश्रयण तक पाचन क्रियादि के नाना 
व्यापारों का एक समूह है। संज्ञासंत्रिवेशित उपाधि, व्यक्तिगत उपाधि है । 
यह पतंजलि जी का मत है ( दे० कृपो री छः ) | पर भर्तृंहरि जी ने इस पूरे 
मत की पूरी-पूरि मरम्मत, 'सौ सुनार की एक छोहार की? कहावत चरितार्थ 
करते हुए केवछ एक ही श्छोंक से कर दी है “प्रकाशकानां भ्रेदाँश्व प्रकाश्यों- 
थॉडनुवतते । तेछोदकादि भेदे तद्‌ भ्रत्यक्ष प्रतिबिम्बके ।? (वा० प० १-३०४५) 
अर्थ पहिले दे दिया गया है। गुण क्रिया संज्ञा और जाति एक ही वस्तु है; 
जेसे एक वस्तु विभिन्न प्रकार के दर्पणों में विभिन्न आकार प्रकार रंग में 
दिख!ई पड़ती है बेसे इन्हें एक के ये चार सेद प्रतीत हो रहे हैं । 


( ५) न्यायशास्र का मत--जाति-विशिष्टरूप अर्थ 
न कि जातिरूप अथे 


जयन्त भद्द जी ने लिखा है--अन्येषु तु भ्रयोगेषु गांदेहीत्येबमादिषु । 
तद्दतो5र्थः क्रियायोगात्तस्थेचाहु: पदार्थताम्‌ ॥ पढदुं तह्ृन्तमेवारथमाझस्येना- 
सिजलपति । न॒ च व्यवहिता बुद्धिन च भारस्य गौरवम्‌ ॥ तस्मात्तद्वानेव 
पदार्थ: | नन्नु कोअ्यं तद्गान्नाम ? उच्यते वेदुन्तानिदेश्यमान शावलेयादि विशेष- 
स्वद्दान। न च सर्वश्लेलोक्यवर्ती व्यक्तित्रातस्तद्वान्‌ । किन्तु सामान्याश्रयः कश्चिदनु- 
लिखित शावलेयादि विशेषः तद्दान्नित्युच्यते, सामान्याश्रयस्वाच्य नानन्त्य व्यभि- 
चारयोस्ततन्नावसरः ( न्‍्यायमझरी ए० २९६ )। “गां देहि! या इसी प्रकार के 
वाक्यों में क्रिया के सम्बन्ध की सहायता से गोत्वजातिविशिष्ट 'भाय का 
पदार्थ स्वयं निर्धारित हो ज्ञाता है। इसी जाति विशिष्टता को पदार्थता कहते 
हैं। कोई भी पद इसी प्रकार के जातिविशिष्ट अर्थ को स्वयमेव अर्पित कर देता 
है। इस प्रक्रिया में न तो शब्द और अर्थ के बीच कोई व्यवधान आने पाता 
है न मत में गौरव का दोष आता है। अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का तादात्म्य 
विच्छिन्न नहीं होता । वे स्थिति अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं. जिस अर्थ 
की स्वीकृति में “यह नहीं वह, शावलेयादिविशिष्ट गोत्वादि जाति की विशिष्टता 
रहती है वह तद्बान्‌ या जातिविशिष्ट है। त्रेलोक्यवर्ती व्यक्ति तदान“अहीनहे; 
वह सामान्याश्रय है, जिससे आनन्‍्त्य और व्यभिचार दोष, जेसे पतंजलिमत 
में आने छगे थे, नहीं आ सकते ।? ये छोग उदाहरण में तो 'वाक्य? (गां देहि) 
दे रहे हैं, फिर भी पद्‌ की चर्चा कर रहे हैं, यह विलक्षण नहीं तो क्या है 
अन्यथा ये वाक्य स्फोटवादी से या कुछ-कुछ अभिहितान्वयवाद से समता सी 
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रख रहे हैं। इसका यह फल हुआ कि इन्हें स्वयं विदित्‌ नहीं है कि वे किस 
पक्ष या मत का अनुसरण या व्याख्यान कर रहे हैं, भटके हुएहैं । 


( ६ ) बोद्मत--अपोहरूपः अर्थः 

। अपोहवाद कई श्रकार का है और बौद्धमतत चार प्रकार का; अतः प्रत्येक 

- ने इस अपोहवाद की व्याख्या अपने-अपने स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार ढाल 
रखी है। अपोह सामान्य की व्याख्या यह है “या च॒ भूमिविकल्पानां स एव 
विषयो गिराम्‌ । अत एवं हि शब्दाथमन्यापोहं प्रचच्षते ॥” इसके अनुसार 
पदार्थ का स्वरूप नतो जाति है, न व्यक्ति है, न जातिविशिष्टता, वह एक प्रकार 
का अस्पष्ट स्वरुपानुभूतिरूप अन्यापोह्द या अपोहरूप अर्थ है। जब हम किसी 


न 
पजिककाे नकास्के 


समाकलण. लीक गा 
मे ्ः 
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| बात का निर्णय करते हैं तो वह निर्णय एक स्पष्ट भूर्तिक न होकर एक ऐसी 
;| विकल्प ग्रतिमा की धारणा बनाता है जो साध्य या रक्ष में अपना तादात्म्य करने 
|" $ हे जम 

॥] में समथ हो जाता है, भले ही दोनों स्वरूपों सें बड़ा-छोटा या उत्तम-मध्यमाधम 


रूप कितना ही अन्तर सा अनुभूत हुआ करे। अनुभूति इसी प्रकार हुआ 
करती है। यही बात वाणी से उद्घेधित स्वरूप की भी होती है । ऐसे अर्थ 
स्वरूप को अपोह या अन्यापोह अर्थ कहते हैं । बौद्धों के चार भ्तों के “अपोह! 
४ का यह भेद है। “चतुष्प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वेभाषिकादय: । अर्थों ज्ञाना- 
४ ल्वितो वेभाषिकेण बहुमन्यते ॥ सौन्नान्तिकेन ग्रत्यक्षो आश्यो3र्थों न बहिर्मतः । 
| |<।[ आकार सहिता बुद्धि: योगाचारस्य सम्मता ॥ केवर्ां संविदां स्वस्थां मन्यन्ते 
ह 6 सध्यसाः पुनः ॥” ( विवेकबिछास ८-२७१ से ७३ तक ) | वालह्यार्थानमेयवादी 
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ढ़ 


| सौत्रान्तिकों का कहना है कि जो आश्यन्तर ज्ञेय तत्व है वह बहिर्वंद्‌ अब- 
॥ भासमान होता है “यदन्तज्ञ॑यतर्व॑ तह॒हिवंद्वभासते! । जयन्त भटद्द ने इनके 
| मत की विवेचना में छिखा है “यद्यपि विधिरूपेण गौरश्व इति तेषां प्रवृत्तिस्त- 
“ थापि नीतिविदोन्यापोह विषयानेवतान्‌ व्यवस्थापयन्ति । यथोक्त॑ व्याख्यातारः 


 . खलवेव॑ विवेचयन्ति न व्यवहर्तारः “इति? सोड्य॑ नान्‍्तरो न बाह्योउन्यएवं कश्रिद्‌ 
। आरोपित आकारो व्यावृत्तिक्ाया योगात्‌ च तदपोह इति व्यवहियते इतीय- 
मसत्ख्यातिगर्भा सरणिः।” “यह अपोहवाद असतख्यातिसूछक है। यह 

अर्थ न आभ्यन्तर है न बाह्य, पर एक आरोपित सा अनुमेय सा स्वरूप है, 

" कराज्लवतेक छायायोगरूप अथे है। इसी तरह गौ अश्व आदि के अर्थ 
अपोहरूप में प्रतीत होते हैं, व्यवहार में ऐसी ही अनुभूति होती है, ब्याख्या- 

तार कुछ छिखा करें ।” विज्ञानवादी ( योगाचार दल के ) बोद्धों का कहना 
+॒ है कि अपोहद का स्वरूप अपना-अपना सा प्रतीत होना है। “नान्योजनुसाव्यो 
। चुदयास्ति तस्या नालुभवो5परः । आश्यप्राहकवेधुर्य्यात्स्वस्न॑ सेव अकाशते ॥?” 
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“बुद्धि से किसी दूसरे का अनुभव नहीं होता, उसका कोई दूसरा अनुभव है 
ही नहीं | उसमें ग्राह्म अहकता छक्षण का भी अभाव है, अतः वह स्वयं अपने 
ही रूप में प्रकाशित होती है।” जयन्त भट्ट ने इसे इस प्रकार कहा है 
“अथवा विकल्प प्रतिबिम्बक ज्ञानाकारमात्रकमेव तदबाह्ममपि विचिन्रवासना 
भेदोपाहितरूपभेद॑ बाह्यवद्भाससानं छोक यात्रां विभर्ति व्यावृत्तिछाया 
योगाञ्च तद॒ुपोह इति व्यवहियते । सेयमात्मख्यातिगर्भा सरणिः।” इसे 
'आत्मख्याति! या 'स्वयंख्याति! सा्ग भी कहते हैं। इस मार्ग में बुद्धि अर्थ 
के आकार-प्रकार में तदाकारता को प्राप्त हो जाती है ।जो स्वयंवेद्नरूप बुद्धि है 
वही अर्थ भी है। फलत; शब्द और अथ का एक प्रक्रार से तादाम्य सा हुआ । 
माध्यमिक के मत में अर्थ एक स्वस्था संबिद है, यह दो प्रकार का होता है 
आह्य, और अध्यवसेय | प्रथम निर्विकल्पकरूप अर्थ है, द्वितीय अध्यवसायरूप । 
प्रथम कलपना में अपोहरूप है ह्वितीय अध्यवसाय में क्षणिक शून्यतया अषोढ 
अर्थ है। “क्पनापोढ़मआञन्तं प्रत्यक्ध निर्विकल्पकस्‌ । विकल्पो वस्तुनिर्भासा 
दसंवादादुपप्छवः । प्राह्य वस्तु प्रसाणं हि अहण्ण यद्तोअन्यथा । न तद्गस्तु न 
तन्‍्मान दब्दलिज्षेन्द्रियादिजस्‌ ॥”? वेभाषिक मत के बौद्धों का कहना है कि 
अर्थ ज्ञान से अन्वित रहता है। ये बाह्मार्थ प्रत्यक्षचादी हैं। वह. बाह्यार्थ 
प्रत्यक्ष-आलयविज्ञान के सनन्‍तान ( क्रम ) से व्यतिरिक्त, कादाचित्क प्रवृत्ति 
विज्ञान का हेतुभूत अर्थ है । आलछयविज्ञान और भ्रवृत्तिविज्ञान का अन्तर यह 
है “तत्स्यादालय विज्ञान यद्धवेद्हमास्पदम । तः्स्यात्पव्षत्ति विज्ञान यज्नीकादिक 
सुब्निखेत्‌ ॥” इन सब अपोहवादी बौद्धों का नारा यह है :--- 


तुल्येडपि सेदे शमने ज्वरादेः काचिद्रथावीषधयः समर्थाः । 
सासान्यशून्या अपि तह्देव स्युव्यक्तयः कार्यविशेषयुक्ताः ॥ 
विशेषणादि व्यवहारल्कृप्तिः तुच्छेज्ष्यपोहे न न युज्यते नः । 
अतश्रन्‍्मा कारि भवक्धिरेषा जात्याकृतिध्य॑क्ति पदार्थचिन्ता ॥ 


(७ ) आलंकारिकों का मत 


विशेष--पतञझ्ञलि मत से लेकर अबतक जिन-जिन अथंवादों का उल्लेख 
किया जा चुका है उनके लेखकों का पाछा भाषा से नहीं पड़ा | फ्रे-ल्छल 
लेखक हैं, तत्व विचारक हैं, टुकड़े टुकड़ों में विवेचन करने के आदी हैं। अतः 
वाक्यात्मा की भी इन्होंने जो शल्य चिकित्सा कर डाली है वह भाषात्सा को 
न पहिचान कर। वे उसे सुर्दा शव मानकर अपनी व्युस्पत्तिर्प चेतन्यता 
देने के असफल प्रयास में, रागात्मक प्रतिभा ( स्फोट ) की हत्या मात्र कर 
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गये हैं। उधर आलंकारिकों ने अपने काव्य को स्फोट और उसका कारण 
प्रतिभा मानकर भी उक्त शाखकारों की विचारधांरा के प्रबल प्रकह में चारोंखाने 
चित्त होकर बहने की जो बड़ो भूछ की डसके लिए ये क्षमादान के पात्र भी 
नहीं हो सकते, क्योंकि (५) ये भाशा के पुजारी हैं, (२) स्फोद और अतिभा 
के परम उपासक भी । 

स्फोटवाद ( वाक््यस्फोट ) की इृष्टि से काव्य या वाक्य या झब्द की 


' सर्वोत्तम परिभाषा वामनाचाय लिखित “रीतिरात्मा काव्यस्य! है। अभाग्य यह 


है कि आज तक के सभी समझदारों ने इस 'रीति! शब्द का अर्थ अलूंकारता छूगा 
रखा है। अतः हिन्दी वालों ने केशव, बिहारी प्भ्वति के अछंकारमय काब्यों को 
रीतिकाब्य और उनके युग को रीतिकाल नाम तक दे दिया है। विद्वदवन्द ? 
रीति एक शैली है, शेक्ी वाक्यों ( स्फोट ) की होती हैं, चह तीन प्रकार की 
शेली में अभिव्यक्त होती है--ठेठ सीधी शेली, छक्त शेली और व्यश्ञक शेली । 
यदि इन शेलियों को अरूंकारमसयी शेली कहें तो अनर्थ तो नहीं होता, पर 
इनमें उच्चकोटि के कहे जाने वाले ध्वनिकाथ्य, सध्य कोष्टि के गौण ध्वनि- 
काव्य, सीधे वाक्यों से व्यक्त उत्तम, मध्यम, अधमःसब आ जाते हैं। अतः रीति 
की आलंकारिकता रुद्वट भामहादिकों की केवछ अलूकारवादी शेली ( रीति ) 
से नितानत भिन्न है । इस प्रकार वामन की काव्य की परिभाषा में रमणीयार्थ 
प्रतिपादकता, रखात्मकवाक्यता, वक्रोक्तिपरता सभी छरक्षण सम्पन्न हैं। 
'रीति! को गछत समझने के बीज, और महान्‌ अनर्थ के बीज का भूत, व्युत्पत्ति 
या 'निरुक्ति' नास के भाषा से एकद्म असम्बद्ध तत्व ने बोया और खड़ा 
किया। यह व्युत्पत्ति या निरुक्ति कुछु-कुछ उपकारक होते हुए शब्द की एक- 
दो अर्थ की नकली व्याख्या दे सकती है, पर हम देख आये हैं कि संज्ञा धातु 
उपसर् निपात के उतने अथ होते हैं जितने वाक्य हैं, तव यह निरुक्ति नितान्त 
असफल होकर एक भयानक धारणा छोड़ गई कि जो अर्थ निरुक्तिसाध्य है 
चह अभिधा था वाच्य है, शेष अर्थ छक्षणा या व्यज्ञना वाच्य । यह धारणा 
महान्‌ अनर्थकारिणी, स्फोट नाशकारिणी, तो थी ही, उससे अधिक अब्रह्मण्य 
या उद्कापात तब हुआ जब उक्त धारणा को सचमुच सच्चा समझ कर आनन्द- 
वद्नाचार्य और मम्मट जेसे उद्धर भालरंकारिकों की कछम ने लिख डाला कि 
वात्याओसे लत्ताथ और छक्षार्थ से व्यज्ञयार्थ अभिव्यञ्जित होता है; और 
चाच्य अर्थ सुख्य है, इस सुख्य अथ से अमुख्य अर्थ 'छक्षणा' रज्षित होती है, 
ध्वनि वह है जो अविवज्षित वाच्य है या जिसमें वाच्यार्थ अर्थान्तर संक्रमित 
हो या अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि हो । “समुख्यो<र्थस्तन्न मुख्यो, व्यापारो5- 
स्थासिधीयते । सुख्याथंवाये तथोगे रूढितो&थ प्रयोजनात्‌ ॥ अन्योञ्थों छत्षते 
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यत्सा छत्तजारोपिता क्रिया ( का० प्र० २-८,९ 9” “अविवक्षित वाच्यो 
यस्तन्न वाच्यं “भवेद्धूनो । अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतस्‌” ( का० 
प्र० ४-२४ ) | देखिए ये कसी अवेज्ञानिक और असंगत बात कह रहे हैं ? 
इनका मुख्य अर्थ, वाच्याथ या अभिधां है, छक्षाथ इनके मत से गौण या 
अमुख्य है, व्यज्ञयार्थ में इनका वाच्यार्थ अविवज्षित तिरस्क्ृत या भर्थान्तर 
संक्रमित है। इसके यह माने हुए कि लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ न तो झुख्याथे 
हैं न वाच्यार्थ ही हैं। इनका वाच्यार्थ या अभिधा का क्या अर्थ है यह यही 
जानें । इतना अवश्य है जो थे कह रहे हैं वह सोलह जाने गत है। इनके 
मस्तिष्क में दो बातें हैं, एक यह कि आप किसी नये अपरिचित, अपठित, 
अश्रुत वाक्य को पढ़ कर उससे कुछ भजीव अर्थ लगा रहे हैं, पर वक्ता को 
दूसरा अर्थ अभीष्ट है, उसे गुरुजी को बताना पड़ा तब समझ में आया ६४ 
पहिले अर्थ को ये वाच्य या मुख्य कहेंगे, दूसरे को रूचय या व्यंग या तिरस्क्ृत 
या अमुरूय या अविवक्षित । यह तो उल्टा अर्थ है। सबसे पहिली बात यह है 
कि मुख्य अर्थ वह है जो वक्ता की रागात्मक प्रतिभा त्ञे चित्रित कर अभीष्ट 
बनाया है, दिये उदाहरण में, अतः मुख्य अर्थ वह है जिसे आप नहीं समझे 
थे जिसे गुरुती को समझाना पड़ा था। समझ में क्‍यों नहीं आया था ? और 
जो अर्थ छगा रहे थे वह क्‍यों छगा था ? इसका कारण आपके पास उदच्त 
वाक्य का स्फोट नहीं था, अब हो गया है, सदा रहेगा । जो अर्थ आप छगा 
रहे थे वह दूसरे वाक्य का स्फोट था। वह भी सुख्य अर्थ ही था, पर यहां 
यह अनर्थ था, या यह अर्थ अजागलरूस्तन की तरह निरथंक क्रीड़ा का खिलोना 
सा था। तब क्या एक ही आनुपूर्व्यी वर्णपदों से बने वाक्य के कई स्फोट 
होते हैं क्या ? नहीं, स्फोट तो एक ही होता है, पर प्रकरण भाकांक्षा योग्यता 
आदि वच्चाव एक ही स्फोट से विभिन्न अर्थ होते हैं । इसी के अभाव में, आपकी 
आकांक्षादि और प्रकरण की विभिन्नता ही विभिन्ना्थ की अकाशिका बनी थी + 
अपने प्रकरणादि में आपका छूगा अर्थ मुख्य था, यहां के अकरणादि वश्चात्‌ 
गुरु उद्दोधित अर्थ भी मुख्य द्वी है। यहां आपका अर्थ खिलौना है, वहां आपके 
अर्थ प्रकरण सें गुरु का बताया; “विषयत्वमनापनने: शब्देनाथः अतीयतेः 
इसी लिए कहा है, शब्द की विषयताग्राप्ति पाक या अभ्यास है जिसमें 
प्रकरण, आकांक्षा, योग्यता सब सम्मिलित हो जाते हैं। यह लक्ष और थ्दज्ञके* 
शेली या रीति है जिसका अर्थ सीधे स्फोट से 'या स्फोट में तादात्म्य से प्रतीत 
होता है, कक्ष और व्यक्षक जेसे अर्थ की कोई एथक्‌ अर्थ रूप सत्ता नहीं है । 
यह स्फोट की रीति मान्न है, इनके उद्घोधक माने गये वाच्याथ्थ को बीच सें 
व्यवधान रूप से खड़े होने का कहीं अवसर ही नहीं आ सकता । अथ किसी 
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भी प्रकार का हो वह तो स्फोट में तादात्म्य से रहता है, इसे सब मानते हैं, तो 
उनके ऐसे वाच्यार्थ जेसे तत्व की जब कोई घथक सत्ता है हीशनहीं तब वह 
उनके बताये अमुखूय या तिरस्कृत या अविवज्चित अर्थ जेसे दूसरे अर्थ को 
। किस प्रकार प्रकाशित कर सकता है १ यह नितान्त असभाव्य अवेज्ञानिक 
वर्णन है ही, पुनः जिस काव्य को ये उत्तम कहते हैं, उसके अर्थ को अम्लुख्य 
था अविवक्षित कहते हैं यह दूसरी उछटी गंगा है । छक्ष व्यंग शैली में जो 
(8 अर्थ वक्ता को अभीष्ट है. वही मुख्य है, इनका अमुख्यार्थ ही काव्य का मुख्य 
अर्थ है, निसे ये मुख्य कह रहे हैं वह अर्थ यहाँ है भी नहीं; है भी तो क्रीड़ा 
पान्न या खिलौना या अजागलरूस्तन सम वेकार रूटका हुआ, प्रतिध्वनि सम 
अमुख्य, नितान्त अमुख्य अविवक्षित और सुतरां तिरस्क्ृत । इन्हें लक्षणा और 
| ब्यश्नना की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए थी जिसका प्रदशंन करने 
में ये भसमर्थ रहे, उनके छक्षणा भेद और व्यकज्लनना भेद इसलिए ठीक हैं कि 
! ये छक्ष रीति और व्यज्ञक रीति के स्फोर्टों की व्याख्या करते हैं। अन्यथा 
। इनकी सब परिभाषायें अवैज्ञानिक हैं, स्वविषय विरोधिनी और अग्राह्य हैं? । 
इन सब प्रकार के अभिधारीति छत्षणारीति और व्यक्षननारीति आत्मा 
चाछे स्फोट में उनके तादात्म्य से रहने वाले अर्थों की प्रतीति प्रकरण आकांक्षा 
योग्यता सन्निधि अभ्ठति से स्वयं हो जाती है। जब ये छोग इन अर्थों की 
अभिव्यक्ति की भ्रस्तावना करते हैं तो ये इन प्रकरणादिकों को बिना दिये आगे 
बढ़ भी नहीं सके हैं, यही अकाव्य प्रमाण है कि इनके अभिव्यञ्ञन के मुख्य 
उपाय यही प्रकरणादि हैं, अन्य सूमिकायं कपोलकल्पित हैं। अभिधा लक्षणा 
व्यक्षनना सभी मुख्य वाच्यार्थ हैं । इनमें रीति का भेदु है, अभिधषा सीधी ठेठ 
रीति है, छक्षणा शेली छायावाद है, समासोक्त्यादि श्छेषादि सन्निधि योग्यता 
आकांत्षा गर्भाशया रीति है, व्यज्ञना शेली मुख्यतः प्रकरण और तात्पय बाची 
!] गूढ शेली है जिसे आजकछ अमिव्यअञ्ञनावाद या प्रौढोक्ति शैली या रीति 
।! 'कहना उचित है, ये वाक्‍्यों या स्फोर्टो की रागात्मक विशेषताओं की उल्लेख 
कारिणी रीतियाँ हैं जो स्फोट से या वाच्यार्थ से या मुख्याथ से एकदम अभिन्न 
और तादात्स्य रूपिणी हैं । 


व 


सतनन्‍सपा। अमर 
कंस 













( दे० पीछे आलंकारिकों का स्फोटवाद ) | 
“ “+२) दूसरी बात जो इन आलकारिकों के मस्तिष्क में श्रम की तरह समायी 


१ काव्य की उचित परिभाषा यह होनो चाहिए ( १) रमणीयाथ ( रीति ) प्रतिपादकः 
झब्दः ( स्फोट: ) काव्यम्‌। (२) वाक्य रसरॉंत्यात्मकं काव्यम्‌ ( वाक्य 5 स्फोटः ) | 
६ £ ) ध्वनि विंषयता शब्दः कान्यस्‌ । ( ४ ) वक्रोक्तिः काव्यम्‌ ( उक्ति ७ स्फोट: ) ( ५ ) 
यतिरात्मा काव्यस्य 5 रमशौयरीत्तिः काव्यम्‌ । 


प्रतिभादर्शन की आत्मा ; स्फोट और अर्थवाद्‌ 8४०३ 


बैठी है वह यह है कि ये 'कर्मणि कुशलः वाक्य में 'कुशछ' शब्द में छत्तणा का 
अध्याहार करने के लिए, इसकी 'कुशान छातीति? कुशलः व्युत्पत्ति की सुझाई 
दर्भग्रहण अर्थ! की अखत्ता को कारण मानकर व्यथ में बात का बतंगढ़ खड़ा 
करते हैं। “क्मंणि कुशल» में 'कुश” का कहाँ आभास होगा। शब्द तो 
*5ुशल' है कुश नही। 'कुशकः अखंड रफोट है, वह भी 'कर्मणि कुशलः के 
स्फोट के साथ पूर्णाखंड है । इसके कुश +- छ होने की इस वाक्य में आकांक्षा! 
आइहंका ही कहाँ से हो सकती है? इन्हें बिदित होना चाहिए था कि “पढे 
न॒वर्णा विद्यन्ते, वर्ण्बवक्यवा न च। वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न 
विद्यते ॥” ( वाक्यपदीय १-७३ ) | वाक्य स्वयं अखंड है, वाक्य के पद भी 
अखण्ड हैं। अतः उक्त व्युत्पत्ति का कभी कोई अवसर शाही नहीं सकता | 
हां जिसके पास पाक! नहीं है उसे किसी भी प्रकार कोई भी अर्थ नहीं रूम 
सकता है। इस प्रकार की व्युत्पत्तियों से वेसा ही अर्थ होने छगेगा जेसा बाबा 
चेंला ने मिलकर गीता के दोग्धा गोपाऊनन्दनः” वाक्य के “दोग्धा! के दो 
गधा! या दो गद॒हाः अर्थ छगा लिया था। 'कुशक? का अथ कुशल ही है 
जिसे 'कुशलकः शब्द का स्फोट उपलरूब्ध है उसे 'कुश छाने! वाले अर्थ की गंध 
भी नहीं रग सकती अर्थ की बात तो दूर रही। अतः इस भ्रकार की छक्षणा 
भी किसी भी प्रकार स्थापित नहीं की जा सकती, यह इनकी जबरदस्ती की 
छत्तणा है, एकदम त्याज्य है। यदि ऐसा होने छगे तो सभी वाक्य कवाड़ी 
खाने से अक्रमोपन्यरत हो जाँय और (पविन्न ) का अर्थ पवि 
( वच्चको 9+ त्रे ( न्राणकर्ता ) हो, मानव का, सा ( नहीं, सुझंको 9 नव 
( नया ) होने छगे । यह भाषा की भद्द है, व्युत्पत्ति नहीं। अर्थ तो चौपट 
हो ही गया । 


(5 ३. ५ 

( ८ ) अन्वयवाद या तात्पयोथंवाद---मीमांसकों का मत 
अन्वयबाद या तात्पयाथवाद ( सीमांसक मत ) को दो भागों में 
विभक्त किया गया है ( $ ) अभिहितान्वयवाद और अन्वितासिधानवाद | ये 
दोनों मत वर्णपद स्फोटवादी और वाक्यस्फोटवादी मतों के स्फोटहीन वादों 
के कंकार से हैं । स्फोट को न मान कर उसका कास अन्वय या अन्वितता से 
चलाना चाह रहे हैं, पदों और वर्णों के सामान्य स्वरूप से वाक्य के स्वरूप 
और अर्थ में आकाश पाताछ का अन्तर भा जाता है। अतः इन्हें एक तीसरे 
व 'तात्पर्याथ! को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ी है। ये कितना ही 
करें चर्णपद्‌ वाक्य की ध्वनियाँ भनित्य होती हैं। अतः उत्त तीनों मिककर भी; 
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यद्यपि उनका मिलना तो नितान्त असम्भव दै-- वाक्यार्थ को किसी भी रूप 

मे उपस्थित नहीं कर सकते | अभिहितान्वयवाद वाले वाक्यथिं को तात्पर्यार्थ 

मानते हैं; अन्वितामिधानवादी वाक्यार्थ को वाच्यार्थ कहते हैं । अभिहितान्वय 
हि वाद के संस्थापक कुमारिक भट्ट हो गये हैं जो अपने समय के धुरंधर मीमां- 
(| सक थे । इनका कहना है कि जिसे वाक्याथे कहते हैं वह पदों या वर्णों का 
| - झर्थ न होकर, उन पदों और वर्णों के अन्वय से उद्भुत एफ नवीन सा अथ है 
..॥+*$ जिसे 'ताप्पर्थार्' कहना समुचित है। :अभिहित 5 पद्‌ और वर्णों की भानुषूर्वी 
है, उनका पारस्परिक अन्वय या सम्बन्ध से तात्पर्य प्रकार का--वर्णपदों के 

अर्थों से भिन्न नवीन सा--अर्थ प्रतीत होता है। इसीलिए इसका नाम 

अभिदितान्वय वाद पड़ा है। अन्वय से जो नवीन सा अर्थ प्रतीत होता है 

उसका कारण, आकांच्ा-पदों की समीपता का संसर्ग का प्रभाव, योग्यता-- 

ह. 7] एक पद्‌ के अभिधेय अर्थ का दूसरे पद के अर्थ से सामअझस्य पूवंक निर्वाहित 
| होना, और सन्निधि--क्रिया रूप पदार्थ का पूर्वपदानुकूछ संसर्गीय भर्थानुसार 
!' ढल जाना होता है । इनके मत की उदलेखनीय विशेषता यह है कि ये वाक्य 
! के अर्थ को तो भाषा की था अर्थ की एक इकाई मानते हैं पर पढों की पृथक 
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स्वतन्त्रपदों की सत्ता न मानी जाय तो, नवीन वाक्यों का अर्थ, जो हमें 
हे बराबर लगता रहता है--नहीं रूगना चाहिए था। पुनः इसकी पुष्टि में ये 
क्‍ पदों के एक ऐसे अथबोध की आवश्यकता पर जोर देते से रूगते हैं जो शुद्ध 
अ पद्‌ का वाक्य विनिमुक्त अर्थ हो । ये तक निराधार हैं। जिन वाक्यों का हमें 
बराबर अर्थ रूगता जाता है, चाहे वे पुराने हों या नये, उनके स्फोट का 
हमारे मस्तिष्क में नित्य स्थान बना रहता है, बिना इसके किसी को किसी 
का अर्थ रूग ही नहीं सकता । अतः पदों की प्रथक सत्ता तथा उनके शुद्ध वाक्य 
विनिमेक्त अलग अर्थबोध का प्रश्न भी नहीं उठता। न्‍्यायमझरी ने इस सत 
की व्याख्या इस प्रकार दी है ( प० २६५ )। “तस्मात्स एवं ( अभिद्ििताना- 
समन्वय एवं ) श्रेयान्‌)। पदेश्यः अतिपज्नास्तावदर्थधा: आकांक्षायोग्यत्ववशेन 
“ पर्पममिसम्वध्यन्ते यो येनाकांज्ितो यश्र सन्निद्िितो यश्व सम्बद्ुं योग्यः 
स॒ तेन सम्बध्यते नातो5परः"“'तदुक्तम--पदानि हि स्वं स्वमर्थभभिधाय 
निवृत्तव्यापारा अभेदानीभर्था अवगता वाक्याथ सम्पादयन्ति ।” ये छोग पद- 
रुफोटवादी हैं, पर इन्हें यह अनुभव हो गया ह्वे कि परदस्फोट को सानना कच्ची 
ओोली: से ख़ेलचे के समान दे । फिर भी अपनी छार्म फेड़ने के लिए, पद्स्फोट 


| 

| । ु सत्ता को माने बिना भी नहीं रह सकते; जिसकी जिद के लिए इन्होंने भी 

| एक भवेज्ञानिक तक उपस्थित कर ही दिया है जो सम्भवतः शब्दानुशासनियों 
एज और निरुक्तकारों की गहरी छाप का एक नमूना सा है। थे कहते हैं कि यदि 
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की जिद न छोड़ने की विवशता, इन्हें पद्स्फोट में आकांक्षा योग्यता सन्निधि 
का सुरूम्मा चढ़ाने ओर उनसे उद्धत वाक्यार्थ को अब वाक्यार्थ भी केसे कहें, 
इसलिए उसे एक नया नाम तात्पर्यार्थ देने की इतनी बड़ी छूम्बी प्रक्रिया, 
जिसे द्वविड़ प्राणायाम कहें तो शअत्युक्ति न होगी, अपनाने को बाध्य कर रही 
है। यह तात्पर्यार्थ, आलूकारिकों के मुख्य अमुख्य अर्थों की तरह बिछकुल 
खोखला है। प्रत्येक वाक्य में पदों की जो नानार्थकता अनिवाय॑ रूप से जा 
जाती है, उसकी रोकथाम के उपाय आकांज्षादि नहीं, वरन्‌ वाक्य की अखंड 
एकता है जिसकी व्याख्या प्रकरणादि, बिना इतने रगड़ों झ्षग़ों के, स्वयं कर 
देते हैं। फलछतः इनका तात्पर्यार्थ इनको रब्जावनत किये हारा हुआ सिद्ध कर 
रहा है। जिस प्रकार हमारा शरीर एक है, उसके जोड़ मोड़ ( रूप अन्वय ) 
अछग नहीं हो सकते वसे ही वाक्य का अन्वय प्रथक्‌ नहीं हो सकता । 


(९ ) अन्विताभिधानवाद 


यह वाक्यस्फोटवादी मत सा है । इस मत के प्रवर्तक ( मीमांसा में ) 
अभाकर गुरु हैं। इनका कहना है कि जिसे वाक्यार्थ कहते हैं वह यद्यपि 
अभिधावृत्ति विषयभूत अर्थ है, पर यह अभिधावृत्तिमूछक अथ आर्काँक्षादि- 
वशात्‌ परस्परानुषक्त होकर संसृष्ट पदार्थरप एक अखण्ड वाक्यार्थ देता है । 
चरस्परानुषक्त पदवृत्ति विषयभूत अर्थ मी अभिधा तो है, पर पदसंसर्ग को 
पदार्थ से प्थक करना और ( तात्पयंरखूप ) असंसृष्ट पदार्थ को अभिधावृत्ति 
विषय सानना, तथा संसर्ग या अंन्वय को तात्पय चृत्ति विषय कहना, एक 
अनावश्यक और व्यर्थ कल्पना है। मनुष्य का वाग्व्यवहार पदों से नहीं वरन 
वाक्य से ही सदा हुआ करता है। पद की प्रतीति केवछ वाक्य में ही हो 
सकती है, एथक कहीं नहीं। अतः पदार्थ एक उपरक्त वस्तु है। वाक्यार्थ तभी 
सम्भव होता है जब एक पद दूसरे पद्‌ के अर्थ से उपरक्त या संवल्तित रूप में 
सम्बद्ध हो, वह शुद्ध रूप कहां रह सकता है ? कोई भी वक्ता एक अकेले पद 
को तो बोलता नहीं । जहाँ एकपदीय हाँ ना वाक्य हैं वे तो आपेक्ष वाक्य 
ही हैं, अन्यत्र एक पद का कोई अर्थ या भ्रयोजन भी कुछ नहीं होता । 
वाक्यान्तगंत पद, इसीलिए, परस्पर अन्वित या सम्बद्ध अथ का ही अभिधान 
करते हैं। पदों का अर्थ एक दूसरे से सदा असंप्क्त कभी हो ही नहीं सकता । 
अतः अन्वितासिधानवादी मत माने बिना वाक्याथ रंग नहीं सकता । जिसकी 
व्याख्या न्‍्यायमक्लरी ने इस प्रकार डंके की चोट में कह कर छिखी है । 

“अर्थ. प्रकरण प्राप्त पदार्थान्तर वचेदने । 
पद प्रयुज्यते यथत्तद्‌ वाक्यमेबोद्ति भवेत्‌॥ 


ध् ७] क+->-३+म३+-फबल्‍+ब०-पतरमल्‍्पलकेब+कनकलान... हक 
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वक्ता वाक्य अथुक्ते च संरुष्टाथं विवक्षया । 
तथेव  बुध्यते श्रोता तथव च तदस्थितः ॥ 
व्यतिसक्ता्थ बुद्धया हि व्यतिषंगोडवगस्यते । 
अपरं तु न॒ संसर्गप्रतीतेरस्ति कारणस्‌ ॥ 
न खल्वानय गां शुक्लां संसर्ग इति कथ्यते । 


हर व्यवद्दारे कचिदुड्धः पद संसर्ग वाचकम्‌ ॥! 


इन अन्वितासिधानवादी आचार्यों ने अर्थ के सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त, 
स्वीकार किया है। इनका कहना है कि शब्द पद्‌ वर्ण की प्रतीति या 
प्रवृत्ति निमित्त व्यक्ति न होकर केवल जाति ही होती है। पद्‌ चाहे गुण- 
वाचक शुकू आदि शब्द हो, या 'पचति' भादि क्रिया हो या राम आदि संज्ञा 
हो सबकी प्रतीति जाति रूप में होती है। शुक्ल एक प्रकार का रंग नहीं है 

शंख, चूना, हिम, स्फटिक आदि के विभिन्न स्वरूप शुरक वर्णों की एक शुक्क 
शब्द से इसलिए होती है कि यह शुक्ल पद सभी प्रकार के शुक्कों का शुक्लत्व 
सामान्‍य या शुकहू ज्ञाति का बोध करके सभी अकार के शुक्कु वर्णों का प्रकरण- 
वश अर्थ देता है । 'पचति! तो जातिवाचक है ही, वह अधिशभ्रयण से अवश्रयण 
तक की विभिन्न स्वरूपिणी क्रियाओं की जाति का बोधक है । राम आदि शब्द 
भी, बाल बुद्ध युवा आदि तोता मेना आदि और विभिन्‍न कंठों की विभिन्‍न 
क्ों की विभिन्न ध्वनिययों से उच्चरित होते हुए भी उन सब में “राम! ऐसी 
एकविध ध्वनित्व या 'रामत्व” ध्वनि रूप का बोध होता है, अथ में भी राम 

जन्‍म से लेकर स्वर्णारोहण तक के विभिन्न आकार, प्रकार, व्यवहार, विचार 
और चरित्र वालों की एक जाति रूप, रामत्व का एकविधत्व स्वरूप का संकेत 
करता है । अतः किसी भी प्रकार का पद या वाक्य हो या अर्थ हो चह ज्ञाति 

का ही निर्देश करता है। इस को न्‍्यायसअरीकार ने इस प्रकार स्पष्ट कर दिया 
है :--व्यक्तो च शब्दार्थे इयं वा गौरियं वा मौरिति प्रतिपत्ति; स्याद्‌, नत्विय- 

मपि गौरिति भवति चेव॑ प्रतीतिः॥। न चायमविद्यमान नियन्तृक एव यहच्छा 
शब्द प्रयोगः प्रवतेत इति नियामकस्य चिन्त्यम्‌। गोत्वमेव नियामकमिति 
चेदायुष्मन्‌ साधु बुध्यसे, किन्तु तद्‌ गोत्वमवगतमनवगतं वेति चक्तमहंसि, 
नानवगतसमतिश्रसंगात्‌ू अवगतं चेद्‌ कुतस्तदवगच्छामः,. शब्दादन्यतो वा? 

नान्‍्यतः प्रामाणान्तराज्सन्रिधानात झब्दाच्चेत्तहिं, शब्दः प्रथमतरं गोत्वे वर्तितु- 
सहंति, नायृहीतविशेषणाविशिष्टे छुद्धिरिति न्‍्यायात्‌ ।” ( न्यायमश्नरी 

पूृ० २०२ )। ताहे ये श्रथम सत से कितना ही सेद रखें ये भीमासकों के' 
अपनायें अन्ययवाद को नहीं छोड़ते। अन्चय कोई एथक्‌ वस्तु नहीं दो 


' “सकती यह पहिछे बता दिया गया है । 
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( १० ) सांख्यमत 

स्फोटवाद का आविर्भाव सांख्ययोग दशन की देन है। यह कहा जा चुका 
है। सांख्य में 'शब्दों का विशिष्टाविशिष्टभिधेय निबन्धनत्व” साना जाता है। 
यह भाषा, न्याय निरुक्त शब्दानुशासनकारों को समझाने के छिये दी गई 
है। विशिष्ट रूपादि गुण से अविशिष्ट द्रव्य की अभिधेयता का एकसूत्नी 
निबन्ध शब्द और शब्दार्थ ( वाक्य और वाक्यार्थ ) का प्रत्यायक होता हैं। 
दाब्द और अथ सें इस अकार का तादाल्य वन्धन या सम्बन्ध है। शेष सब 
वाक्यस्फोट मत में स्पष्ट है। जो मत अन्य विभिन्न अ्न्धों में उपलब्ध होते हैं 
वे सब उक्त मतों के ही उदर में समा जाते हैं । 


अतः उनका उदलेख व्यर्थ में विस्तार बढ़ाने के अतिरिक्त अधिक छाभ- 
दायक सिद्ध नहीं होगा यह सोचकर, नहीं किया गया है । 


अथबोघ की क्रमिक पर सामूहिक शेली जिनकी संकेतकारिता 
युगपदू ( अभ्यास से ) होती है | 


अन्त में अर्थवोध में जो वास्तविक श्रणाली अनुभूत होती है उसका 
विवरण देकर इस प्रकरण को पूरा कर लें। अर्थ का संकेत स्फोट से होता है, 
स्फोट वाक्य ध्वनि से स्फोटित होता है। (१ ) सबसे पहिले श्रुति शुद्धि या 
शुद्ध श्रवण अपेक्षित है कि वाक्य की जो ध्वनि है वह या उसका कोई अंग 
किसी अन्य अनुरूप वाक्य या वाक्यांश की ध्वनि समान सुनकर अममूलक 
श्रुति का जनक तो नहीं हो पड़ा है, इसीलिए कभी-कमी हम पूछ बेठते हैं 
“आपने क्या कहा' पुनरुक्ति से शुद्ध श्रुति का निर्धारण कर किया जाता है। 
यह वाक्य की ध्वनि निश्चायकता कहलाती है । ( २ ) वाक्य केवछ ध्यनिरूप 
में या लिपिरूप में प्राप्त होता है कभी-कभी इड्डित रूप में भी मिलता है। 
अतः लिपि और इड्डति भी वाक्यार्थ संकेतकारिता के कारण है, यह लिपीं- 
ड्वित कारणता मानी जाती है (३ ) वाक्य में वचन और लिंग का समाहार 
भी होता है इन्ही के अनुरूप वाक्य की संकेतकारिता अपनी प्रथक सत्ता 
पाती है, पर इनका वाक्य से पृथक अस्तित्व नहीं रहता, थे वाक्य के रूपाकार 
निर्णायक से, तादात््य से वाक्य में ही सम्बद्ध रहते हैं । ( ४ ) वाक्य शेंली 
की कतृंकमभाव तीन या अन्य शलियों में जिन्हें आलंकारिक भूछ से अभिधा 
लक्षणा व्यक्ञना नामों से कहते आ रहे है--किस शैली में प्रयुक्त है? यह 
शैली भी वाक्य की अथ संकेतकारिता में कम हाथ नहीं बढाती। यह 
स्पष्ट है कि शैली तो वाक्य की शरीरिणी ही होगी इसका भी वाक्य से प्थक 
अस्तित्व नहीं रहता। (७५) यह निर्धारण कि वाक्य या वाक्याँश किस 
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अवस्था या काल यथा व्यवस्था या सन्दर्भ या प्रकरण से तात्पूर्य रखता डे? 
इसके निर्धारित किए बिना वाक्य अपने निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने सें 
असमर्थ होता है। यह काम भी वाक्य का समूचा शरीर निर्धारित करेगा; 
उसका कोई पृथक अंग पद्‌ वर्ण आदि नहीं । कुछ छोग इसे भूछ से “अथ- 
वाचकान्तरता” कहते हैं जैसे अंग्रेजी में सेमान्तिक या मीनिज्ञ जिनका कोई 
तात्पर्य ही नहीं होता । यह भवेज्ञानिक भाषा है, भाषातत्व शास्त्रीय नहीं कही 
जा सकती । ( ६ ) अर्थ भावना में प्रायः सामाजिक शेली का अभाव रहता है 
प्रत्ये-_ समाज की रहन, सहन, बोलचार, वेष, भूषा, खाना, पीना आदि की 


हि न आज > व ल्जः अह 
हे हकशकलाणण “2५७५ 2 मकरलनतन |नननणम-प्िपयरमयस्‍का+०प्कन->व ९०० जलन कम 5०... अल 


| शैली कुछ न कुछ भिन्‍न होती ही है, प्रत्येक समाज और भाषा की अभिव्यज्ञन 
)। द् 
| शैली भी इसीलिए अपनी भिन्नता या स्वतन्त्रता बरतती है। अवतार! का रूप 
। ह । सध्यपूर्व में ह० महम्मद्‌ सा, यूरोप में म० ईसा सा, भारत में राम कृष्ण सा 
. + | भिन्न रूप, वेष, कर्मों वाछा होगा । यह सामाजिक संकेतकारिता है, वाक्यार्थ- 
की, बोध में सब छुह्ों का एक समूहालरूस्बीय संकेत होता है। “नान्यः पन्था विद्यते 
है| # 
। अयनाय ।” 
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१ अध्याय 
वर्णवेचित्ष्य से भाषा की आकृति के दृदयमान कारण 


भाषाधविज्ञानियों (निरुक्तकारों और शब्दानुशासनियों) ने भाषा के अथंवाद 
को ठुकरा कर, जो सबसे प्रथम काम किया वह था “शब्द' का गलत अर्थ 
'पद” समझना । दूसरा उससे अधिक हेय धारणा का बनाना कि शब्द (वाक्य) 
नहीं वरन्‌ 'पद! अथ का सम्राट है। इन दोनों गल्तफहमियों ने उनसे “पद 
निरुक्ति' तथा पद व्युत्पत्तिः जंसे दो जिद्दी सिद्धान्त स्थापित करा दिये | पद 
ओर व्युत्पत्ति के इश्टिकोणों ने पदों के भावात्मक ( छुः भ्रकार के ) वास्तविक 
भेदों के स्थान में नामाख्यातादि चार अछीक भेदों की स्थापना करा दी । 
शब्दों के भावात्मक सेदों वाछा मत गम्भीर तथा दाशंनिक होने से कठिन 
तथा गृढ़ स्वयं रहा, इसके विपरीत नामाख्यातादि भेद्‌ वालिश बोध के सरल- 
तम उपाय होने से प्रारम्भिक ज्ञान के लिए आवश्यक होने के नाते सबसे 
अपनाये जाने से, भावात्मक भेदों को .सदा के लिए तिलाश्नकि दिये जाने की 
ओर बहुत कम छोर्गों का ध्यान आकर्षित हो सका, अतः हमारे समस्त शास्त्रों 
के विद्वान केवल पद और पदव्युत्पत्ति के दास बनने में अपना महान गौरव 
सा मानने छगे.। यास्क, पाणिनि, पतञ्नलि ने इसका द्वार खोछ दिया, उनके 
अन्थ नकली या अलीक ज्ञानों की लीकों से सुसजित प्रदंशिनियाँ सी हैं | 
इस अलीक ज्ञान की परिपाटी ने हमारे बेदिक ३७ दुशनों की तात््तिक और 
सातक्तिक विचारणा के स्थान में एक दूसरे प्रकार के अछीक ज्ञानों को प्रसुखता 
देकर न्याय वेशेषिक वेदान्तादि तकवादों को शब्द च्युत्पक्ति शब्दाडम्बरमय 
वाक्यों के वादविवादों के अखाड़ों के रूप में उपस्थित कर दिया। अब इन 
अखाड़ों अड्डों में उसी की चलती दे जिसकी जीभ, शब्द की अछीकज्ञानता 
अवच्छेद्कावच्छित्षता की पेनी छुरी चलाने में घुट-घुट कर विदर्ध हो गयी 
हो । इसे अब झाखाथ नाम से पुकारा जाता है, शाखार्थ किसी विषय को 
छेकर अवश्य चलता है, पर शाखार्थ की भूमि विषय न रह कर “भाषा? में 
परिणत कर दी जाती है, पृछते हैं आपने इस ढड्ः से ( वाक्यावली"से ) कहाँ, 
उसमें यह दोष हुआ, प्रत्युत्तर भाषा की कमी का ही समाधान होता है, पुनः 
पुनः यही तारतम्य रहता है, विषय ताक में ही रखा जहां का वहीं भासन 
जमा कर अछग बेठा रह जाता है, भाषा चुटियों के परस्पर इन्द्र में ही 
दोनों पक्ष घंटों माथापच्ची करते-करते थक जाते हैं। ग्रन्थों में भी यही परिपादी 
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है। वास्तव में ये शाखार्थ और शाख, परोसे भोजनरूप विषय को छोड़ कर, 
उस भोज्य विषय के डपकरण छुरी कांटेरूप वाक्यों की छम्बाई चौड़ाई, 
मोटाई, चिकनाई, तिखाई, आकार प्रकार आदि पर ही उल्से रह जाते हैं, 
विषयरूप भोज्य ठंडा पड़कर ( मक्खियों का आहार बन गन्दा सा होकर ) 
अन्त में फेंक सा दिया जाता है। अतः सब झाखत्र और शाख्रार्थ सभ्यों की 
( वाक्यरूप ) छुरे-बाजी हैं, बस । दूसरी अनोखी बात यह है कि भ्रत्येक 
शासत्र और शाख्रारथ, अपनी बुरी अच्छी सब बातों को डच्तमोत्तम और 
दूसरे की खरी भी खोटी भी सबको अधमाधम सिद्ध करता है । यह विह्वज्जन 
हेय मार्ग है। जो जितना यह अधिक ढोल् पीट लेता है उसी का मेदान 
है, चाहे विषय की सार्मिकता की उनको छूत तक न छगी हो, भाषा का 
यह जादू अवश्यमेव एक बड़ा अखाध्य रोग है। विद्वान्‌ को इस जादू 
से अवश्यमेव सावधान रहना ही चाहिए, यह रोग उसे 'स्थाण” बना 
देता है “स्थाणुरयं भारहर किलाभूत” ८ निरुक्त में उद्छत वेदवाक्य 
१-१८) । वह केवछ जटिक भाषा का बोझा छादे फिरने वाछा दुँठ के 
समान है। 
ज्ञान चेतन तत्व का विषय है, चेतन तत्व वास्तव में क्या है, ? इसका 
समुचित उत्तर देने का यह स्थल नहीं है । ज्ञान अथ का होता है, अर्थ दो 
प्रकार का होता है मूर्तरूप और चित्ररूप । बहिन्रह्माण्ड के समस्त जातमात्र 
पदुपदार्थादि सब मूर्त अथ हैं। उनका हमारे ज्षीरसागर में चितन्नरूप में स्थायी* 
रूप से रहना अन्‍्तर्जनह्माण्डीय अर्थ है, बाहरी अर्थ स्थूछ है, भीतरी अतिसूचम । 
जिस प्रकार ब्रह्माण्ड अनादि है उसी प्रकार ज्ञान और अर्थ भी भनादि हैं, 
कहना तो यह चाहिए कि बहिज॑ह्माण्ड के स्थूछ रूप के मुठ कारण भी वही 
भीतरी सूक्ष्म ज्ञान और अर्थ के अणु हैं। ज्ञान, अर्थ के चित्नाणुओं की अनु« 
भूति का नाम है, जो अर्थ है उसीका प्रवाह ज्ञान है, श्रवाह में तास्विकता 
और सात्विकता दोनों हैं, अर्थ में तास्विकता और परम्परा या राजसिकता; 
वहिबह्माण्ड की स्थूछता में तामसिकता की प्रधानता है। मूर्त और चित्ररूप 
ज्यों के अवाह की समष्टि को व्यष्टि में ( एक व्यक्ति रूप में ) ज्ञान कद्ठते हैं । 
वेदिकों और जऔौपनिषदिकों ने इस ज्ञान ज्योति को विष्णु, हमारे क्षीरसागर को 
शेष शय्यः दोनों के मिश्रण को ( कमरा रूच्मी ) प्रतिभा ( बुद्धि ) उसकी 
क्रियात्मकता के रज तस को जय विजय के भजुत्तम रूपक से अत्यन्त स्पष्ट कर 
४ दिया है। ज्ञान ज्योति पुरुषोत्तम है, और प्रतिभा या बुद्धि पुरुष है। ऐसी 
' . परिस्थिति में अर्थ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस अर्थाभिव्यक्ति के लिए 
- खिल ली हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस भुछोक सें ढग रखते ही अप्रनी 
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नवीन उपस्थिति की घंटी सी, तत्कालीन अनुभूति के अनुकूल अर्थ की अभि- 
व्यक्तिवाचक ध्वनि ( रोदन ) से तुरत अथम क्षण में ही बज जाती है, सुहज्ला 
गूँज जाता है कि नया अतिथि आ गया। भाषा का सर्वप्रथम स्वरूप यही है, 
वही आगे चलकर माता-पिता परिजेन अपनी-अपनी परम्परा की स्फुट ध्वनियों 
की अनुकृति से पूर्व-पूव की भाषा को उत्तरोत्तर वाले "आकृति रूप! में स्वीकार 
करते जाते हैं। हम यह समझते हैं कि बालक हमारी भाषा को ज्यों के त्यों 
अनुरूपता में ग्रहण कर रहा है। ऐसा नहीं होता। बालक के वातावश्ण 
उसके माता-पिता के बालूकपन के संस्कार या स्फोट बनने के वातावरण प्रायः 
भिन्न होते हैं, वातावरण भिन्नता से माता-पिता के जो स्फोट हैं उनसे बालक 
के स्फोट प्रायः भिन्न हो जाते हैं; दूसरी बात ध्वनि की है, बालक की उदर से 
ओछ्ठ तक या आकाकालकात्‌ भोष्ठ पय्यन्त के अन्तरडुगं की रचना में पिता के 
अनुरूप होते हुए भी उतना अन्तर अवश्य मानना पड़ता है जितना माता- 
पिता, और पुत्र-पुत्नरी की बेखरी ध्वनि में सबको स्पष्टतया व्यक्तित्व प्रकाशन 
के रूप में प्रतीत होता है। तीसरी बात यह है कि माला-पिता भी अपने 
पुत्नीत्पत्ति जीवन तक एक ही स्फोट के अनेक संकेतक ध्वनियों या शब्दों का 
प्रयोग करने में पीछे नहीं रहते, बारक के जन्म के पश्चात्‌ जो नया वातावरण 
स्वभावतः उपस्थित होता है, तब पुराने संकेतों के स्थान में नये शब्द संकेत, 
अथ के विभिन्न पहलुओं के प्रकाशक होने से नये से अच्छे से छगकर प्रयोग 
में अनायास आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात वाक्य के छहजे, स्वर, गति, 
अवधारण, लघु गुरु, सन्धि आदियों की पूरी-पूरी अनुकृति है, यह किसी भी 
बाकक से सर्वाड्गीगतया कभी भी नहीं अपनाई जा सकती; कोई लहजे में 
चूका, कोई स्वर में, कोई गति में, कोई अवधारण, छघु गुरु आदि में । इससे 
'पूरे वाक्य” को कोई कहीं तोड़ता मरोड़ता फोड़ता है तो कोई कहीं, तब सार 
पढ़ती है वर्णों पर, बल खाते हैं वाक्य के पद, किसी वाक्य की छुत इधर से 
नीची उधर से' ऊँची होती है, किसी की उधर से नीची इधर से ऊंची, किसी 
की बीच से गहरी, किसी की बीच में ऊँची, जिससे कई वर्णों की, कहीं पढों 
की उगुलियाँ टांगे, दाँत टूटी फूटी सी छकगने छूगती हैं। पाँचवीं बात माता 
पिता के उच्चारण में भी प्रत्येक वर्ण की आदि मध्य अन्त की स्थिति प्रथक- 
प्रथक रहती है, इसका सूचम ज्ञान माता पिता को ही स्वयं नहीं रहता, नकछ 
करने वाछा, उनकी नकल में कितना अन्तर छा सकेगा; इसका बहुत स्पष्ट 
उदाहरण भारत में प्रचलित अंग्रेजी की त द्‌ प क ध्वनियों तथा कॉलर” हॉल, 
मेन फाद भ॒ आदि है। यहां तक कि भारत का अंग्रेजी पढ़ा बढ़ा विद्वान, 
इंगलेंड के एक अनपढ़ कुछी से भी ठीक-ठीक उच्चारण में बात नहीं कर 
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सकता, उसे वहां जाकर नया असली उच्चारण नये सिरे से सीखना पड़ता है, 
फिर भी उसको घातादि की सेकड़ों कमियाँ ज्यों की त्यों लापिस छादनी 
पड़ेंगी। भाषा की ऐसी विकट परिस्थितियाँ, परम्परारूप के संकेतक शब्दों 
के ढाचों को ग्रतिक्षण ग्रति सनन्‍्तान की अनुकृति में निरन्तर बदकछती रहती 
हैं; जबतक वे बिगड़े हुये ढांचे 'कालिदास” पद की तरह कुछ-कुछ अनुरूपता 
रखते हैं तबतक ग्राहकता खोती नहीं, पर जब इछाब्द के दांत टूटने छग जाते 
हैं जैसे वचन वदन का 'वअन? तब भाषा अपना नया रूप धारण कर लेती 
है। मनुष्य परम्परा का पूरा-पूरा दास है। वह उसे कुछ स्वयमागत कुछ स्वय- 
माहूत परिवतंनों के द्वारा नचीन रूप में ग्रहण करने में गौरव समझता है। अतः 
साहित्यिक भाषा या शिष्ट भाषा पुराने संकेतक शब्दों को तत्सम रूप में ग्रहण 
करके एक ही संकेत के अनेक पर्य्याय बनाकर पुराने और नये दोनों को एक 
ही भाव बेचने छग जाते हैं, यद्यपि इनके संकेतित पहलुओं में कुछ न कुछ 
अन्तर अवश्य रहता है। इससे भाषा में अधिक विशद्ता आ जाती है। 
तात्पय यह कि एक संकेत के अनेक शब्दों को भले ही वेयाकरण और निरुक्त- 
कार अपशब्द अपभ्रंश नाम से बदनाम किया करें, हमारा काम तो उनसे ही 
निकलता है, हमें वेदिक और लौकिक संस्क्ृत संकेतावली में व्यवहार करने को 
कब और कितना मिलता है, उलटे उनके व्यवद्दार को हमें उनके इन्हीं अप- 
शब्दों या अपअंशों से समझना जानना पड़ता है। कहने दीजिए उन वेया- 
करणों और निरुक्तकारों को, संकेत सकेत ही है, परम्परा का अनुसरण करते 
हुए शब्द वर्तमान काल में जिस रूप में उपस्थित है, वही वर्तमान भाषा का 
शुद्ध संसक्ृत शिष्ट और मान्य रूप है। यह रूप उतना ही पवित्र शुद्ध, और 
वसा ही संकेतक है, जिस प्रकार वह वेदिक छौकिक संस्कृत प्राकृतों के युग में 
था। भाज उस युग से इतने अधिक विशद॒ता छाने वाले संकेत हैं. जिनको 
हम उस युग की भाषा में पा ही नहीं सकते । यदि भाषा भाव प्रकाशनकारी 
है तो आज की भाषा का सबसे अधिक महत्व है। यदि आज की भांषा का 
अधिक महत्व है तो वह इसके शब्द्भण्डार और उसकी शे्ली का भी अधिक 
महत्व है | अतः आज के शब्दों का पुराने शब्दों से स्वयं अधिक महत्व हुआ । 
पद और वाक्य तो संकेतक हैं उनमें शुद्धाशुद्धि की विषेचना वाक्य गठन की 
» शैली से मानती जाती है, न कि परम्परा की नवीनता से, जिस नवीनता को ये 
अपहाब्द या अपश्रंश नाम से पुकार रहे हैं, यह शब्दों और वाक्यों का अपभंश 
हीं है क्‍योंकि ये: तो बेसा ही काम दे रहे हैं जेसा वेदिक भौर छोकिक संस्कृत 
छोब्दः और वाक्य, बल्कि उनसे अच्छा, तब अपन्रंश तो परम्परा का हुल्ा, 
पररुस ,में चवीनता का खमावेश करता मानव स्वभाव का सुझ्य काय है, 


है पक + । 
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तब यह अपभ्रंश या अपशब्द, केवल पाणिनि पतश्चल्ि के व्याकरण को आज 
की भाषा के छिछ व्यर्थ सिद्ध कर देने वाले सहाबली तत्वों की शिकायत का 
नारा है, बिछकुल व्यर्थ है। सभी भाषायं अपने-अपने “समय की चोखी शुद्ध 
संस्कृत और शिष्ट भाषायें होली और रहती हैं । 

प्राकृत के वेयाकरणों भौर आजकछ के भाषा विज्ञानियों का एक बढ़ा 
खेदजनक दृष्टिकोण--यास्क पाणिनी पतञ्चक्ि प्रभूति के स्वार्थी इष्टिकोण के 
प्रभाव के कारण--यह है कि ये सब प्रत्येक पद की परम्परा की खोज, पद को 
वाक्य का अज्ञ' मान कर नहीं चरन्‌ स्वतन्त्र मान कर करते आ रहे हैं । यदि 
प्रत्येक वर्ण या पद स्वतन्त्र होता तो उसकी परम्परा में उनकी मानी गई 
अपभअशता, हमारी नवीनता आते का प्रश्न ही नहीं उठता | स्वतन्त्र पद॒ता में 
अनुकृति विषयक भूलों के होने की सरभावना बहुत कम होती । पद्‌ तो वाक्य 
की मंजिल का एक अज्ग है, समूचे वाक्य की अनुकृति में पग-पण पर फिसलने 
की सम्भावना रहती और होती है, अतः वक्ता की ध्वनि की श्रोता बहुत कम 
अनुक्ृति कर सकता है। मझ्िछ की मरम्मत रूप सुधार किये जाने पर भी, 
एक ओर से सुधारो तो दूसरी जोर बिगड़ जाता है, तभी वाक्य नवीन रूप छेता 
है जिससे पद परम्परा प्रायः खतरे में आ ही जाती है, फलतः परम्परा के 
विघटन के मूछ कारण वाक्य का लहजा, स्वर, लघु, गुरु, घात, अवधारण बृत्ति 
आदि अनेक तत्त्व हैं जिनमें से अनुकारक किसी न किसी में अवश्य चूक 
जाता है, बस उसी से परम्परा की मझ्लिक रूप वाक्य के कभी किसी के आदि, 
किसी के मध्य, किसी के अन्त भाग के पदों के आदि मध्य अन्त के किसी भाग 
सें कोई न कोई छिद्र हो जाता है। यदि भाषा को एक-एक स्वतन्त्र पद द्वारा 
अपनाया जाता तो आज हम वंदिक शब्दावली का ही अयोग करते रहते क्योंकि 
वक्ता श्रोता को तत्काछ रोक टोक कर सुधार करते रहता । परन्तु भाषा को 
वाक्य ह्वारा अपनाया जाता है जिससें उतने तत्वों का समावेश है | वाक्य 
छम्बा होता है। अतः मध्यवर्ती पदानुपूर््यी की अनुक्ृति में अनेक प्रकार के 
अमों द्वारा अनेक भूलों के सुधार पर भी एक की भी भूछ रह गई तो वाक्य 
शक खण्डहर सा हो जाता है और अनेक अज्ञात और असम्भाव्य परिवर्तन 
स्थान पा जाते हैं। यास्काचाय ने ऐसे तत्वों की व्याख्या को निरुक्त और 
व्याकरण-सम्मत मतानुसार करके आजकल के भाषा विज्ञानियों को जञ्मम जार, 
में फँसा रखा है। ये तत्तत प्रतिभाद्शन से चुराये गये गहने हैं जिन्हें व्याकरण 
निरुक्त के ठप्पों में गढ़ लिया गया है, आज के भाषाविज्ञान का मूलखजोत 
भी किसी न किसी प्रकार यास्क की यही तत्त्व व्याख्या है जिसका विचेचन 
यहां पर प्रतिभादु्शन के अनुरूप और अभिमत शैली में किया जावेगा; 


| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 
| 
|| 
] 
है 
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व्याकरण निरुक्त-सम्मत व्याख्या बैठ ही नहीं सकती । यास्क का उत्लेख इस 
प्रकार का है--“अथाप्यस्ते निब्ृत्ति स्थानेषु आदि छोपो भलति, स्तः सन्ति 
इति; तथाप्यन्त छोपो- भवति गव्वा गतम इति; उपधा छोपो भवति जग्मतु 
जग्मु रिति; उपधा विकारों भवति राजा दण्डी इति; अथापि वर्ण छोपो भवति 
तत्वा यामि इति; अथापि ह्विवर्णलोपस्तृच ( पिता-माता ) इति; अथादि 
विपर्ययो भवति ज्योतिर्घनो विन्हुर्वाव्य इति; अथाद्यन्त विपयंयों सवति , 
रंतोका रज्जु सिकता तक रिति; अथाप्यन्तव्यापत्तिसचति' ' ' अथाप्य्पनिष्प- 
सयो भसवन्ति, ऊति रेंढु। एथुः एषतः, भाषिकेश्यो धातुभ्यो नेगमा दंसूना इंति, 
जेगमेस्यो भाषिका यथा उष्णं चुत; प्रकतय एवेकेजु भाषन्ते विक्रतय एकेणु 
शवति गति कर्मा कास्बोजेस्वेव भाष्यते'"' विकारमस्यायेघु भाषन्ते शव इति, 
दातिलवनाथे प्राच्येष दान्रसुदीच्वेषु ॥” ( निरुक्त २-१-२, है; ४ यास्क ह। 
महाभाष्यकार पतञ्ञछि ने यास्क के उच्त परिच्छेद के 'शवति गतिकर्मो' ओर 
ददाति छवनाथे! के बीच में “हम्मति सुराष्ट्रषु, रंहति आधच्यमध्येषु, गमिमेव 
व्वा्याः प्रयुक्रन्ते! यह वाक्य जोड़ रखा है ( म० भाष्य प्रथमाह्लिक प्रथम पाद है। 
परम्परा के अलुखार कहा जाता है कि सर्वप्रथम धातुओं और संज्ञाओं 

( तथा उपसर निपातों ) का आविष्कार बृहस्पति जी ने किया था । उन्हेंनि 
इन्द्र के लिए प्रतिशब्द्र्पावछी और प्रतिधातुरूपावछी का एक विशाल ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया था जिसका नाम 'तेन्द्र व्याकरण” रखा गया था। उसके पश्चात्‌ 
सैकड़ों विद्वानों ने उन रूपावलियों के आधार पर “<्याकरण” नामक नियमों 
की रचना की, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पाणिनि की अष्ठाध्यायी है, दूसरे लोगों ने उक्त 
रूपावछियों और व्याकरणों की सहायता से प्रत्येक शब्द की निरुक्ति या 
व्युत्पत्ति करने का बीड़ा उठाया, जिनमें से शाकपूणि और यास्क के भन्‍थ 
( निरुक्त ) सर्वश्रेष्ठ सिद हुए । इन प्रयासों की जितनी भी प्रशंसा की जाय 
वह कम है, ये अलौकिक प्रतिभा के प्रत्यक्ष फछ हैं, जगत्‌ की भाषाओं के 
व्याकरण और निरुक्ति के अद्वितीय तथा गुरु अन्ध ह। पर खेद के साथ 
छिखना ही पड़ता है कि इनके अनुयायियों ने जिनमें यास्क पाणिनि प्रद्वति 
भी ज्ञामिर हैं एक बड़ा अस्वाभाविक अवैज्ञानिक और हृय्धर्मि्तापूर्ण इष्टिकोण 
अपना कर अपनों को भाषा का बह्मा समझ लिया। प्रतिभादशन के भाषा- 
. तस्व सखबन्धी वेज्ञानिक विश्ेषणों को इनकी चछती गाड़ी ने कुचछ कर 
चकनाचूर कर डाछा । अतः यहां पर यास्क जी यह समझ रहे हैं कि व्याकरण 
के नियस साथा बनने से पहिले बन गये थे, तब उन व्याकरण के नियमों के 
बा अलुसर भाषा को ठाछा गया था। बात बिलकुछ इसके उछटे होती ह्ले, इसे 
.. :' ऋोई सना नहीं कर, सकता। पर भाषा सें या पढूों में जो इन्हें छोप विकार 
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विषयय, व्यापत्ति, अहृपनिष्पत्ति, प्रकृति, विकृृति नाम के परिवर्ततव दिखलाई 
पड़ रहे हैं, 'ये परिवर्तन तो हैं फक!, इनका इस प्रकार से परिवर्तित हो जाने 
में इनके उक्त छोपविकार विपर्ययादि व्याकरण के नियम नहीं, पर भाषा से 
सीधा सम्बन्ध रखने वाले अन्य तत्व हैं; जिनमें से अनुकृति की असावधानी, 
गलतफहमी, अम, यथार्थ सुनने समझने की कठिनाई, वक्ता श्रोप्ता के आभ्यन्तर 


बाह्य प्रय्लीय अंगों की उच्चारण क्षमता और शेी, मानव की नवीनता की _ 


भूख, वेचित्य चित्र का ठीक-ठीक अनुगमन न कर सकना, लदजे स्वर घात 
अवधारण वृत्ति लघुगुरुता को न पकड़ सकना, श्रुति दोष, श्रुतिश्रम, श्रोता 
और वक्ता की अयोग्यता आदि-आदि मुख्य हैं । 


अब साषातत्व सम्बन्धी व्यापारों को विश्डकखलकूता से आादुभूत नवीनता 
के अनुसार यास्क के उक्त परिच्छेद की व्याख्या सुनिये । ( १ ) भादि छोप में 
अस्‌ धातु के वर्तमान काछ के प्रधमपुरुष के ह्विंचचन बहुवचन के रूप 'स्तः 
सन्ति! दिये हैं। ऐसा क्यों हुआ 'अस्तः असन्ति' जैसे नियमित रूप क्‍यों नहीं 
रहे। ये रूप हमारे ग्यारह! ( कु० ग्यार » भीतर ( कु० भतर भितेर ), 
कु० नाज ( अनाज ) हंगार ( अहंकार ) ढीछा ( कु० ढिछ » ओखली ( कु० 
उखछ ) आदि पदों के समान हैं। “ग्यारह! पद्‌ एकादश का प्रतिनिधि है, 
यह पद आरम्भ में 'एकद्श' रहा होगा, वेद में ( रुद्राष्टाध्यायी ) में यही रूप 
दिया है ( षष्ठाध्याय )। इसका 'एकादश? रूप विश्वामित्र” के समान (विश्वमित्र 
से ) हुआ होगा जिसका सूछ कारण उस थुग में पदान्त की उदात्तता है, 'क! 
का 'अ! उदात्त था अब 'दुश” के द्‌ के अनुदात्त के योग से यह स्वरित में 
परिवर्तित हो गया, तब 'क! के “अ! का तीबोदात्त या स्वरित उच्चारण उसे 
आए के अनुरूप बनाने में समर्थ हो गया, 'एकादश” की सिद्धि हुई। आक्ृत 
थुग में क के जा? की तीबोदात्तता ने आरस्भ के '(ए! को कमजोर बना कर उसे 
ह में परिणत कर दिया। जब एकादश” स्वरूप बन गया, फिर द्‌ छोप श का 
ह कार उसी छहजे ओर स्वर के स्थान परिवर्तन सेडुआ; आक्ृत युग में प्राचीन 
प्रदान्‍्त की उदात्तता, उपधा या पदादि में चली गईं थी । अतः श॒ का हलका 
घोष स्वरूप ह, द्‌ के हलके उच्चारण से “अ! बन गया, पर द्‌ का घोषत्व क को 


मिछ कर उसका ग॒ बन गया। अतः इगाअह बना । तदनन्तर स्वरू भक्ति ५ - 


द्वारा फिर हगाअह का इगिआयह रूप बना, इ और य के अन्तराछ से 
प्रभावित होकर आ के पूर्व में 'इ? फिर आ के जोड़ से 'इग्यायह रूप बना, 
कुमाउनी में 'इग्यारः रूप का “इ! अब तक स्थायी है, बंगला, पंजाबी में 
'एग्यारह? स्वरूप दस्व 'एः >इके समान है। अब प्रश्न उठता है “ग्यारह, इश्यार, 
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ग्यार, एग्यारह' इन सब वतंमान रूपों में (२? ध्वनि कहां से आ टपकी । जिस 
प्रकार ता० ११, १४ जून ७८ के वीर भज्जुन पन्न में छुप लेख में मान और 
अंग्रेजी 'माइण्ड' तथा मोक्षक और 'सौक्सिको” शब्दों में अवज्ञानिक 
साम्यमाना है, वेसे ही वे यहां न कह बेठे कि “ग्यारह” आदि रूर्पो का 
खोत 'एकाइ॒श, द्वाइश' हैं न कि एकादश द्वादश। यह हमारा भाषातत्व- 
शास्त्र के स्वाभाविक नियमों की अज्ञानता का अभागापन होगा । यहाँ ग्यारह 
आदि के '२₹? ध्वनि की कहानी ही निरालछी है। वह इस प्रकार; न्नयोद्श या 
त्रिदश शब्द से 'तेरह” पद सरलता से बन जाता है, त्रयोदश या त्रिदश-- 
तिरोदश (बोला जाता है )--तिरदश-तेरअह-तेरह । इस "तेरह! की 
अनुरूपता ने उसकी समीपवर्ती संझ्या इृग्याअह, बाअह ( द्वादुश-बाभश- 
बाजह ( द्‌ की घोषता ने व को घोष ब बना दिया )को गस्भीरता से प्रभावित 
करके अमात्मक अनुरूपता ( फौल्स अनाछौजी ) से दृग्यारह बारह जेसे रूपों 
को प्रस्तुत कर दिया । क्‌ का 'ग्‌! बनने का कारण द की घोषता को “क! में 
थोपना है। तब इक्कयाअह का इग्याअह-इस्यारह-ग्यारह-ग्यारः बने जिनमें से 
अन्तिम तीनों रूप तथा हस्यारह के अनुरूप रूप एग्यारह सब उत्तरभारत में 
बोले जाते हैं। निरुक्तकारों और वेयाकरणों के 'छोप! की व्याख्या, के 
नियम ऐसी वेज्ञानिक व्याख्याओं से सन्‍्यास लेकर अपनी नियमरूप छाठी 
चछाकर “जिसकी छाठी उसकी भैंस” की कहानी चरितार्थ करते हैं। 
पुकद्श से इग्यार, ग्यारह, ग्यार, एग्यारह, बनने में चुटकी नहीं युगों 
लगे होंगे, इतना ही समय अस्तः का रतः और असन्ति के सन्ति बनने 
में छगा होगा । बोलने वालों के ध्यान में धातु नहीं 'पद! रहा होगा जो 
स्वर श्रुति, स्खति, अमादि कारणों से अस्तुतरूप में क्रमशः उपस्थित हुआ 
होगा। यहां पर 'एकादशः दह्वादशःः की अन्तिम ध्वनि विसर्ग का क्‍या 
हुआ होगा यह भी बताना तो शेष ही रह गया है, इसका विश्लेषण अगछा 
परिच्छेद “अथाप्यन्त छोपो भवति' की व्याख्या में करेगा। ग्यारह” की तरह 
भीतर > भभ्यन्तरं, नाज > अन्नायं; हंगार > अहंकार:; ढीक ढीऊा ढीलो >> 
शिथिकः, उखल ओखली >उलूखल॑ क्षादि विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियों में 
गुजरते हुए आविभूत हुए। भीतर, भीतेर में अभ्यन्तर के न्‌ अनुनासिक का 
'कोई चिह्न रहना चाहिए था, भींतर भींतेर सा होना था, पर इसको अमा- 


श्मकतया अशुद्ध सा मानकर निरलुनासिक कर दिया गया दो यह अधिक 
'अलंड्भव है जेंसे शाप को छोंग अशुद्ध सा समझ कर श्राप! या “दराप' शुद्ध 


कैरके.सा बोकंते हैं, ऐसे ही 'खट्वा” को कोई कोई 'बटवा”, छात्र को च्ात्र, 
के अवेनिकों कहते-छिखते पाये जाते हैं ।. वैयाकरण और निरुक्तकार 
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ऐसे स्थर्लों में “भनुनासिक छोप जादिलोप, र का आगम या आदेश ज का 
य ओर “ख! का 'ष! आदि लद्ठमारी के अनुचित नियमों के सूत्र बना देंगे, 
जेसे “विश्वामित्र” की सिद्धि के लिये पाणिनि महराज -छिख गये 'मित्रस्य 
चर्षों) । कहाँ तो भाषा की आश्यन्तरीय पेरिस्थितियाँ उक्त प्रकार से नाना 
तत्वों के संघर्ष में फँसी है, यहां लट्ठमारी का सूत्र बनाकर पाठकों को निरा 
नाएग्क भाषातत्वज्ासत्र के स्वाभाविक प्रवाह के ज्ञान से सदा के लिये शून्य _ 
बना अपनी वाक्यावली की रटन्त के निरथंक जार में धकेल दिया। 
आजकल के वेयाकरण, पाणिनि, कव्यायन, पतञ्जलि के वाक्यों के विद्वान्‌ हैं, न 
भाषा के, न व्याकरण के, भाषातत्वश्ञास्त्र के नियमों का तो उनके वाक्यों से 
जेसा नाश हुआ है वह उपरोक्त विवेचन से जरूसम स्पष्ट हो चुका । यह भी 
खुली बात हे कि पाणिन्यादि के व्याकरण को पढ़कर कोई संस्क्ृतज्ञ नहीं 
बना, इसके लिये उसे भाषा साहित्य का ही मुँह ताकना पड़ा; हाँ, कुछ थोड़े से 
साधारण नियमों ( सूत्रों ) से वह रूपज्ञान की पगडंडी अवश्य पकड़ सकता 
है, वह भी उक्त ढंग के भ्रम के ढोल की पोर वाले नियर्मों से। यह काम 
किसी संक्षिप्त व्याकरण से अच्छा होता; जिसे अब जल्‍दी बना देने की सबसे 
बड़ी जावश्यकता है । 
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अब द्वितीय वाक्य “तथाप्यन्त छोपो भवति” पर विचार किया जावे। 

चेदिक और लौकिक संस्कृत के युग में पद प्रायः अन्तोदात्त थे, (फिषोन्तोदात्ताः), 

जिससे पदों की प्रत्येक विसर्गादि विभक्ति नामक अंगों की सुरक्षा होती 

रही, इसी अन्तोदात्तता से सन्धि स्थलों में विस्र्ग के ओ, र स शष आदि 

चर्गानुकूछ परिवर्तन भी जबरदस्ती से नहीं वरन्‌ स्वाभाविकतया होते रहे, 

इसी प्रकार रवरों के सन्धेय विकार स्थान पाते रहे । यह स्थिति पुरानी 

प्राकृतों के युग में कुछु-कुछ चलती रही। पर मध्यकालीन प्राकृतों और 

अपभ्रन्शों के थुग में उक्त स्थिति एकद्म पछट गईं, पर्दों की अन्तोदात्तता 

कहीं आय्ोदात्तता में कहीं उपधोदात्तता में परिवर्तित हो गई जिससे अन्त 

के विभक्ति नामक विसर्ग में, व्यक्षनानत पदों के प्रयोग में या उच्चारण में अनु- 

| दात्तता में शिथिकता छादी, फलतः उनका धीरे-धीरे दास होने छगा । इनके 

; हास के साथ-साथ जाद्ोदात्तता से अन्तानुदात्तता के प्रवाह में मध्यवर्ती * * 
. अनुदात्तरवर वाले व्यजनों को बढ़ा भारी धक्का छगा,*वे बुढ़िया के दातों - 

॥ की तरह हिल-हिलकर निकलने छगे, पुराने पद्‌ अब खोड़े दांतों का स्वरूप 

के धारण करने छगे, जिनसे अनेक स्वर सम्बन्धी सन्धियों ने अवसर पाकर पुराने 

॥4 पर्दों को नवीन रूप दे दिय्रा । वचन बअन बयन व इ न बेन जैसे रूप सामने 
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आ गये । पर 'वदन! का, न बैन! हुआ न 'वौन!, इसका अयोग तब बोली 
जाने वाली भाषा में न रहा होगा, जो प्रयोग में थे उन्ही में विकार आया, यह 
भी एक नवीन बात है। कुछ इसी प्रकार की अक्रिया गत्वा गतम के अनु- 
नासिक (म) छोप की हुईं होगी। पर यास्क जी यहाँ पर धातु का “अन्त! मान 
रहे हैं पद का नही। भाषा धातु को नहीं, धातु रूपों को जानती है, धातु 
तो अलीक ज्ञान का एक काह्पनिक चिह्न है अतः उनका “अन्त! पद न्व्एक 
 लियमस का पारिभाषिक पद है। फिर भी गत्वा गतम्‌ गति आदि पदों की 
प्रस्तुति, भाषा ने भाव व्यक्षन के स्वरूप में की होगी । धातु क्या था कहा 
नही जा सकता गरम! था कि गच्छः था या गनन्‍त था या कुछ भोर । हमारे 
वेयाकरणों ने अपनी सुविधा के लिये 'गम? माना है। अतः उक्त रूपों में म्‌ का 
छोप माना है, रूप तो अधिक मात्रा में “गच्छ' के मिलते हैं, कुछ भी हो, 
इनका यह 'अन्तलोप' क्रिया का मध्यवर्ती विकार ही माना जायेगा। 
उपधा छोप का कारण भी स्वर परिवतंन है। आजकल ओर प्राकृत अपअंश 
थुग में उपधालोप नाम प्रक्रिया का बड़ा बोलबारका है और था। बेन (वचन) 
जैसे शब्दों के निर्माण का कारण उपधा लोप जग्मतु जग्मु के समान ही दै। 
आजकछ हम लिखते तो हैं चछना लिखना आदि पर बोलते हैं चह्ना छिख्ना 
आदि। इन जेसे रूपों में सर्वत्र उपधा कछोप है। ऐसे पदों में अन्तोदात्तता 
मध्यवर्ती व्णों को घसीट कर इस प्रकार ले जाती है. कि उनका पूरा उच्चारण 
होना अंसम्स व हो जाता है, पूरां उच्चारण माने मध्यवर्ती व्यज्जरन अपने स्वरा 
को खो जाते हैं, मध्यवर्ती स्वरों का उच्चारण न हो पाना ही उपधा छोप नाम 
से पुकारा गया है, यह काम स्वर की परिवर्तनशीछता से वाक्य की चृत्ति में 
परिवर्तन छाने से स्वयमेव सिद्ध होता रहता है । राजा दण्डी प्रभ्गति शब्दों की 
उपधा विकार भी इनकी अन्‍्तोदात्तता के दी्धोंचारण से हुई है, हमारे चलना 
लिखना के ना! भी उपधा विकार है, शाद थे चछनक लिखनक जिनकी 
अन्तोदात्तता की समाप्ति पर 'लिखनभ चलन)! रूप बने, फिर न के अ में 
उदत्तता आने से अन्तिस जे उपधा के उदात्त अ में सम्लिकित होकर चढहना 
“लिखना रूपों को प्रस्तुत करता है। “अथापि वर्ण छोपो भवति! । चर्णलोप के 
तो प्राकृत अपश्रंश और आजकल की भाष।यें, एक विद्ञाल भण्डार भ्रस्तुत किये 
बेंठी हैं। एकादश में ए जौर दू का, द्वादश में आदि मध्य के द्‌ का, वचन में 
' ।भष््य के च का, जेसा छोप किस तद्धव शब्द में प्राप्त नहीं होगा ? इसी प्रकार 
का, उदाहरण '“त त्वा यासि वेढ़िंक वाक्य के तत्‌ के त्‌ के छोप का है। उच्त 
. सिद्याहराक में / कहीं एकंत्रणे छोप ( घचन से.) है, कहीं द्विवर्ण छोप एकाद्श' 
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प्रकार ऋ का भी एकद्स छोप होता है जेखे पिता माता में पितृ मातृ के ऋ 
का। यह लोप वेयाकरणों के प्रतिपदिक पितृ मातृ शब्दों के ऋ वर्ण का हैं 
जिसकी निष्पत्ति पितृभिः पितृषु आदि रूपों के 'पितृ? खण्ड से की गई दे । 
इसको “अथापि द्विवर्ण कोपस्तृचः” कह कर समझाया गया है। 

'अथायन्त विपयंयो भवति' ! भाषा में पहिले एक शब्द ग्रयोग में आता 
है पुनः धीरे-धीरे उसमें कई परिवतंन आते रहते और स्वीकृत होते जाते हैं । 
कुछ दिनों तक लोग उन्हें अशुद्ध कहते जाते हैं, पर अधिक जन सम्मत हो*” 
जाने से अशुद्ध कहने वालों के सुँह में ताछा ढुक जाता है, वे भी उसी अशुद्ध 
रूप के उच्चारण के आदी बन कर उसमें परम शुद्धता की मुहर लगा देते हैं । 
“(पिशाच' शब्द को श्रुतिश्रम से किसी ने 'पिचास” सुना होगा उसका प्रयोग 
पहिछे अखरा होंगा हास्य का उपकरण बना होगा, पर धीरे-धीरे नवीनता क्‍ 
के छाछूच ने इसे प्रामाणिकता दे दी । नजीवाबाद मुरादाबाद की ओर 'मत- 
रब! पद्‌ को 'मतबर कहते हैं, लेखक कई दिनों तक चक्कर में पड़ा रहा । 
अधिक प्रयोग ने समस्या हक की । 'ब्रत! को कई छोग “बत॑? कहते हैं, लघु! 
को अब सब हल्का कहते हैं (लघवुकक--लघुकअ---छहुका--हछुका--हल्‍का) । । 
फॉक (एक चीरा) पंख से व विपयय द्वारा इस प्रकार बना (पंख--पंकह या 
पंहकः पहंक--पह्अंक--फाँक ) । इसके उदाहरण में यास्क ने बेदिक धातुओं 
द्वारा बेदिक शब्दों की निरुक्ति दी है, उनके अनुसार बेंदिक शब्दों के बनने के 
समय भी धातुओं के वर्णों में विपर्यय हुआ, जब ये शब्द बन रहे थे तब उनके 





सामने धातु जेसी कोई वस्तु रही होगी यह सोचना तो संशयास्पद्‌ सा 
है जेसे च्युति से स्तोक, सज से रण्जुः, कस से सिकता और छती छेदने से 
तकुः । यास्क जी दूसरे प्रकार का वर्ण विपयंय भी बतका रहे हैं वे कह रहे हैं 
कि द्‌ का 'ज! बन गया ह का घ, भ का व, जेसे थुति का ज्योति, हन का 
घन, भिदि का बिन्दु, भटम्ठ॒त्‌ का वाव्य; 'भथादि वर्ण विपययो भवति, ज्योति- 
घ॑नो विन्दु वाव्य/” । यदि ऐसा है तो जितने परिवतंन प्राकृत अपश्रेश युग में 
स्थान पा गये हैं, उन्होंने अपने पाँव वेदिक युग में ही जमा लिए थे। 
अनाज 5 अन्नाद्य परिवर्तन युति के ज्योति के समान है, अब्क अत्रख भश्रक, 
और गाबिन ( गाविणि कु० ) >गर्मिणी परिवर्तत भिदि का “बिन्दु और 
भटमुत का 'वाठ्य' के समान प्रत्यक्ष है। तथा पत्थर तोड़ने वाले 'ज्वण” का « - 
हन्‌ से निककना आज़ भी मना नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 'प! 
का “ब', 'क' का गू, ज का य, ह का ढ (सोढ ) ध्य, हा का झ, य का ज, ष 
कर ज्॒ का ख छु आदि या इनके उलटे हजारों परिवर्तत इसी रीति से होना भी 
| स्वाभाविक ही है। इस अकार प्राकृत अपभ्रंश या वर्तमान भाषाओं के परि- 
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वर्तव कोई नई वस्तुएँ नहीं हैं, भाषा अपना चोगा बेदिक काछ ही से प्रतिदिन 
बदुछती आ रही है, वह उन्हीं नियमों का अनुसरण आभ भी कर रही है, 
जिन नियमों के द्वारा वेदिक खाषा का स्वयं निर्माण हुआ था। इसके यह भी 
माने हैं कि पदों के वणं समूह कुछाछ की मिद्दी के समान है, उससे प्रत्येक 
युग पुरानी भाषा की आक्ृति या “ठप्पा छे छे कर नव नव पद निर्माण करता- 


, जाता है। अर्थ किसी पद्‌ की निश्चित आलुषूर््यी से नहीं, वरन्‌ किसी, 


“आनुपृष्यी से समानरूप में संकेतित हो सकता है, संकेतप्रधान है आलुषूर्यी, 


१ 


कोई हो, संकेत में कमी नहीं आती, पुराने पदों को उसी से बने नये पद 
मिल जाने से भाषा का भण्डार अधिक बढ़ जाता है; यह ओर अच्छी बात 
होती है। 
शअथाप्यन्त व्यापत्तिभवति! । अन्तोदात्तता के परिवर्तन ने अन्तिम वर्णों 
की एकदम असुरक्षित बना दिया। उनके हलके उच्चारण ने धीरे-धीरे उनका 
अस्तित्व ही मिटा दिया । सभी व्यक्षनान्तों के अन्तिम वर्ण छुप हो गये, 
आद्योदात्तता ने फिर अन्तिम स्वरों की वही दुर्दशा की, पुनः नये व्यक्षनान्त-- 
वचन्‌ कथन्‌ परिवर्तन जादि पदों की उत्पत्ति कर दी है, यद्यपि हम अभी तक 
इनको वचन, कथन, परिवर्तन जैसे स्व॒रान्‍्त छिखकर पुरानी रूकीर पीटते जा 
रहे हैं। साथ में पुरानी विभक्तियों के स्थान में कुछ नई विक्ृतियाँ को स्थान 
देते हैं जेसे 'छड़का जाता है? छड़के ने कहा, छड़कों से कहो, यहां पर 
“लड़का! शब्द के तीन रूप अन्त व्यापत्ति के ज्वलन्त अमाण हैं, ये परिवतेन 
लिंग और वचनों के स्पष्टकारक पूर्व विभक्तिरूप में स्थान पा रहे हैं । पुरानी 
भाषाओं के पर्दों का जो वेष खत्रीलिंग में था, उसको अब पुश्चिंग पदों ने बड़े 
चाव से अपनाकर उन्हें दाढ़ी मूंछ छगा दी है जेसा छड़का आना जाना, भाई 
बाबू आदि में आा ई ऊ संस्कृतादि में स्लीलिंग के वेष हैं। यहाँ तक कि कई 
पुल्लचिग शब्द भी स्रीत्व को अपना चुके हैं, जेसे “आत्माग, इसका वेष और 
शरीर दोनों स्रीव्वमय हो गये हैं, “परमात्मा” में असी पुरुषत्व है पर बाना 
ख्रीव्व का ही स्वीकार किये है। यह है परिवर्तन का जादू, नवीनता का 
मायामोह, किसी को खटकता तक नहीं । जिसको सब अपना लें वह है भाषा, 
वह है शुद्ध भाषा और उत्कृष्ट साषा। पाणिनि पतञलि जी ने ऐसे रूपों 
को अपशब्द अपअंश नाम से पुकारा था पर अब ये सर्च मान्य या 
शुद्ध रूप हैं । 
अथाप्यल्पनिष्पत्तयों भवन्ति!। जिस प्रकार रघरों के दी्घ रूपों का 
सम्प्रसारम जैयू आयू अब्‌ आंवू इथू, उब्‌ होता है उसी प्रकार उनका विश्रकर्ष 
दस्कॉच भी जैसे का उं; य का इ दोता है जैसे विद्वान का विदुषः, अनडवान 
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का भनुड्ुह!, वक्ति का उक्ति, ययाज का इयाज, ययज्ञे का इयक्षे, आदि । ऐसी 
प्रथा का अनुसरण लेदिक काल में होता रहा जिनके उदाहरण यास्क ने ऊति 

( बच ) खदु! ( सद्वान्‌ ) पथुः ( पृथ्वी ) एषतः आदि दिए हैं। इस प्रकार के 
रूपों की आजकल की भाषाओं में भी कमी -नहीं है। गयक का गद्छ (गया), 
भयल का भर ( हुआ भया ) आता का भाया, भेया, भाई; माता का 
साया सभेया, साई पर सहया--मातुका सें आ का अ होना एक और नवीन 
बात है । कुमाउनी में आता का भावा उससे 'भाऊ! 'भाउ? अन्त में 'भौ! भी. 
हो गये हैं; इसी प्रकार 'कहड” का 'कहो” तथा 'कउ? 'और “कौ! दो रूप हो 
गये हैं। काकः का कौवा ( हिन्दी ), काउ ( कुमाउनी ); कारूः का काव 
उसका 'काःउ? ( समय कुमा० ), ऐसे ही सेकड़ों उदाहरण हैं । अल्पनिष्पत्ति 
या जिप्रक्ष व्यक्षत सम्बन्धी भी है, इससे दो व्यक्षन एक साथ मिककर एक 
हो जाते हैं, यह एकीभाव या तादास्यथ रूप अल्पनिष्पत्ति है। उद्‌ + लिखति- 
उल्लिखति, विद्वत्‌ जन ८ विद्वजन । दूधद॒ही ८ दूदही, रात दिन “ रादिन, 
पेंच सेरी - पँसेरी; पृष्ठ > पिड्ठ > पीठ, तिक्त-तित्त ( तीता ) गोष्ठ--गोह-- 
गोठ; आदि आदि। अल्पनिष्पत्ति 'एकशेष” रूप की भी होती है, 'छड़का 
रड़का छड़का” का लड़कों? रूप एकशेष है ऐसे ही कुमाउनी में दीदी का “दि? 
( नाम के और सम्बोधन के आगे ) हो जाता है, खणण का 'खण! ( खनना ) 
हो जाता है। इसी प्रकार दादा ( बड़ा भाई ) का दा शेष रह जाता है जेसे 
हर्दिदा - हरिदत्तदादा । ऐसे ही आनन्द सिंह! का 'आनसिंह!, “ह्षसिंह” का 
'हसिंह” होता है, सभी आधुनिक भाषाओं में चोवालीस: चतुश्रत्वारिंशत्‌ के 
दो च का एकशेष देता है, इसी प्रकार बाईसनद्वाविशति के दो 'व” का एक 
शेष । स्वरों की एक दूसरे प्रकार की अद्पनिष्पत्ति होती दे जिसे हम स्वर 
संकोच कह सकते हैं जेसे नौनी या नौणी>>नवनीत, उण उड़ेंड ( उड़ना ) 
उड़न ( खटोका ) उड्डयन, दुशरा ( दक्शौर कु० ) दृशहरा--दुश ( दिन का ) 
हरेछा आदि में कई स्वरों का एक स्वर में संघात या संकोच हो गया है । कई 
पुराने समस्त पदों के संकोच की कहानी इन सबसे निराछी है जेसे सुनार 
या सोनार--स्वर्णकार, चमार--चमंकार, कुम्हार, या ( कु० ) कुमार- 
कुम्भकार, छोह्ार या द्वार ( कु० ) छौहकार । 
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“स्ाषिकेश्यों धातुभ्यों नेगमा दुमूना इति, नेगमेम्यो भाषिका यथा उष्णं 
धृतं” । यास्क ज्ञी ने इस पंक्ति के द्वारा भाषाविज्ञानियों की आखें खोछ देने 
का सहत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। वेदिक भाषा में साषिक या तत्कालीन बोल- 
चाल की भाषा के 'दुमूना' आदि शब्द स्थान पा गये थे । यह उस समय की 
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बात होगी जब वैदिक संसक्ृत लौकिक संस्कृत की ओर झुक चुकी होगी, यह 
समय ब्राह्षण और आरण्यक ग्रन्थों के युग का होगा । ठीक लही दशा छोकिक 
संस्कृत की शिष्ट भाषा रहने के थुग में हुईं, उस समय के नाव्यकारोंने नाटकों 
में स्रियों नौकरों आदि की भाषा को प्राकृत में दर्शाया । इतना ही नहीं, उस 
युग में कई देशी शब्दों के शुद्धलूप था स्वरूप संस्कृत में छे छिए गये होंगे 
इसमें सन्देह नहीं | यही प्रथा जाजकछ के लेखक भी अपना रहे हैं, वे अपने 
' ग्रन्थों में ग्रामीण भाषा तथा उसकी कहावतों महावरों और छलोकर्गेता को 
गयव के साथ स्वीकार करते जा रहे हैं, कई ग्रामीण छाब्दों को भी यथास्थान 
शिष्टत्व॒ भी प्रदान किया जा रहा है यह किसी से छिपा नहीं हैं। इसके विप- 
रीत ( नेगम ) वेदों के शब्दों को भाषिक ( छौकिक संस्कृत ) के शब्दों में 
धड़ाधड़' भरते रहें जेसे उष्णं घृतं आदि। यही प्रथा प्राकृत अपअंश और 
आजकल की भाषाओं में अपनायी जा रही है, हम, आजकर आविभूत तद्भव 
शब्दों के साथ-साथ वेदिक और लौकिक संस्कृत के शब्दों को तत्समरूप में 
अधिक मात्रा में अयुक्त करते जा रहे हैं । हिन्दी के प्रथम तीन युगों के कवियों 
ने बज और अवधी में प्राचीन प्राकृत और अपअंश के शब्दों को अधिक मात्रा 
में प्राकृत तत्सम रूप में अपनाया है, जो छोग आज भी ब्रज और अवधी में 
काव्य लिखने का प्रयास करते हैं वे भी सूर तुलसी प्रभ्गति की अनुकृति में 
अब भी प्राकृतों और अपभ्रंशों के शब्दों के तत्सम रूपों को संस्कृत 
के तत्सम रूपों के साथ साथ प्रयोग करते जाते हैं। इससे यह फलित हुआ 
कि बोऊकूचारक की भाषा अपनी शिष्ट भाषा या राष्ट्रभाषा या राजभाषा को 
बिना प्रभावित किये नहीं रह सकती, यह एक स्वासाविफ नियम है । 
“प्रकृतवएवेकेषु भाषन्ते व्रिकृतय एकेघु, शवति गति कमा काम्बोजेघु 
भाष्यते, ' **विकारमस्यायंघषु सापन्ते शव इति; दाति छव॒नार्थ प्राच्येषु दात्र 
मुदीच्येषु” ( यास्क्र ) | “हम्मति सुराष्ट्रेषु; रंद्ति प्राच्यमध्येषु; गमिमेव त्वार्या: 
अयुक्षन्ते ।? ( पतञ्जकि )। 
यह उद्धरण केवल भाषाविज्ञान पर ही पूर्ण प्रकाश नहीं डारूता, वरन्‌ 
साथ में, इन छेखकी के समय में संस्कृत भाषा को बोलने वाले आया के तीन 
मुख्य समुदायों का स्पष्ट उल्लेख भी करता है, भायों के ये तीन समुदाय कौन 
- रहे होंगे, इस पर पद्विके ही लिखा जा चुका है, इन लेखकों के अनुसार प्राचाम्‌ 
भर उदीचां नाम की , संस्कृत बोलने वाखे “आय! नाम से पुकारे गये हैं, पर 
'काम्बोज और सुराष्ट्र में रहने 'बाछे संसक्षत ब्रोरने वालों की ज्ञाति का या वर्ग 
'कान्नाम नहीं दिया गया है । इनका यह द्वात्पर्य तो स्पष्ट है कि कामबोज और 


“सुख मैं, करे अंस्कर/ी, झोली जाती थी, पर, इनकी संस्कृत- और प्राचास 
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उदीचां की संस्कृत में कुछ गहरा सा, भेद आ गया था, यदि काम्बोज और 
सुराष्ट्र की तब की भाषा आयों के ( वेदिक ) दशगर्णों क्री भाषा से थोड़ा 
बहुत भेद रखती थी तो इससे दो निश्चित निर्णय निःख्त किये जा सकते 
हैं। (१) काम्बोज मध्यपूर्व और सुराष्टू को संस्क्तत बोलने वाली जाति निश्चित- 
रूपेण एक भाय॑ जाति ही थी, क्योंकि संस्कृत आयों ही की भाषा थी । ( २ ) 
यदि ये आयवबंश के थे तो ये वेदिक दशगणी भायों से भिन्न ही थे, क्योंकि ये 
लेखक अपनों को तो आये नाम से पुकारते हैं, उन्हें काम्बोज सुराष्ट्र आँदें 
देशों के नाम से । यदि यह बात सत्य है, तो हो न हो ये काम्बोज मध्यपूर्वी 
ओर सुराष्ट््‌ वाले आये, वही आय॑ थे जिनको प्रथम भाग में खश आया का 
होना सिद्ध किया जा चुका है, उक्त उद्धरण इस तथ्य और सत्य की सिद्धि 
का एक महाबली अकाव्य प्रमाण है। एक और नई बात यह है कि पतश्द्लि 
के समय में यास्क के कास्बोज संस्क्ृत बोलने वाले ( खश आय ) दक्षिण पूव॑ 
बुन्देलखंड प्रभ्भति देशों में फेल गये थे, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य प्रगट । 
हो रहा है । 
संस्कृत भाषा में आरम्भ ही से शब्द भण्डार कम नहीं रहा । एक ही 
अर्थ के प्रकाशन के लिये जहाँ कई पद्‌ और वाक्य या रूप होते हैं वहां वक्ता- 
समुदाय के व्यवहार से प्रचार प्राप्त पद्‌ रूप या वाक्य को बोलचाल में प्रयोग 
की प्रथा या स्वीकृति मिल जाती है। पव॑तीय भाषाओं में इस प्रकार की 
स्थिति का स्पष्ट उदाहरण मिलता है। कथन या कहना पदु के कई पर्याय हैं, 
सणना, बोलना भादि। इनमें से नेपाली में मगति का भान्यो भान्छी आदि का 
एकान्तरूप से प्रयोग पाया जाता है; कुमाउनी में प्रधानतया कहना? का, 
कोछ, कोछ, कूँण, कून, को आदि रूप में प्रशस्त प्रयोग होता है 'बोछना' का 
बहुत कम प्रयोग ( तुलना में) मिलता है । उधर गढ़वाली में सुख्यता बोलना? 
पदु के बुना? आदि रूप को अधिक माज्ना में मिकतती है। ठीक इसी प्रकार 
यास्क के युग में काम्बोज वाले “गच्छुति! के स्थान में 'शबति' का प्रयोग 
अधिक मात्रा में करते थे, और दृशगणी आय शावति के केवछ एक रूप शव! 
का दी प्रयोग करते रहे । दुशगणी आयों के अन्तगंत भी प्रयोग पच्च की दरार 
क्रम न थी। एक ही अर्थ वाछे ( एक धातु से निष्पन्न ) एक ही पद के दो 
रूपों में एक का चलन ( दाति का ) पूर्व में एकान्ततः रहा तो दूसरे-( दात्र )* * 
का उत्तर काश्मीर पञश्चाब की ओर । इसी प्रकार प्रतक्षर्ति जी के कथनानुसार, 
धच्छुति! के स्थान में सुराष्ट्र वाले 'हम्मति? दक्षिण पूर्व वाले 'रंहति,' का ही 
प्रयोग प्रधानतया करते रहे, पर दशगणी आय॑ गच्छुति के ही रूपों का अनु- 
सरण करते रहे । इस प्रकार के प्रयोग भाषा को विभाषाओं में विभक्त कर देते 
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हैं, वास्तव में पर्व॑ंवीय भाषाओं का मुख्य मेरुदण्ड तो एक ही है, पर नेपाली, 
कुमाउनी, गढ़वाली में इसी प्रकार के विभाषापन का भेद्‌ अधिक है, स्वरादि सेद 
भी क्रमशः बढ़ते ही जा रहे हैं। पाणिनि जी ने बुद्धिमत्ता से ही उपस्युक्त 
स्वरूपों को 'विभाषा' नाम से ही पुकार रखा है जिससे, उनके समय में 
संस्कृत भाषा की पूर्व और उत्तर की दो मुख्य विभाषायें वेसी ही थीं जेसी 
मध्ययुग में शोरसेनी और अर मागथी या आजकल पव॒॑तों में कुमाउनी, नपाली 
जीर गढ़वाली। यह स्पष्टतया विदित होता है कि उस समय उनमें उतना ही गदरा 
भेद रहा होगा ( बोछचाल में ») जितना हमें आज पव॑तीय विभाषाओं में या 
मध्यकालीन प्राकृतों में मिलता है। पाणिनि जी ने तत्कालीन शिष्ट संस्कृत था 
दोनों विभाषाओं की सम्मत भाषा में, या भाषा का ही व्याकरण छिखा होगा। 

जिस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन यास्क और पतञ्लि ने किया है, 
उनको साध्यम मानकर और संस्कृत व्याकरण में संगठित धातुओं के दशगणों 
की विभिन्न प्रकार की रूपावलियों को दृश्िपथ में रखते हुए कुछ ऐसा सा छयता 
है कि हमारे वेदिक आयों के भी दशगण या वर्ग थे, उनका प्रत्येक वर्ग एक-एक 
गण के धातुओं की रूपावली में ही अपने-अपने भावों को व्यक्त करने का आदी 
रहा होगा | क्योंकि धातुओं के प्रत्येक गण में अत्येक प्रकार की क्रिया प्रकाशक 
धातु मिलते हैं। यह हो सकता है कि भ्वादिगण स्वंसम्मत रहा हो, और 
अन्य गर्णों में से एक वर्ग एक का अधिक प्रयोग करता रहा हो, दूसरा दूसरे 
का, तीसरा तीसरे का । यद्यपि इस निर्णय का समर्थन किसी अन्य उपछकब्ध 
प्रमाण से नहीं हो सकता, धातुओं और आरयों के दशगर्णों का बराबर संख्या 
का होना ही इसमें बलिष्ठ प्रमाण है जिसे घुणाक्षरन्याय से अप्रामाणिक भी 
कह सकते हैं, पर सम्भावना ऐसा होने की अधिक है। पाणिनि शच्तति ने 
लू । ऋ बाले आयों के दो मुख्य भेदों पर भी प्रकाश नहीं डाला है। वास्तव 
में पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी तब लिखी है जब आया के दुशगण तो बिछकुक 
घुल-मिल ही गये थे, साथ सें वे खश आय जो यास्क्र के समय कास्बोज में थे 
वे भी उत्तर पश्चिम भारत में फल गये थे, दोनों की संस्क्ृतें भी मिल्क गईं थीं 
जिनको पतशञ्ललि जी सुराष्ट्र, मध्यपूर्व प्राच्यदेशी संस्क्रत नाम देते हैं । 

आजकल के भाषाविज्ञानियों ने यास्‍्क के, इससे पूर्व में व्याख्यात सब 


..' भर्तों को अपना खूलमंत्र या सूच्र मानकर, उनके पदचिद्ढों में ही चलते हुए 


आऑस्तीय या खण्डीय भाषाओं की भुछ -क्षाकृति को उनकी आज की आकृति में 
कैकते की जो शेंली अपनाई है, उसे वे फोनौकाजी या ध्वनि विकास नाम 
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आदेश आदि के समान हैं, उनमें भाषातत्वशासत्रानुरूप व्याख्या का प्रायः 
अभाव दी है, उनकी प्रंथा का कुछ संज्षित्त विवेचन कुमाउनी की आकृति के 
द्वारा यहां पर दे दिया जाता है। भाषा किसी जाति की एक परम्परा होती 
है । अत्येक जाति युग-युग में परम्परा की भाषा के नूतन रूप में व्यवहार करते 
हुए, उसके प्राचीन रूप को संस्कृति का खोत मानकर उसपर बड़ा गर्व भी 
। “की है। प्रायः सभी थुयों की शिष्ट भाषायें तो प्राचीन और नवीन रूपों 
के एक मीठे सम्मिश्रण को प्रस्तुत करती हैं। निरुक्तकार वेयाकरण और भाषा 
विज्ञानी प्राचीन 'रूप को प्रकृति और नवीन को विकृृति मान कर यह 
समझते हैं कि वचन का वैन! होने में च छोप उसके भर में थ का योग फिर 
य का इ, इ का व में जुड़ने से बेन! बना तो बीच के खम्मे रूप च लछोप से | 
| वचन की धुरी “बेन” में छोटी कर दी गईं शेष ज्यों का त्यों रह गया ऐसा नहीं 
होता; “वचन? पूरा ढा दिया जाता है, उससे वचन नहीं बन सकता बैन” ही 
बनसकता है। ।प्रत्येक के उच्चारण में भेद्‌ आ गया है, वाक्य में भेद्‌ आ गया है, | 
स्व॒र में सेद्‌ आ गया है, यह नई रृष्टि है, नया संसार है। हम पचन में बेन 
की आकृति और बेन में वचन क्री आक्वृति मात्र पा सकते हैं। यह ध्वनि 
| 





विकास नहीं, नवनिर्मिति है, राज्य परिवर्तन है। परम्परामान्न शेष है। इस 
परिवर्तन में कम से कम पांच सौ वर्ष छंगे होंगे। वचन का बेन बनने में 
यहाँ भाषातस्वशासत्र सम्बन्धी यह स्वाभाविक नियम कास करेगा। पहिले 
यु क्षन्‍्तोदात्त आद्योदात्त होगा, जिससे पूरे पद्‌ का ढांचा ही एकदम बदुरू गया, 
! आश्योदात्तता ने इषदू स्पष्ट अन्तस्थ व को स्पष्ट ब में परिणत कर दिया और 
आलुपूर्व्यी वचन के पूर्ण स्वर तारतम्य में विस्फोट आ जाने से मध्य के च का 
हदका उच्चारण ऊष्माण ( अपने वर्गीय ) श्ञ के रूप में होने छगा | यह श्‌ 
_ भी कुछ दिनों में घोष ह, तद॒न्तर अधोष ह में परिवर्तित होता हुआ ब्‌ के अ 
में घात के जाया और इसका उच्चारण बअन सा हुआ जो कालछान्‍न्तर में इसी 
धातता से ब'यन सा बाइन तथा बेन बता। यदि ह की अघोषता घात 
* और स्वरभक्ति न छाती तो 'बेनः रूप होता बेन! नहीं। अब बतछाइये 
| इनमें छोपागमादेश कहाँ हुए, यहां टो ध्वनियों का, अपना स्वाभाविक क्रमिक 
प्रवाह अपने आप श्रस्तुत होता जा रहा है। इससें पुराने पद की इंट-गारे की 
आकृति मात्र है। 'साजन” से 'वासन' केसे बना ? भाजनं शब्द को ग्रा०* * 
अपभ्रंश युग में तत्सम रूप में ग्रहीत किया गया । 'भाजन! अन्तोदात्त था, 
उस युग में महत्वरा प्रायः आद्योदात्त का था । अतः अनुकरण में अंसावधानी 
स्वाभाविक थी, सोष्स भ को अनुष्म “बह” कर बहाजन, बहाशन “ब” आसन, 
बासन रूप सिद्ध हुआ; यहाँ बा में आ दीर्थ और सघात है; “वास! 'निवास! 





हर 
| 
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में हस्व 'आ! घातहीन है। यदि इस छाब्द को यह रूप प्रा० युग में मिल 
जाता तो अपअंश में यह भी “बेन! ही बन जाता। वदन का भी 'बेन! वौन 
इसीलिए नहीं हुआ कि इसका भी तब प्रयोग न रहा होगा । भाजन और 
वचन की श्रक्रिया में मध्ययुगीय च'छजझज के इृष्टस्पर्शीय उच्चारण या 
ऊष्माणीय तालव्यता को ध्यान से न उतारना चाहिए, उसी के कारण उनमें 
_अष्माणता सकारता और अधघोष हकारता को सुविधा मिली दे । 


7 आाषा विज्ञानी जिन विशिष्ट नियर्मों-प्रिम्स विधान और वेनेंसे विधान- 
पर आज तक गव॑ भरते रहे हैं, उसका समुझ खंडन लिकोनार्ड ब्लमफीट्ड 
ने २०.२ और २०.३ (प्रृ० ३४. पृ० ३४८ प्रकाशन १९५७ ब्रिटेन) ने पूर्णतः 
कर दिया है । 


आदि लोप 


घातहीनता के कारण जेसे प्रा० में रण्णं भरण्यस्र ( बन ) भतर, मित्र, 
भितेर ( भीतर ) अभ्यन्तर; रिठ, रिठो, ( रीठा ) अरिष्ठ; भिजण ( भीगना ) 
अभ्यक्षति; हंगार--अभहंकार; हमि ( हम्मि अस्मे ), दुण--द्विगुण; हुँट ( हूँटा ) 
अद्धंचतुरथ: ढिक ( ढीका ) शिथिक; उखब उखलर--( ओखली ) उलूखछ; 
छुटण ( छूटना ) उत्सृष्ट; ग्यार, इग्यार--एकादश; भुख--बुभ्ुक्षा ( बुभुक्खा- 
भुक्खा-भूख ); प्राह्ुण-आइ्नन-जआडडंड ( आँगन )। 


अन्त लोप 

जिस प्रकार का अन्त का छोप यास्क्र को अभीष्ट है वह धातुरूप से 
सम्बन्ध रखता है। ( गत्वा गतम में गम के मं क। छोप बताने से ) इस 
प्रकार की स्थिति कुमाउनी में भी है। भात खाँछु, खाब्छु, खाँन्छुँ, दूसरी 
ओर भात खाःछ खेहालो, खेद्दैलो खा छियो में पू्वंछिखित रूपों के अनुस्वार का 
लोप है। प्रथम रूपों में भनुस्वार 'खाणु' (खाना) या खाण धातु के णुया ण 
का प्रतिनिधि है, जिसका द्वितीय प्रकार के भुतकाछ के रूपों में कोप पाया 
जा रहा है। ऐसे ही जांछु जाब्छु जाब्छुँ ( जाता हूं ) के भूतकाछ में ग्योछ, 
सविष्यत्‌ में 'जाछो” रूपों में भी अजुस्वार का छोप है। कुमाउनी में इस प्रकार 
“ “का परिवतुन उक्त अकार के सभी धातुओं में मिछता है। स्थिति तो यह है 
जजुस्वार वाले रूपों की भक्ृति णु अन्त वाका धातुरूप है, जेसे खाणु पिणु 
जाए आदि पर भूतकाल और अविष्यव॒काक सें प्रकृति धातु का णु ध्वनिहीन 
रूप खा, जा, पी, आदि हैं । वेयाकरणों को और नेरुक्तों को यह स्थिति छोप 

की उसी दीखती दे यह उनकी कोपादि नाम की भ्पषा. है । 
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उपधा लोप 


इसका सम्बन्ध भी धातुरूपों से है ( जाग्मतुः जग्मुः )। बड़ी विचित्र 
बात है कि कुमाउनी के जाणु ( याति )- के रूपों को जब भूतकाल में चलाया 
जाता है तो गम धातु का प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे अस के 


भविष्यत्‌ में भू का। मैं गयूं, गेईं, तू गोछे, ग्योछे, तुम ग्योछ्ठा, गौछ गोहा; उ 


ग्योरु गोछु गौछ, हे गईं या उँ ग्यान गइन ( में गया, तू गया, तुम गये, थह 
गया, वे गये ) हम गयूं या गयाँ ( हम गये ) । इन रूपों में ग्योष्ठ गोछ्ठ गोछ 
ग्यान में गयो की उपधा का छोप स्पष्ट है, गयो के ग्यो गो गौ ग्या गइन आदि 
रूप हो गये हैं। हिन्दी में इस प्रकार का उपधा छोप चढना, फिर्ना, कह्ठा, 
( चलना, फिरना, कहना ) आदि रूपों में या रूम्बे पदों में सर्वत्र मिलता है 
रामचन्द्र (रामचन्द्र) भादि । 


उपधा विकार 


राजा दुण्डी ( सं० )। कुमाउनी में राजू बाज (राजा, बाजा ) के 
बहुवचन के “राजन्‌ कणि”? “वाजन्‌ कणि” रूपों में 'राज्‌ का राजन, बाज का 
वाजन्‌ हो जाता है। इन दोनों रूपों में “आ! हस्व तथा घातीय है यह ध्यान 
रहे तुमि का बहुबचन में तुमन्‌ थे, तुमन्‌ छें, तूमू' थे, तमूं थे ( तुम से ) आदि 
में तुमि की उपधा में यहां विभिन्न प्रकार के विकार सामने आ रहे हैं। इसी 
प्रकार अन्य रूपों में भी देखना चाहिए । 


वर्णलोप 


'राजनॉयाँ! (राजाओं के यहां ) का पुरानी कुमाऊनी में राजनॉक यां! रूप 
था उसके क वर्ण ( सम्बन्ध विभक्ति सूचक ) का अब नई कुमाऊनी में हास 
हो गया है, इसी प्रकार 'तुमा यां,? या 'उना वाँ? ( तुम्हारे यहां, उनके यहाँ ) 
इनका प्राचीन रूप तुमार्या, उनायां था, जिसको कोई-कोई अबतक सफाई के 
छिये बोल भी छेते हैं। उस सम्बन्धसूचक 'र? वर्ण का लोप हो गया है । 
यहां पर पुक विशेष बात का उल्छेख कर देना परम आवश्यक है” कि 'तुमां 
या! 'इना-याँ! में 'तुमा! और 'इना' पदों के “आ!? का उच्चारण, उसी अकार र्‌ 
गर्सित समझना चाहिए जिस प्रकार अंग्रेजी के स्माट” ( स्मार्ट ) पाठ ( पार्ट ) 
$ 'आ!ः में र गर्सित है। यह बड़े महत्व की चस्तु है। ध्वनितत्वशास्त्र में 
इससे कई समस्‍यायें हक हो जाती हैं। 





| 
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पी ५ 
ड्विव्ण लोप ह 
कहीं-कहीं दो-दो -वर्णों का छोप हो गया है जेसा एकादश द्वादश के 
क्रम से ए और द्‌, तथा प्रथम-द्वितीय, दो 'दु चर्णों के छोप से तेरह की अनु- 
रूपता में ग्यार, बार ( ग्यारह, बाहर ) बन गये हैं । 


आदि विपयेय 

छार ( राख ), खार ( कोयछा सा बना तमाखू और राख ) प्राचीन 
वार? से बने हैं; छाल छाःछ ( बक्कक ) प्राचीन कृत्ति किल्चि + से; और प्रायः 
अच्तःस्थ व का ओष्ठीय ब॒ बन गया है बेचणु--विक्रय, ज्योति--ज्योति 
तो दरुति से, ( पूजा के किए भित्ति पर छिखित मूर्ति ) और घण ( छोहे का 
पत्थर फोड़ने का अख ) भी 'हन” से बना है जेसे शब्ुहन या झण्ुन्न या 
हन्रुधन । प्राकृ्तों में ध्य औ हा का झ इस अकार बना मध्य मद्हय मजहय 
मज्यूह मज्जहं मम्झं-माजि (कु ) (हि) में--महां--मयहां मजहां, मजहं 
मज्झ--मुश्च तुझ--तुहयं की अनुकृति से बना, और थुति से ज्योति भी उसी 
प्रकार दुकार होने से हो सकता है, पर हन का घन या धण बनना जअसम्भव 
सा छग रहा है, समझ में तो यह आता है कि घन से हन, घन्ति से हब्ति, 
सोढते से सहते बने होंगे, नहीं तो सोढं केसे बनेगा। यहां क्रम से ग और ड्‌ के 
आगम में कौन कारण है ? घन का गहन से भी सम्बन्ध हो सकता है। विन्दु 
भी सिद्‌ धातु से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार बासन-भाजन से बना है, 
और खांसी--कास से । इतना ही नहीं रवरों का भी आदि विपयंय होता है 
जैसे बूंदी-बिन्दु से, तब बूँद वून-बुन्द, आदि सब बुन्दी से निकले हैं । ये श्रुति 
अम और उच्चारण अममूछक पाक हैं। हिन्दी और कुमाउनी में दर का ज 
अनिवाय रूप से हुआ है, जेसे बाजा-वार्य, अनाज नाज, अन्नार्थ आदि । 


आद्यन्तविपयय 

तत्सम शब्दों में पिशाच का पिचास और ज्त का चर्त॑ तो प्रायः हिन्दी 

और कुसाउनी दोनों भाषा-साषी बोलते ही हैं । इसके अतिरिक्त कुमाउनी और 
“हिन्दी में कई तद्भव शब्दों में चर्णों का आद्यान्‍्त विपय्रय है, और विपयय द्वारा 
नव निर्मिति भी है। जेसे घिनाई---दोहनिका +- ( दुधांरू पश्ठ या दूध दही 
थी की नेत्यिक सत्ता ) फॉक-पंख ( पहंक ) भोत-बहुत ( हिन्दी से ) स्वर- 
विपरयंय सन्धि, च्‌ हू का सोष्म भू; हस्चु, हछु--हलका--छघुक +-, पुनः स्वर 
विपयेय जेंसे--पहैंनरसीड-महेस्द्र॒ सिंह-( एक नाम ) स्दैण-महीना, रहतारि- 
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महतारी (मां )। फाव-लग्फ ( कूदना ) परतिम-प्रतिमा, रीष-ईर्ष्या (क्रोध) , 


पछुचाण--पहिचान ( च्‌ ह्‌ का स्थान परिवर्तन के पश्चात्‌ सोष्मता-छ ) 
प्रत्यमिज्ञान;। नाख--नासिका ( कस का स्थान परिवतंन, पुनः सोष्म 
ख होना ) नाक; । यास्क्र महोदय नें 'स्तोका रज्जु तकु सिकता' शब्दों 
में भी आद्यन्त विपयंय देखा है, उनकी समझ से धातु पहिले बने, तब 


बने, तभी उन्होंने च्युति से स्तोक, सज से रज्जु, कस से सिकता,. 


त्‌ से तक शब्दों की उत्पत्ति बतलछाई है। आदि-आदि में ऐसा होना 
असम्भव है । भरा च्युति से स्तोक केसे बनेगा किसी भी प्रकार तुच्यि 
तोच्यि तो बन जायेगा, आदि का स और च का क केसे बनेगा जब 
उसमें य या इ मिला है, कस से सक बनेगा, सिकता किस अकार होगा, सूज 
से जसं या जस ऋसज होगा, रज्जु केसे होगा, हाँ कृत से त्क-तुक तक तक बन 
भी गया तो उक्त तीच की व्याख्या केसे हो सकेगी ? अतः निश्चित दे कि 
यास्कादि, स्तोकादि चारों के उचित धातुओं को न पा सके। थे झब्द क्रम 
से स्तुक, रज, सिक, और तू या तृक धातुओं से बने हैं, जिनसे बने सेकड़ों 
शब्द वेदिक और लौकिक संस्कृत में मिलते हैं, अतः इनमें आाद्यन्त विपयंय की 
मान्यता निरुक्तकारों की अपनी कमजोरी की धोषणा है। ( ऐसा विश्वास है 
कि स्तुक आदि चारों धातु धातुपाठावछी में भी सम्भवतः मिल ही जावेंगें, 
देख लें क्योंकि 'स्तोक”ः आदि शब्द प्रचछित हैं )। 


अन्त व्यापात्त 

मनुष्य में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि वह कम से कम बोल कर 
अधिक से अधिक भाव व्यक्त करना चाहता है। उसकी दूसरी विशेषता यह 
है कि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक बोध कराना चाहता है, 
प्रथम प्रवृत्ति से वह आतिपादकों की विभक्तियों तक को छोड़ देता है--कहां 
से ? ( कहाँ से आये या आ रहे हो! के बदले ) उत्तर में केवल “कलकत्ता! 
(कलकत्ता से, आये या आ रहे हैं के बदले) के बिना विभक्तिक शब्द को वाक्य 
रूप में अध्याहत किया जाता है। प्रश्न में विधेय नदारत होकर उसे उसमें 
अध्याहतत करना पड़ता है, उत्तर में विधेय तो गायब है ही, 'से! विभक्ति भी 
नहीं है, दोनों का अध्याहार करना पड़ता है। विभक्ति में मार पढ़ गईं कि 
समाप्त हो गई । कहां से'*'” प्रश्न के विशालोद्र में कई प्रश्नों की माछा है, 
उनका उत्तर भी समझदार ऐसी ही तार वाली भाषा में देगा । दूसरी बात 
समय की बचत के लिए रात-दिन के अभ्यास से प्राप्त छाघवता द्वारा हम सब 
प्रायः दुता वृत्ति में ही बोलते हैं, जब कोई नौसिखिया हमारे बीच में बेठा 


माफ 
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रहता है तो उसके पश्ने एक आध पदमान्न पड़ पाता है। इससे प्रत्येक वाक्य 
के समरत अंगों का उचित उच्चारण नहीं हो पाता, उस ओरे ध्यान देने की 
फुरसत ही किसको है; आज की भूछ के उच्चारण वाले शब्द को नये सिरे 
मखौल-मखौल में प्रचारित कर कर उस पर प्रामाणिकता की मोहर छूग जाती 
है। इस प्रकार की द्रुत बृत्ति से चोट पड़ती है पदानत के वर्णों में, जिनके स्वर 
'घात और विसर्जनीयता हस्व रूघु गुरुता अपने भाग्य को रोने को छोड़ दिए 
जाते हैं, पर ये वहां से खिसक कर उसी पद्‌ के किसी अन्य अँग पर झपट 
कर पद को विपद्प्रस्त कर देते हैं। अतः 'देवासः” का 'दिवास! उसका पुन 
“ददेवाः', 'देवः” पुनः देवता” जेसे रूप धड़ढले से बन गये । इसी प्रकार जनासः 
का जनासू उसका जनाः आदि रूपों के बनने की एक संक्षिप्त प्रणाली चल 
पड़ी । प्राक्ृत युग में संस्कृत के प्रायः व्यज्ञनानत पदों के अन्तिस वर्णों का ढेर 
हो गया, सब प्रायः स्वरान्त हो गये, अपअंश और हिन्दी युग में वे पुनः नये 
व्यक्षनान्त हो गये हैं जेसे मनस का मन, मन का अब “सन्‌” बोला जाता दै 
लिखा मन! ही जाता है। अपभंश युग में संसक्षत तत्सम पदों के आगे कई 
नये प्रत्ययों रूप वर्णों को जोड़ा गया, पर कालान्तर में उनकी भी वही दशा 
हुई, जेसे चेल:ः-चेड चेड़ चेल-चेलक-चेलव्‌-चेरू-चेको (छड़का बेटा); वत्स-बच्छ- 
बाछु-बाछुक-बाचव-बाछुउ,-बाछो ( बछुड़ा ) आदि बाछुदी ( कु० ), हिन्दी 
बछुड़ा में वाछु+ड-+-क दो अत्यय लगे हैं वाछु ड भर, वाछुडव, पहिले से 
“बछुड़ा', दूसरे से 'बाछुड़ो! ( पुरानी कुमा० ), अब नई कुमाउनी में वही फिर 
बाछुड! हो चुका है, आगे क्या होगा ईश्वर जाने। अन्तथ्यापत्ति में शब्दों के 
उन रूर्पो के परिवर्तन भी सम्मिछित होते हैं जो कारक विभक्तियों के आने से 
आ जाते हैं, जेसे 'बाछुड! का बहुबचन में बछाड़ा ( अन्त में अघोष भा तथा 
सध्य 'छा' में हस्व आ, पहिले ब के आ के समान है)। पूरे के पूरे 'बाछुड” शब्द 
का नवीन रूप 'बछाड़ा' हो गया है, व्यज्षनों से आकृति मात्र शेष है; स्वरों का 
एकदम उलटफेर और उथक पुथछ सामने है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द के 
बहुवचन में उसके अन्त में कुछ न कुछ परिवर्तन कु० द्वि० में होता ही है, 
लड़का ऊड़के, च्यछो, च्याछांठ , च्यारांन्‌ कणि, च्यालानू ( प्रथम दो में च्या 
और छा के,भा दी हैं, तीसरे में दोनों हस्व ) (छड़कों को) आद्-आदि। अल्त- 
व्यापत्ति भम्य कई प्रकार की हैं। खनन का पुरानी कु० में खणण बना उसका 
जुब खंण” बन गया है, दो णों का एक शेष होकर अन्त के ण की व्यापत्ति 
' झोॉक़ाई है। इसी प्रकार ह्रुतबृक्तिता के प्रभाव से कुमाउनी के दादा ( बढ़ा 
: बह, दिकि ( बदी बहिन) शब्दों के भी समास में या पृथक प्रयोग में केवल 

अल बोला जाता डै। धो दाः ( जहो बढ़े भाई ) भो दिः ( जहो बढ़ी 
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बदह्दिन ), होना था 'ओ दादा 'ओ दिदीः” । ऐसे नाम के साथ भी इसी संक्षेप 
का प्रायः व्यवहार (प्रेम व्यक्ति युक्त) किया जाता है; हर्दिदा--हरिदृत्त दादा, 
देवदा--देवदृत्तदादा । जहाँ दूर का व्यवहार है वहां सेमुछ कर पूरा शुद्ध नाम 
तथा पूरा दादा दिंदी का उच्चारण किया जूता है। इस एक शेष को अंग्रेजीदां 
“'हेप्नौलोजी? नाम से पुकारते हैं, पर यह है अन्तव्यापत्तिमूछक एकरशेष दुतबृत्ति 
से संक्षिप्त संकेतसान्र । 
हें .+  ... 6, ५ 
अर्पानष्पात्त या [वप्रकप 
इसका विस्तृत विवेचन पहिके ही दे दिया गया है। पर वह अहप- 
निष्पत्ति रूम्बोदरी है, इसमें कई अन्य प्रकार के विकारों या “विप्रकर्षों' का भी 
समावेश है । पदान्त या पदान्तर्गत संयुक्त व्यक्षनों का सरलता से उच्चारण 
करने के लोभ से उनका आदि था अन्त के व्यक्षन में एकतव्व या एकरूपत्व 
हो जाता है, इसे 'एकुरूपता' कहते हैं यह एकरूपता प्रायः स्ववर्गीय वर्णों में 
स्थान पाती है। जेसे पररूप--राहिन-रातदिन ( रात्रिदिनं ), दत्तेरि-धत्तेरि- 
घिक+ तव + कू ( घिकार ); पॉश्शो-पाँचलो-पश्चशतं; शाश्शौ-सातसौ- 
सप्तशत; बाच्ची त-बातचीस ( वार्ताचिन्ता ); दूद्दे-दूध-दही-दुग्धद्धि, शाँग्चॉँट- 
शंखघंट, पाश्शाव-पाठशाला; ज्यठ, जेठु-ज्येष्ठट ( बढ़ा भाई ), पिठ-पिष्ट ( चावल 
की भूसी की घूल ); गिठि, गेठि-ग्ृष्टि ( एक साग ), मिठ, तित, गोठ--मिष्ट 
तिक्त गोष्ठ; इनमें पूर्व वर्ण पर के अनुरूप हो गया है। भब परवर्ण का पूर्वरूप 
देखें--लाग्यो-लम + (७ छू्गि अड्डे) (छगा हुआ, कगा), दाड़थों-(दडुअर्डे)- 
दृष्ट + ( दांत से डसा या कटा ); हिन्दी में ढसा डसना इसी से निककछा है, 
पर कुमाउनी का डॉस्यो! ( डसा हुआ ) दुष्ट्रा+-से निकला है, डॉस्यों का 
प्रथम अनुनासिक इसका प्रमाण है। पाक्यों-पक्त + ( पका हुआ ) नॉःट-नष्ट 
( वंश समातति ) ( #नंष्ट ); नीन-( # निन्द्रा )-निद्रा ( नींद » ऑाँसु, 
आग, कॉसो,-अश्लु, अप्नि, कनिष्ठ, जाँति-यन्तिका ( लोहे के सीकों का चूहहा 
लकड़ी से पकाने के काम का ») आुव्यों-भ्ृष्टक ( भुना ) 
जिस प्रकार पिछले परिच्छेद में व्यज्ञनों का पररूप ओर पूर्वरूप रूप 
एकरूपता स्थान पाती है उसी प्रकार स्वरों का भी पररूप और पूवरूप होता 
है, यह पूवंझष और परखूष पाणिनि के पूव्वरूपादि से नितान्त भिन्न दै।_ _ 
हमारी ये पूर्व पररूपताये व्यक्षन्तराल में होती हैं, उनकी बिना अन्तराल के । 
यह भारतीय भाषाओं में कुमाउनी की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है । जेसे 
चेलो-च्य-च्याला । प्रथम के ए का द्वितीय में अ और तृतीय में आ द्वितीय 
तृतीय के अन्तिम स्वर अ और था की अनुरूपता से हुए हैं ( अर्थ है वेदा, 
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बेटा, बेटे )॥ देलि ( देगी ), चल ( देगा ) थद्याला ( देंगे ) देखींण ( दीखना ), 
चखण ( देखना ), मेरि ( मेरी ), म्यर ( मेरा ), म्यारा ( सरे ), स्वर-स्वेरि 
( विरादर पु० ख्री० )-भ्यड़ भ्येड़ि ( धड़वाका धड्वाली ), खाल ( खायेगा ), 
खैंलि (खायेगी) जाल (जायेगा) जैलि, (जायेगी), डोरो डबर ड्वारा ( तागा 
तागे ) रच्वर रथ्वेरि ( सिर, भाग्य, पु० ख्री० ) पड़िरयूं पौड़यूं ( सो रहा हूं- 
दो प्रयोग ) हर ह्वारा ( रेखा रेखायें ), घोड़ो, ध्वड़, ध्वाडा (घोड़ा घोड़े ), , 
ह्यर, तेरि, व्यारा ( तेरा तेरी तेरे ), डाणु डाण्डा-दण्डक ( पहाड़, पहाप की 
उन्नत रेखा ) 
स्व॒रों की मण्डकप्छुति या स्व॒र भक्ति 
थह दो प्रकार की होती है (१) प्राचीन शब्दों या विदेशी भाषा के उन 
शब्दों के प्रयोग में जिनमें व्यक्षनों के संयोग हैं, और विरुद्ध संयोग हैं; 
(२) मध्यकालीन दो एक शब्दों के संयोग से उत्पन्न शब्दों में। द्वितीय 
के उदाहरण--जानेर-यान + कू ८ जान + एर ( केर-कइर-कर-कृ ) ८ जानेर 
(जाने वाला)। ऐसे ही लेखनेर, पुछनेर, हँसनेर खेलनेर आदि हैं (लिखनेवाका, 
पूछुनेवाछा, हँसनेवाला, खेलनेवाका )। ओनेर पौनेर में आयान + एर, 
प्रापण + एर के आवानेर, पावनेर--आउनेर, पाउनेर-औनेर पौनेर बने हैं 
( आनेवाला, पानेवाला )। भ्याव, क्याव, स्याव में मेवा, केला, सेवा के बीच में 
अनुरूपता से अन्तिम आ कूद कर बीच में आया है; मेआवा, केआरा, 
सेआवा-- जिससे आदि का ए का दस्व इ हो गया है तब सन्धि द्वारा स्याच, 
क्याव ( क्यारू ) स्याव रूप स्यावा क्‍्यावा ( क्‍्यालहा ) स्थावा के एक्वचन 
में हैं। इसी प्रकार अब्याव अब्याका--अवेछा ( विपत्ति )। इन सत्र में हृध्व 
आ पढ़ें । यद्द स्थिति पूवे॑रूपता या पररूपता में (पिछले परिच्छेद में वर्णि) 
इसी मण्डूकप्लछुति द्वारा प्राप्त होती है। मेल या मेंछा--प्रा० के मइक्रू सं० 
मलिन के विपयप मनिरू-मह॒रं, अथवा मछिन की अनुरूपता में मर! के 
मध्य में मण्डूकप्छुति द्वारा इ का आगम है। द्याप्त-दिजापता, देभावता-देवता 


(आ हस्व है )। 


अब प्रथम प्रकार की मण्डूकप्लुति देखें 
अछनान था सनान-सनान; अस्पश्च-स्पशं; अश्कोक या सुलोग-श्लोक 
( सुलछोस सें सोलोक-सुलछोग के 'क्रंस से जो क्राउ और क का ग हुआ है ); 
' जस्तिरि-स्री; यहां कली कौ दीर्घ ई दो स्थलों आदि और अन्त में कूदी है, पर 
सुर्ही के फेरण इंस्त हो. गई है ॥. अस्तुति-स्तुत्ति.. यहां जे, स की स्पष्टता के 
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लिए टपक पड़ा है, यही बात अस्थान, भस्‍नान में हुईं है। अंग्रेजी के शब्दों 
में इस्कूछ, इस्टेशन आदि भी इसी ढंग से स्वीकृत हुए हैं। निम्नलिखित 
उदाहरण पदान्‍्तगंत स्व॒रों की मंडूकप्छुति को क्रम से'बताते हैं ( ज ) सनेह 
स्नेह, गरब-गव ( र का अ का उच्चारण उ सम है ) सरग-स्वर्ग ( र का अ- 
उ सम ) करम-कर्म, धरम-धम, चकर-चक्र ( क का अ>5उ सम ); बजर- 

- वच्ध (ज्का अ८53उ सम ), वराश-च्नास ( डर ), पराणि (प्राणी, प्रा ). 
परिग्यार-पकार ( रि की इ अधोष ) ( उपाय रीति ) मगन-मग्न ( प्रसन्न") 
जाँतर-यन्त्र (चक्की); ( इ )--गिर स्ति-गृहस्थी -ग्रुहस्थ; किलेश-क्लेश; किरिः- 
क्रिया ( तेरहीं ) गिरखम-प्रीष्म, घिरित-द्बृत, मिरिग-सुग, लछिमि-लच्मी, 
गिराम-ग्राम; अगिनि-भग्नि; हरीश्-हर्ष; आदि । उ--शतुर-शतुरु-शत्रु; 
सुम्रण ( सुमिरन ) स्मरण; मितुर-मितर-मिन्र ( यह शब्द शत्रु की अनुरूपता 
में उकार ग्रहण करता है ( शतुर मितुर ८ शत्रु मित्र ) सुछोग-श्छोक; जातुरि- 
यात्री, रुकुम-रक्मिणी; ए--मेलेच्छु-मलेचछु, (थे उदाहरण प्रायः तत्सम 
रूपों के हैं ) 


व्यश्जन भी स्वरों की होड से मण्डूकप्लुति करने लगते है, विशेष- 
कर र॒ और ह--उदाहरण--म्हतारि-मस्तारि-मात्‌ ( माता ) --ह--हो र्कि 
होसुक ( हौसछा ) उत्सुक; हगिक ( हग्रिन )--आग्र + ( आगे ) हौर-- 
( और )--अवर ( दूसरा ), चाख-चाक-चक्क-चक्र ( चक्की ) भिण-ब्रन्त 
( फल की डंढी ), म्हैण-महीना-मास +- ( महीना ) र--रिख-ईख-इच; शराप- 
श्राप-शाप; करोड़-क्रो डू-क्रो टि-कोटिः । 


अनुस्वार के मण्डूकप्लुति के बारे में बड़ी गलतफहमी चछ रही है, 
ऐसे अनुस्वार था अनुनासिकता को स्वयमायत अनुनासिक कहने छूगे हैं, 
अन्धों में लिखित वेदिक और छोकिक संस्क्ृतों में जहां अनुनासिक को खोने 
की प्रवृत्ति मिकतती है जेसे नश्यति > नड्क्षति जेसे रूप बहुत कम मिलते हैं, 
वहां सम्भवतः बोरछचाछक की भाषा में ऐसे रूप निरन्तर युक्त होते रहे हें; 
कुछ अनुनासिकता इसी आधार पर स्वयमागत हो सकती है, शेष इनकी 
अनुरूपता में मंडूकप्छुति रूप । इन्हें क्या किसी को भी नियम हीन नहीं कहा 
जा सकता । नियम यह दै जहां कहीं भी रशसष संयुक्त या अखंयुक्त रूप 7 
में आये हैं अधिकांश में उन्हीं स्थलों में स्वव्मागत अनुनासिकता मिलती है, 
थोड़े बहुत अन्य शब्द ऐसे हैं. जिन्होंने इनकी असम्बद्ध अनुक्ृति में अजुना- 
सिकता स्वीकार की है। जिनमें रस ह्ञ बंका संयोग या असंयोग स्वतन्त्र- 
रूप में है, उनकी अनुनासिकता का मुख्य कारण रष हद की सू्धन्यता या 
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तालव्यता है जिसके उच्चारण में जिल्ला को भीतर की ओर उलछटना 
था घिसना पड़ता है, इस क्रिया में कुछ स्वास, थोड़ी सी“असावधानी में, 
विशेषकर संयुक्तता की ' प्रवक्ता या धक्के के अवसर पर नासिका से निकल 
जाना असम्भव नहीं, जिसले उनके स्वरों का उच्चारण सानुनासिक अपने आप 
धीरे-धीरे हो गया । यही कारण है कि ऐसे स्थकों में अनुस्वार नहीं मिलते, 
_बरन्‌ फ्रेवक अनुनासिकता मात्र मिलती है। अतः जो छोग वक्र से 'बाँका? की 
ब्युस्पत्ति में बंक्क शब्द की सानुस्वार की सम्भावना करते हैं वह ठीक “नहीं 
जचता, होना सानुनासिक चाहिए। बँक्‍्कं; जिन शब्दों का विश्लेषण नहीं 
मिलता उनमें इनकी या औरों की नकछ ही कारण है। “तन्द्रा निद्रा! जोड़ी 
वालों में 'तन्द्रा' जेसे शब्दों की नकर में निद्रा का निन्द्रा उससे 'नीन! 
( नींद) का बनना एक दूसरी बात है। यहां 'र संयोग से! अनुकृति, अवल 
कारण जचती है क्योंकि निद्रा के “नि! का स्वर स्वयं भ्नुनासिक है वह “न! 
अनुनासिक के साथ है । इस पर अर्धंबिन्दु की भी आवश्यकता नहीं है, यह 
उच्चारण करने वाले पर निर्भर है। 'काञ्जन! की अनुरूपता में विरोध के जोड़ी- 
दार शब्द 'काच! को भी 'काञ्ज! कद कर काच का काँच्र उससे कॉ:च हो गया 
है। ऐसा ही अन्यत्र भी जाने ( ऊँच & ऊँच-उच्च )। स की सत्ता से सत्य का 
सच्च-संच-साँच ( 'साँच बरोबर तप नहीं'--कबीर ) ( कु० में कॉँःच० में आा 
दी है, साँच में, विशेषण में हस्व “आ! संज्ञा में दी्घ भा दे साँ:च ); हँसति 
हँसण ( हँसी, हँसना ) की अनुनासिकता में भी स की सत्ता कारण है, ऑँक, 
आँच, घेषेण ( घिसना, छीपना ) में र की सत्ता ( अके, अर्चि घ्षण ); फाँक- 
पत्ष में घकार की सत्ता इत्यादि । 


हकारता 


यहं दो प्रकार की होती है अघोष और सघोष। प्रथम कुमा० के हाग (साग) 
हाँचि-साँचि ( सच्ची ) और अंग्रेजी के होटेल, हो स्पिटक में मिलती है, गढ़वाली 
के प्रायः अधिकांश स्वर इस अघोष स्वरान्वित उच्चरित होते हैं जेसे पञ्लाबी 
प्हाई-साईं में। द्वितीय सघोष ह का उच्चारण भारत की विशेषता है, यह 
_ स्वतन्त्र और सोष्मों में मिछतती हैं। हकारता भाषातत्व शाद्त्र में एक प्रधान 
तत्व है। इसे आयोगवाह नाम से भी पुकारते हैं ( दे० ह और अयोगवाह 


- हम कुँच (ओना कोना) शब्द की जोड़ी दे । छुँच कुत्च (टेढ़ा) से 'कोना? 
हि चदा हद ु उसकी समीपता के क्रारण जँच का 'सानुनासिक डँच द्दो 


का हा, 85-70: से री ड्ू 
कु ले उ हि 
# जी ५ 03 . चुन हु ६ लि +. कर्क 
ही ४ हु हि हूँ है 5 कं 
हृ | रः हे रह 8 कै ं 
है ऋफ् । 
हे | पी सफक (६ जि ) 
य फ भर ड 
कक है आ कह 
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पीछे )। अयोगवाह के माने निरंकुश ( उच्छछुछ बेलगाम ) होता है । यह 
कहीं भी झपट कर अपने को पटक सकता है। इसी कारण अनेक स्थक्ों में 
यह भी मण्डूकप्छुति से विद्यमान द्वो जाता है 

आदि में--हगिल, हौर [ आगे, अन्य ( इनकी व्युत्पत्ति दी जा चुकी 
है ) ], सेष-वेष, खाँसि-कास$ फॉसि-पाशः; फर्श, फर्शा-परशु +; भिण-व्ृन्‍्त 

” ६€ फल की डंडी )। 

मध्य में--कुछ--किश्वित्‌; पण्हौछ-प्रणेत्‌ +( प्रणीतापात्र, चावक भात 
काटने वारा ), चभ्योंड-च्ंण ( डें-ण ) ( चवाना ) 

आद्यान्त विंपयय हारा हकारता--मैर--बहिर ( बाहर ), भ्रूल- 
बहुल 5 विक्षिप्तता; भेंस-महिषः ( »< म्हहिंसः), निभौड़े-निर्वाहन ( निभाना ) 
भ्यदड-भेड-बेष-मेष +ड ( भेड़ बकरी ), गधा-गदुह + गदुंसः +$ भाषप-वाष्प, 
घुंडुट गुण्ठिका घूँघट ), घुण्टि-प्रन्थि ( खूंद और कपड़े का बटन ); रीश-ईर्ष्या 
( क्रोध )। पिछले परिच्छेद के अन्त में दिये उदाहरण भी देखें । 


27 + आई 








अध्याय २ 
वर्णवैचित्र्य से भाषा की दृश्यमान आकृति 
के स्वरूप की व्याख्या 
हक में के 67% ्‌ ५ 
अकारादि क्रम से कुमाउनी में वोदिक भाषा की आकृति 
पदादि स्वर 
पदादि का अ---१ 
“अ! ( वेदिक ) के आरम्भ स्थान में गलित हो जाने की कथा पिछले 


प्ृष्ठों में 'आदिकोप” की व्याख्या में गाई जा चुकी है। घह व्यक्षनहीन 
आदि स्थानीय वेदिक 'अ!, जिसके आगे व्यक्षन संयोग न था, कुमा० के 


. तत्सम तमञ्भव शब्दों में सुरक्षित है। अमर, अम्ुुक, अकाव ( अकारू ) 


लपइाम, 


अधिछ-अग्र + ( आगे ) अभागि-अभागिन्‌ ( जभागा )। 


बड़ी विचित्र बात है कि जहाँ मध्ययुगीय संयुक्त व्यक्षनों का हस्व करने 

पर वेदिक अव्यक्षन या सव्यक्षन आदिस अ का अन्यन्न प्रायः आया दीर्घ 
रूप होना मिलता है, वहाँ कुमा०, उसे अपने स्वरूप “अ? में ही सुरक्षित 
रखती है। यह बात उन छाब्दों में होती है जिनके व्यक्षन - संयोगों में 
रसषप ओर अनुनासिक हों,-अड़ठ-अडुष्ठः, अन्नू-अन्नं, खन्‍्यार-खण्डगृह 
( खंडघर ( वर्ण विपयंय )“खंडहर-खण्यअर्‌-खन्यार ) ; अन्यार-अन्धकार 
( अन्घेरा ); अछुबत्‌-अज्षताः ; पन्नर-पन्द्रह-पञ्मद्श ( तेरह की अनुक्तति 
कार) उअद्टार-अष्टादश (२ वही ); सत्तर-सन्नह-सप्तत्श (२ वही ); 
शड्शटि-सप्तष्ठि ; अद्चाछीस-भ्रष्ट चत्वारिंशत ; गडड-गड़ग ; सडड-सड्ढ 
( नाराजी से किसी के सामने जान देना ); गडू-गत ( गड् ) ( खेत ) 
बडू बडु- ( बड़ ) ( बड़ा ); कटारि-कर्त्रिका ( कटार ) आदि । उक्त विचित्रता 
का कारण यह है कि मध्ययुगीय प्राकृतों में यह वैदिक अ, व्यञ्ञनों के द्रित्व 
रूप संयोग या वेदिक व्यज्ञनों के पूब॑पररूपों द्वारा सुरक्षित बना रहा; कुमा० 
जोर हिन्दी में उन द्वित्व व्यज्ञनों के स्थल में नये व्यक्षन संयोगों ने निवास 
करें छिया है। भत्तः यह वेदिक अ निरन्तर धारा में अपने रूप में चछता चक्का 

(कप नि: सा ! असंयुक्त व्यज्षनपरक वेदिक 'अ!ः कई ऐसे शब्दों में 





०. पे पा 
वण्वेचित््य की महामाया ४३५ ; 


मिलता है. जिनको प्राकृत युग में तत्सम रूप में ग्रहीत किया गय्या था। 
हँसुछी -हसन्ती +( चाँदी का जेवर बच्चों के गले के लिए ); मशॉड्--मसाण- 
श्मशान ( मूत ); घग-घन ( पत्थर तोड़ने का घन ) $ बँँडू-लण बन (बन); 
खण-खण-खन ( खनना )। हं 

अव्यक्षन या सब्यञ्षन भादिम बैंदिक 'अ! के पश्चात्र श्र ष स प और 
कहीं-कहीं उक्त प्रकार के अनुनासिकों को छोड़ शेषों के संयोग हों तो.उसका 
कुमाउनी में हस्व और दी्घ दो प्रकार का भा हो गया है। दस्व 'अ! उन* 
संयोगों के पहिले के ज का बना है जिन झाब्दों का प्रचकन बोछूचाल में 
प्राकृत युग तक बराबर होता रहा। श्राकृत थुग में ऐसा “अ! घातीय उच्चारण 
का था । अतः वह हस्व गुरु 'आ में परिणत हुआ है, जिनको अपभ्रंश युग सें 
पुनः स्वीकार किया गया उनमें दीर्घ छघु 'आ! मिलता है। 


उदाहरण--हस्व शुरु 'आऑ-- 

आगू-अग्गी-अग्नि ; साँच्‌ सच्च-सत्य ; जाँश-अस्सू-अश्वु ( आँसू ); माँख- 
सक्खिआ-मछ्लिका ( मक्खी ) ; गाबु-गश्म-गर्भ ( अरुई के गोल रूपेटे पत्ते ) 
आदु-अद्ध-अर्द्ध ( आधा ) ; आम-अस्मा-अम्बा ( दादी, नानी ); चाख-चक्क + 
ह्‌ ( मंडूकप्छुति )--चक्र ( चक्की )। 


(्‌र 

उदाहरण--दीर्षे लघु आ-- 

आँकऊ-अँक-अक ( चिन्ह ) ; आँचवू-अँचव-अद्ञक ; भात-भत्त-भक्त ; दात- 
दुत्त-दन्त $ सॉँक-सेक-शंख ; सात-सत्त-सप्त; जाठ-अट्ठ-अष्ठ ; छाखुछडओू 
लक्ष ; नॉट-नँइ-नछ्लृति ( वंशसमातति ); काद-कट्ठ-काष्ठ ; शादि-षष्टि ; चाट- 
वह्ा-वत्मेन्‌ ( मार्ग ), भाद-भट्ट, खाद-खट्टा खट्वा आदि । मादो ०, माद-महिया- 
ऋतिका ( मिट्टी ) ; हिन्दी के “मिट्टी” में म की इ, ऋ की रि की अनुरूपता या थे 
तत्समता से आईं है । 

अव्यज्जन या सब्यक्षन वेदिक पदादि “अ! के असंयुक्त व्यक्षनोत्तर आा! के 
के प्रभाव से, और कुमाउनी के आदि घातीय प्रवृत्ति से; दोनों ने मिलकर 
उस पदादि “अ! वैदिक अ को “आ? ( हस्व गुरु ) में परिणत कर दिया है। 
काथू-कथा ; साबू-सभा ; जाद-जदा ; ब्याथू-व्यथा, , ( इसी ग्रकरश जाजकर- 
स्वीकृत कपाड़-कपड़ा ( हि० )। बहुवचनान्त 'आ? के प्रभाव से उसके अथम 
में आने वाला “अ! ( वेदिक अवैदिक सब ) स्वरानुक्ृति प्रभाव से मण्डूकप्छुति 
से आ में परिणत हो जाता है। देखिये पहिले मण्ड्कप्छुति--च्यको च्याछा, 
क्यव-क्यावा आदि सेकड़ों उदाहरण है )। 
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पदादि का आ--- ॥॒ 
पदादि के वेदिक,आ के कुमा० में दो रूप मिलते हैं 'हस्वगुरु और दीघ्- 
लघु! । इस परिवर्तन से यह स्पष्ट है कि कुमाउनी के तद्भव शब्दों में शुद्ध 
वेदिक आ का मिलना कठिन है। प्राकृत युग में पद मध्य के व्यञ्ञनों को 
द्वि्व या दीघ कर देने की अब्ृत्ति सी बन गई थी, जिसका सूज्रपात संयुक्त 
'« व्यूक्षनों को एकरूपता में उच्चारण करने की स्वाभाविक शेली ने कर «दिया 
था। इनकी शेली में असंयुक्त व्यज्ञनों को भी दरित्व या दीर्घ करके बोलने लगे 
थे जेसे 'एक” का एक्क उससे इक्का और पुन्त: 'एक शब्द निकला । अब हमारा 
यह 'एक' वेदिरक न होकर अपभ्रंशोत्तर युग निर्मित 'एक' है, यही स्थिति 
कुमाउनी के आ! की है। जिन शब्दों में संयुक्त व्यञ्षन थे उनका “आ? तो 
वेदिक आ! के रूप में केवल 'दीघंता? रूप में मिलता है, दीघ गुरु रूप में 
वेदिक रूप में नहीं, जिन शब्दों में संयुक्त व्यक्षनों से प्राकृत युग में उस 
आ! में घात था या असंयुक्त व्यक्षन द्वित्व या दीर्घ बोले जाने छगे थे उनका 
वेदिक आ, दी गुरु की जगह हस्व गुरु रूप में मिलता है। इन दोनों के 
प्ृथक्‌ू-पथक उदाहरण इस प्रकार हैं--- 


बेदिक दीघे गुरु 'आ! की जगह कुमा० में दीर्ध लघु आ-- 

बात-वात्ता-वार्ता ; बाग-वाग्धो-व्यान्र, साथ-साथ्थ-साथ ; माण-मण्ड 
( मान ); काव-काछः । वेदिक दीर्घ गुरु 'आ! के स्थान में कुमा० में हरव गुरु 
आ--यह रूप अधिकांश में प्रयुक्त होता है :--आश-आशा; माव-माता, 
माद्‌ू-साछा, काव-काछा, शाव-श्याऊ, शारा ( साछा, यज्ञशाका ), पॉडि--- 
पानीय ( पानी ), भाण--भण्ण-भाण्ड, फार्व्यो-स्फाटित ( फटा )। 

विशेष--उक्त प्रकार के हस्व गुरु आ वाले शब्दों के अन्त में सभी व्यज्जनों 
के उच्चारण में तदनुरूप विसर्जनीय अघोष श्वास छोड़ा जाता है, जिससे ये 
व्यक्षन दी ही माने जाने चाहिए । यह विसर्जनीयता इस बात का प्रमाण है 
कि प्राकृतों और अपअंजशों में ये व्यञ्षन 'एक्क' की तरह द्वित्व या दीघता को 
भ्राप्त हो गये थे । 


आदि-घात के अभाव से कई शब्दों का पदादि वेदिक 'आः कुमा० में अ 
में परिवर्तित हो गया है---बखान-बव्याख्या न, कपास-कार्पास, अकाश-णाकाश; 
अपण-आपशणे-आस्मनो ( आपका ); रजबार-राज॑द्वार ( एक ज्नत्रिय जाति ); 
पर जहाँ पर जिस आ के आगे या पीछे ऊष्माण रहे वह 'आः अपरिवर्तित 
रूप में मिलता है---नाँ डें-नाण-नहाण ( विषयय 2>सनाण-हतान ( नहाना ) 
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बा डें--बाण-वाहन ( जोताई करना )। क्रिया रूपों सें से आक-( आयाति + 
छ ) आयेगा; जैंछि ( भायाति + भच्छु या सम ) आया, आदि में वेदिक 
आ अपने शुद्ध रूप, दीधघ रूघु रूप में मिलता है, पर क्रिया के धातु- 
मूलीय खांड” ( खाणु ) 'जाइ” ( जाएु ) ( खाना जाना ) आदि में हस्व 
गुरु ही है। 

*  अवधारण देने में, किसी नाम के संक्षिप्त रूप या धातु का कतृवाच्य रूप हे 
भादि में 'आ! युक्त हो तो उसका अ ( गुरु ) कर के उसके आगे के व्यक्षन को * 
दीर्घ या द्वित्व किया जाता है । खद्दः ( बहुत खाने वाला ) खब्बु ( वही अर्थ ) | 
खद्दुआ--खादुक; पदुः--पदुवा-पादक ( बहुत पादने वाला ), सदहिः सदहिया 
साधु सिंह आदि; महः--मदुवा-माधों सिंह आदि, छलछः---छढछुवा-छाछूमणि, 
लाल सिंह आदि ये सब छाड़ प्यार के संज्षिप्त नाम भी हैं। जेसे परु-पारु- 
पावंती । 


पदादि के ३, ई 

अव्यक्षन या सव्यक्षन भादि के इ्‌ ई के आगे यदि असंयुक्त या दी्घेव्यक्षन 
न हो तो, वे वेदिक काछ से अबतक कुमा० में सुरक्षित हैं, कुछ ऐसे 
इ ई वेदिक ऋ से भी बने हैं--बिंढें --विणे--चीणा +; दियू-दियो-दीप्पो- 
दीपक, तीरक-तिर; तीन-न्नीणि; खीर-क्षीर ( दूध में पक्रा चावक ) द्वि-ह्वि 
( दो ) कि--किम ( क्‍या ) समिलूण-मिलना -मिलति +; छीण-चक्षीण; 
किड्--कीट ( कीड़ा ) पीड़--पीढ़ा; उक्त उदाहरणों जो वेदिक दीघ ई दृस्व 
ईं में मिछती है, उसका कारण उन शब्दों में प्राकृत युग का घातीय उच्चारंण 
है। इसके विपरीत 'तीर*--तिन्न--तिल जेसे रूप अपश्रंशोत्तर युग के विकास 
हैं ( दे० पिछले परिच्छेद ) 

कुमा० में इजा ( माता ) एक पऐसा शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति बड़ी विचित्र 
है। यहां आदि इ, वेदिक 'आ! को उजाड़ कर बेदी है। आर्य्या--आया-- 
अयया--अइया---भट्टजा--इजा । “अइजा? रूप का आदि का 'अः अन्तिम 
घातीय शब्द होने से गरू गया दै, जेसे आदि छोप के उदाहरणों में पीछे 
दिखाया जा चुका है। 'इजा' शब्द प्रायः सम्बोधन में प्रयुक्त होता है, अतः 
इसके अन्तिम 'आ! स्वर में ही घात और प्छुति होती है। यहां कुमा५ मागधी “” 
प्राकृत का अनुसरण कर रही है आर्या का अज्ञा ( सौरसेनी ) का सा न होकर, 
५३ प्रारम्भ में 'अदया! ( माराधी का सा ) हुआ है। 

जिन अव्यक्षन या सव्यक्षन वेदिक पदादि के इई के आगे संयुक्त या 
दीध॑ व्यक्ञन थे, वे भी पूर्वोक्त नियमों के अनुसार कहीं हस्व, कहीं दीर्घ रूप 
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में सुरक्षित हैं। ईशर---ईश्शर--ईश्वर; जिबड्ू--जिव्बा + ड--जिह्ढा; रीश-- 
इरिश्शा--ईष्या ( क्रोध ), सिन्नूर सिन्दूर ( तत्सम );“ भीक--भीख--- 
सिक्खा--भिक्ष) बीस--विंश्श--विशंति; तीस--तिस्स--जिशञत्‌ू ; सिण--- 
भिन्न--बिन्न--बृन्‍्त ( फल की डंडी ), रिखुः---इक्खु--इच्छुः (ईख )। 
बेलपत्रि! तत्सम शब्द में इ का ए, बेल ( छता ) की अ्रमानुरूपता या गुरु 
. इ के कारण है, बेलपत्रि-विल्वपत्नि ( वेकपत्र )। 


हा 


पदादि के उद्ध 


अव्यक्बन या सब्यज्ञन वेदिक पदादि उऊ के आगे जहाँ भसंयुक्त या 
दीध॑ व्यक्षन थे; वहाँ वे सुरक्षित हैं--उदास--डउदासित ( उदासीन ); 
मुख--सुक्ख-- सुख; सुब्‌- सुवो-- मूल + क (मूली), मूव--मूल ( नक्षत्र ); 
दूर--दूर; छुरि छरिका ( छूरी » जुबू--थुग ( जुवा-- हल जोतने का ), 
शुव--शुक; शूबव--शूछ_( पीड़ा ); रुपश्शि--रूपशीका ( अति सुरूप ) 

कुछ ऐसे स्थक या पद हैं जहाँ पदादि हस्व उ के आगे बेदिक और प्राक़ृत 
युग में संयुक्त या दीघे व्यक्षन थे, पर उनके हस्व व्यक्षन में परिवर्तित हो 
जाने पर भी, इस कमी की पूर्ति में उस उ का दीर्घ नहीं हुआ है। ज्ञज़ीग--- 
जुब्सई + युद्धवति ( झगइना ); कुकूर--कुक्कुर ( कुत्ता ) तुमि--तुम्हें-- 
तुस्में (आप » पुरू--पुरं--पुर्ण ( पूरा 9 पुछुँईँ--पच्छइ--( एच्छति ); 
उन--उन्न--उण्ण--ऊर्ण ( ऊन 9 उणत--उण्णित--उन्नित्रित ( रात जगने 
का खुमार )! पुन्यु--पूर्णिमा +; ऐसी ही स्थितियों में निम्नलिखितों में 
दीघ हुआ है--दूदू--ढुदु--हुग्घ;- पृत--पुत्त-पुत्र; वूज--बुज्सइ--बुद्धयति 
( समझ ), जून-जुन्हाई--( ज्योत्सज्ना )। कुछ स्थर्कों में उ का ओ हो गया 
है--पोथि--पोत्थिका-पुस्तिका; मोछू---मूल्य; कोखि--कुक्षि (गोद); कोड़ि-- 
कोड़िड--कोहि--कुष्टिन्‌ ( कोढ़ी )। 


पदादि के ए ए।, ओ ओ॥ 


कुमाउनी में ए और थओ, दोनों दो प्रकार के . हस्व और दीधघ॑ हैं, यहाँ 
विस चिह्न दीघंतासूचक है, विसर्ग का नहीं। इस हस्वदी्घता का भी वही 
कारण है जो पद्दिके आ और उ के बारे में कहा जा चुका है । 


ह्स्वए 


खेति--क्षेत्र+( खेती >) ( 'ति! की ई अघोष है ) चेलि--चेढिया 
'औडिया---चेटिका ( बेटी' ), ि 
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दीप 
ह दीधघे ए: 
भेःश,--वेष; शेःठ--श्रेष्ठिनू; खेःत--च्षेत्र; छेःल---केख, मेशख ( मेख 
मारढ़ें ) ( पट मना करना ), एःक--एक ! 
ए एः ओ ओः के आगे यदि अ या आ ( सब्यक्षन या अव्यश्ञन ) को छोड़ 
« कोई अन्य स्वर अव्यक्षन था सब्यक्षन आता है तो वे ए एः ओ ओोः सुरक्षित 
रहते हैं; पर अ या आ के आगे आने पर ये ए एः ओ ओः में मण्ड्ूकप्छुति से “ 
अन्तिम अ आ जुड़ कर इनका य, या, व वा बना देते हैं जेसा कि पहले 
स्वरानुकृतिक मंडूकप्छुति में दिखाया जा चुका है--रेखो,--रथख रयाखा 
( रेखायें ) लेखो--ल्यख,---ल्याख ( छेख, काम में काना, कहना करना ) 
जेटो--ज्यठ ज्याठा ( बढ़ा $ धढ़ो--ध्वड़-घ्वाड़ा ( घोड़ा घोड़े ); जोड़ो-ज्वड़- 
ज्वाड़ा ( जोड़े ), खोरो-ख्वर-ख्वारा ( शिर ) आदि । 
कई स्थलों में वेदिक ए का कुसा० में इ हो गया है--मिण्णुः--गेण्णुव--- 
गेन्दुक ( गेंद » दिओर या द्योर--देवर; इण्ण-एण्ण--एरण्ड ( अरंडी का पेड़ 
या फल )। अन्य स्थलों में वेदिक ऐ तथा प्राकृत काछ के ऐ, आई अई भाइ 
अइ से भी कुमा० ए एः बन गये हैं---गेरः--गेरिक (गेरुवा); तेश्ठ --तइल्न-- क्‍ 
तेल (ते); वेः्र--वइरिआ-वद्रिका ( बेर )। पर अधिकांश स्थलों में प्राकृत | 
अट्ट का ऐ. और आई का ऐए [ ६,८९ ] हो गये हैं--खद्रि-खह्र-खेर ( कत्थे 
का पेढ़ ); मैं--माई-माया-माता; मै--भाई-भाया-आत्ता; अई का ऐ + मैःर--- 
बहदइर-बहिर्‌ ( बाहर ) आदि ( पीछे देखे अन्तिम मध्यम स्वर )। 





पदादि के ओ ओः 


पदादि का वैदिक ओ, जहां असंयुक्त व्यक्षन के पूर्वचर्ती था, वहां कुमा० में 
दो रूपों भ्ो और ओः ( हस्व, तथा दीघ रूप में मिलता है । गोरु--गो + रूप 
(गाय ), डोलि-डोलिआ--दोछिका ( डोछी » टोड़ि--तोडिअ-- त्नोटित्वा 
( तोड़कर ), ( इन सब में ओ हस्व है तथा पदान्त स्वर उ,इ अथधोष हैं )। हे 
जोःग--योग; बोः्ध--बोध; शोःव-शोलह-षोडश; आदि । ओ ओ$ में कुमा० में ः 
ए्‌ एः की तरह स्वरानुकृतिक मण्डूकप्छुति की कमी नहीं है, उदाहरण ए एः हे 
के व्यास्यानावसर पर पहिले दे दिये जा चुके हैं । हे हट 
पदादि का वह वैदिक ओ जो संयुक्त व्यक्षन के पूर्व में था, वह भी कुमा० 
में सुरक्तित मिलता है। गोःठ--गोदूठ--गोष्ठ; कोठि--कोट्ठिआ-कोष्डिका 
(कोठी), ओः्ड-ओठ-ओषट; कई स्थछों में वेदिक औ, कुमा० में ओ हो गया दे 
चोःर-चौर; आदि; प्राकृत युग में वेदिक उ का ओ दो गया था वह भी कुमा० 


अनिल महल 
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में ओ रूप में मिलता है--पोधि-पोश्थिआ-एुस्तिका; कोड़ कोड़ि-कोष्ठ-कु्ठ- 
कुष्टिन ( कोड़ कोड़ी ) आदि। बहुत स्थछों में चेदिक भो कुमा० में प्राकृत 
द्वारा उ में संकोच पा गया है--कुँडँ-कुणा-कोण ( कोना ), गुर्लें-गुसाइ- 
गोस्वामी ( स्वामी ) रुँअ--रूँवे-रोम ( रोये ), जून--जुन्हाई-ज्योत्स्ना 
( चाँदनी ), जून-योनि ( जन्म की योनि ) | 


पदान्त स्वर ( २ ) 

क्रेवल कुमा० के 'इजा-आर्या' (मां) रिखु-इक्च (ईख ) शब्दों को 
छोड़कर किसी भी प्रान्तीय भाषा में वैदिक पदानत का कोइ भी रवर प्राप्त 
नहीं होता । इसका मुख्य कारण यह दे कि घैदिक पदानतीय स्वरों और 
व्यक्ञनों का इतिहास उत्तरवर्ती भाषाओं में छोप हस्व, संयोग वियोग विनाश 
आदि विघटक घटनाओं से ओतमन-प्रोत है । मध्यकाछीन भाषाओं ( प्राक्ृर्तों ) 
में वेदिक पदान्तीय व्यंजनों से स्वर कुछ अधिक काल तक टिकने में समर्थ 
रहे। परिवर्तन की बलिहारी है कि कुछ वेदिक दीर्घान्तों को लौकिक संस्कृत 
ने हस्व कर दिया था ( दे० पाली गेगेर $ ३२, प्राकृत-पिशेक $ ११३ )। प्राकृतों 
में पदान्त व्यक्षनों के दर्शन नहीं मिलते, अनुनासिकों ने अद्धंविन्दु का स्वरूप 
लेना आरम्भ कर दिया था। प्राक्ृतों ने दीघ॑ व्यंजनों या संयुक्तों के पूर्व के 
दीर्घसवरों फो भी हस्व कर डाछा था। यह प्रवृत्ति अपअंश के काल में घन- 
घोरता से बढ़ी, विशेषकर पदानन्‍्त के स्वरों को सत्र हस्व करने की परिपादी 
सी बन गई थी। उस समय व्यञ्ञनान्त पद है ही नहीं, सब स्वरान्त है 
वह भी हस्व शुद्ध था अनुनासिकतावान । 

जब हस अपअंशोत्तरकालीन वर्तमान प्रान्तीय साधाओं की प्राथमिक 
अवस्था की स्थिति पर इृष्टिगोचर करते हैं तो यद्द विदित होता है कि उस 
समय प्राकृत या अपमंश के पदानन्‍्तीय स्वरों की बड़ी भारी उपेक्षा रही, 
प्राकृत और अपभंश के पद्‌ घर, फछ, चेलु आदि का रूप घर, फल, चेक 
आदि हो गया है | जहां अन्त में अअ या ज उ था उनका आ या शओोयाअ 
हो गया है, कहीं-कहीं इन सबका एकद्म दास हो गया है जेसे घर्‌ फल ध्यल्‌ 
आदि, यद्यपि छिखने में इन्हें स्वरान्त दिखाते हैं ( घर, फछ, च्यछो ) ध्वड- 
घोड़ो ( घोड़ा )-घोडड ( घोडब्भ )-घोटकः । “अन्तव्यापत्ति! नामक 
शीर्षक में ( पहिले ) इन परिवर्तनों को प्रवृति के कारणों पर प्रकाश डाला जा 
चुका हैं । संच्षेप में हृतना स्मरण करा देना अनुचित नहीं है कि इनका मुख्य 
. कारण, ( ५ ) जददीबाजी से पदाल्त के स्व॒रों की उपेक्षा-जिससे वे पढिले 
ध्टस्चे के शुंले अजोष शासीय से, पुनः गायब से हो गये; (्‌ है; ) उस थुग र्मे 
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इस प्रवृत्ति से पदों के ढांचे ही बदुछ गए और उनके घात और स्वरों 
( उदात्तादि ) वेगों>ने अपना स्थान' परिवर्तत कर लिया। इनका स्पष्ट उदा- 
हरण कुमा० के 'खेति पाति' शब्द हैं इनके अन्तिम हृ छघुतर तथा श्वासीय 
या अधोष हैं । इनको पुरानी कुमा० में 'खेचरी पाती? बोलते थे, ये निकले हैं 
क्षेत्रीक (क्षेत्र) +; पत्नी, इनकी इतनी स्थितियाँ होंयी--क्षेत्र + -च्षेत्री-खेत्ती- 
“खेती-खेति-खेति ( अधोष स्वर ), पत्नी, पत्ती-पाती-पाति-पाति (अघोषस्वर) 
इनमें अन्तिम तीन स्थितियाँ अब तक कुमा० में मिलती हैं । 
कुमा उनी में पदान्त स्वरों की व्यापत्ति के उदाहरण--(दे० अन्तव्यापत्ति) 
सं प्रा० अप७० कुस्रा० से ग्रा० अप०  कुमा० 


अ--पशञ्च पंच पंच पांच उ--अश्थ्रू सरसू सासू शासु शासु 


सप॒ सत्त सत्त ज्ञातू ए--पाश्वें पास्से पास पाश 


आ-अम्वा अम्मा अम्मा आम मस्तके सथ्थए माथे साथ साथि 


इ--पत्री पत्ती पाती पात्ति ओ--काछः काछो काछु काल 
ई--रात्रि रात्ती राती रात श्याकः साछो. साछसाब्‌ 

अग्नि अग्गी आग्गि आग अम्र--सूत्रम सुत्त सुत्त खूत सूत 

इन--अजिन अक्खी आँखि आँख 
उम्र--अश्चु अस्सू आँसू आँश आंशु 

जहाँ पर कुमाउनी में पदान्त स्वर में स्पष्टोक्ति पुनरक्ति और अवधारण होता 
है वहां प्राचीन कुमा० के पदान्त स्वरों, का दी्घोच्चारण होता है, ऐसे स्थलों में 
'अ! का भी दीर्घ या प्छुत उच्चारण होता दे जेसे रात-रात ( २,३ ) ( इस 
अन्तिम अ का उच्चारण उ के अनुरूप है ) आँख (२,३ ) माँध (२,३ ) 
आँसू ( २,३ ) पास ( २,३ ) ( अन्तिस दो में अ--उ सम )। 

प्राचीन पदान्तीय स्वरों की विकृति तथा पदान्तरालीय व्यज्ञनों के 
एकाक्य छोपादि से उत्पन्न नई परिस्थिति से कुमाउनी ने अपने नये पदान्‍्तीय 
स्वरों का निर्माण कर लिया है जिनकी व्याख्या निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर 
दी जाती है :--- 

१--प्राकृत अ+ अ, अपन्ंश--अ डेँः कुमा० औः--चछोौ-चरछूउ-- 
चलूअ-चछत ( चलो ) खाबो--खादउ-खादुअ--खादृत ( खाओ )॥। 

२--प्रा० अ+ अ-अपनं अझ उ-प्रा० कुमा० ओ, नवी कुमा-०-ध्वडू- 

डो-घोट--घोटअ--घोटक; च्यल च्येली चेछढड--चेकअ-चेडकं-चेककः 

३इ--प्रा०ण आ+ञअ, अ+जा ( वेदिक अं+कलञअ + व्यज्ञन + अ 
कुमा० में 'आ ओ, जाव ऐ में परिवर्तित हो गया है। आ--घा-घाभ-घासो-- 
घासः, ब्या-विआ-विआओ-विवाह ( विवाह ) 
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औ--घौ--घाउ--घाव-घात-( चोट 9 पौ--पाउ--पाव--पराद (पाद) 
हैं---कढैं--कढ़ाई--कडाय + कटाह + ( कढ़ाई लोहे का तसका ) 
बढ़ें--बडाई-+बडुआई--बड्ता + ( प्रशंसा ») 
घंट-->घटाई--छट्ठाई आ-घट्टाफित्वा घट्टयित्वा ( घटाकर ) 
आव-- काव--काव--काछो--कांकः, काछः ( कौवा या काछा ) 
४--प्रा, इस, ईअ; अपभ्रंश--हइअअ, इअउ का कुमा० में हूँ, ईं यों, और * 
ह ई हो गया ।--- 
हू ८ पढ़ि--पडिअ--पतित्य ( लेटा था गिरा ) ( पतित्वा ) 
वाशि--वासिअ--वासितं--( वासी खाना आदि ) 
है, या--हरीं--हर्यौों--हरिअडैं--हरिअज--हरितक ( हरा ) 
मरी, मर्यो--मरिअडे--मरिअअ--मरितक-सतक ( मरा ) 
करों, कर्यों--करि अड--करिअभ--करितक-क्ृतक (किया हुआ) 
बर्णी--वरढी->-वणिअ--वणिज--वणिक ( बनियाँ ) 
( पाणि ) पॉडि--पाणीअ--पानीय (जल ) (आ इहस्च, ह्‌ 
अधोष ) 
७--प्रा० आ इ अ, आ इ आ ( वेदिक--इत इता ) का कुसा० में ऐ हो 
गया है । 
खैं->-खाई---खाइअ---खादित्य--खा दित्वा ( खा कर ) 
जैं--जाई--जाइअ--जायित्य--यात्वा ( जा कर ) 
बैं-बाई---बाइअ---वाहित्य-- वाहयित्वा ( जोत कर ) 
गें->गाई--गाइअ---गा इत्य--गात्वा ( गा कर ) 
नागरी कुमाउनी में ऐं के स्थान में ऐ ही है, खे, जे, बे, गे; कहीं-कट्दीं ए 
भी है, खे, जे, बे, गे । 
६--वंदिककाछ की बहुवचनान्त विभक्ति अः आः का प्रा० में ज आ 
होकर अपभ्रंश में छोप हो गया था, उनके स्थान पर, नई विभक्तियाँ आ! 
ओर अन्‌ आन जोड़ कर पुनः हाब्दात्मक विभक्ति का प्रयोग होने छगा था 
घ्वड़---ध्वाडा, रातू--राता ( छा ) वादु--वाछा ( बछुडे ) ( इन पर 
“कणि, हुणि, थें, में, माजि, क, का! आदि शब्दात्मक विश्नक्तियाँ जोइते हैं । 
व्वाड़ान्‌ वाछान्‌ ध्वाइन्‌ वाछुनू आदि रूप विभक्ति योग के लिए हैं । 
:+ '७--वेदिक आ--व्यं--का प्रा० जा आ> पुरानी कुमा० आई--- 
वर्तमान कुमा० । ह बोजि--भौजि-भौज[ई---भावजाआ-अआतृजाया (भौज़ाई) 
(९8 “जेदिक इका इक, प्रा५ इणआा इअ :कुमा० इ--जैसे--पा५हिं'दिं--- 
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एासिण्णिआ--अ्राश्निका ( अन्नप्राशन ); विच्छि---विच्छिआ वृश्चिक; (विच्छू); 
माटि--सहिआ-ऋत्तिका ( मिद्दी $॥ आादि। 
९--वैदिक उक, उका--प्रा० उ् उआ > कुमा० उ, उः जैसे-बाबुः-- 
बाबुआ वारछुत--बाहुझा ( बाढू )» भाछु--भरछअ--मल्झूक ( भालू ), 
ताउ--वाऊ--ताछुआ--ताहुका ( ताहुस्थाव ) ( ता का जा हस्व )। 
०... १०--आ० अञ्  अपभंश--अउ पुरानी कुसमा० थो ८ नवीन कुमा० 
हस्व ओ, और छोप च्यछू चेलो--चेक॒ड चेछभ चेडक--चेटक, क्यवू--केको-- 
कइलक कद॒कक (केछा)--ध्ातुरूपों में--लॉड _---खाणो--खादुनक, जाशु-- 
जाणो--यानक । 
१३--ञआ्राचीन कुमाउनी के इ आ का नवीन कुमा० में ई हो गया. हैः--- 
। बेइइु--बेइया वेकिया--वेका +- इका ( 'वीता! कछ ) रैंत्ति---रात्तिआ-- 
प्रातिका--आरतः + ( प्रातः 8 जह ८ ऐः--सै--लसई--सहिजआ #पहित्य-- 
सोढ़वा ( सहकर ), दें--दई--दहि--दुधि ( दही ) । 
१२--बे दिक या श्रा० का ए, कुमा० के पदान्‍्त सें नहीं मिलता, इसमें 
नये एकारान्तों का निर्माण हो गया है। घर जाँ छु--गृहे गच्छामि; पाःश-- 
पाश्व ( बगल में ) माँध, साँथि--मध्ये ( ऊपर ) आदि। नये एकारान्त-- 
कराए--करावेइ--कारयेत्‌ ( तू कराना ), करिए--करयेत्‌--क्रियात्‌ ( तुम 
करना ), भरिए--आअ्रियेत्‌ ( तू भरना ), दे--देहि ( देदो ) आदि। 


पदान्तरालीय स्वर ( ३ ) 


वेदिक पदान्तरालीय स्वरों का इतिहास प्राकृतों अपअशों तथा प्रान्दीय 
नवीन भाषाओं में बड़ी भारी उथर पुथर्ों से संकी्ण और ग्रथित जाल 
सम है| भ्रा० युग में पदान्तरालीय व्यजञ्लैनों के छिए एक प्रकार की महामारी 
आ गई थी। उनके अभाव में रिक्त स्थलों की पूर्ति, प्रथम-प्रथम काल में 
स्थित्यनुकूछ यू या व्‌ को रख कर की जाती रही । कुछ दिनों में इन्हें भी 
संकुचित रूप इ या उ धारण करना पड़ा; अब पदान्तराल क्या था एक बेमेल 
स्वरों का कबाडीखाना । कहीं तो इन संयोगों ने द्विस्वर बत्रिस्वर ॒जादि 
संयोग बनाये, कहीं दो एक ने आपस की सन्धि द्वारा नवीन स्वरों को ऐ ऐ 
औ को जन्म दिया; कहीं प्रथम मध्यम या अन्तिम किसी स्वर का , उच्चारण 
होने का अवकाश न देकर उसे निकाल बाहर किया; जिसका मसुख्य कारण 
स्व॒राधात और स्वर ( उदात्तादि ) वेगों के स्थानों का बदर जाना रहा | 
समासयुक्त पदों के पूर्वांपर दोनों भाग अपने-अपने पदान्‍्तीय स्वरों का हास 
पाकर जब पदान्तरालीय व्यज्लन छोप से अपना नया स्वरूप सामने रखते 
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हैं तो ये बड़े विस्मयकारी से छूगते हैं। पदान्तरालीय उक्त स्थिति के स्वरों 
में कहीं-कहीं ए और ओ का संकोच इ और उ में हुआ है लो कहीं इ और 
उ का विकास इनके ग्रुणरूप ए और ओ में; इसी प्रकार कहीं अर का भा; या 
आ का आ, तथा ऋ का उ अ, र रि-रे प्‌ आदि नानारूप हो गये हैं। इतना 
होने पर भी, अब भी कुमाउनी में ऐसे सेकड़ों शब्द हैं जिनके पदान्तराल में 
. बेदिक स्वर और प्रा० तथा अपभंश स्वर सुरक्षित हैं। जैसे-- 

अ--शगड़--शकटी ( अंगेठी आग सेकने की ) शामव--सम्बरू ( मार्ग 
में खाने की चावछ आटा आदि सामग्री ); चौरस--चतुरख; हथंडूँ, बाचेंडूँ-- 
हसने वाचन । 

आ--सुनार--स्वणंकार; द्वार--ऊोहार--लौहकार; भणार--भाण्डागार 
( घन कोठी ) हिमाव--हिमारकय; अनार--अंगाकार ( सूरत $ हर्याव-- 
हर्यावा--हर्याला ( स्वरानुकृतिक मण्डूकप्छुति ) हरेला--हरेआलकः--हरि- 
तारूकः (कक संक्रान्ति का व्यौहार और हरेछा); हर्ताई--हर्तालि---हरतालिका 
( ब्रिपठियों का उपाकर्म दिन ) ल्यखें या लिखाह, सुंदे--सुढाइ, अवै--- 
अवाहू, जवैे--जवाई, भजैं--भजाइ, ग्वड्रैं--गोड़ाई भादि में प्राकृत अपन्रंश 
के पदानतराल आ मिलते हैं । 


इ्‌ 
कुशिरिक--कुश्रीकः (बदसूरत); कशिनि--कासिनी (छोटा), पार्सिडि-- 


प्राश्निका + ( अज्नप्राशन 09; आशीक--आशिष्‌ ( पूजा के फूछ ), नातिडँ-- 
नांतिनी--नप्त्‌ + इनि ( पौन्नी, दौहिन्री ), खर्लिडँ--खशिनी ( खशस््री ) 


उऊ 
आतुरि--आतुरः + ( विपत्ति ), ' फार्ुंई--फाल्युन; अडुठ बछुर॑सुद्धिः-- 
अंगुष्ठ, वरमुष्ठिका ( अँगूठा 0; बभूत--विभूति (८ मंत्रित राख ); बाहुव-- 
वट्‌ठ॒ुब--वतुंछ (गोल); (बुरमुढ्ठ में व का उ-स्वरानुकृतिक संडकप्छति से) 


ए्‌ 
वेदिक प्‌ तत्सम शब्दों में मिलता है; तद्भधवों में इसका इ या छोप हो गया 
है, ग्राकृत भर अपअंशकाछीन ए बहुत आयास में मिलता है---खानेर जानेर, 
वाँचनेर, ओनेर, पॉनेर-खादुन + केर, योन+ केर, वाचत + केर, आायान + केर," 
प्राप्ते + केर आदि रूपों से निकले हैं ( ख्मने जाने बांचने आते प्राने, वाला? 
प्रथम दो:के ला! सानुनासिक भी धोले जाते हैं आदि, तत्समों में सनेह- 


पे आय न आप का जाय अन्य नर. 


पं 
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स्नेह; सन्‍्धे--सन्देह; किलेश--केश, मिलेच्छ--म्लेच्छु; आदि प्रचलित हैं । 
ओ-सश्चोग--संयोग; विछोइ---#विक्षो दित, करोड़-करों डि---क्रो टि---को टि; 
निचोड--निश्च्योतित; तिरोदश--त्रयोद्शी । ० 


बदिक ओर ग्राऊृतीय पदात्तरालीय स्वरों का कुमाउनी में हास 


है ञँ 
भन--भरण (भरना); हवभाण--हलभाण्ड (हक और जुवा) आँचुइ-- 
अज्जली; यहाँ कब्चुक्ी के काँचइ की अ्रमानुकृति से अकाड हो गया है। 
गधा--ग्दंभ; कुम्हार--कुम्मकार; शोव्‌ू , शोल--षोडश ( सोरह » हर्दार्‌ 
हरद्वार; हदेच---हर दत्त ( नाम ), पसेरि--पद्चसेरी; आदि । 


आ 
चार्मेड़ि---चन्द्रकान्ति ( चाँदनी )  मायदत्त--मायादृत्त ( नाम ) 
ज्वालदत्त--अ्वाकादत्त ( नाम ); मालमोच--मह्का मोहज्ञा; आदि । 


३ 
परख--परीक्षा; निरख--निरीक्षा ( भाव मोल ); सुनडि--मुन्द्रिका + 
सुद्विका, काँ-श--कनिष्ठ; कछूजुग--कलछियुग; देब्दा--देवीदत्त दादा; छुझ्र 
शनिश्चवर ( वार शनि ); सुरुक्धर--मुरुकीधर ( नाम ) पड़ोशि--प्रतिवेशिन्‌ 
( पड़ोसी उड़ें तू--उन्निद्वित ( रात जगने का खुमार » बुँढं त--घुणित 
( दाँत का घुन ) आदि । 


उऊ 


उखब्‌ू--उ छूख़छ ( ओखली » कूम--कुट्ठम्ब ( वंश ); पश्पति--पएशुपति 
( नपार के शिव ); वासकि--वासुकि ( एक नाग देवता ७ सनिख--मनुष्य 
छाकड्--लग्रुड ( कड़ी ) बौचा--वाहुकक ( पागर ) आदि । 


ञा 


अछुड ---अछोण---अकछवणक (नसक बिना); तिकुण--न्रिकोण (तिको ना); 
अदूटू--अदोटिअ--अन्नोटित ( निरन्तर प्राप्ति | कबूतर--कपोत । 


उपधा के स्वरों की स्थिति 
पदान्तादि के स्वरों से उपधा के, स्वरों की स्थिति कुमाउनी में बलूवान्‌ 
रही है । संस्कृत के न ( अनू ) प्रा० ण का कुमाउनी में छोप नहीं हुआ है। 
केव्क छ और र को छोड़कर प्रायः उपधान्तर व्यक्षनों का छोप हो गया है, 
२६ प्र० दृ० 
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इसके स्थान में पहिले यू , व्‌ पूरकों को स्थान मिला था, पर काहान्‍न्तर में 
ये भी इ उ में परिवर्तित हो गये । पुरानों ने संयोग द्वारा-नवीन स्वर ऐ ऐ 
थभौ बना दिये है, नधीनो ने द्विस्वर-त्रिस्‍्ववर॒ उपस्थित कर रखे हैं। अपभअंश 
काल में 'कर! को प्रत्यय रूप में स्वीकार किया गया था। इसका छुनः कइटर 
केर रूप मण्डूकप्छुति से बन पड़ा था, अन्त में यह कर! भी 'एर! रूप में 
. दोष रह गया, कुमाउनी में इस “एर! प्रत्यय को धातु में मिलाकर खानेर, ग 
ल्ञानेर ( खानेवाछा, जानेवाछा ) खादनकेर, मानकेर बने जिनके प्रूवे रूप 
खानकौर, जानकौर जैसे भी मिलते हैं। एुँग्रयाली में खानेर, जानेर जेसे रूपों 
के बदकछे अब भी 'खानकर! 'जानकर' बोलते हैं । उदाहरण-- 


उपधा का अ वेंदिक प्रा० अपश्रे, अ कुमा० अ 

शाडव--शाडल; शाडर्‌--शव्ड्डू छा; पिडव्‌, पिंदव्‌ , पिडर्‌, पिड्छ--- 
पिड़ल ( पीछा 9 आँचचू , आँचर, आँचल--अश्बछ; आडेडू--आँगन--प्राज्ञण 
( आँगन ); जाडड़--अज्ञ+ड ( अंगरखा ख्ियों का ४ माँजण--मॉँसेंड--- 
मार्जन ( माँनना ) । 

वैदिक, आ्र० अपभ्रं० आ>कुमा० आ 

बिराउ, विराडु विराछु--विडालक (बिल्ली) बखान--व्याख्यान (प्रशंसा); 
अकाव, अकार अकाछ--अकालक (अकार अन्न-पानी ,का); शिराण-शिरस्थान 
८ सोने में सिर के ओर का स्थान ) पेनॉड--पदिस्थान ( सोने में पाँव की 
ओर का स्थान ); मर्सोंडि--श्मशान ( भूत )। 


वैदिक प्रा० अप-इ है >कुमा० इ ई 
सड्शीर-मज्ञशीर--मार्गशीर्ष ( महीना 9; जामीर--जम्भीर ( जमीरा- 
फछ ); तेतीस--त्रयख्रिशत्‌ ( ३३ ); चालीस--चस्वारिंशत्‌ ( ४० ) दग्रिक--- 
अग्म + इल्ल (आगे); पछिछ--पश्चात्‌ + इज्च-पश्चात्‌ + ( पीछे ) गाबिंडि--- 
गर्सिणी; हाथि दि -- हस्तिनी आदि । 


बे, ग्रा.अप. उ ऊन्‍्कुमा० उठ ., ' 
सिन्र--सिन्दूर; कुक्र--कुकक्‍्कुरः ( कुत्ता » गरूदड--गरुड; बाढ़इ-- 
वर्तुलिका ( हिचकी ) आदि | 
वे. ग्रा. अप, ए-कुमा० ए 
अन्घधेर--अन्धकेर--अन्चकार ( जँघेरा ); अध्येक---अधेला--- भरद्ध + 
हक्च ( अधेला ) सुमेर--सुमेरु ( पवत ); अबेर--अबेरा--अबेंछा ( देर ); 
'जनेरे, खानेर, पोंनेर आदि अनन्त शब्द । 


>> _> “«< 2७४ ७४७७७४७३४७०७४७७०७७७७७ए७७४/४७आआा ७७४७ नरन्‍्टयन्‍्लीलाईन धरे वृप शरद पुरोजएपपतत+पर खत... 
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कर, कप 
वे, ग्रा, अप. ओ - कुमा० ओ, उ) औ 
कनफोड़ि--कर्ण स्फोटिक ( कान का फोड़ा ); पल्लेग--परछोक (अचेत) 
असोर--अमोज्--अमूल्य; चोकुँडे, तिकुँडु--चतुष्कोण, त्रिकोण; विछोड़--- 
विज्ञोद; आदि || 


पदान्तरालीय स्वर सन्धियाँ ( 9 ) 
पैदान्तरालीय व्यक्षनों के हास के कारण कुमाउनी या प्रान्तीय भाषाओं 
में पदान्तराल में प्रायः स्वर ही स्वर रह गये थे । इन पदान्तरालीय स्वरों की 
चार प्रकार की स्थितियाँ मिलती हैं । (५ ) वे. प्रा. अप, के स्वरों को पूरक 
यू व के आगम द्वारा ( स्खकित व्यञ्ञर्नों के स्थान में ) सुरक्षित रखना । 
(  ) उन स्वरों से द्विस्वर-त्रिस्‍्वर आदि का निर्माण हो जाना। (३ ) उन 
स्वरों के एकास्स्य से नवीन स्वर ऐ ऐ जौ का बन जाना। (४ ) पूरक य व्‌ 
का संकोच कर पहिले इन्हें क्रम से इउ में परिवर्तित करना जिससे उक्त 
द्वितीय और तृतीय स्थिति का नवीन रूप में उपस्थित होना--अर्थाच्‌ इनसे 
कहीं द्विस्वर-त्रिस्वर आदि बनाना, कहीं संयोग द्वारा नवीन स्वर ऐ ऐ ओ । 
इस अन्तिम प्रकार की स्थिति की सत्ता गंगोई कुमाउनी और उत्तरी व पूर्वी 
कुमाउनियों में अधिक मिलती है, नागरिक तथा दक्षिणी पश्चिमी कुमाउनी में 
इसका अभाव-सा है। 


द्विस्वस्योगीय तृतीय स्थिति का विवेचन 
प्राकृत अइं आइ > कुमा ऐ. ऐ: ( हस्व, दीघे ) छे/छ--छुटू-- 
छेल्ला--छुवि + इल्च ( बनाव सिंगार वारा ); खेःर--खइर--खदिर ( कत्ये का 
पेड़ )) केशल--कइू--कपिछ ( भुरा $७ गेःर--गइहर--गहिर--गस्भीर 
( गहिरा 9 दे---दइ--दहि--दधि ( दही ) 


दर] 
प्रा. अह आई - कुमा ऐ, ए 
मैं, मे.-- माइ--माया--माता ( माँ 9 में, मे,--भाइ---भावा--श्राता 
( भाई 9 नें बे--बाइ--बाहित ( जोता गया » पे, पे--पाइ--प्रापित-- 
प्राप्त ( पाया % गैं, गें--गाई--#गायित--गा + (गाया); हँसे, हसें--हँसाइ 
#हँसायित--हस +- ( हँसाई  नचे, नचे--नुत्यायित ( नाचना ) ।, 
प्रा. अइ आईं - कुमा० ए 
रशे--रसोइ---रल उइ---रसवती (रसोई), रश्यो--रसिओइ--रसोइ--- 
रसउइ--रसवती ( रसोई 9 बेर--बहर--बद्रिका (वेर)) सनेस्िि--मनस्विनी 
( हिन्दी ॥ ञभज आ > अ. आ--भायाहि ( आदो ) 
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प्रा, अठ आउ, अओ, अउठ, आब अब, 5ग्राचीन कुमा० अठ ८ 
ं नवीन कुमा०--ओ उ ओ आ 


औ--धौल--धवछ ( श्वेत, एक पेड़ ) चोथू--चडउत्थ--चतुर्थ (चौथा); 
चौमास--चाउमास---चातुर्मास; रोव--राउरू--राजकुरू ( मठ पुजारी ) 
मौ--मड. महु--मछु; ल्यखो---लिखव---लिखथ ( छिखो ) 
४ उ--कर्ूंड--करूण---«_/(करावेइ--कारयति ( कराना ), बर्तूडे-- 
बतृण--वत्तावन--वार्ता + ( बताना ) ; 
ओ--चोबीश---चउव्विश--चतुर्विति (२४ ) चोद--चउदु--- 
चउद्दश चतुदंश ( १४ ) चोर--चउर--चौर ( चोर ) । 
आ--खा--खाव--खाद ( खाओ ); जा--जाव--य्रास्व, याहि (जावो) 


प्रा. अ+अच्अव-कुमा ओ आ ओर नष्ट ( ० ) 

नौडिं--_-नौणि---नडनीअ---नवनीत ( मक्खन ) सौ“ड---सौण--- 
सवन--सहन ( सहना ) दो डॉ--दौण---दुवन--दूमन ( पशु का शयन 
स्थान ) यह वेदिक शब्द से है। उड़ौडे--उडोंग--उद्भशावण--उड्डायन 
( उड़ाना ) को डे---कौग--कवण--कहन--कथन ( कहना ) । 

प्रा अ+अ, अब आब अवबा अह, ८ कुमा०; ०, आब अब, ओ ओ 
ओर आ--शोक, झोछ, बार, ग्यार, तेर, चोद ( १६, ९२, ११, १३, १४ » 
आदि अंकों में भशह नष्ट हो गया है (सोलह, बारह, ग्यारह, तेरह, आदि); इसी 
प्रकार ध्वड़ घोड़ी आदि ओकारान्त ( पु० कुमा० ) शब्दों था उनसे व्यक्षनान्त 
शब्दों ( नवीन कुमा० ) में घोटक आदि के घोडअ. घोडड रूपों के अअ या. 
अउ ( अ्व्‌ ) का हास हो गया है। जेसे तात---तातो--तत्तउ--तक्तव-- 
तप्तक ( गरम ), ऐसे ही रात--रातो--रातउ-रातव--रक्तव--रक्तक (छाल) 


आदि। 
अबू--जा>्बू-जावो-जालो जालउ-जाछक ( रोशनदान, खिड़की, इल्मारी> 


, जञाबु-जाव-ज्ञात-यात ( जाबो ) दौड़-दबुरिअ---द्ववित; कौड़ि- 
कब्नड्डिआ-कपर्दिका ( दौड़ना कौड़ी ); नचा--नज्चव नतंय, देखा- 
देक्खव--हश्य +-, बोला--बौछृय; बहि ( बुछाओ ) पका-- 

» पक्ृव--_/पक्क ( पकाओ ) आदि । पठौ--पठाव--पठावअ-- 
प्रस्थापय ( भेजो ); गौ, गावु--गाव-/ गा ( गावों ) 


कुमाउनी में अपभ्रंश की आकृति ( ५ ) 


. अइ भाइ--ऐ (पहिले दे दिया है); अउ अओ  भौ (पहिले दे दिया है) 
अए-“औैकरैं--करावेइ।.' 


हिकिकल अललपानार-ज, हनन 


हा जिसलप्शसकाा -% 
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इंइ इई ईइ ईई-इ--वि--दिइज--देइअ._/ददाति (दे दो); 
सी--सीइ--सिइअआ---सुविअ _/ स्वपति ( सो जावो ); (सु के उ का इ श्र॒त्य- 
जुरुपक मंडुकप्छुति से ); स्वींडं--स्विहण-सिविण--स्वप्न । 

इअ, इआ 5 ई, इं, यों, ए--एदुर्ग एतिक एतीक एदीग--पत्तिअक 
एक्तिअ---इयत्‌ + (इतना); डेड---डिअडु--द्विअद्ध-हयर (डेड़ ); पाडिं--- 
पाणिअ--पानीय ( पानी ); फा-व्यों, फा-टी--फाटिअड--स्फादितक ( फटा )»; 
खा*यों, खा-ई---खद्भिउ ---खादितक (खाया हुआ); क्यों, करी--करिअउ - 
करिअअ---कृतकक ( किया हुआ ) आदि । 


उड़ उझऊ ऊछ ऊझ ६ उ, ऊ--हुंडइं--हुउण--हट्विगुण ( दूना ), ढु का उ 
द्वि के व और इ छोप से या द्वितीय उ की श्ुत्यनचुरूपता से । कम--कुडस्म- 
कुटम्ब ( वंश ) 

उब उबा >> उ ऊ--भउज्भञः--भज्जुवा ( भगने वाला है खद॒ढुः---खदु आा 
( खाने वाला 3 हॉस्‍्सु-हँसुवा ( हसने वाला )। दित्व अन्तस्वर का 
पूरक है । ह 

एअ> ए, थो--डेडि--छेशणी--छेदुनी ( छेनी ), द्यो-देअ--देव 
€ बर्षा | ख्यो--खेओ--खेव--क्षेप ( एक बार की छाद » श्र॒त्यनुरूपता से 
एू आ 5 या--स्थाव--सेवा, क्याव--केला, स्याव--मेला । 

एइ 5 ऐ, ए--दे-देइ-देहि ( दो » गवाये, गवाये--गवावेइ-- 
गापयति--गवाना; बोलाए वोकाऐ--बोल्लावेइ._/जू ( बुलना )। 

इउ एउ ८ हू, यु--थु!ा--दिउ--दिव--दीप (दिया ), स्थु/-सीउ--- 
सीव सीता ( हल की बनी रेखा है ध्युः--घिउ -धघिव--च्र त; घ्यॉ-- घिअऊ -- 
घुतक ( घी » था! दी--देड--देतु--ददातु ( देदो » ग्यौं--ग्रेड अ--मेहुँव- 
गोइहूम--गोधूस ( गेहूँ )। ओअ ८ औ, ओ--कौंव--कोअछ--कोसर । 

ओइ > वे ओइ--क्े--कोइ--कोवि-को5पि ( कोई ) वी, स्वे--सोह 
सोबि--सोअपि ( वही ) ज्वे-जोइ--जोबि--योडपि ( जो कोई ); ध्वे-घोह- 
धोइअ--धावित्य--धावयित्वा ( धोकर ) हे, होइ--होति--हवई--भवति 
(हां )। मु > 

उड् » वे, वी, इ ए--स्वे--तुइ--तुमि--तुम्मि---#तुस्मे (तू तुम ); 
हिः---दुइई--हुद्दिभ--&दुहित्य--दुग्ध्वा ( दुह कर ), सी, से ( सेह सिह 9) 
सुइ--सुविय--सुवित--सुछ ( सो जा ) । ५ ह 
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डिस्व॒रता की स्थिति (६ ) ( आ>"आ,. ) 

थादइ थालहि--धाली--थारि--थारी --स्थाली; शाइ--शारि शाहि-- 
श्यालिका ( साली ); होइ-होति-हव॒ति-भवति ( हाँ ) दइ-दरि दुरि-- 
दुलिभ--दुलित ( दुलना ); हइअ-हरिज हलिआ-हाछिक ( हरवाहा ); ताउ- 
ताछुअ-ताछुआ-तालछुका ( तार ), देइ, देरि, देलि-देअछी-देहलछी; बइ-वरि- 
चक्ि-वलि (हत्या); पूरक य व के इ उ बन जाने से ह्विस्वरता--खाइ-खाय- 
खाते ( छोटी ततकछेया ) माइ-माय-माया-माता; सैं, भाइ-भाया-अआता; 
अन्य प्रकार के द्विस्वर, त्रिस्वर, चतुरस्व॒रों के उदाहरण पीछे ध्वनितत्व विवेचन 
अध्याय ( १२, २४ ) में विस्तारपूर्वंक देखिये । 


कुमाउनी में ऋ ओर हू की परिस्थिति (७ ) 


कुमाउनी में वेदिक ऋ की आकृति, अ अर आ आर इ उओोएओ 
रूपों में विद्यमान मिलती है। अर--करि--करिभ---क्रैकय--कृत्वा (करके); 
घर--#गह--गुह ( व्यतिक्रम )। आ--म्हतारि--मातृ ( मां ) माठो-- 
मत्तिका ( मिद्दी ) नाच--नुत्य। आर--हार, घार, सार भार आदि, 


ओऔइह्उए 
तेजोस्स--ताइश ( वेंसा ) क श--क्रीइश, 
इ--बिच्छि--बृश्चिक ( बिच्छू ) सीड--श्वज्ञ ( सींग ) हिइ--हृदुय; 
आदि । 
उ--जुड--बृछधू ( बूढ़ा ) भुटू--भ्ठुष्ट ( भुना ); सुडं--श्णु । 
ए--सुमेरि--स्ट॒त्वा; घेरि--गेहिंय--गइझो--गरह्म--ग्रहीत्वा ( घेरकर); 
देखि-दृष्टा, तत्सम में ऋ+- रि-रिंड-ऋण, रिशि-ऋषि आदि । हु 


। हल 
संस्क्ृत में ही लु का छोप हो गया था, आ० अप» साहित्य में कहाँ से 
भाता। पर बोछचाल की भाषा में वबदिकों का 'सीढसे” क्ले स्थान सें 
'मीणहसे? कहने की जो आदत थी वह इसी ल्‌ के प्रभाव के कारण प्रतीत 
होती है। इस षकार का एंक काला “७! कुमाउन्ी में अब तक मिलता है यह 
प्राय पदान्त में आता है, कहीं पदान्तीय स्वर,के साथ | हो न हो यह वेदिक लू 
की आकृति दे रदह्दा हो, शेष लू ऋ विवरण में पीछे देखें। जिन शब्दों में र रू 
का, प्रिवतंत मिलता है उनमें प्रायः लू से तिकका यही-काछा क़् मिलता है | 
(5 देश हुछ चढदु बद, थारि थार्ति, गारि गारि ज़ादि। । 


$ 
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अनुनासिकता ( ८ ) 

प्रा० और अपअंश के पदान्‍्तीय अलुस्वार, कुमा० में विद्यमान हैं; अब 
इनका रूप अनुस्वार से अनुनासिकता में परिणत हो गया है। हुँ, हुँणि, हणि- 
सन्त + ( से, को ) बीं--विअउ-बीज ( बीज ); चलूँ--चलूडें; चलीं--- 
चलईं--चलन्ति ( चले ) सूँ---सड-सह + ( से को ७9 जों-जउ --यवर्क 
( जो ); कराइई---कराविअउ--कारितकमस्‌ (कराया) आदि । मोश्त्यों-मौक्तिकम् 
(मोती ) । न्‍ 

प्रा० अनुस्वार + घोष व्यक्षत > भर्द्धविन्दु + भघोष व्यक्ञषन, इस प्रक्रिया 
में उपधा का स्वर ॒धोष पूर्ति रूप में दी हो गया है--फाँक, पाँख-पंख पक्त 
( पर, कतरा ), शॉश्क, शाँ-क-शंख ( शंख और गछा ) | बाँक-बंकमर-वक्र 
( टेढ़ा, उत्तम ); आऑँ-ख-आँसि-अक्ति | फाःश-पॉशी-पाश + (फाँसी) ( प का 
फ, आदि हकारता शकार की हकारता मंडूकप्लति से आई ), मेंस--महस्खी- 
मर्अस्वी--मनस्वी ( मनुष्य ), डॉस-दंश (डाल )। केंज-कनिष्ठ आर्या 
( विमाता ) ( कहस्स इजा-कई्टजा-केंजा )। काँ श-कनिष्ठ ( छोटा भाई ); 
बॉःश-वंश ( वाँस ), पॉ/च-पश्च; ताँत-तन्तु ( आँत का डोरा ) भादि । 


'बर्गीय अनुनासिक--कुमाउनी में एक विचित्र बात यह है कि जिन 
वर्गीय अनुनासिकों का संयोग वर्गीय व्यञ्ञनों से है उनका एकात्म्य अनुनासिक ' 
में होता है न कि वर्गीय व्यक्ष नो में । जेसे--भा-ण-भाण्ण-भाण्ड ( वतन ); : 
हा-ण, हण्कि-हण्णं-भाण्णं-भाण्डं, भाण्डकृत्‌ ( मिट्टी का बर्तन, कुम्हार ); 
खा*णु-खण्णड--खण्डक ( सीधा खड़ ); काण-कण्ण कण्टक '( काँटा ); 
षाशण-षण्णा-षण्ढ ( स्वामि, बुरे भाव में ) बाण-बण्ण-बण्टक ( बाँट ); 
माश्ण-मण्ण-सण्ड ( साण ) घाः्णू-घण्णं--घण्टा; आशइ--अडड---अन्म, 
सड़-सडड--सब्ष; आश्डड्--अज्ञ +ड ( चोढी ); मढ्व, पिडव--मज्ञक 
पिंगछ; शाडव--शटड्खला ( जंजीर ), जा'डड--जड़घा चानंडिं-चान्नडी-- 
चान्निडा चन्द्विका+ड ( चादती ) आनरडे--अन्त्रिका +ड ( पक का 
फोड़ा ), सींड-#ज्अ; सिंह ( सींग शेर )। अण्पान--भाण्डपावन ( वर्तनों 
की चूल्हे की सफाई )। मत्तीर--मन्निर-मन्द्रि; कानू, कानि-स्कन्ध स्कन्धिका 
( कन्धा, कन्‍्धे से छगा गले का भाग »% आ'वि-अन्धिका ९ आँबी ); , 
सुमेंढु--चुस्बन ( चूमना ); ता-मि-तम्निका ( पाव या आधा सेर नापने का 
प्रान्न )) कम छास-लग्ब ( कम्बा ); निम्मुः--निम्बक ( नीब्‌ ) जाश्मीर-- 
जम्सीर, आ-स--अम्बा ( नानी दादी ), खा-म-स्कम्भ ( खम्भा ) आदि ये 
सब, न्द्‌, ण्ड, ड़, डघ, रह, अ, बव ( काँचुइ कश्बकी ), ब्य, वॉख्म-वाजि- 
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वन्ध्या ) ( ब्झ+> न्थ्या ), ण्ठ, स्व, म्व, म्र, मभ आदि के पूव॑रूपीय तादात्म्य 
हैं. हिन्दी में आायः इनके पररूपीय वर्गाव्यक्षनीय तादीत्म्य मिलते हैं । 
कुमाउनी के पररूपीर्य तादात्म्य ये हैं, पर काम-कम; चाम-चमें; बान-वण 
( रखेंछ नवव्याहता ), कान-कण्णे, घाम-घम आदि जो हिन्दी में भी इसी रूप 
में मिलते हैं । 


. आन्‍्तीय भाषाओं और कुमाडनी में वेदिक अनुनासिकों का हास--नंडूँद, 
ननद--ननानदा; और बीस, तीस, चालीस, पचपन और इनमें से प्रत्थेक के आगे 
के सब नौ-नौ अंकों के नामों में विशति, त्रिशत्‌ , चत्वारिंशत्‌, पश्चाशत्‌ सब के 
अनुनासिक नष्ट हो गये हैं । अन्य उदाहरण ये हैं दाःड--दंष्टा; कुछ-- 
किख्वित्‌ु; टा.क--टछ्ु ( टका ); भतर भितेर, भीतर--अभ्यन्तर; सिजेंडू-- 
अभ्यक्षन ( भीगना ) आदि, आदि । 


यमलता ओर स्वयमागत अलुनासिकता ( ९ ) 


अनुस्वार की मण्ड्कप्छुति के व्याख्यानावसर पर स्वयमागत अनुना- 
सिकता के नियत स्थान तथा सम्भावित कारणों पर विशेष और बिस्तारपूर्वक 
विचार किया जा चुका है ( देखें 'मण्डूकप्छुति! पीछे )। रश ष स के संयोग 
वाले शब्दों के स्वरों में तथा जोड़ी वाले शब्दों में अ्मानुरूपता से ,खानुना- 
सिकता आ गई है। र--आँःच---अचि; साँ:थ--साथे; श--काँ-श--काश, 
ध--साँ टि--षष्टि ( एक घान- ); ऊँट--उष्ट; स--साँच--सत्य । 


शब्द्यसलता 


कुमाउनी शब्द्यमरूता में बड़ी प्रशस्त है, ऐसे शब्दयमर्तों का मु सूत्र- 
पात, अत्यावश्यक संज्ञा और धातु इन्द्रों के प्रथित प्रयोगों द्वारा होना अधिक 
सम्भव छगता है। विश्वुत धातु हन्द्द ये हैं---खा-णुपिणु ( खानापीना ), औणु- 
जा-णि ( आनाजाना ) ल्हिणिदिणि ( लेनादेना ), उठबेठ ( उठक बैठक ) 
संज्ञाहन्द्र-मे'बुः ( माँचाप ), सैंबन्‌ ( भाई बन्धु ), स्वर भ्यड़ ( विरादर और 
घड़ा ), खेतिपाति (खेत के धान्‍्य शाकादि ), चेलिवेटि ( बड़ी छोटी 
छड़कियाँ ), साभ्गपाः्त (फलपत्ते की भाजी), आ-गपाणि ( आागपानी ) आदि, 
» आादि। इनकी अनुरूपता में सागहाग ( शाक आदि )» आ-“शवान्श ( आह्या 
आदि। यसउस ( ऐसा बसा ) सुरचुर ( रंगना ) क्या*ड्भ्या-ड़ ( सार्टो की 
लकड़ियाँ ) मेक ( माँ औरत की गाकी ), गा*इसुखानद ( खूब गालीं- 
गलॉज ); साभ्मव तूमव ( सार्ग की खाने पीने की सामग्री ), तूतड़ेंक ( तूत 
औैंमें ) ज्ये सये ( अनाप सनाप )। 


कै मी शव 
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सानुनांसिक शब्द्‌ यसल--किंकाट (कुत्तों का हल्ला ), चींचपाट 
( बच्चों का रोना )/च्येंस्य ( नवजात बच्चों का रोना ), छुँयॉग्याँ ( छोंका पूरी 
बनाना ), हूं हाँ ( इशारे से बात करना), नें ने ( नहीं नहीं ), सींसीं ( जाड़े 
की सिसकाहट », क्येंक्यें ( बकबास ), म्थेंग्यें ( निहोरा रूगाना ), म्येस्ये 
( बकरी की आवाज ), चूँचाँ ( चूहे और चारपाई की ध्वनि ), आदि, आदि । 
- पदान्तराल्ीय अनुनासिकों के कारण अनुनासिकता--कॉंव-- 
कोमल; दोडें-दमन ( पशु स्थान ); भीं--भूमि ( ७भीमि ) ( धरती पर ),' 
तुझूँ थें“-तुमुन्‌ थे ( आपसे ) आदि । 

वर्गीय अनुनाषिकों के पूवंवर्ती स्वरों को, कुमाउनी में प्रायः सानुनासिक 
बोलने का चलछन सा है, यद्यपि लिखने में उन्हें सानुनासिक नहीं दिखाया 
जाता । दाँन 5 दान, माँन--मान, वर्चेन--वचन; खाँगु--खाणु, काँम--काम, 
नॉम--नास, पॉजू--पज्र्‌ ( पदुम वृक्ष ), शॉड---शाडः ( भारी छटठे को उठाने 
वाला ऐसा डंडा जिसे दो जने दोनों ओर से अपने-अपने कन्धे पर रखते हैं ) 
बाँग, बाण-वण्ट ( भाग ) आदि । 


हकआरता ( १० ) 


मण्डूकप्छुति के व्याख्यान में स्वयमागत हकारता का विवेचन किया जा 
चुका है, अब हकारता के छोप की चर्चा शेष है। आदि हकारता का 
लोप--बेंडि---भगिनी; बोजि--अआआतृजाया; ठाड़--स्थित; थान--स्थान; 
कानि-स्कन्धिका । 

अन्तरालीय ह लोप--भनन्‍्यार-अन्धकार; खन्‍्यार-खण्डहर-खण्डघर-- 
खण्डग्ृह ( खण्डहर ), गाविडि--गर्सिणी, मि--अहम्सि--अस्मि ( मैं ) 
समजडे--सम्बुध्यते ( समझना ), शिकर--शिखर ( चोटी ); श्वोगि-सोकि-- 
सोखि-शोषित ( सुखाया ), बा-दँड --बन्धन । 

पादान्तीय ह लोप--भूक-भूख-बुभुक्षा; भीक-भीख-भित्ना; जाडडइ- 
जड्घा + ड ( जाँघ ); बोदू--बोध, बृज--बुध्यते ( बुझना ); शॉःश-शॉज-- 
साँझ--सन्ध्या; वीट-विष्टा; आ>ध-अर्झ ( जाघा ); साल्‍दु--साधु ( साधू ), 
ग्यःर, बःर-एकादश द्वादश आदि के ग्यारह, बारह जादि के ह का छोप; ढीट- 
लीठ-इष्ठ; हात-हाथ-हस्त । 

हकारशेषता--यह स्थिति हकारतालछोप के बिलकुछ उलटी प्रक्रिया है । 
जहां उक्त उदाहरणों में शष स के ह होने के बाद उस ह का छोप, तथा 
सोष्म या शषघ स सयुक्तों की क्रम से ऊष्ममूछक या शकारादिमूछक 
हकारता का छोप बतछाया गया है, वहाँ इस स्थिति में शकारादिमूछक या 
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सोष्ममूछक हकारता ही शेष रह जाती है, व्यक्षनों में संयोगों के घोषीय या 
अघोषीय तत्वों का दास हो जाता है। जेसे छाट्अ-हेटा-छष्टक ( ढीठ नीच ); 
न्हैंति-निहाँति-नहि' अस्ति ( नहीं है ) हाग-शाग-शाक ( सब्जी ) ( अघोष 
ह ), हाण--भाण्ड ( मिट्टी का घड़ा ); पिंहव पिड्च--पिंघव-पिंगल (पीछा); 
हाचि-साँचि-सत्य +-; सुहाग--सौभाग्य (स्त्री का पतियुक्त होना ); हें- , 
होइ-भवति ( हां, है, ), कुम्हार-कुम्भकार ( कुम्हार ) ( ह अघोष है ); “ 
इतुर-शतञ्रु ( ह अधोष ); कां हु-कांछु-कुत्थ अत्थि-कुत्रास्ति ( कहां है ) 
(ह अघोष छु का अ>>उ सम ) आदि । हिन्दी नागरी में बारह, तेरह आदि 
हकारानत सब हकारदोेषता के उदाहरण हैं । 


कुमाउनी में वेदिक ओर ग्राकृतीय व्यज्ञनों की आकृति शेष (११) 
प्रायः पदान्तीय और पदान्तरालीय वेदिक और प्राकृतीय व्यक्षनों का या 
तो छोप हो खुका है या उच्चारण में शेथिल्यमय से हैं। कुमाउनी ने दुन्त्य 
स॒ को प्रायः तालव्य में प्रयुक्त किया है, विशेषकर पदादि में । प्राकृतीय “ण! 
को कुमाउनी ने “ ड़ं में परिवर्तित कर दिया है, पर जो ण संयुक्तों में था 
उसको शुद्ध रूप में सुरक्षित रखा है, हिन्दी में इसका अभाव-सा है। पदान्तीय 
सोष्मो को प्रायः अनुष्स या सकारता या अधोष हकारता में चदुछ लिया है । 
क्ष का आयः 'ख! हो गया है, पर नये विधान में कहीं-कहीं 'छुः भी मिलता है । 
प्राचीन, त॑, दें, और प्राकृतीय त थ द, ट ठ ड ने अब डू और ढ़ € हिन्दी की 
तरह ) बना छिया है। प्राचीन और ग्राक्ृतीय संयुक्त व्यश्नों का एकाक््य 
द्वारा जो दीघेत्व हुआ था, उनके दीघेत्व को हस्वत्व में परिणत' कर के, दीघंध्व 
को उनके पूवंवती स्वरों को सौंप दिया है । प्राचीन य, व का प्रा: ज ब हो 
गया था, पर अब नये यू च्‌ का निर्माण कर लिया गया है; अघोष ह, पदान्तीय 
अघोष स्वर और लूकार सम काले छ की विद्यमानता कुमाउनी की अपनी 
विशेषतायें हैं । अन्य विशिष्टताओं में नह रह दह तीन नवीन एकात्ग्यीय 
व्यक्षनों की सृष्टि भी है; थे संयुक्त व्यक्षन से नहीं हैं। कुमाउती ने जब अपने 
नये संयुक्त व्यक्षों को निर्मित कर छिया है, वह भी ऐसे संयोगों की जिनकी 
कल्पना वेदिक या छौकिक संस्कृत में भी नहीं की जा सकती । प्राक्ृर्तों ने तो 
संयोगों को केवछ दीघेत्व में ( एकाल्य सें ) बदक ही दिया था.। यहाँ 
अनुनासिकों के एकाल्य में अनुनासिक बलवान है, अन्य भाषाओं में अन्य 
व्यकज्षन । पदों और कार्यों, में विसर्ननीयता की विद्यमानता भी, कुमाउनी की 
असाधारण: विशेषता है। ' यह बात किसी भी प्रान्तीस भाषा में नहीं मिल 


प्केग़ी: $* 
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नये संयोग और बविंसजनीयता--जत्काइ जातकाछिका ( प्रसूतिका 
ख्री ) द्याव्त द्याप्त-छेल्नता; बाच्ना कन-वाचना + कि ( पढ़ते क्‍यों नहीं ) 
हिन्दी में भी नाचना को “नाच्नाः ही पढ़ते हैं। संस्कृत मेँ यरहाँन का ज॑ 
होता है जो यहाँ नहीं हुआ (याजद्वं 9 हस्ने रोव>हसतिे रहति ( हसते 
रहो ), खेन्लेर ( खेलने वाछा ) पड़नेर ( पढ़ने वारा ); शर्म न्हाँतिन्‌ ( उससे 
नृहीं जीत सकते, नहीं कर सकते ); फरिकिः ( गप्पी 0 अशिकः (रोगी 3; 
फटकेंड ( फटकना » खुटकूँड़ें ( सीढ़ो )। हण्कि ( कुम्हार ); कच्पच ( किच- 
पिच ); कठपोड़-काष्ठ पादुका ( खड़ाऊँ ); अम्केंडिं ढिस्केंडे ( वेकगाम गाली 
देना » अड्चालीस; इक्शाटि ( ६१ $ गज्बज ( गड़बड़ ) कपष्कोदट ( एक 
गाँव ), झटपट; गौटपट € गाढ़ा 9; का*च्पा-क ( कच्चा-पक्का ); सप्कुंडि ( एक 
गाँव ) दिन्राश्त ( रातदिन ); खच्ताड़िं (खींचातानी); रज्बार (एक जाति) + 
ऐसे ही हजारों उदाहरण हैं जिनकी व्यज्लन सन्धियाँ पाणिनि प्रन्ठवति बेया- 
करणों के व्याकरणों के कान कुतर देते हैं; उनके नियमों से ऐसे रूप बन ही 
नहीं सकते, पर यहाँ सबके मुख में विराजमान हैं । जेसे अम्केंडिं का पाणिनि 
व्याकरण से अड्केंडिं होगा, फश्किः का फरिकः फःकिः; ऐसा नहीं बोला 
जाता । 


विसजनीयता--उपयुंक्त उदाहरणों में जिन पर्दों में अन्तिम स्वर से 
पहिले संयोग हैं, उन स्वरों के आगे विसर्ग ध्वनि की अनुभूति होती है, केवल 
अधोष स्वरों को छोड़कर । फश्किः सद्दि; महुः नह: ( नाम हैं) राक्तें: ( एक 
दम प्रातः ), शा-श्शें: ( बिलकुल जरदी साथ )। अकारान्‍्तों में यह विसजजे- 
नीयता अ के उच्चारण को उ-सा बना देती है। पत्तः २ ( क्‍या ? पता १ » 
यह प्रश्न के शब्दों की पुष्टि का प्रतिप्रश्न को रूप है इसमें व्यक्लनानत को भी 
अक्वारान्त बनाकर उक्त विसर्जनीयता को निभाया जाता है। अधघोष स्वरान्त 
और पदान्त के व्यक्षन संग्रोगों में सी एक विसर्जतीय पूरक ध्वनि का 
उच्चारण होता है | साँ-चुअु( बड़ा सच्चा ), यहाँ की विसर्जनीय ध्वनि हस्व 
अ सम या अघोष अ सम होती है। चोकखो-च्वक्‍क्खअ ( बड़ा चोखा ), ऐसे 
रूप प्रायः अवधारण और स्वर बल या बलयुक्त पदों में मिलते हैं । रश ष स 
और अनुनासिकों के पदान्त में आने पर भी विसजनीय तद्‌नुरूप ध्वनि पाई 
जाती है । वसे कोई भी व्यक्नन अन्त में बिना स्वर के जावे तो उसकी 
स्फुटता तब तक नहीं होती जब तक उसमें विसजनीय “अ! के अनुरूप कोई 
ध्वज्ति न जोड़ दी जाय, यहाँ अघोष अ सा हस्व अ विसर्जनीयला पाता है, 
दीघस्वरान्तों में विसर्जनीयता नहीं मिलती । पर ध्यान रहे कुमाउनो में 
ञआ पओ ओजएँप्रे भी सब हस्व भी है दी्घभी प्लत तो होते ही हैं । 


रे 





कक 
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इस विसर्जनीयता में ऊरष्माणता कम, अधोष हकारता युक्त तत्तद स्व॒रता 
अधिक है, इतना ध्यान रहे । ७ 

व्यज्ञनों का स्वरों पर प्रभाव--कुमाउनी एक अद्भुत भाषा है। पूर्वोक्त 
सब कोटियों से यह सिद्ध हो चुका है कि इसमें बेदिक और छौकिक संस्कृत के 
सभी गुण तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं, पर यह उनसे भी कुछ ऐसे अधिक 
विशिष्ट गुणों का भाण्डार-सा बनी है जिनको हम उनमें नहीं पा सकते । ऐसे 


6 ही अद्भुत गुर्णों में एक गुण यह भी हे कि कुमाउनी व्यक्षनानुऋलछ स्वरों के 


उच्चारण या स्वरूप को बदल देती है, स्वरानुकूछ स्वर बदलने की, या व्य- 
ख़नानुकूल व्यक्षन बदकने की बात तो अमानुकृतिक मण्डूकप्नति में व्याख्यात 
हो चुकी है । अब स्वर व्यक्षनानुकूछ प्रयल्ल बदक कर अपना स्वरूप ही बदल 
लेते हैं जेसे लिखा जाता है 'ते-जस” पर उच्चरित होता है 'तेःजौस', यहां ज 
का ञ, तालव्यता के प्रभाव से औ (हस्व) सम बोछा जा रहा है। इसी प्रकार 
पत्त: के प का अ भी थ्ौ ( हसस्‍्व ) सम पौत्त: सा बोछा जाता है जिसमें 
कण्ठोष्ठाता वल्लीयसी पड़ रही है। खट्दः का 'खौद्द:ः सा, 'मस्तः का 'मौस्तः 
सा आदि रूप भी इसी प्रकार बने हैं, यही परिवर्ततनशीरता अन्य स्वरों के 
संयोगो में भी मिलती है जिनका विस्तृत विवेचन, ध्वनि बेचिच्य नामक प्रकरण 
में दिया गया है, वहीं देखें । 


कवर्गीय व्यज्ञनों की आकृति शेष ( १२ ) 
क्‌ 


वेदिक और प्राकृतीय पदों के अन्तराल या अन्त के कर का प्रढय--- 
बोंढाँ--वाउगणअ--वामनक ( बौना ), कौंड---कठणड कथनक ( कहना ) 
पोंछकु---पाउणउ---प्राधुणिक ( पाहुना ); बा-इ--बालिका; पुतइई--पृत्तकिका 
( पुतल्ली तितली ), न्‍्यौब--नइडछ$& नउऊ--नकुछ (नेवछा) (न और उ के 
मध्य इ का स्वग्रसागन, अमालनुकृतिक है ); छुड---युड़क--यूक ( ढोल ) । 

बे ० आ० क-कुमा० ग--भगुणि, भकुणि---भगुणी---ब्च हस्कुंडिका ( ताँचें 
का तसका ) व ह मिलन से भ; शगुन--शकुन; शीगिश्षिः--श्रीक्ृष्णफ; फगेःल 
बगव्‌ बगछ--वल्कलछ (छाऊ ) ( फर्गेःछ में वकाप और प में हकारता 
मंदूकप्छुति से जेसे भेष, फांसी में ), अगाश्श--आकाश; हांँग्रॉत--- 
सक्रान्ति ( मास का ग्रथम दिन सौरमान से ), सुोगू--श्कोक ( छुन्द ), 
छोग--छोक; होसुग होसुऋक--ओौत्सुक्य, ( जांदि ह, मंडूकप्छुति से ५» शोग- 
शोक; शाग्रि---स्लाकी--साखी--साक्षी; आदि " 
: के च--छांल--कृत्ति ( खारू ) हिन्दीं में क. का ख ' हंकारतायुक्त 


३ से | 
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मंडकप्छुति से, पर कुमा० में क का च इ स्वर के प्रभाव से च का युनः छ 
उसी मंडकप्छुति से+ हकारतायुक्त होकर है । ( देखिये पिछला परिच्छेंद ) 
क ८5 च--वेचड--विक्रीडन ( बेचना ), यहां हिन्दी ओर कुमा० दोनों में इ्‌ 
के प्रभाव से क का च में परिवततन है । कर ख--खाँ-सि--कासः ( खांसी ) 
( हिन्दी और कुमा० दोनों में आदि हकारता वर्ण विपययमूछक मंडक- 
'प्लुति से )। हु 


पदादि का क' प्रायः सुरक्षित हैे--कामव कामलछो---कम्बल; कमबू- 
कमल; कुकर-कुक्कर ( कुत्ता )) काशठ-काष्ठ ( छकड़ी ); कक्‍्यच केको-कदलछ 
( केला ) काःख-कक्ष ( किनारे ) का-खि--क-क्षिका ( गोद) कान-काःन- 
कर्ण ( कान ); काश्क-कल्य (बीता कछ ); काध्व-काल ( समय यम ); का-व- 
काल, काक; ( काछा और कौवा ); कोढ़ि--कोष्टिका ( कोठी ); कोड़ि-कुष्ठी; 
किड--कीट्ट कीट ( कीड़ा ), काःम-कर्म, घाःम--धर्म, करोड़---क्रोड--कोटि 
( करोड़ ) | 


बे० क्र, स्कल्‍्कुमा" क--कोश---क्रोश ( कोस ); कान, कानि--- े 
स्कन्ध, स्कन्धिका । 


पदान्तरालीय और पदान्तीय बेदिक 'क'-ड्लु क्र क संयोगों से-- 
आँ.क्‌ आँ--अक्ल ( चिह्न लगाना चिह्न ); बां-कू--बांक--वक्र (सुन्दर टेढ़ा) | 
का-कड्--कर्कटिका ( ककड़ी ) । ढ़ 


वैदिक या आ्राकृतिक दीधघ क (कक) से--एःक--एक्क-एक; चा-क 
( चाःख ) चकर--चक्क, चकर--चक्र (चक्की चक्र >; कुकूर-कुकरः; चिकडें- |. 
चिक्कण; ख से शिकर-शिखर ( चोटी ), ष से-भाकि-भाख-साबित ( कहा ); | 
क के से--पक्क--पा-कू--पक्-पक्त ( पक्का, पका ); क्य से--मॉर्डीकू-- 
माणिक्क--माणिक्य (रल); क्षु से शा-कि शा-गि--साक्षी; टक से--छुकक:-- 
पटक ( छुक्का ), (ष का तालव्य श, उसका छु में परिवर्तत » स्क से-- 
चमक--चमत्कू--( चमक ), लक से--उछक--उल्का ( आग की ज्वाछा ) | 
ध्क या हक से चोौडकुँढ---चउहकुण-- चतुष्कोण ( चौकोना ), निकाःव-- 
निहकाह---निष्काश + ( निकाछा )। ज से--रांक--रज्लित (रांगा )। ग 
से--थकेंडू--स्थगन ( थकना )» जादि | 


देशी क--शॉ-क-शंख ( गले की वायुनछी ); निक्‌ नीकू--निहक--- 


निष्क ( अच्छा ) हाध्क हा-क हाँ क--हक्कार ( हल्का, हकना ), झक्कः-- ' 
झषक--( बहुत सुन्दर ), झक झख--झष--( सुन्दर, झख मारना ) 





| 
[ 
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ख 

पदादि का ख--खा*इ-खाय-खात (तलेया); खाँ.ढूं -खादनक (खाना); 
खा-जि-खर्जू ( खुजंली ); खेःर-खइर-खढ़िर (कत्थे का पेड़) खिजेंड-खिद्यते 
( खीझ्षना )) खण--खनन ( खोदना 9) खन्‍्यार--खंडहर  ( खंडगृह ); 
खण खण-खण्डंखण्ड (टुकड़े टुकड़े », खा-णु--खंडक (दुधारी सीधी तलूवार) 
प्राकृतों में खड़ का खडु खाड होकर सानुनासिक “खांड” हो गया था, पर 
कुमाउनी में मूद्धन्य ण की उपस्थिति खाणु को खांड का सहोदर नहीं बनने 
देती, कुमाउनी का खाणु--खण्डक से ही निकछा प्रतीत होता है। दे० 
अनुनासिकता पीछे । खेल-खेकति क्ष-ःख--खार-क्षार ( राख ), खेत-्षेन्न; 
खट-च्षत ( घाव का ढक्कव ); खीर-क्षीर ( दूध में पका चावरछ ); कम्ख--- 
खिचढ़ि-कृुसर ( खीचड़ी ), खांसि-कास+( खाँसी ); स्क ८ ख-खा-म- 
खर्भा-स्कम्भ ( खम्भा ); ष्क 5 ख-पोखरि-पुष्करिका (गांव का नाम, 
पोखरी ) । 

पदान्तरालीय और पदान्तीय कुमा० ख--बे० रुय ८ भ्रा क्ख ८ कुमा० 
ख--बखाःन--बक्खा न-- व्याख्यान ( प्रशंसा ) क्षु--काःख--ककक्‍्ख---कक्ष 
(किनारे एक तरफ); आँ-ख-अज्षि ( भाँख ) ( अनुस्वार सकारता के कारण 3; 
छाख-लक्त; राखेंड---रक्षण ( रखना ) आदि | रण--विख--तिक्ख--तीचण 
( तीखा 0; दम--छखुलि--छच्षमी + ( खूबसूरत छेका स्री ); क्यखमाःव्‌-- 
लक्षमाला ( बाँन का फल ); रख--लच्षम ( चिह् ); त्ख--उखाड़ँडं---उत्खा- 
तन ( उपाड़ना ), एक--शुख , शुक--शुष्क ( सूखा ) ख--दुख---ुःख; 
छु-- चार्खंड--चष्टन ( चखना ); ष--झखू--प्षकू--क्षप; शोखेंडे---शोषण 
€ सोखना 3 अ्वोखेंड--जोषण ( तोलना ) भआादि । 


बे० ख की अनृष्मता 
शाँ.क शॉःक-- शंख; फाक--पक्ष; निक--निकख निष्क; शुक--सुख । 
बं० ख का एकदम हास--शान्डव, शा-डक--श्कछुका (खकेडः 
सें एकरव या तादम्त्यता से ) 


व 
ग॒ बढ़ा कोमल स्वर है। पदान्त या संयोगान्तर्गत यह अपनी घोषता को 
ही उच्चरित कर अपनी कण्ठ स्पशतामूकछक गकारी यतरव को आवश्यकता से अधिक 
कोमछा करता हुआ स्पष्टता से अ्यता तक नहीं पाता; केवछ इसकी घोषता 
,... इसकी परिच्यषिका होली है। वहाँ इसका उच्चारण अंग्रेज़ी के 'आइ एन जी? के 


“कट्मिरक-+ कण 
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ु एकत्व रूप होती है जेसे शड़म्रों:व--संग्रान्ति--संक्रान्ति, भगिमन छौ 
€ भाग्यमान हो );८आगछा ( जाग छावो ) भाग--भाग्य; रकाल्‍ग-लग्ग-लप् 
€ लगना ) आदि। 
पदादि का ग निम्नलिखित“श्रोतो से: आता है--वै“ग गेंःडँ--गायन; 
गादि--गान्री ( कम्बक या चादर का एक विशेष प्रकार से लपेटना, औरतों 
"की साड़ी की जगह लपेटना ); ग्ोःड-गोष्ठ, गागर-गर्गरिका ( घड़ा धात्तु का 3; 
गोरुः--मोरूप (गाय), गधा--गद्दभ, शुँड--गुण; गँडिं---गणित्वा (गिनकर)९ 
गय्‌ गछ--गछ € गला ); ग्वर गोरो--गौर ( गोरा ); गेरः-गौरिक (गेरुवा); 
गा-ल--गसन्ल--गण्ड ( गाल ); ग्वाश्व--ग्वादो--गोपाल ( ग्वाछा )। 
पदान्तरालीय और पदान्तीय ग--बे० श्र॒प्मा ग्य--छा-गू--छरग--- 
रूम ( छगा ); ग्य---जोगि--योग्य; ग्र--आ-गपानछु--अश्य + पश्चात्‌ ( आगा- 
पीछा ); गं---आ-यव आ>्गलछ--अर्गल (आगरा), मार्ड--मार्गण (माँगना ) 
( मजड़ण समान रूप धाकृत में रहा होगा जिससे ग के पू्ंरूप से सड्डण--- 
मा.डेंड बना); क्ा-फा:गुडे-फाल्गुन; ज्ञ-भा-ढ--भन्ञ (भाँग) शौग-झशां ग- 
सज्ञ ( सहोदर ); वे० द्व का प्राकृतो ज़्ः होना सम्भव है जिससे सुडर-मुड्डर- 
मुडद्रर-सुद्वर ( लकड़ी का हथोड़ा भौर मूँगरी ); मूँ:ड-मुद्गा ( झूँग ) आदि 
रूप प्रस्तुत हुए हैं । बे० क--ग्याःर-एकाद्श ( ग्यारह ) शगड़ि--शकटी 
( अँगेठी ); परगट-प्रकट ( तत्सम में भी यही बात है ) ग-जग्तुः--जगवत्‌ + 
सांसारिक उपद्रवी ॥ जुग--युग; जोग भोग रोग आदि, पघ्लू--वाश्ग---वस्घ--- 
व्याप्र | घ--अर्ग या अरग--अधघ ( दूसरे सें र का अ5 उ सम ) महेँड्र-महघ 
'. ( महँगा 3 डघ--, जा/ड , जा-डड---जड़घा ( जाँघ )। वंदिक ज्ञ का मूल्य 
कुमाडनी में “गये? के समान है। आनग्य--आज्ञा; ग्योःन-ज्ञान; जग्यें-- 
यज्ञ; बेदिक ग का हास--भड़ठि--भद्डुष्ठिका ( अगूँढी ) (ग के ड में 
एकत्व से अडडुद्विणा ) निद्य-व निडा-छ--निम्नार ( नियारछा »% ( उसी 
प्रकार ) हुँईँ--द्विगुण ( दूना ); न्यर्वेडु--निगिलन ( निगछना ); जुबू-- 
युग ( जुवा ) । 


हर । 
पदादि का घ॒ प्रायः वेदिक घ से निकला है। घडि-घटिका (घड़ी); घाम- 
घर्म (धाम ॥ घा--घास; घौ--घात ( घाव ); घढ--घट (पानी की चक्की ); 
घाट--घट्यति ( घाट % ध्यु--च्वत ( थी ) घुडुकि--घृष्टक +- ( घट » ध्यड, 
घोड़ो--घोटक ( घोड़ा.) घसेंड-( घर्ण ) ( घिसना,. छीपना 9 घीण- 
घृणा; घाँ::-घंटा । ग से--वर्ण विपयेय द्वारा--घर-गह-ग्ृह; कुछ लोगों 
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का मत है कि घर शब्द भारोपीय 'घोरो; ८ अग्नि ) शब्द से निकला है, पर 
तब से कम से कम पाँच हजार वर्ष पूर्व से 'घोरो” का _ “घर” रूप में रहना 
असमस्मव-सा जचता, है, वेदों में इस प्रकार का कोई हाब्द भी नहीं मिलता 
न लोकिक संस्कृत या पाछी प्राक्ृृत में । जिस प्रकार 'घृत” का घी ध्यु आदि 
परिवर्तन हुआ है वेसा ही कुछ परिवर्तन इस 'घोरो? में भी अवश्यंभावी था 
संस्कृत में घोरः, घोरं, घोरा शब्द भयंकरता अथ में मिलते हैं यदि ये भारोपीय | 
- ज़ोरो से निकलते तो इनका रूप 'घारा? सा होता जेसा कि भाष्यविज्ञानी 
(भारों ओ 5 वे० आ) मानते हैं। घारा का 'घर! किस प्रकार हो सकता है यह 
वही जानें। ऐसी कोई परिस्थिति उदाहरण तक के लिए नहीं है । कुमाउनी 
में 'अधोर! शब्द अशुद्धि अथ में अब तक मिलता है इसका उस धोरो (आग) 
अथ से नहीं, वरन्‌ जल से शुद्धि कराने से सम्बन्ध रखता है। अतः उनकी 
दलील अनर्गल है। घेर--ग्रह्दीत ( गृहीरअ-घेर ); घुण्टि--प्रन्थि ( वख्र के 
बटन ); घुडट-गुण्ठिका ( घूँघट ) आदि रूपों में वर्ण विपयंय द्वारा जो प्रत्यक्त 
रूप बने हैं|वे 'घर! का ग्रह से बनना भी पुष्टरूपेण प्रमाणित करते हैं । 
पदान्तराल्लीय और पदान्तीय 'घ! का या अनुष्म तत्त्व ग रह गया है, या 
ऊष्मत्व सान्न ह या एकदम हास--जा-डः , जाएडः , जॉश्ग--जढुघा; राँडिः, 
लॉ-छि--लड़घयित्वा ( राँधकर ); बाश्गू-व्याप्त, महँग-महर्घ; रहट--अरघट्ट 
( सूत कातने की चर््ीं ) आदि; पर नये देशी घ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं--- 
अघा-, अधिक-अग्न + ( पहिले ); ओघड । 
तालठ्य-चवर्ग--यजुवेद के ही युग में य का उच्चारण ( पदादि में ) जु 
सा करने का विधान मिलता है; साथोमें ऋ का रे, ष का ख बोलने का विधान 
दिया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन व्यक्षनों ने अपना रुख उच्चारण की दिशा 
में कुछ व कुछ अवश्य बदुक लिया था। हम देखते आ रहे हैं कि प्राकृ्तों के युग 
में य का ज, ष क्ष का ख नित्यरूपेण हो गया है, साथ में ध्यह्य का झ, त्य का 
हल, भी अवाधरूप से हुआ है, नवीन'प्रान्तीय भाषाओं की शवृतियाँ, विशेष- 
कर नवीन कुमाउनी की “संस्कृत के उन तत्सम शब्दों का जिनमें ष, श, क्ष, स 
है उनका नियमितः छु बनाना है। वेचड़-विक्रीडन, काक्‌ , चाचा, ताऊ-तात, 
दातुरू, दाछुहलू--दात्री ( द्राती ), छाछ-क्ृत्ति; चाँवोव-तन्दुक ( चावछ ) 
आखसत्‌--असज-आश्रय आदि शब्दों ' में कण्ठय क और दुन्त्य त का च में 
परिवर्तन भी ध्यान देने योग्य हैं। इन सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
तालव्यों के उच्चारण में वह कठोरता या कट्टता न रह गईं थी जो वेदिककार 
में थी। इस शिथिलता से ये तालब्य, कहीं दन्त्य की ओर झुके कहीं कण्ठय 
की ओर खुद्दे से अतीत होते हैं। ढाई हजार वर्ष पूर्व के “चन्द्रगुप्तः शब्द का 
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यूनानी लिपि में 'सन्डोकोटस! मिलता है जिससे यह स्पष्ट है कि यवर्नों ने 
हमारे च की ध्वनिःको स सी और ग को क्‌ सी स्वीकार किया है। उससे 
केवक उनकी अपनी उच्चारण शैली ही उत्तरदायी नहीं है.वरन्‌ साथ में हमारे 
तालव्यों की उच्चारण शिथिछता भी कम नहीं है। वैदिक तालब्य शुद्ध स्पद्श थे 
जिनका उच्चारण हम उद्ली प्रकार भुला बठे हें जिस प्रकार ऋ, लू, छह छ का। 
« हमारा चवर्ग अब और प्राकृत युग में प्रायः ऊष्माणता की ओर या घुष्टता की 
ओर झुका है। घृष्ट व्यक्षनों का उच्चारण स्‌, श्ञ ध्वनियुक्त त्‌ सम प्रतीत 
होता है। इसीलिए वेदिक श, प, स; ज्ञ का उच्चारण नवीन भाषाओं में छु 
था प्रा० युग में त्य का चव हुआ है, उसमें छु और च की वही उष्माणता ही 
मुख्य और अनिवार्य कारण है। संस्कृत में ही इस शष्टता या ऊष्माणता की 
प्रवृत्ति के प्रमाण मिलते हैं जेसे भगवान्‌ +- समझूभगवान्त्सम, तान्‌ +- तानू- 
तान्स्तान्‌ । यहां “नव्सः का उच्चारण स्पष्ट रूप से उष्माणीय या घृष्ट व्यक्षनीय 
है। अतः वर्तमान चबवर्ग की घष्व्यक्षनता या ऊष्मणता का शिलान्यास संस्कृत 
युग में ही हो गया था, प्राकृर्तो ने उसे पक्का ऊष्माण बना दिया है। त्स का 
उच्चारण हमारे च या छु सम होता है । अंग्रेजी में छोग हेन्त्सांग को छ्वेनत्साँग 
गलत पढ़ते हैं, वह ह्ीीन्च्वांग, है, इत्सिंग भी गछूत पढ़ते हैं, यह इच्वांग है 
< इत्स्वांग>इच्चांग ) अंग्रेजी में 'इत्सिग! लिखा है जो इच्चांग का संकेतक है । 
अतः हमारा चवर्ग ऊष्माणीय तालव्य है, स्पश या स्पृष्ट नहीं, वरन्‌ घृष्ट स्पृष् 
है, उनका मूल्य ( च>त्स, छु-व्सह, ज-दूस, झ-८ दसह' है )। सबसे बड़ी 
बात जो यहाँ ध्यान देने योग्य है वह है इन व्यक्षनों के लिए हमारी वर्तमान 
उच्चारण विधि; हम जिहल्ला को वत्स्य स्थान पर घिस्र कर ठीक वेसी ही ध्वनि 
सी करते हैं जो स या श सम सिसियाती है। जिह्ना घषंण में त स, दू स जेसी 
ध्वनि स्पष्टतः निकछती है, ऐसी, संयोगात्मक एक ध्वनि को हम च छु ज झ्ल 
कहते हैं, इसीलिए श ष स त्सह, आदि चछ जझ में परिवर्तित भी हुए हैं, 
यही मूछ कारण है। छिखने में यहाँ स्पशों के ही संकेत लिए जायंगे, उच्चारण 
सभी प्रान्तीय भाषा-भाषियों का उष्माणीय ही हैं (दें० बंगाली सु० कु० चटर्जी 
२७००, २७५९, शूह्स ब्छोश छा छांग मराठे )। स्पश् संकेतों में ऊष्माणीय 
उच्चारण करना क्या है, करते ही हैं । अतः त्स दस , दूर्ह न छिखकर चछु ज॑ 
झ ही लिखेंगे। निम्नलिखित उदाहरण उक्त मत की पुष्टि करेंगे। कुमाउनी 
में संसक्षत तत्सम शब्दों के शस ष जञ्ञ त्स का छु में परिवर्तत-- छूँत--स्पृष्ट, 
( छूत ), उछिट--उत्सृष्ट ( छुटक कर छगना ), छुद्दि अछुद्द--शुद्ध अशुद्धड 
छुवछुर--संवत्सर (वर्ष का नया दिन और नास ), छुंजर--शनिश्वर; 
वाछुड--वत्स + ( बछुड़ा 0 मूछ मोछ--श्मश्ु; उछव--उत्सव; माछ--सत्स्य 
३० ब्रू० द० 
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€ मछुलछी ) छाल्छा--छाछूसा ( अभिकाषा ); अप्सा-र--भप्सरा; रूछिमि-- 
रूचमी; लझुडें--लक्षण; दुछ्धिडुँ---दक्षिणा ; छुडु---क्षण; छुम---क्षमा; विच्छि--- 
चुश्चिक; छाःच्छाइ-->साक्षात्‌ + ( सजीव सदेह देव ), छृुवय या छोयो---लोतक 
€ सोता पानी का ), व्यछु--तिरक्ष; तत्छुम--तप्सम; इससे स्पष्ट है कि हमारे 
चछुज झा, ऊष्माण हैं। छु० देखें । 


पदादि का च ( त्स )चचेदिक स्पर्शीय च ( और त ) से 

चुन०--चूर्ण ( चूना ); चब्यौंड चम्यौंड चबौंड---चर्बण +( चबाना ); 
चुषेंडँ---चोषण ( चूसना ); चाम--चमं; चोर--चौर; चुसू--छुम्बन; चीन- 
चिह्न ( चिह्न, जन्म कुण्डली ); चुच०--चूबुक ( छाती स्त्रियों की ); चर्खड-- 
चार्टेड चषण चष्टन ( चाटना चखना ), चार--चत्वार, चाख--चक्र (चक्की); 
चूँच--चुल्; चूँडं--च्वींडू--च्योतति ( पानी टपकना ); चॉवोव--तन्दुल 
( चावल ); चोद--चौद्‌ह चतुदंश आदि । 


पदान्तरालीय ओर पदान्तीय च -पग्रा० घश्वच, च, वे० च, थे 
.. बचन--वचन; पर्चेडे--पाचन ( पचना ); उँच ऊँच--उच्च; निच-- 
नीच ( नीचा ); काँच--आाँच--का च; आँ:चव ऑँःचल--अश्वऊ; कुच--कूर्च 
( जादू 9) शच--शोचति ( दुःखभरी चिन्ता ); च्य--रुचेंढँ--रुच्यते 
€ रुचना ); का-च--कत्य ( कच्चा ), नॉ:च--हृत्य; द्रा० के छ से--वच्च--- 
वच्छु--वत्स ( बच्चा ), ज से--कुँचि---कुमिका ( चाबी ), घुँचिः--गुजिका 
( घुंघुची, और गोली का खेल );॥ 
चे का हास--स्वीड--लूचिका + इ ( सुई », बयालीस--ह्विश्वत्वारिंशत्‌ 
( बीच के च का छोप है साथ में अनेको का प्रकय भी, अड़ताछीस तक सब में 
. यही बात है ),। हिन्दी पुरानी में वचन के बेन में तो च छोप स्पष्ट है ही । 
. । छ 
[ सह | पदादि का छु--वे० छु--छा-इ--छाया; छाव--छत्र ( छन्री ); 
छुंडि--छेदनिका ( छेनी ); छिरेंडं--छिद्रण ( छेद से गिरना ); छिनाइ, 
छिना-कि--छित्ना + ( कुचरित्रा ); छिः--छिड़का ( छींक ), छेव--छुछ 
.._( भूत और कपठ ); छों:डें---छादन ( छाना ) छोंड---वत्सल (कुत्ते के पिल्‍्के) । 
', सत्समों में या नवीन भाषा युग में स्वीकृत तत्समों में क्ष शुस॒ ष त्स आदि 
' का छु हो जाना पहिले ही उदाहरण सहित दे दिया है। पदान्द्राीय छ 
; केवछ 'पुछुंडेँ” विद्ौंढँ, प्रच्छुति विच्छादन, जा-छु--अच्छु ( अच्छा ) और 
: मिलेच्छु--मलेच्छु में है शेष सब ग्रायः ्स श स ष च्ञ से निर्मित हैं । पदान्तराल 


ख्ड्क ः 
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का छु भी ह ( अघोष ) (उत्तरी कुमाउनी से) हो गया है बा-हुर--बाछुर-- 
वत्सल ( बछुड़ा ); विदेशी श भी छु हे ८ बाःच्छाः--बादशाह । 


> जे. 

[ दूस्‌ |--प्रदादि जन्वे० ज--जा-वू जा-छो--जाल ( खिड़की ), 
जागेंड ---जागरण; जी--जीवतु ( जिओ ), जवें---ज्ञामाता; जिबड्--जिद्घा + 
ड ( जीम ); जिर--जीरक ( जीरा ); जा-मेंडू--जम्बू +( जामुन ), जनस-« 
जन्म, जात---जाति, जा'टु--जटा; ज्य >ज--आज्यष्ठ जेदी--ज्येष्ठ ५ आयु में 
बड़ा ); जून--जुन्हाई-ज्योत्स्ता ( चाँदनी ); ज्वल्ज--जर्यों, जल्यों---ब्वलित 
€ जला ); दर > ज जुब--चूत ( जुवा खेल ); जोति--ज्योति या द्योति | य-ज 
“--जार्ड जा-ननइ--यानक (जाना); जोगि--योगी; जुजींडे--युद्यति; जतन, 
जुग, जम--यत्त युग यस; जॉ--यवक ( जो ); ज्वान--युवान या जवान । 

पदान्तरालीय ओर पदान्तीय ज--निश्वलिखित व्यज्लषन या व्यक्षन 
संयोगों की आकृति रूप में विद्यमान है। वे. ज से--राज--राजा; पुज-एुजा; 
सेज-सहज ( सरक ) बोःजि-आतृज्ञाया ( भौजाई ); ज्व से---काश्जव-कज्जल 
( काजल ); सर्जोड-सजते ( सजाना ); छाःज-छण्जा; ल्ञ से--पांजब्‌ 
पाजको-प्राश्ललक ( सीधा ); भिज्यों-अभ्यल्लित ( भीगा ), पिंजड़-पिश्षर 
(पीजडा); भां-ज-भञ्य (ढालना); ज्य से--उज्य-व उन्नव-उज्वक (उजका); 
ज्य से--राश्ज-राज्य; ज से---बजर-वच्च; द्य से-आःज-अज्ज-अद्य; नाश्ज- 
अन्नाद्य ( अनाज ); बा-ज--वाद्य ( बाजा ); खा-ज ; खाद्य-( भुने चावल ); 
उपज-उत्प्रयते; विज्ञुलि-विद्यत्‌ ; छिजेंड-छिद्यते ( छींजन )  पसिजि- 
असीद्यति ( पसीजकर ); यय से--सेज--स्यजञ--शय्या; जे से---खजर-- 
खजरिका; खा'जि--खजू + ( खुजली 9); गा-जि-गजना ( पशुधन % 
भोजपतर--भूज॑पन्र; माजिं--मार्जित ( घुछा ) ये से--काज-कार्य; इज- 
आर्या ( माँ ); दुर्जोधन--दुर्यो धन आदि । 

ध्य या मर के अनूष्म होने से--छुर्जीड---ज्ुब्झइ---युध्यति ( छड़ना ) 
बॉ.-जि-वन्झा बन्ध्या; ज की ऊष्मता--झ्षढ़ि-झड़-जणे--जन + ( जने ) 


आदि । 
श्र. 
[ दुसह |--यह ध्वनि वेदिक साहित्य में बहुत कम माज्ना में मिलती है; 


लौोकिक संस्क्ृत में भी झदिति, झष, झपझंरिका ( जल्दी, मछली, काँसे की 
थाली-सम जोड़ी का बाजा ) झब्झा ( जोधी ) आदि इने-गिन्ने ही शब्द मिलतें 
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हैं। अतः प्रान्तीय और कुमाउनी में इस ध्वनि की निरक्ति में प्राकृतीय स्ोतों 
को ही टटोलूना उपयुक्त है। जब इस ध्वनि के ख्ोतों को मसाक्ृतों में हृढ़ते हैं 
तो वह निम्नलिखित बैदिक या छौकिक संस्कृत ध्वनियों से उत्थित पाई जाती 
हैः--बैं० झ--झटिति, झष, झर्झरिका, झज्झां । झटपटू--झटिति पदिति (झट); 
झक्‌--(झख मारना); क्ष से--झोप--झुपड़-- छुपति (सिर ढकना, क्षोंपड़ी); 
कझड्यो--जरति देव (वर्षा का दिन या दुर्दिन % ज॑ सें--झकड़-जगत्काणि 
( जैन प्रा० ) ( झगड़ा ); इसके बदले कुमाउनी में दूसरा शब्द जम्तुः* ( झग- 
डालू सांसारिक ) भी है। झ्ाँ.टू--जार ( जार पुत्र ); झौव-झद्इ-ज्वलित 
( मिर्च वाछा ); झमेल--जुम्मण ( बबाल ); झुटि-ज॒ष्ट ( झूठी ); झाँ:ट, 
झा:ड़, झा ड---जटा ( कड़ा झाड, 9; झरोौख-जाल ( खिछ्ककी ); द से--झुल 
झुमेंढ -इव्, झोइ, झोकछ्ति--दोला ( झुला झूमना झोला % झा क, झांकि--- 
ध्यानक ( पागरूपन, झाँकी ); ध से--झंड ध्वज या जयन्त; अनुकृतिमुलक 
जैसे झिड़िकि ( झिड़कना ); झनझन, झमझस ( धीमे-धीमे बरसना ); झप्‌ 
( बुझना ); झकझक ( चमचसाना ); झालर ( छटकन ) । 

पदान्तरालीय और पदान्तीय प्राकृत झ को प्रायः अनुध्म करके 
बोला जाता है--बूज-डुज्ञई-बुध्यति ( बूझना ) शूज-समज -सुज्ञई- 
सम्बुध्यति ( समझ ) वा-ज-उअज्ज्ञाओ-उपाध्याय ( जाति ); बा“ज बाँ-जि- 
बां:ज-वज्सा-वन्ध्या ( बिना बोया खेत, बांक्ष और एक पेड़ ) शां/श- 
संझा-सन्ध्या ( साथ )। | 

७ 
१३ टवगे ओर दडृ ढ॑ 

यूरोपीय आरयों में से रोमन और ग्रीक लोगों ने जिस अपूर्ण अतः अवे- 
ज्ञानिक पर संक्षिप्त लिपि का कामचकाऊ अबन्ध किया "था वह भारोपीय 
समस्त ध्वनियों का वास्तविकता से उल्लेख करने में नितान्त असमर्थ रही है । 
उसमें वह वैज्ञानिक विभाजन है ही नहीं जिससे हम उनमें प्रामाणिकता सान 
सकें। प्रत्येक चिह स्थानान्तर से ध्वन्यन्तर का सूचक है । जो चिह्न तबर्ग का 
है वही टवर्म का भी है, जो कवर्ग का है वही चवर्ग का भी । सी? और "के! 
से! 'कः और “च' दोनों, 'जी' से ग और ज दोनों, 'सी पी टी! से “कपटत', 
तथा इनके अल्पोष्माण ख फठ थ ( पदादि में ही ) आदि । उधर वर्गों के 
द्वितीय-चतुर्थ वर्ण ( फ थ छोड़कर ) मिलते ही नहीं । इनका च और ज घृष्ठ 
स्पृष्ट उष्माणीय ही लिखा जाता है; च॒ में (सी एच! ज में 'डी जी; 'जे! कहीं 
हल्का ज है कहीं य; एस कहीं सदे, कहीं ह्‌, कहीं श, कहीं शून्य। जेंड कहीं ज 
है, कहीं घोषीय ऊष्माण, कहीं स्‌। ऐसी अनिश्चित घातावरण-की लिपि वाले 


शो च्ीो 
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हम पर धोंस जमाते हुए कहते हैं कि भारोपीय जायों के पास मूझंन्य व्यक्षन 

नहीं थे । इस बात की पुष्टि में उनके पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। 
ध्वनितत्व दु्शन भारतीय जआरयों का सर्वप्रथम आविष्कर है, जिन छोर्गों को " 
परसों तक, जब तक हमारे ग्रन्थों को न पढ़ छिया था, यह भी तमीज नहीं ;$ 
थी कि वण विभाजन उच्चारण स्थान प्रयत्रादि कोई वस्तु हैं, वे उन्हें भी | 
समझ सकने के कारण इतना आगे बढ़ने का दुःस्साहस करें, यह भाषातत्व- 
शास्त्र का दुर्भाग्य है। नाँच न आवे आंगन टेढ़ा । लिपिहीनता, भाषातत्वशास् 
शून्यता से यदि भारोपीय जायों के व्यक्षन यूरोपीय भाषाओं में सुरक्षित न रह 
सके तो, यह भारोपीय आरयों का यूरोपीय अभाग्य ही समझा जाना चाहिए । 
सुखान्तर्गत पाँच मुख्य भाग हैं; उसमें जिह्ला के स्थान प्रयरत्नों से 'पत्मवर्गीय 
ध्वनियों का विभाजन तो प्रकृति की स्वयमेव देन है, जब तक कोई जाति 
अरद्धगैंगी न हो । फिर कोई अनुकूछ किपि न बना सके तो अपने को कोसे 
पूर्वजों को नहीं । उक्त पाश्चार्यों की रंगड़ी दलीछक यह है कि आरकृत युग में 
जिस प्रकार भारतीय आयों ने ऋ-+दन्त्य, र+दन्त्य, ष श+ दुन्‍्त्य से 
ट्वर्गीय ध्वनियों का निर्माण किया था, उसी प्रकार वेदिक आयों ने भी ऐसे 
ही संयोगों से अपने ट्वर्गीय व्यंजनों का निर्माण क्रिया होगा । इसके विरुद्ध 
यह पूछना है कि यूरोपीय भाषाओं सें तबर्ग की वत्स्व्यंता कहाँ से टपकी ? 
झ्राकृतों और प्रान्तीय नवीन भाषाओं के टवर्ग भी वस्स्वय ही है पूर्ण मूद्धेन्य 
नहीं, उधर ष का 'ख' सम उच्चारण सान्‍्य है इधर 'ण” का न या डे हो गया 
है। अतः प्राकृतीय परिवर्तन ने मूदुन्य कहीं नहीं बनाये हैं, जब यद्द बात है 
तो उक्त संयोगों से वेदिकों ने भी कोई टवर्गीय मूझंन्य व्यक्षन ( वत्स्व्य टवर्गं 
नहीं ) नहीं बनाये होंगे । यह इसलिए पुष्ट है कि उनके टवर्ग का स्थान अयल्ल 
सभी प्रातिशाख्यकारों ने मूझंन्य ( वल्स्वय स्थान से बहुत पीछे ) दिया है, 

थष का द्वोणिका रूप। ( देखिये वेदिक दवर्ग )। अतः म० म० गौरीशंकर 
हीराचन्द ओझा जी ने प्राचीन छिपिसाका! नामक ग्रन्थ में जो यह वक्तव्य 
दिया है कि “भारोपीय आयों के पास दन्त्य और मूद्धेन्य दोनों वर्ग थे, जिनमें 
से यूरोपीयों में कुछ ( भ्रीकों ने ) टवर्ग को, कुछ ने ( अंग्रेजों के ) आधे तवर्ग 
को खो दिया है; ओर भारतीयों ने दोनों को सुरक्षित रखा है” वह अक्षरशः 
सत्य है । यह ध्यान रहे कि वर्तमान भारतीय प्रान्तीय भाषाओंन्का दवरग * 


हज 





$ बेकरनागरू, दास आह्टिदिखे ग्रामाटिक $१४५७; मेनुवछ ऑफ संस्कृत 
फोनेटिक्स-उहलेनवेक. $६४४,४५; ए० ए० मेकडॉवल-वेदिक आमर और 
ग्रन्दिस देर इन्डोएरिखेल; सु० च० बंगाली--$ २६६,७, 
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मूर्डन्य नहीं है, वरन्‌ वत्स्य हैं ( देखिए कुमाउनी का टवर्ग )। कुमाउनी 
का टवर्ग भी वच्स्ष्य ही है । अंग्रेजी के दी डी भी प्रायः व्स्थ्यं ही हैं, इसीलिए 
हम उन्हें 2 ड सा सुभते जोर कहते हैं, वे घत्रूयों को दन्त्यों की महिमा देते 
हैं यह उनका अम ही है; हां फ्रेंच के टी डी प्रायः दुन्त्य हैं, कहीं-कहीं वरत्स्व्य | 
लिपि की अवेज्ञानिकता और ध्वनितत्व ज्ञानशून्यता ने इनके वत्सूय और 
दन्तयों में जो अमेद कर दिया है उसके उत्तरदाय्री उनकी यही कमियां हैं, 


हर 


पदादि का ट--( वत्स्वयं ) 
बें० टनकुमा० इ-टाक-टह् ( पैसे टके ); याँ. क्‌-टक्क ( पगड़ी और 
टॉका छगाना ), प्रथम में अनुनासिक का लछोप टन के एक रूप टक्‍क के बदले 
“टक्क' की उपस्थिति की सूचना देता है। त्र से-टुटेंड-चुव्यति ( हूटना ); 
त से-टथड़ टेड्रो-तिरश्व ( टेढ़ा )) टिक्‌ टिकों-तिछक (द्वीका माथे का), ददहु:- 
तर्तुंक ( घोड़ा ५» देशी ट--दाण-( छकड़ी का वरांडा हुमजिले में ); टेक, हुक 
(सिरा); हुणि ( एक पेड़ ); टहल, टाःड़ (दूर); ट्डपर ( टोकरी निगाले की ); 
टपकैंड-( टपकना ) यह अनुकृतिसूछक है । आदि । संस्कृत के ही पदादि से 
यह कम मात्रा में है, अधिकतर पदान्तराह और पदान्‍्त में मिलता है, किसी 
व्यक्षन का पदादि में अधिक आना न आना कोई महत्व रखता भी नहीं । 
पदान्तराल और पदान्त का ट--रत॑ं से-आ-द-अर्तु-अते-ऋत्‌ (आटा); 
€ से--लज्ञीट-लपझपद्द ( रँगोटा ); फाटडे-स्फाटित (फटना); पढटेंडें-पय्यंटन, 
( छौटना ); घट-घहं ( पानी की चक्की); हाट-हड्ड ( बाजार ); फुटेंडे-स्फोटित 
( फूटना ); भाग्ट-भट्ठ; ४ से-बीट-विष्टा ( चिढ़ियों का सेछा ) ढीट-धष्ट; 
शॉ.टि-षष्टि ( घान ); नाश्ट-नष्ट ( निर्वेशता ), ट्व-खाःट-खट्वा; ते-बा-डुब्‌ 
वट॒टु), बा-ढुर, चा-डुलू-वतुंछ (गोछबदुवा), प्मं-बा-टू-वर्त्मंन्‌ ( मार्ग ) त्त-- 
बुट-बृत्त ( बूटा ); ह-ऊँट-जद्ट ( अनुनासिक प्राकृतीय ) थे-हुँटू-हूँटा-अर््ध- 
चतुर्थ: इ-कुटयछ, कुटेलों कुद्दाछक ( कुदाली ) हे । 
े 
कहा जा चुका है कि पदादि में किसी व्यक्षन का आना न जाना कोई 
महत्व नहीं रखता, टवर्ग ( कठोर होने से ) पदादि में कम मिलता है और 
वेदिक भांषा में टकारादि छाब्दों का प्रायः अभाव सा है, अतः प्रान्तीय 


और कुसाउनी भाषा में -जों ठकारादि शब्द मिलते हैं उनके स्रोत प्राकृतीच 
5 हैं। वे विभिन्न वेद्क व्यंजन. संयोगों से निकले हैं । पदान्तराल और पदांन्त 


$ 


ह। 
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में यह व्यज्ञन वेदिक शब्दों में अ्चर मात्रा में मिलता है। पद़ादि के ठ के 
खोत निम्नलिखित« हैं--ठा.ड्-स्था + ड ( खड़ा ), ठौर-स्थावर ( स्थान ) 
ठिक्‌ ठीक-स्थितक ( ठीक ); ठिन-स्थूण ( हूँठ ); ठुछ-स्थूछ ( बड़ा ) | देशी 
ठ-ठंड, ठाठ, ठोक, ठेकि ( काठ का बतन ) उसक , ठेस, आदि हैं। 

पदान्वरालीय और पदान्‍त का ठ-बे०ण्ठ न्‍्थ-गाँ-द-अन्थि; ४-अहु ठि- 
अद्भुष्टिका ( अँगूठी ७» कामड-काष्ठ; ओठ-ओष्ठ; गोःठ-गोष्ठ; जेढु जेठो-ज्येष्टक 
( जेठा 3); पिटू-पिष्टक ( जाट ); डीठ-दृष्टि; जाँ ठ-यष्टि; बेःड-विष्ट ( बेठा 3, 
पीठ-पृष्ठ; मिठ-मिष्ट ( मीठा ); रिठ-भरिष्ट ( रीठा ७ स्थ-पढौं:ड-प्रस्थापन 
( पठाना ); उठोश्डें-उत्थापन (उठाना) छ-निठुर-निष्ठुर । 5 का छोप-पण- 
पठन ( पढ़ना ) आदि । 


रू 


ड-ढ, दु-दृ 

ऋक आतिशाख्य और तेत्तिरीय प्रातिशाख्य ने ड और ढ के स्थान 
प्रयत्नों का व्याख्यान, एकबार टवर्ग के साथ करके पुनः ड और ढ का 
एक दूसरा वर्णन इनकी सरूपता छ और छह के साथ करते हुए एक 
निश्चित निर्णय पर प्रकाश डालने का अयत्न किया है जिसको आज 
तक कम छोगों ने समझने का प्रयास किया दै। उक्त पतिशाख्यों का 
स्पष्ट तात्पय यह है कि ड और ढ दो अकार के हैं (१) टवर्गीय कठोर ध्वनि 
वाले स्पश (२) मूद्धन्योष्माण या मूद्धन्य घृष्ट स्पष्ट कोमछ ध्वनि वाले ड़ ढ़ 
या छ छह, इनमें से इु८ऋ का व्यंजन और छल का व्यंजन, और अज्ञरीय - । 
व्यंजन भी कहते हैं ( सिलेविक कन्सोनेन्ट जेमे लिटिल का अन्तिम रू या ), ५ 
जेसे कमाउनी का काछा “७? ओर बह ढें (जो आरक्ृतिय 'ण” और संस्कृत न " 
का प्रतिनिधि है (खाँ-ईं पिदं आदि)। ऋग्वेद के अप्रिमीक्े! और 'अप्निमीडे! 
का उच्चारण भी ड छ के अज्षरीय व्यंजन, कोमल व्यंजन रूप में डे के समान' 
रहा होगा, इसका प्रमाण ऋक प्रातिशार्य ( २-१७ से २२ ) ने “वेदमिन्न- 
सते ड ( ड़ ) कारस्य स्थान तारुः, हयो स्वरयोगमध्ये डक्कारो कक्कारः (ड ) 
सम्पद्यते स एवं हकारतायुक्तो ढ (ढ़ ) कार सोष्सा भवति, सा कहा [>साढ़ा|; 
घीडवंग-वीकवंग; [>वीडवंरा; |; मीह्स्तोकाय स्तनयाय-समीकद्वस्तोकाय<[सीढ़- 
वस्तोकाय] स्पष्ट रूप से दे दिये हैं। अतः संस्कत ग्रन्थों में जो ये नियम ( १ 
डलयोरमेदः ( २ ) रलयोरभेदः मिलते हैं वे ड ( टवर्गीय ) छ (दुन्त्य ) र॑ 
( रेफ ) के न होकर डृ-छ, ऋऋछ, लूल्‍ऊ, ऋषचल केइहै । ऋ लू की चेदिक 
परिस्थिति देखें, एक वर्ग ऋ बोलता था दूसरा लू, इनके ग्रुणीय व्यंजनों के 
के स्थान में एक र बोछता था दूबरा छ, इसी प्रकार इनके अक्षरीय व्यंजनों 
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में एक ढ़ बोरूता था दूसरा छ, इनके अन्तिम अक्षरीय व्यंजनों के सोष्स रूप 
ढ़ या छह भी थे जिनके उदाहरण ऊपर दे दिये हैं। अत» डलयोरभेद्‌ और 
रलयोरमेद्‌ को केवक नअक्षरीय व्यंजनों में ही--जहाँ र ओर छ क्रम से ऋ या 
छ से निकलकर दो स्वरान्तराल में. आ गये हैँ वहीं छागू समझना चाहिए, 
कि टवर्गीय ड और दन्त्य रू में | ऋ और सु का उच्चारण स्थान तब एक था, 
दो वर्गों के छथक-पएथक प्यस्नान्तर से ध्वन्यन्तर था, जिसकी स्पष्ट प्रयोगिता , 
* अब तक कमाउनी में निभती चली आ रही है । एक ही शाब्द के दो उच्चारण 
र, क ( अद्वरीय व्यंजन ) भेद से हैं, यह कई बार बतलाया जा चुका दे । 
मध्य युग के प्राकृर्वों और अपनंशों में उक्त अक्षरीय व्यक्षनों ने इतना 
रास्सीर प्रभाव डाल दिया था कि तब तवर्ग का भी इसी रूप में उच्चारण होने 
छगा | टवर्म के ८ ड का तो कहना ही क्या था। पतितं को पडिओ की जगह र 
को डू की ( पूरक की ) तरह अपनाकर 'परिअं? कहने छंगे थे जिससे कुमा- 
उनी में पढ़यों ( पढ़िअडे--परिभ्रउ--पतितक ) ( पड़ा हुआ ) बना; 
[ हिन्दी का 'पड़ाः शब्द इसी तरह निकलका--पड़ा--पड़या--पढ़िआअ-- 
पतितक ]। पतितं का पडिर केसे बन सकता है, और, पडिअं तो पतितं से 
अधिक कठोर है यह श्राक्ृत की मधुरता के विरुद्ध रूप है। अतः पतितं से 
सीधे पड़िआं परिर्भ बना होगा जिसके मृत में मध्य के त के पूर्वरूप की भवृत्ति 
रही, पर उसके स्वर में ३ में र के अनुरूप मीठी ध्वनि ड, जम गयी । भाषा 
विज्ञानियों ने २+ तबर्ग से जो टवर्ग क्रो कपोलकल्पना की है वह भी अबे- 
ज्ञानिकता की हद दिखाती है । बड़यों रूप 'वद्धितक' से निकला है | ये छोग 
कहते हैं कि यह [ वद्धितउ--वढ्डिअउ--वड्लिअडें---बडिअ्ँ ८ बढ़यों | इस 
प्रकार बना । पूछना यह दे कि 'ड? कब बना ? अन्त में नवीन भाषाओं में 
कहें तो असम्भव है, क्या हमलोग पदान्त के ड का उच्चारण नहीं कर सकते ? 
खूब कर सकते हैं, कुमाउनी का उदाहरण लछीजिए---“डड्यों!--दाड्दों ( जका 
हुआ दाड़ा हुआ ) शब्द हैं, हिन्दी में गड॒ढा गढ़ा, बुड़ढा बूढ़ा शब्द हैं । हम 
दोनों प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने के अभ्यरत हैं, ये दोनों रूप 
साथ-साथ हैं भी क्‍यों ? एक ही से कास नहीं चछ सकता था ? तब इसमें 
कुछ रहस्य अवश्य है। दूसरी बात यह है कि गदंस शब्द का अब 'गधा' 
या 'गद॒हा! बना, पर भाषावेज्ञानिक तो कहते हैं जहाँ र+ तवर्ण था उसका 
दवर्ग बन गया था, तब गदर का गडुह ८ गड़ढा रूप बनना चाहिए था, 
गदहा गधा क्यों बना ? इससे यह स्पष्ट है कि प्राक्ृतों में र + तबर्ग में ( 4 ) 
क्लह्टी र का तवर्ग में पररूप हो गया था, ( २) कहीं, तवरग का र में पूर्व॑रूप 
€ $ ) कहीं, पूर्वांपररूप मिश्रित वर्णीय रूप और व्र्गीय पूर्वरूप होता रहा । 
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जुड्ढा में तृतीय है। वृद्ध से चुद्ध-छुड़ढ + क--बुड़ढा बना, यहां वर्गाय पूर्व 
रूप वर्णीय पररूप-है ( २) बूढ़ा में द्वितीय है बुदधु--बुरंह छुड़ड़हक बूड॒हक 
बूढ़ा बना, यहां ह का 'रं! वर्णीय पू्वरूप हुआ है इसमें ह ( ध का ) मिलने 
से बढ़ा बना है, बुड॒ढा से “बूढा! किस नियम से बनेगा ड ढ का ढ़यों ही तो 
चन नहीं सकता । ड ढ़ का सीधा सम्बन्ध र छूया ऋ लू से है नकिडढ 
"० से; डढ्तो रछ के धृष्ट प्रयत्नीय उच्चारण सूचित करने के ऐसे घुणात्तरीय 
न्यायेन ग्रहीत चिह्न है जिनके पाद में विन्दी छगाने से उनकी छथक खत्ठा 
सूचित होती है, ड़ ढ़ फछतः ड ढ से किसी अकार नहीं निकर सकते, भाषा 
विज्ञानियों ने डकयो: रऊयो रमेद को गरूत समझ रखा है, एकात्म्य के पूवे- 
रूप पररूप की भी ठीक प्रणाली नहीं आंकी है । जो लोग पदान्त में ड ढ का 
अ्रयोग करने के अभ्यस्त हैं उनसे उनका वहां पर ड़ ढ़ सा उच्चारण हो ही 
नहीं सकता, वे ड ढ का ड ढ़ ही बोलते हैं । उनके पास र रू सम्बन्धी जो ड 
ढहैं उनके स्थान में वे उनका ड़ ढ़ ही उच्चारण करते हैं डढ सा कभी 
नहीं । यह प्रत्यक्ष प्रमाण उक्त तीन प्रकार के पूर्वरूप पररूप ओर मिश्रित 
पूर्वापररूप एकात्म्य की पुष्ट अतिष्ठा कर देता है। इससे पिशेल-प्राकृत 
व्याकरण $ २३८, २४०, २४१, २५८; सु० कु० चरर्जी बंगाली का स्रोत 
विकास--६ २७० आदि के भर्तों का स्वयमेव खंडन हो जाता है, उन्हें 
भाषा-तत्वशासखत्र के नियर्मों का अध्ययन करना चाहिए । संस्कृत में 
जितने शब्द टक्रारान्‍्त या डकारान्त हैं, उनके ट ड के मुलखोत वही 
डलया डुछ या ऋ-लू का होना नितान्त सम्भव है, और उनके उच्चारण 
भी ड छ के समान रहे होंगे । हू उच्चारण वाले छ ढ़ कहते होंगे ऋ वाले 
ड, जिनका रहस्य भूछकर संस्कृत के पंडित उन्हें ८ ड सा बोलने छगे थे यह 
बात 'डलयोर॑लयो रमेद” नामक नियम को उनके अवेज्ञानिक रूप से प्रयुक्त 
करने से स्पष्ट हो जाती है । कुमाउनी में अबतक उन शब्दों के दो रूप विद्य- 
भान हैं जिनके अन्त में संस्कृत में ट और ड हैं जेसे गुड ( गुड़ ), इसके 
शुर्यों, गुछ्यों गु्ों? तीन रूप र्‌ मूछक क मूलक और इन दोनों के छोपमूछक 
मिलते हैं, इसका अर्थ "मीठा गुड़युक्त! है। इसी प्रकार नाडी नाड़ी नाछी 
दो रूप, गरुड के गरुद गरुछ ( गरुत गरुत्लू ) होंगे जिनके मौलिकरूप गरुतृ 
गरुलू हैं क्योंकि जहां गरुतृ है वहाँ गरुत्लू भी अवश्य रहा होगा; यह बत- 
छाया जा चुका है “गरुत्मान! और गरुत्‌ शब्द तो बेदिक हैं ही “सःसुपर्णो 
गरुत्मान! ( ऋग्वेद )। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि प्रान्तीय हिन्दी 
भाषी भी गुढ़ को कहीं-कहीं 'गुर' नाम से भी पुकारते हैं । यही बात कुमा- 
उनी की कई विभाषाओं में पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट फलित होता है 
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कि गुड़ या कुमा०--गूड़ के ड़ का खोत र या ऋ या लू या इनके अक्षरीय 
व्यक्षन ड़ छ में ही हैं। हमें अपअंशीय भाषाओं के ड प्रत्यर्य का स्वरूप ड में 
ही मिलता है जिबड़' ( जिह्ा +ड ) या ठ जबड़ा ( जिह्वा +ड ). प्रथम 
कुमा० का जीभ अर्थ में है द्वितीय 'हिन्दी का जीम का आधार हनु वाचक, 
ऐसे ही अन्य सब दाब्द भी? हैं। यह ड कहीं भी ड रूप में नहीं मिलता 
सर्वत्र ड़ ही है, इससे यह विदित होता हैं कि यह अपअशीय प्रत्यय भी ड़ 
" यार सम था ( उच्चारण में ) पर छिखने में छोग ड ( टवर्गीय ) लिखते 
आये हैं जो बढ़ा आमक है। थे प्रत्यय ( अपश्रंशीय या प्राकृतीय ) भाषा में 
कोमछता और मिठास छाने के लिए ही प्रयुक्त किये गये थे। टवर्गीय ड से 
रेशम के कपड़े में टाट की टज्ञी सी वे प्रिय भाषाविद्‌ कदापि नहीं छगा सकते 
थे । वास्तविकता तो यही है, हठ का कोई उत्तर नहीं हो सकता | कुमा० में 
जो दीर्घ ऊकारान्त 'गूड़” शब्द है उसमें प्राकृतकालीन द्रवित्व का प्रभाव है; 
गुड्ड--गूड, जेसे एक--एक । उ्त्त विचारणा का यह निष्कर्ष निकलता है 
कि जहाँ-जहां ड़ है वहां-वहाँ मूल में या तो २ या ऋ या छ था लू अवश्य 
है, प्राकृतों में उसे ड़ या छ रूप प्रत्यय से डकारान्त या छकारान्त शब्द उसी 
प्रकार बने थे जिस प्रकार वेंदिक या लौकिक संस्कृत में ऋकारान्त या लू- 
कारान्त शब्द थे, या यों कहिए जो ऋतकारान्त थे वे लकारान्त थे ओर जो 
लूकारान्त थे वे ऋकारान्त; उन्हीं से ड़ छ र रू और ढ़ छ भाज भी" मिलते हैं 
( दे ऋ लू की दरार पीछे भाग २ )। डकार के सम्बन्ध में एक जौर बात 
उल्लेखनीय है कि कुछ कोगों ने ड को ड रूप में ही उच्चारित रखा वह पंजाबी 
में अधिक है | खडु, अड्डा, गड़ढा आदि शब्दों में जिस डकार के दशंन होते हैं 
वह उस प्राचीन परिपाटी के नितान्त नवीनतम भाषाओं की नवीन सृष्टि है, 
ये देशी शब्द हैं, प्राकृतों अपअंशों से ये बिछकुक स्व॒तन्त्र हैंँ। यह भी एक 
प्रमाण है कि जहां र्‌ रू की उपस्थिति नहीं है वहां ड ढ का ड ढ ही रह गया 
है।ड़ढ़ नहीं होने पाया है। प्राचीन खडु का खाड़, गड्डु का गाढ़, अड्डु का 
आड़ हो गया था एक ने एक अपनाया दूसरे ने दूसरा, कुछ ने दोनों, जेसे 





१. जा-उंड--जड्रा +- ड या छ क्योंकि जंघाल अंगारू आह«द शब्द हैं 
(जाँच); आा:डड़-भज्ञ +-डू छ, ( अंगरखा स्त्रियों का); पा-तड़-पत्र + ड़ 
या छ ( पंचांग ); खा-पढ़ि-कवल ( सुख ); आनड़ +- अन्त्र +ढ॒ ७ ( आँत ) 
कुल्याड-कुल्ठार-कुठार (कुल्हाड़ी) कौड़ि-कपर्दिका; सड़क-रूति + क (सड़क) 
गड़-ताते ( खेत ) पड़ोसि-परिवेशिव-प्रतिवेशिन्‌ ( पड़ोसी ) वे.ड्-वेकक 
६ अजीर फ्छ )4 


रे 


। ६ 


वर्णवेचक्तिय की महामाया 3७७ 


खड़ी बोली ने खड़ी बोली की यही डकारता ( खडु मडु अडडु गड्डु जेसे शब्दों 
की ) इसके खड़ेप्य को सूचित करती है; यद्यपि उसका नाम भी खड्डी 
बोली होना चाहिए था पर चज और अवधी के गम्भीर प्रभाव ने इसे खरी- 
बोली*” कहकर “खड़ी बोली? मीठा नाम दे- दिया है। ऊरड़का, कड़की शब्द 
छालकक, हालऊकी से निकले है, ( प्रा० छाज्क--लड़का ) और छड़ना रड्ना 
रड़का--छकनक--( रूककार वाले अर्थ, फिसकने वाले अथ सें ) छाड़ छाहा 


 लज्ला जौदि लऊकना (खत्री ) शब्द से निकले हुए है अतः ड और छठ सदी 


परिवतंनीय बने रहे । प्रान्तीय भाषाओं में एक और प्रच्छुज्न ड़ मिलता है । 
जब प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृतीय या प्राकृतीय ण” का उच्चारण किया जाता 
है तो छोग उसे सानुनासिक ड़ या  ड रूप में बोलते हैं जेसे बाण 5 बाँ:डं, 
पाणी पॉ-डी ( पानी ) । कुमाउनी में घातुसूचक जाँड खाड आदि सभी धातु- 
मूलों को जिन्हें 'जाणु खाणुः लिखा जाता है सानुनासिक ड़ में ही बोले जाते 
हैं। प्राकृतीय संस्कृतीय ण 'का भी ऐसा ही उच्चारण है जेसे पसिंदेँ-- 
पसीना--प्रस्वेदून; मसिंडू--मस्छण ( सहीन )। अतः ढ़ का यह नवीन स्रोत 
है । इसका जन्म अपअंशोत्तकालीन वर्तमान आय भाषाओं के युग में ही हुआ 
है। हिन्दी में टर्गीय ण केवक संयुक्त व्यक्षनीय शब्दों में मिलता है जेसे 
धण्टा, बण्टा, ठण्डा । कुमाउनी में यह उक्त स्थिति में तथा उक्त स्थिति के 


एकाक्य एकरूपीय शुद्ध टर्वर्गीय ण रूप में ( भा-ण--भाण्ड ( वतंन ) आदि 
में ) भा प्रचुर मात्रा में मिलता है । 


ट से कथित डुू--भाषा विज्ञानियों ने जिस प्रकार टवर्गीय ड से डू की 
उत्पत्ति सानीं है उंसी प्रकार ८ से भी ड़ की उत्पत्ति सिद्ध की है। वास्तव में 
जिन और जेसी परिस्थितियों में ड से ढ का होना असम्बद्ध सिद्ध हो चुका है 
ठीक उसी प्रकार ८ से भी ड़ का निकलना अनर्गल है। जहाँ-जहाँ ट से ड़ की 
उत्पत्ति बतलछाईं गई है वहाँ-वहाँ सर्वत्र र छ या ऋ लू का कुछ न कुछ सम्पक 
अवश्य मिलता है। अतः यहाँ सी ड़ का सीधा सम्बन्ध रकया ऋ लू से 
है ( रमन )। ऐसा न होता तो एक ही मूल के दो-दो पथक-प्रथक रूप 
नहीं मिल सकते । घट घड़, भट भड़, भाट भाड़, भरुवा भछुवा जिनके अर्थ 
एक दूसरे से भिन्न हैं । घट (पनचक्की) घट्ट से उसी से 'घाट! भी बना है । यह 
घट शब्द घुत से निकला है जिससे घिरी शब्द भी निकला है, घट और घिरी 
दोनों के एक से काम भी है। घड़ ( घड़ा )-घरा घक्क से निकला है अब तक 
कहीं-कहीं घड़े! को 'घरा? बोलते ही हैं।' इसका धातु भी छू ही हे जिससे घत 


१. चत-चिरों या रौली या मथानी के चकरों से निकलता है अतः 
सार्थक शब्द 
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घट घेरा घरा घिरी ओर घड़ घड़ा आदि निकले हैं। भाट भट- भट्ट से; भइ- 
भड़आ ( वीर-चाकर ) भर; भरुआ से निकले हैं। “पेंडेमरुता? यह क्रमा० में, 
पनभरुवा हिन्दी में “बोला ही जाता है उसी से 'भछुआ! निकला है, भाड़ 


छ 
( भाड़ा )-भार से स्पष्ट सम्बन्ध रखता है। भार ढोने का देने को भाड़ या 
'साड़ा! कहना भी नितान्त वेज्ञानिक है। कई कोग भाड़ा को भारा भी अबतक 


बोलते हैं । भड़ (वीर) भरः ( पूर्ण ) से निकला है (पदोसी-परिवेशिन्‌-प्रति- 
देशिन के र से है; न कि ति के टि उससे डि बनकर पुत्रः ड़ि होने से+ इतनी 
लम्बी प्रक्रिया केसे हो सकती है। इसी प्रफार चड़ ( पक्षी ») चर से, खड़ि 
खरिया से, न कि खटिका से जेसा भाषाविज्ञानी समझते हैं । घड़ ( पक्ष ) 
धर से न कि छत या घट से; ( साड़ी ) सा-ड़ि-सारी से न कि शाटिका से, 
बडढ़ि, बड़ी, बड़ा-बरी, बरा से जेस। कि अब तक कहीं-कहीं हिन्दी में बोला 
जाता है। ये वदी से नहीं निकले हैं, संस्कृत में बड़ू शब्द है उससे बर्रा, बरा, 
बरी बनना अधिक सम्भव है। चिपड़, चिपड़ा ( चिपटी नाक वाला )-चिपरा 
से जेसा कहीं-कहीं हिन्दी में बोछा जाता है। चिपरा-चिपिटक! से केसे 
निकलेगा ? यह भाषाविज्ञानी बतायेंगे। सम्भवतः यह 'चिपितृक” शब्द रहा 
' होगा जिसका एक रूप चिपिटक संस्कृत में मान्यता पा गद्या, दूसरा 'चिपिरक”' 
' जनता में प्रयोग पाते-पाते चिपरा हो गया उसीसे चिपड़ा, चिपछा बन गया । 
बा'ड़ बाड़ा-( घेरा, क्यारी ) बारा से न कि वाटिका से, चादिका-वर्तिका से 
ही वारिका या वारका, प्रथम से बाड़ी, द्वितीय. से बाःड वाड़ा निकला । वर्तिका 
से निष्पन्न वाटिका को संस्कत ने मान्यता दे दी,, वारिका! को नहीं, यद्यपि 
“वारका! को कहीं-कहीं मान्यता प्राप्त है, उसी वाः्ड ( घेरा ) अथ में । कुड़ 
कुड़ि ( घर ) कुड़यं या कुक से; कुड्य से 'कुछय! शब्द अधिक वेज्ञानिक 
जचता है, कुढ़-( कुछ के लिए घर ), ठीक अर्थ बैठता है। अतः ट से किसी 
भी प्रकार ड़ की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अब यह भ्रम हट जाना 
चाहिए । जहाँ ट था वहाँ अब भी ट ही है, और नये ट भी अनेक है यह 
बतला आये हैं । जो खोत ड़ के हैं वहीं स्नोत ढ़ के भी हैं, ढ, ड़ का हकारता 
युक्त सोष्म रूप हैं, यह इस लरू्बे परिच्छेद के भादि में ही बतछाया जा 
चुका है । खाँड और खाँड ( शक्कर ) को बतलाने वाके शब्दों के ड़ और ड 
के ख्लोत एक दूसरे से एक .दम भिन्न हैं। खॉःड का खोत खाश्ण-खण्ण-खण्ड 
है, इसके विपरीत खाँड का खाँ:ड-खाँडु-खेण्ड है । इस पहैली को न समझकर" 
छोग खॉशड भौर खाँ:ड की चिह॒नुरूपता ( छिपि में ड़ का रूप ड सा ) देखकर 
ऐसे अवेज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'ड़ की उत्पत्ति ड से हुई है । पीछे 
इसी परिच्छेद में बतछाया जा चुका है कि कुमाउनी में ण से निकरने वाले 
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7 डूँ की भरमार है, हिन्दी में भी हे ही । यदि छिपि में ड़ का चिह्न ड के नीचे में 

बिन्दी रख कर न क़रके र के नीचे में बिन्दी देते हुए सूचित किया जाता रहा 

होता या क से चिह्चित किया जाता रहा होता तो यह अ्रमात्मक 'डः रूप 

भाषा विज्ञानियों को यहाँ ऐलीश अवेज्ञानिक निष्पक्ति की ओर न ढकेरूता । 

अन्त में ड़ से सम्बन्ध रखने वाले प्राकृतीय “ण? के बारे में कुछ विशेष महत्व- 

पूण तथ्य पर प्रकाश डाल देना अत्यन्त आवश्यक है। ग्राक्ृत में संस्कृत का 

कौन *., णत्व को प्राप्त हुआ ? पहिले इसी कोटि पर परकाछीन संस्कृत नाटकु- 

कारों ने पदादि के न का भी ण करके या दिखा करके बढ़ी भारी भूल की है, 

यह ण प्रायः पदान्तरालीय या पदान्तीय न का ही हुआ है। निद्वा का णिद्दा 

नहीं हुआ था निद्रा आदि का निद्दा आदि ही हुआ था बस | दूसरी इससे 

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 'ण” भरता हुआ क्यों ? यह विंद्ति ही 

है कि 'नः बडा मधुर स्वर ( तवर्गीय ) है, क्या तब प्राकृतकालीन वक्ता ऐसे 

कोमल न के स्थान में टवर्गीय ण करके अधिकधिक कठोरता छाना चाहते थे ? 

कदापि नहीं। उनका मुख्य अभिप्राय इस मधुर न को इससे भी अधिक 

चिकनी फिसलन वाली इसकी अनुरूपता वाली ध्वनि सें उच्चरित करने का 

था, इस अनुरूपता का चिह्न ट्वर्गीय 'ण” सा लिखा गया है तो यह लिपि की 
अनुदारता है, ध्वनि और प्रयोजन या प्रयोग की नहीं । कहने का तात्पय यह | 
है कि जिस ध्वनि को प्राकृतों ने पदान्तादि में “ण? चिह्न से प्रगट किया है वह | 
ध्वनि उसी युग में डे के रूप में उच्चरित होने छग्ग गई थी जिसको ब्राकृत 

की उत्तरकालीन अपभंशों ने 'र! रूप में भी स्वीकृत किया है जेसे जायसी ने 

भाड़ के लिए 'भाँरः ओर खाँड़ ( दुधारी सीधी तलवार ) के लिए “खाँर? 

शब्दों का प्रयोग किया है जो साण्ड खण्ड से भाण्ण खण्ण भाण खाण--भाँड॑ 

खाँड +- ---भाँरू खांरू क्रम से बने । इसी गक्रिया के ग्रतिफल स्वरूप में हिन्दी 

कुमा० आदि प्रान्तीय भाषाओं में उस न के ण की ध्वनि आयः  डू रूप में . 

विद्यमान भी मिलती है, इन भाषाओं में संस्क्षत का टवर्गीय 'ण? अपने शुद्ध 

सूझछून्य उच्चारण सें पृथक रूप से भी विद्यमान है जिसके उदाहरण इसी 

परिच्छेद में पीछे दे दिये गये हैं जिससे यह स्पष्ट श्रतीत होता है कि “ण? चिह्न 

से प्राकृतादि ओर उत्तरकालीन युग से अब तक ( छिखने में ) दो एथकं- 

पृथक ध्वनियों का संकेत किया जाता चछा था रहा है ( ३--टवर्गीय एण॑ 

२--ध्रृष्ट ग्रय्लीय फिसलन्‌ वाला सानुनाकिक डे ) 5 


अब समस्या रह गईं है निम्नलिखित प्रकार के शब्दों की-- 


उड़ उड़ना--उड्डयन; जानड़े जाड़ा--जाड्य, पड़ पड़ना पढ़ना[--पठन; 
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को'डि कोड़ी कोढ़ी--कुष्टी; | कुमाउनी में उलजँडँँ या उलवंडें एक शब्द है, जो 
उज्ञलयन से निकका है, उसी का भाई उद्यन है, पहिले का,अथ्थ तवे या भाड़ 
में भुनते दानों का उछुछ कर दूर ऊपर उड़ना या जाना है तो दूसरे का केवल 
उड़्ना । जड और जल दोनों एक ही है, एफ-केवछ “शीत”. अर्थ का दूसरा 
शीतधर्मी पानी का वाचक है । इन सब के ड और रू संस्कृत में संस्क्ृतीय 
ट्वर्गीयादि हैं पर जनता में शुद्ध वेदिक रूप के प्रचलित उच्चारण में ड़ और 
छ रूप में सच्चे 'इलयो रभेद' सूचक होते हुए संस्कृत खोत से बिलकुछ भिन्न 
हैं। अन्तरालीय और अन्तिम असंयुक्त ठकार वाले शब्दों का इतिहास कुछ 
गुमसुस-सा दै। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में तथा कुमाउनी में एक शब्द कुल्या-दू 
कुल्याड़ि, कुल्याडो ( कुमा० ) कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी ( हिन्दी ) है । इसके बदले 
संस्कृत में 'कुठार! शब्दु है । जानना यह है कि संस्कृत में छ क्यों नहीं है ? 
ऐसा प्रतीत होता है, कि मौलिक शब्द 'कुछ्यार! था जिसका छ तालुस्थानीय 
या मूरद्ध्य सस वत्स्व्यं स्थानीय होने से र के समान व्यवहार करने के कारण 
ऊय को थ्थ अन्त में ट्ठ बनाने में सहायक होते हुए 'कुठार! कुट्टार शब्द का 
निर्माता बना, पर जनता में 'कुद्थार! की परिपादी कुल्हार--कुल्हाड़ + कुल्हाड़ा 
कुल्हाड़ी कुल्छाडी कुल्या'दढ़ि कुल्या'डो' कुल्या'डु रूपों की सच्ची जननी बनी 
रही । जहां संस्कृत में उच्त प्रकार का ठ दे वहाँ उक्त प्रकार के छ का भ्रस्तित्व 
भी इसीलिए असम्भव नहीं ज़चता । पड़न पढ़ना जंसे शब्द्‌ पठन से नहीं पर 
कुछ प्लथन! या पृथन शब्द से मौलिकतया निकले हैं जिनका जनता में 
प्रचलित रूप परन या परहन--प्रधन या पढन पकहन--पकथन था प्लूथन 
सा प्रचलित होते चला आ रहा है। प्राक्ृत में ठ का ढ केसे हो सकता है ? 
इसका भाषा विज्ञानियों के पास क्‍या उत्तर है ? वर्गों के द्वितीयों का चतुर्थों में 
, परिवर्तन तो कहीं भी देखने में नहीं आता । प्राकृत का पहुई ८ पछहइ ( था 
पहइ ) है। इसका तादात्म्य करने के लिए पहुई को पठति का विक्वत्त या 
विकास समझना अवेज्ञानिक अम है। पठति का यदि पद्ठई साने भी तो उससे 
पाठ या पाटइ या पहड रूप सामने आयेंगे 'पढ़ढइ! कसे बनेगा ? जहाँ मीठा 
यथा कोमल ढ़ है, वह कद है, यह तो इसके आदि में बतकछाया जाचुका है। जब 
यह बात है तो कोढ़ी 5 कोछही हुआ इसकी भाकृति 'कुष्ठ' शब्द में 'कुछस्थी' 
'कुछूस्थः” रूप में मिर्त सकती है जिसका एक भोर कुठार सम कुष्ठ कुष्ठी बना 
, दूसरी ओर"जनता में कुब्थी कोहही या कोढ़ी रूप सीधे-सीधे अय्ुक्त होते चला 
' झा रहा है। कुछस्थः कुछस्थः या कुछस्थी 'एक जगह या घर में खाली बेठे 
रहने वाके के अथे में?" स्वाभाविक सा जच भी रहा है। इस मत की पुष्टि में 
.. पं बड़ा. प्लाम्राणिक्र उदाहरण मिछ रहा है, “बेढँडे, बेढ़न्‌ वेरंडे वेलेंडें बेरना 
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बेकना---थे सब संस्क्ृत के 'वेष्टन! शब्द से प्रत्यक्षतः निकले जच रहे हैं; इनमें 
रूप और अर्थ का साम्य भी है, तब चेरना बेलना में र भर ल कहां से 
आ गये १ अतः मौलिक शब्द 'वेकृष्टन या वेरष्टन होगा उसी से जनता ने 
बेडना, वेरना वेलना को सुरक्षितु बना कर रखा है। इसी प्रकार अन्य ठकार 
गर्भया ठकारन्त शब्दों से निकले समझे जांने वाले ढ़ बाले शब्दों की आकृतियाँ 
ढंढनी चाहिए, जेसे गढ़ना--ग्रुथन या ग्लूथन से निकला है इसी से गठन या 
ग्रथन । जिससे ढ़कार वारे शब्द निकले हैं उसी से संस्कृत के ठकार मध्यान्तीय " 
शब्द भी निकले, न कि ठकार मध्यान्तीयों से ढकारान्त । उन टवर्ग सध्यो- 
ल्‍तीय शब्दों में जो ऋलू या इनके रूपान्तर र, ड छ संसर्गेतर हैं, अब तक ५ 
डवर्गीय व्यक्षन रूप में तह॒त्‌ मिलते हैं या लुप्त हो गये हैं, जिनमें उक्त ध्वन्य- ; 
तिरिक्त व्यंजनों का संयोग था वे भी सुरक्षित हैं । इनके अतिरिक्त अनेक देशी 

झाब्दों में टवर्ग आदिमध्यान्त स्थानों में अशस्ततया मिछता है। कढ़े कढ़ाई- 

ऋरद्ाई-कब्लाह + झुटाह । कटाह छूटाह या कृटाह या कृताह । 


ड--ड से-डर ( भय ); डमरु-डमरू डका:र -( खाने के बाद आने वाली 
सुख की ध्वनि) डकार: द से-डोलि-दोलिका (रू ससर्ग से) (डोली); डाःण- 
दण्ड ( ण संसर्ग से ); डा--दाह ( ईर्ष्या ), डॉःश-दुंश; डा० ड्-दर्वी (कली) 
| ( र संयोग से ), डेःड्-द्वर्ड ( र संसर्ग ) डेढ़; द-डा-वू-त्रुम (पेड़) इ-डीठ- 
। इष्टि; त--ब्यूडू , व्यडू--तिरश्व ( टेढ़ा ) (२ संसर्ग से ) । 


अन्तरालीय ओर अन्तिम ड--यह बतलाया जा चुका द्दे कि संस्कृत 

में पदान्तरालीय ओर पद्ान्तीय ड का निर्माण ऋ लू या इनके अक्षरीय व्यंजन 

। ' ड(डृ)कयार ल के संसर्ग से हुआ था जिसको आकृतों और अपभंशों ने 
; नहीं अपनाया, उन्होंने जनता सें प्रचलित स्वाभाविक रूप ड़ छ रूप को दी 
| मान्यता दी । अतः संस्क्ृत के टवर्ग विशेषकर ढ ढ की जो कमी इन भाषाओं 
में प्रतीत होने छगी उसकी पूर्ति के किए, इन भाषाओं ने अपने नये ड ढ 

(या टवर्ग ) का निर्माण किया । यह अत्यय रूप में या वर्ण परिवतंन द्वारा 

इस तरह सत्ता में आया है कि उसकी खोज के लिए एक नवीन स्वतन्त्र प्रबंध 

लिखे जाने की अनिवार्य आवश्यकता ग्रंतीत हो रही है, क्योंकि इसका ज्षेत्र 

बड़ा विस्तृत-सा छग रहा है, जिसका अक्षरशः विचरण देने का प्रयास इस 
ग्रन्थ के ज्षेत्र से कुछ बाहर-सा हो जा रहा है । वे डकार इस प्रकार हैं डड्यों 

( जलल्‍्यों > ( जछा 9 जहूुं, ख्ड ( अड्डा, खट्डा ); डेंडा-र ( पशुधन ); 

: डा/ड ( रोना ); डुण ( छंगड़ा ); हम (डोम); डाश्ख ( दागना » डव्‌ ( ढेला 
॥ टुकुडा ); डाब ( डिब्बा ); डमाडोछ, डान्ण-( पर्वंतरेखा ); डॉट ( बन्ध ); 
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आदि । ध्यान रहे प्राकृतादि भाषाओं की तरह नवीन भारतीय भाषाओं ने 
भी अपने ड़ ढ़ बनाये हैं; उनकी खोज भी अभी करनी दोष द्द ड्डै। 


ढ़ ओर ढ़ वह 


संस्कृत में ढकारादि शब्दोंका अभाव-सा है, पदानतीय ढ अवश्य मिलता 
है। सोढं, वोढं आदि, पर इन सोढं वोढ का एक रूप वेद्कि काल में सोछहं 
बॉकह भी था, यह तो ऋक श्रातिशाख्य ने स्पष्टत छिखा है ( उह्लेख॑ डकार 
डकार व्याख्या के आदि में देखिये )। संस्क्ृतज्ञों ने इस छह को न अपनाकर 
उसके टवर्गीय उच्चारण के सो्त-सो् सोढ स्वरूप ही को अपनाया है। धातु 
सह+ त माना है; पर होना चाहिये सह+त और सहलू +-त ; तभी सोढं 
स्वरूप सामने आ सकता है, सहारा! शब्द इसी सह धातु की अवशिष्ट स्मृति 
है, सहायता सहलू घातु की, जिसके लू के रू के छोप द्वारा उसके स्थान में य 
की पूरकीय प्रस्तुति है। जनता ने संस्क्ृतज्ञों के टर्गीय उच्चारण को न अपना- 
कर वेदिक स्वरूप ऊह ही को गले का हार-सा बना कर पदान्तरार और 
पदान्त में इसके स्वरूप को ढ़ ही उच्चारित कर उसे ज्यों के त्यों सुरक्षित रखा 
है जिनके उदाहरण पहिले ही दे दिये गये हैं । प्राकृत अपअंश और नवीन 
भारतीय भाषाओं ने पदादि में इस टवर्गीय ढ का निर्माण, संस्कृत के शब्दों में 
विद्यमान निम्नलिखित संयोगों के द्वारा किया है--8--ढीठ--छुष्ट ; ल्थ या 
थ--ढिक डिह्लक---इडिल, इबम्लि, शिथिरू श्कधथ; श्किथ शाब्द संम्कृत में 
विद्यमान हैं जो धातु हथ छ्िथ का है वही शिथिक का भी है । हूथ छिथ 
में लक की विद्यमानता इसमें ज्ू की मौलिकता का संकेत करती है, जहां ऋ 
था वहां लू था, यह तो इस बात की पक्की पुष्टि कर देता है; तब धातु 'शल॒थ! 
श्थ ही रहे होंगे जिनसे शिथिक शिथिर शब्द निकले हैं । इसी प्रकार अस्थलू 
या अस्थू से अस्थि ( और अस्थिक अस्थिर ) बने हैं; अस्थि से हाड़ और 
हड्डी इस प्रकार बने--अस्थ्लू-सस्थ्लू-सस्त्लू-हकिछ,-हाड़ि हाड़; और 
टवर्गीय हड्डी--दृष्डि ---शस्तृ--अस्थ---अस्थि । दूसरी ओर ढयर ढेर ढेका 
शब्द भी अस्थिक और अस्थिर शब्दों से इस ग्रकार बने हैं--अस्थिल ( वर्ण 
विपयंत्) अठिहल-अडिहर-अढेरू-ढेल्ल-ढेला;;अस्थिर-( वणविपयय) भठिदर- 
" अडिहर-अडेर-डेर- ढेर; ढयर; कुमाउनी में ढेरो और व्यर शब्द मरे पशु के माँस 
का नाम है, हिन्दी में 'बदन ढेर हो गया है? वाक्य में ढेर का कुछ इसी प्रकार 
का मांस चूर होना सा अर्थ है, इसी ढंग से 'ढेला? शब्द्‌ भी अस्थिक ( वर्ण- 
विपयंय ) अठिहक-अडिहछ-अदेछ-ठेज्ञ+-, ढेछा क्रम से बना है। उच्त 
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शब्दों के संस्कृत प्रतिनिधि अस्थिक अस्थिर शिथिक का अ्रयोग संस्कृत में । 
मिलता ही है, कृथ॑ छ्िथ भी विद्यमान हैं ही । अन्य ढकारयुक्त शब्द देशी 
या प्रान्तीय हैं जेसे--ढाःकेंडँ ( ढक्कुन ); ढंड' ( ढंग ); ढाँःक ( एक टहनी और 
वेछ की तरह और ढांक का पेड़ ), ढाश्व्‌ ढॉःल ( ढाछ, ढाल ); ढावेड-( पेड़ 
गिराना, ढाछूना ); छुडः ( पत्थर ) ढंड ( सॉ्ड सा नर ); ढाँ:ट ( उसी अर्थ 

” *में ) ढाट ( रखेल ख्री का पुत्र ); ढिमींडे ( ढोमना ); हुए ( काठ का बना ' 
पात्र जिससे पशु को सानी-पानी खिलाया-पिछाया जाता है ); ढिवरि (दिया); 
ढप्पु: ( पेसे ), डोल, आदि, आदि । इनकी खोज के लिए स्व॒तन्त्र अबन्ध 
लिखने की आवश्यकता है । 


तवगं--त 

पदादि में--त से--ता-र ता-रो-तारक ( तारा ) ता-रि, ता-छि, ता*इ- 
तारिका तालिका (आँख की पुतछी, ताछी ), तर्‌-तरति (तरो » 
ता'त्‌ ता-तो-तप्तक ( गरम ); तित्‌ तितो-तिक्तक ( मिर्च वाछा कहुआ ); 
तील तिज्न-तिरू ( तिछ ); तेश्क-तैेछ; तोल-तुकयति £ भार 9 ताँ:त्‌-तम्तु 
( आँत का डोरा ); त्र से-तीन तेर-त्रीणि त्रयोदश; तीस-आ्रिंशत्‌; त्व से-- 
स्वीरू-त्वया + ( तुमने ); तुरन्त-त्वरित+( जञ्ञीघ्र ) य से--तु॒मि-तुम्हें- 
युष्मे ( आप ); प्राकृत युग में ही त्वया तुभ्यं की आमकालुक्ृति से यूयं, युष्मत्‌, 
का तुष्मे ( अष्मे की तरह ) बनाकर उससे तुम्ह रूप भस्तुत हो चुका था । 
अन्तरालीय और अन्तिम त--असंयुक्त पदान्तरालीय और अन्तिम त 

तो प्राकृत युग में नाश को प्राप्त हो चका था, जहाँ संयुक्त था वहीं द्वित्वादि 
द्वारा अब त्‌ रूप में पाया जाता है--डमन्‍क्त से--पाँ-ति, पॉः्त पद्चिति-पंक्ति 
त से--उतर-उत्तर; प्तू से--ना-ति, ना-तिंडं-नप्त ( पौन्न, पौन्नी, घेवते ), 
त्र से--कआाति-आराज्रिका ( आरती ); खेंत-क्षेत्र; चित्‌ , चितो-चिन्रक- 
चीता और चित्त ) छान्‍त्‌ , छान्‍तो-छुनत्बक ( छाता ); पा-तड़-पत्रक ++ 
( पंचांग ); पाश्तू-पत्र ( पत्ता ), पूत-पुत्र, सूत-सूत्र ; राश्त-रात्रि; क्त से, 
सत्तुः-सक्तक ( सत्त ); इसी से साततु ( खाँमव )-सक्तु; तित तितो-तिक्त; 
भाःत्‌ू-भक्त ( भात 3 मोः्त्यो-मौक्तिक ( मोती ); रक्तिः-रक्तिका € रत्ती ); 
भगत-भक्त; क्त से--जोश्त जो्तेंडँ-योक्त्रम्‌ ( जोतना ) प्त से--सापत-सप्त; 
सत्तर-सप्तद्श (त का अ उ सम ) ( सन्नह ) न्‍त से--दाँःत-दन्त; 
तौँ:त्‌-तन्तु; ते से-कानतिक-कार्तिक ( कार्तिक का महीना ), बाध्व-वार्ता; 
ख से--इस्तिरि-खत्री (तत्सम शब्द), त्न से--लौःत-सवत्ती-सपत्नी (चिसाता) ! 
स्त से--हाश्त-हस्त (हाथ 3 थे से--साँःत-साँथ-साथ ( साथ )। 
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तलोप--आ“नड , आ*नैंडू-कन्त्र + ( आँत और पक की फुंसी ») 
मै, सैं--आता में, में “माता, आदि शब्दों में मिलता है। - 

थ--संस्कृत में पदादि में शुद्ध जक्रेछू थ न था, उसके साथ प्रायः स्‌ 
था जैसे 'स्थ', कुमाउनी और प्रान्तीय भाषाओं का थ प्रायः ऐसे ही स्थ या 
सत से उपस्थित हुआ है :--स्थ या स्त से--था*इ, था-लि, थानरि-स्थालि 
८ थाली ); थाँूँ-स्ताघन ( प्रतीक्षा और सहना ); थों'डें-स्तनक ( थन ); 
था-पेंडें था-पन--स्थापन ( थापना और पड़ेवा ); थिरींडं-स्थिर + ड॑ ( स्थिर 
होना ), थ्वा'क्‌ थ्वा'्ड -स्तोक+ड ( थोड़ा ); थक्यों-स्तगित ( थका ); 
थुमि-स्थुणा +( घुरी की टेक का खम्भा और मथने के बंधन का खम्भा ); 
थुरूम-स्थूछम ( मोटा कम्बछ ), था-मेंड-स्तम्भन-( पकड़ना )। 

देशी थ--थप्पड़, थिका“व्‌ ( कपड़े ), थरथर थूथू थुकः भेःरू ( थेकछा ) 

अन्तरालीय और अन्तिम थ--त्र से--कथ* कर्थाँ--कुन्र ( कहाँ ), 
यथ्‌ यर्था--यत्र-अत्र ( आगे प्‌ृ० ४९० में “य! देखें ») ( यहां ); जथू-यत्र; 
€ जहां ) उध्‌ू-उथ्थ-उअत्थ ( वहाँ ) थे से--साँःथ्‌ साः्थ-सार्थ ( साथ ) 
चौःथ-चतुर्थ ( चौथा 3); सत से--मा-थू-मस्तके ( ऊपर ), मो-थ्‌ मोथो- 
सुस्ता ( मोथा ), हाथ हाथ्त-हस्त ( हाथ 9ुपोथि-पुस्तिका ( पोथी ), 
पाःथर-पध्थर-प्रस्तर छुत में बिछाने के आयताकार पतले पत्थर ), स्थ से-- 
अवा-स्थ-अवस्था ( आयु ), न्‍थ से--मर्थर्ड-मन्थन; थ से--नाःथ-नाथः 
८ स्वामी ) आदि। थ का लोप--शिराशण-शिरस्थान ( सि्हाना ); पेंल- 
भ्रथम +( पहिलका ) | 


ढ्‌ 


पदादि में द से--दाँःत-दन्त; दश्‌-दुश; दाः्दू-दुंद़ा ( दाढ़ ); थो- 
देव ( वर्षा ), देख-दश्‌ ( धक्षति ) ( देखो ), दूदू-दुग्ध; ददुर-दबु (दढुरे 9; 
दे.पात या द्याप्त-देवता; द्रब-(दर्प); दुख-दुःख; दिन-दिलन्न-दिन; द्र से-- 
दौःडू-ह्रवति ( दौड़ ), दर्वि-वच्य (घन); छू से-ह्वि-ह्वि ( दो » ( दा।र- 
द्वार; हूँढें -ह्विंगुण ( दूना ); दीप-छीप; जादि। ' 

अन्तरालीय और अन्तिम द-द्र से--आ-दु-आदंक ( क्षद्रल ), 
अदर-भद्वा (द्‌ का अ>ठसम », हलद-हरिद्रा ( हढ्दी ); बदद--बलीवद 
( बेल % झ से--पदिम-पंझा € नाम ), ब्दू से--शबुद-शब्द ( वचन ) 
रद से--नेंडेंदू-ननान्‍दा ( ननद), द्ध से--डुदि-जुद्धि, सिदि-सिद्धि आदि। 
द्‌ कहीं कहीं प्रायः छप्त हो सया है जेसे-नीन-निद्वा-निद्वा ( नींद); सुनढ़ि- 
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सुन्द्रिका-सुद्विका ( अगूंडी ), बाःर-द्वादश, चन्‌रम्‌-चन्द्रसा, ग्यार (११) तेःर 
( १३ ) एकादश ऋयोद्श । त से द--गीद-गीत आदि । 

ध के अनूष्म होने दु शेष--दूद-दुग्ध१ ( दूध ) बिदि-विधि 
( पटरी न खाना 3; 


न घ 
पदादि में--ध से धाःन-धान्‍्य ( घान ); धतुर-धत्तर ( धतूरा ) घुआँ- 
घूम ( घुवां ), धन-धन्य, धन ( धन्य धन ), धोययरग-घूल्यर्ध ( स्वागत 
वर का ) घा-रो धा-र-घारा ( पानी का झरना ); घो-ति-घोत +( घोती ), | 
धौ:र-घधवल ( एक रंग एक पेड़ ); धोबि-धावक; धुर्नेंडु-धूनोति ( घुनना ) । 
आदि; भ्र से---छुरुव-ध्॒व; ध्व से---धंस-ध्वंस । । 
अन्तराल्लील ओर अन्तिम ध--परधाश्न-प्रधान ( गाँव में सरकारी 
मुखिया ); निधान-निधान ( अन्त में ), गोधुइ-गोघूलि (सायं); वर्णविपयय 
ह्वारा--गधा-गर्दंभ;। सन्धेः-सन्देह । ध का लोप--अन्यार-अन्धकार; 
ग्यों-गोघूम ( गेहूँ ), का-नि-स्कन्धिका ( गर्दन ); आ-नि-अन्धिका (आँधी); 
घ की अनूष्मता--सन्दि-सन्ध्या ( पूजा ) बाद--बन्धय ( बाँधों ) अनु- 
कृत्यात्मक-धंत्‌ ( घिक्‌ मीठी हल्की डॉट ) 


९ 
पचर 

प-कुमाउनी का अपूँ और हिन्दी का आप! शब्द “आत्मा? से निकले हैं । 
इसके विश्लेषण में शूल्श ब्लोश ( छा लांग मराठे $ १२९ ) और सु० कु० 
चटर्जी ( बंगाली विकास $ २७७ ) ने लिखा है कि आत्मा से अप्पा और जत्ताँ 
दो प्रकार के एकात्म्यीय रूप बने हैं, उनका तात्पय यह है कि अप्पा में त +- 
म--प्प, दूसरे में त +“म>- ताँ हुआ। तब प्रश्न उठता है कि त + सूप्प केसे 
बना ? वे कहते हेंकि यहाँ दुन्त्य का ओछठय बन गया है, दूसरे में ओष्टथ का दुन्त्य। 
पर दन्त्य का ओष्ठय बनने में “आत्मा? का “अस्सा! ( दुन्त्य में अत्तां ठीक है ) 
बनना था अप्पा, केसे बना ? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है | यहाँ पर 
जो वास्तविक वस्तुस्थिति है उसका उक्त दोनों महाशर्यों को ज्ञान नहीं है । 
बात यह है । यहाँ पर समा का संयोग यम की अपेक्षा रखता दे जेसे पत्नी का 
पत्की यमादेशपूर्वक होता है, वेसे ही आत्मा का यमादेश पूर्वक आात्पूमा 
रूप निश्चय पूर्वक होता है। जब एकात्म्य की बारी आई तो प्म दो ओछ्ठयों 
के बरछाधिक्य से त्प्म तीनों का एक-ओडइ्डय हुआ, उनमें भी प्‌ की बलिए्ठता ने 
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तम दोनों को प्प में परिणत करके अप्प्सा रूप प्रस्तुत कर दिया, जिससे आप 
( हिन्दी ) अफिः ( अप्पेहि, आत्मसि ), (स्वयं आप) अप ( आप ) (कुमाउनी 
में ) ( अप्पा+क ) बने हैं। त्म का “पप! बिना यम तत्व के बनना नितान्त 
असम्भव है और अवेज्ञानिक तो है' ही । 

पदादि का प--प से-पाःत्‌-पन्रे ( पत्ता ), घुज-पूजा; पु-अ-षुप (पुवा); 
पूत-पुत्र, पी-पाद ( पाव ), पाँ-डिं-पानीय ( पानी ), पींडे-पिबति ( पीना। , 
पण-पठन ( पढ़ना ); पाःर-पार; पा-र-पारद ( पांरा ), प्रब-पूव, फरब-पवे; 
पा-क पा-को-पक्क + क (पक्का), पुराँ-ड -पुराण (पुराना); पुरॉ:्ड-पुराण (ग्रन्थ) 

श-पौषः ( पूस ), पौः्यों-पल्नवित ( नये पत्तों वाला वृक्ष ); पिश्यों-पिश्टक 

( आटा » प्र प्र से--घुद्‌ पीठ-पष्ट ( पीठ 9 पुछ-एछति (पूछो); पहर-प्रहर; 
परॉ:ड़-प्राणफ; ( घर ); पेश-प्रवेश ( गशहग्रवेश ) आदि । 

अन्तरालीय और अन्तिम प--त्प-उपज्ञ-उत्पद्मते (उपज); प-रुपश्शि- 
रूपशील ( खूबसूरत ), पप--पिपव-पिप्पछ ( पीपल ); पय--रुप-रूप्यक 
(रुपया); ग्ब-सा-पव, साँ-पल-सम्बल; पूं--स्थाः्प-सप, कपूर-कपूर, कपास-- 
कार्पास; सौं:पेंड-समर्पंण; धप--भाःप-वाष्प; त्स था त्प्म-अपेड---अप्पण--- 
आत्प्म--आत्मनः ( अपना )। देशी--पेःट; पा-ठि पाठ ( बकरी का बच्चा ); 
घोषि खोपि (वर्षा से बचने के लिए कपड़े का झोप ), टोपा-र, दुपर ( टोकरी); 
च्या-प ( दबाना ); हड़ पि ( काठ का बना थी का बतन ) । 


कहीं-कहीं पर अन्तिम या अन्तरालीय प का ब हो गया दे--एबड़ें-अपंण 
( चावल के आटे से छाल रंग की मिट्टी से पुती दीवार पर धार से रेखा लेखा 


करना ); परब--दर्प, सरब--सर्प । वेद्कि व का कुमाउनी में प--सप्पे:--- 
सव ( सब )। 

प लोप--का*मेंडं--कम्पन ( कापना ), दिवा-इ दिचा-लि--द्पावली 
दः दियो--दीपक ( दिया ), गो'रु--गोरूप (गाय); ग्वा-व्‌ , ग्वा-ल , ग्वा-र- 
गोपाल ( ग्वाला ); पड़या'व--प्रतिपदा । है 

फ--पदादि फ-फ से फा*व्‌ , फा'र , फा-लो--फल्लो, फरो--फलरक (हंल 
मुख की लोहे की रम्बी शकाका); फ'व्‌ , फर्‌ , फलो--फल; फराः्ब--फराःर, 
फराःलू--फलाहार, फ़काहाल ( फल + जा + हर, फल + जा + छू ) (फलाहार); 
फाश्गुडे, फाल्युन ( मास ); फूछल--फुज्ञति ( फूछ ); फे'ढ़ि ---फेन + ( फेन ) 
प से--पाःट, फा/ट--पह ( नदी और रूहंगे का पाठ ), फा-ग--पराग (चीड़ 
के पेड़ की फूछ की पीछी घूछ सा पराग); फाँ-शि---पाश ( फाँसी) रुप से--- 
फुटेडें--स्फुटन ( फूटना ), फाःव, 'फाःर, फाशःक--स्फाल ( उछाल या कूद ) 

फरटीकू--स्फटिक; 'कुर्ति--स्फूर्ति; फार्व्यो--स्फाटित ( फटा ); आदि । 
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- - अन्तरालीय और अन्तिम फ-म्फ से--ग्वा-फू--मगुम्फ ( कछी ) 
त्फ या दूफ से--क्रागफव्‌ , काशफर, काःफछू--कदूफल ( एक प्रीष्स ऋतु का 
जंगली मीठा फल ) सम प्र से--अफिः--अप्पेहि, आत्मल्ि; गुफा--गुप्पा-- 
गुप्त + ( शुह्दा )) देशी--फिक-फींकी । . « 


ब 


पदादि का ब--ब से--बूज़, बुद्धिः--बुद्धि; वा'ब्‌ , बाई, बा-रि--ब्रारू 
चाछा, बालिका; बोःच्‌ » बोर, बॉःलो बाहुक ( बांह का कपड़ा-अस्तीन ); 
ब्यु:-बीजस्‌-( बीज ); बवृबर--बलर ( शक्ति ); बाःडं-बाण । व्‌ से--बूच--- 
विन्दु; बॉ--वाम (बाँया), बोरॉडि--बहुरानी-वधू + (बाह्यणी या बहूरानी) 
ब्वागरि--वधू + आर्या ( पतोहु ) ( वधू + भार्या--बहू आरिया बडआरिअ- 
ब्वाःरी--ब्वाःरि ); बॉड्--वाहँन ( जोतना ); ब्या--विवाह, बाँको---वक्र 
( सुन्द्र टेढ़ा ), बजर--वज्ध; बौः्वा---बाहुछक ( पायक ); बकौरू--बकुछ 
( एक सफेद जंगली फूछ )। द्व से--बाःर ( १२ ), बेःश ( २२ ), बत्तीश 
(३२ ), बयालीस ( ४२), बा/चुन (५२) थादि द्वादुश, द्वार्विशति, द्वान्रिंशव्‌ , 
ह्विचत्वारिंशत्‌ आदि । ब्र से--बाःमेंडं-आह्यण ( आह्यण और पति ); ब्वोलॉडे 
बोलॉ डे --बोज्लई--तबरवीति ( बोलना )। व्य से--बाः्यू--व्याप्न; बखाःन- 
व्याख्यान € प्रशंसा ) ब्योः्पार--ध्यापार (ब्योपार में औका उच्चारण, 
व्यवहार के ब्योः्हार! के ओऔ की अमानुक्ृति से स्वीकृत हुआ है, अन्यथा इसका 
कोई दूसरा वैज्ञानिक विश्छेषण नहीं दिया सकता ) | 

पदान्तरालीय और अन्तिम--डव से--छुब्बीशू--षड्विंशति ( २६ ) 
बे से--दुबव, दुबर, दुबलो--दुबछ ( दुबला ); दे से--गरब--गर्व; शबू-- 
सर्वे ( सब ); चबोःड, चस्योडें--चर्वणा ( चबाना ), दुब---दूर्बा ( दूब ) 
त्रृ से--जोःबेंडरें---यौवन, नब्बे---नवति (५९० ) भ की अनूष्सता से-- 
गा-बिड़ि--गर्सिणी; अजकू---अश्रल ( अबरख ), बेडिं---भगिनी ( बहिन ) 
तत्सम शब्दों में चव-ब । 

भ--पदादि भ--ब से-भकुणि, भगुण , वहग्रुण-ब्ृहस्कुब्डिका, चृहस्कुण्ड 
( बड़ा तसछा ); भाग्प--वाष्प ( भाष 3 भुष--ब्रुष ( भुषा) व से--भूखू- 
बुभुक्षा; भ से--भाःत्‌ , सगत--भक्त; भाव्ण--भाण्ड ( बर्तंत ) रूक-भज्ञ- 
भल्द-भद्र [ मह भक्द ] सा । भीक्‌ ( ख )-मिक्षां; सोश्ज--भूज (पत्र) 
भारि--भार + ( भारी )$ भड़--भर ( मठ » भीडू--मित्ति ( द्वीवाल ) 
| भित्ति में न्त्‌ धातु से मिर्ति, भिरी, भीरि, भीड़ ] भय से--भतर, भितर, 
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मितेःर--अभ्यन्तर ( भीतर ), भि्जेडु--अभ्यक्षन ( भीगना ), भ्र-अ्र से-- 
भौं--अ्र + क ( भौंह ५ से मैं--आता; सुलेंड्रें--अम + ड़ '( भूलना ) अुरटेंड्र- 
स्ट--(भुनना ); मू+ह से--मैंःश--म्हइल--महिष; भ्यड़--सेड--मेढ 
मेष + (सेड़ » आदि । कुमाउनी में वेदिक अन्तरालीय और पदान्तीय भ 

प्रायः ब में परिणत हो गया है; पर नया भर सर्वत्र मिलता है। निभा--निर्वाह 
( निभना ), विभा---विवाह; चम्या---चर्वण ( चवा ), तत्सम शब्दों में . . 
तो मिलेगा ही । ० 

देशी भ--भौंःल ( बसूछा ), आकेंड ( भूकना ); भुकर--मोटी रूस्बी 
नली का बाजा ) ( शाब्दनुकृत्यात्मक भूकार ), भेंःट; भद्या'व, भद्या'र, भद्यान्लो 
( लोहे की बड़ी कढ़ाई ), भूड़ ( कार्टो की झाड़ी )। 

भ का लोप--गेःर--गहिर--गस्भीर ( गहिरा ); शवौ---शलरूभ (टिड्डी) 
सो “हा/ग, स्वो-हाःग ( सौभाग्य ) अहौर--अआभीर, दुल्हौ--दुरूभक (दूरहा) 
धुदहें:डिं, हुल्हैंडि---दुर्लभिनी--दुर्ूलूम +( दुलहिन ) आादि । 


( १७ ) अनुनासिक ओर नासिक्य 


..वेदिक और संस्कृत का मूद्धंन्य ण तथा कण्ठ्य डः जहाँ पर संयुक्त व्यक्षन 
सहित था, वहां पर संयुक्तों की एकरूपता क्रम से ण और ड में हुई है न कि 
उस वर्ण में जिसके साथ इनका संयोग था, यह कुमाउनी की अपनी विशेषता 
है ( भा'ण-भाण्ड, नढ़ नड़ख-नख; सड-सड़ आदि )। जहाँ वर्गीय व्यक्षनों 
के साथ अनुस्वार है उसका उच्चारण भी क्रम से शुद्ध वर्गीय व्यक्षनों के 
नासिक्य में ही दे चाहे वह शब्द संस्क्ृतीय, प्राकृतीय, अपअंशीय या देशी ही 
क्यों न हो। इसके उदाहरण 'अनुनासिकता! शीर्षक में दिये जा चुके हैं 
( पीछे )। भ्राक्ृतों में संसक्षत के जिस न का ण हो गया था ( गमनं-गशर्ण 
वचनं-वअर्ण ) उसका कुमाउनी में  डूँ हो गया है हिन्दी में ना। कुमाउनी के 
पूर्वी क्षेत्र में ( जोहार, दारमा, सोर, सीरा, अस्कोट, कुमांड और चौगर्खा में ) 
चही म्राकृतीय ण का हिन्दी की तरह ना तो नहीं, पर कुमाउनी की होली में न 
हो गया है ( खादन-खाँड्‌ु. खा-नु खाना. )। तत्सम और अर्द्ध तत्सम शब्दों 
के संसक्रतीय ण का पश्चिमी कुमाउनी में  ढूँ उच्चारण है तो पूर्वी में कहीं न 
और कहीं ण्‌।' पर उत्तरी कुमाउंनी में जहां सयुक्ताक्षरों से निसत शुद्ध 
टवर्गीय ण मिलता हैं वहां दक्षिणी पूर्वी कुमाउनी में उसका तवर्गीय न हो 
गया है ( भा.ण, भाना--भाण्ड + आदि ) | संस्कृतीय और प्राकृतीय 
संन्तरार और अन्तिम नासिंक्य अनेक स्थर्ों में; चाहे वे संयुक्ताज्षरीय हों था 


वर्णवेचित्रय की सहामाया 2८७ 


असंयुक्तात्रीय, अनुनासिकता में परिणत हो गये हैं ( सत्र » ( शौ:क--- 
शह्लु आदि कों:व छों:र कोंःलो--कोमल; आदि नीचे देखें ? म आदि »। 
ध स 

पदादि--मत्ि-मति; माद सानदि, मानट्रो-छत्तिका; मर्नूड्रें-मन्यते 
( सनाना ), मोल-मुल्य; मोःत्यों-मौक्तिक; माँ-झु-मांसक ( माँख ), माँ-थ, 
माँ:ध-सस्तक; मर सार-म्रियते; मो-थो स्वथ-मुस्ता ( सोथा ), साँजेंड-माजंन 
( सॉजना ); मशल-मक्तिन ( मइस ) ( मंछा ) भादि। 

अन्तरालीय और पदान्तीय--का-मव, का-मर, का-सलो-कम्वछ; कसव 
कमर-कमल; जनम्‌-जन्म; काश्स-कर्म; घाः्स-धामन्‌ ( तीर्थ ) घाश्म-घर्म 
(घास ); ताम-ताम्र ( तांबा ), आःम-आम्र ( आस ); निमढ़ि ( गईं ) 
ध४निम्बरिअ-निव्रर्त ( समाप्त हुआ ) कुर्दार-कुम्भकार, बाः्सण-बाह्यण, 
आ-सू-अरबा ( दाढ़ी ) निम्सुः-निम्ब ( नीबू ), चुमेंडँ-चुम्बन; हसि-- 
अस्मे ( हम ) । 

अन्तरात्ीय म्‌ ओं, उँ, बैं--ओंःच औररें औसःछो आमछक ( आँवछा ), 
करूँ-कुर्म:; चलँ--चलडें-चलाम; कुँवर-कुमार; गौं-आम; गुशें-गुशें-गोस्वामी; क्‍ 
जवें-जामाता ( जवाईं ); घुड़--धूम ( घुआओँ )--जहां पर मर का डः होना एक !| 
विचित्र बात है, यहां निश्चय ही अमाजुक्ृति है; ढुंढः बुढ़ की तरह । नौ'-नाम; है 
बौं-बास (बाँथा); रूँ-रोय ( रोये ), सोःपेंडँ-समपण; श्याँ:व श्यौःर श्याँ:छो-- 
श्यासछ ( पानी सें बना हरा. कीच ); झयुन-हेसन्‍्त: चों:र-चामर ( चैंवर, 
गोपुच्छ 9 चोःकेंड-चमत्क्‌ +( चोंकना ) आदि । 


जता... आ -कमिकिपन्‍मणन ओयाओ- न 


हु 

यह वर्ण पदादि में नहीं आता--प्रायः अन्तरार और अन्त में मिलता 
है। नढ-नछ्ु-चख (नाखून); यहां प्राकृतीय डः है, संस्क्ृतीय नहीं । बान्डड्‌ , 
बाड--बड़क-बक्र'बंक्र ( टेढा ) (प्राकृतीय ड'), भादइ-मड्ः ( भाँग ), 
मान्ड--मड़गण-सार्गणग ( साँगना ) ( झ्रा-६- ); गडः-गल्ला$ आ-ड--आः्ड--अज्ज 
( देह ); ना-डड़, ना'ढ-नज्ञ ननूग-नपन चप्न + ड़ ( नंगा ) वर्ण विपयय द्वारा 
न की पूर्व में मण्डूकप्छुति और ग कवर्ग के योग से कु बनना। आन्डाइ-- 
अद्ज+ ड़ ( अंगरखा स्त्रियों का ), जा डड़-जंडघा + ड़ ( जाघ-); शा-डव* 
शा-डर शाडलो-श्ंखलका, ( जंजीर ); हे के डे” करनो- छु-वाक्य सें किसी की 
बोली या बात की खिल्ली उड़ाने या चिढ़ाने में कहा जाता है, तो यह छः 
केवक यहीं पर पदादि में आता है । 
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अनुनासिकता--शॉःक-शंख, या संग (सहोदर अर्थ में नं २ में) 
ऑँ.क-भक्क ( चिह्न ) यह “अके! के “ऑःक! से भिन्न शब्द है, भिन्नार्थक भी । 


क् 


ण 

कहा जा चुका है कि संस्क्ृतीय न, ण तथा प्राकृतीय ण (असंयुक्ताक्षरीय) 
का पश्चिमी कुमाडनी में / डे ( घृष्टमयत्नीय अनुनासिक ) है पूर्वी में न, पर 
दक्षिणी कुमाउनी में ( काछी कुमाऊँ चौगर्खी में ) संसक्ृतीय संज्ञाओं के ण का 
वरत्स्व्थीय न सा उच्चारण है, न शुद्ध टर्गीय न शुद्ध तवर्गीय । संयुक्ताक्षर 
निस्नत ण, पश्चिमी में शुद्ध टर्व्गीय ण है, दक्षिण में)न और कहीं हूँ है 
पूर्वी में यह ण भी “न! ही है । ध्यान रहे यह वर्ण भी पदादि में नहीं मिलता 
अन्तराल और अन्त ही इसके स्थान हैं । 


छछ ७ 


प्‌ च८ ड़ 


खॉ-डैँ.--खादन ( खाना ), पींडु --पिबनं ( पीना ) आदि धातुमूछ सब। 
पछुयो:डं--पहिच्चाण--प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) (च ह के स्थान विषयय 
और संयोग से “छुथां! वीच में बना ); नॉडें--न्हाण--ख्रान; ताँ-ढड़ि :--- 
ताणिञअ तानित ( तना हुआ ); नडुंदू---नणाद्ा--ननान्दा ( ननद ) । 

अपवाद---काशन--कर्ण, सुन---स्वणं; शाःन--सज्ञान ( इशारा ) तथा 
तत्सम शब्दों या गुह्दीत शब्दों में-वचन रतन पाःव दान आदि देशी-- 
पाःन ( दूसरी मंजिल )। भण्पाःन्‌ ( चौका बासन )। इसमें भण तो भाण्ड 
से है पाःन देशी ( पु० कुमा० ) है। इसे साण्पाःण भी बोलते हैं, दक्षिण पूर्व 
वाले भनपाःन्‌ कहते हैं--कोई भेंडपा/न्‌ भी कहते हैं । 


ण-८ण ओर न, न ( बत्स्व्यीय ) 


शुणशि---शून्य ( ० ) पुणि--पृण्य भा-छझू--भाण्ड, सणाःर--भाण्डार 
'€ भण्डार और सम्मिलित भोज ); खानणू--खण्ड ( सीधी दुधारी तरूवार ) 
बा-णू--वण्ट (भाग), शा-झण--षण्ड; शण--शीर्ण (सड़ना); प--पहड़ेँडूँ-- 
पठन ( पढ़ना ) खिज--खेडेंडें---चवेडन (फेकना ) उक्त दोनों में डे काण 
हो गया है. दो ढूँढें का एक छू बना है। काल्‍णू--कण्टक ( काँठा ) भादि। 
अन्यन्न इनके रूप सा-न्‌ , भनाशर, खान , शान्‍न्‌ , पन्‌ , खेड़न्‌ , का-न्‌ आदि 
,हैं । इसी प्रकार डूँ रूप वालों के नान्‍त रूप सिलते हैं । हाँ दक्षिण ण के ण 
के स्थान में जो न्‌ ( व्स्व्यौय ) मिलता है उसका वैसा ही उच्चारण करें । 


क्र 
वणवंचित्य की महासाया ४८५९ 


ने 


पूज परिच्छेढ में दिये गये उदाहरणों में कुमाउनी की कई विभाषाओं के 
न का जो स्नोत दिया जा चुका है उसके अतिरिक्त निःनलिखित अन्य भी है 
जो आदि मध्य अन्त सें सी मिलते हैं,"पू्व॑ परिच्छेदीय केवक अन्त में ही 
मिलते हैं । 


पदादि--न से--नौ, नों--नव ( नौ और नया ), ना“डि--नाछी-- 
नाड़ी ( हाथ की नाड़ी ) नौःव--नलऊक (डंठछ); नों:डिं---नवनीत (मक्खन), 
नब्बे नवति ( ९५० ) स्म--से--नॉ/ड--स्रान; नेः--स्नेह । 


अन्तरालीय और अन्तिस--न्‍्य से--धान-धान्य; सा-न्ति--मान्यता +- 
( अतिष्ठा) ण से--पन्‍्या-व--प्रणाल्िका (लठ॒ठ की नली) न से--मनिख- 


सलुष्य; वाश्नर--वानर; वचन, जतन रतन (€ यत्न रत्न 0) समन--मनस्‌ 


( मन ) न्त से--भा-गिवन्‌ दायिवनू--भाग्यवन्त दयावन्‍त; नथ से-- 
ञा 'नि--अन्धिका 9» जैन्‍्या'-२--अन्ध कार; गन्यार-गान्धारिक (एक अञ्च) आदि; 
न्दू---मनीर--मन्दिर, सुनर--सुन्दर; णड से--खनन्‍्यार-खण्डगुह (खण्डहर); 
ज्ञ से--अन्‌ू--अज्न; मिन---(अ+ ) भिन्न (बहनोई); स से--वाश्न--नास- 
करण; णे॑ से, कान--कर्ण, ऊच--ऊर्ण ( ऊन ); पाश्न--पण; सन से-- 
जून--जुन्हाई--ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) हु से--चीन चिह्न ( जन्मकुण्डली 
की टीप )। 


जञ्‌ 


कुमाउनी में ज घृष्टप्रयत्नीय रूप में मिलता है--याँलजा ( यहाँ ); 
पाई ८ पा-ज ( पद्म का पेढ़); नज--नहं नय--नव ( नया 3» काज-- 
अकिश्वन्‌ ( कब्जूस )। इनमें प्राकृतीय य की अनुनासिकता से यन्‍ज हे 
जेसे  डूँ--ण- पर संयुक्ताक्षरों में यह ध्वनि चवर्गीय ( कुमा० के ) रूप में 
विद्यमान है जेसे--पद्नेत, पद्चेंत--पद्मायत ( न ), सज्जत सप्लेत--संजायत 
( जद शब्द ) पद्चांःड--पद्माड़ ( पत्रा ) आदि । 


व् की अनुनासिकता और लोप--भाँ-चुइ---अअ्जछी; काँ-चुइ--कब्लुकी - 


€ केचुली ); पॉःच--पश्च, पःतीस, पंतालीश ( ३७, ४५ ); पचपन, पछपन, 
'पंचपंचाशत्‌ ( ५० ); पतच्चीस--पत्चविंशति ( २५ ); ज + न--पन्नर--पतद्चद्श 


( $५ ) आदि । 
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अन्तःस्थ य व, र ल 
य 


यजुर्वेद के युग में ही असंयुक्त य का ज- उच्चारण करने का विधान या 
परिपाटी प्रचलित हो चुकी थी, अतः ऐसा बेदिक य सर्वत्र ज ही उच्चरित 
होता चला आ रहा है*। परन्तु प्रान्तीय भाषाओं तथा कुमाडनी के 'स्वयं 
अपने निर्मित या ग्राकृत अपभ्रशों के पूरक रूप में ग्रहीत यथ व की कमी नहीं, 
प्रदास्तमात्रा में मिलते हैं । हाँ जहाँ प्राकतीय और अपभ्रंशीय य अधिकांश 
में इ में और व, उ में संकुचित हो चुका है वहाँ कहीं तो संयोग से नये स्वर 
ऐ ऐूँ औआदि कहीं पु ओ और कहीं द्विस्वर आत्रिस्वर ( संयोगों में ) अह 
आइ, अई आई, अठ आउ आदि में परिणत हो गये हैं । 

य 5 ज--जजमान---यजमान; ज्श--यश; जन्यो---जनेऊ-यन्त्रितक 
( यज्ञोपवीत ) जॉढ--यष्टि ( रूट्टी » जमुन--यमुना; जमराज यमराज; 
जथ--यतः ( जहाँ से ), जाँ-ति--यन्च्रिका; जोगि--योगी; से-ज--शयया$ 
काःज---कार्य, इंज--अज्ञा--आर्या ( माता ) ( शेष जकार के ख्रोत में पीछे 
देखें ) जाँड़ ->यानस्‌ ( जाना 3); य 5 ओर उससे नया स्वर ऐ ऐ )--जे- 
जइ--जय--जय ( जीत ); समें--समहइ---समय--समय; निर्भे->निभाई- 
निव्वाहइआ-निर्वाहित (निभाकर); जमें-जमा-इ-जम्भाई-जम्भायित (जम्मभाह 
लेना 3 जेंबें--जवाई---जमाइ---जमाय जामाता आदि । य्‌ + व्यक्षन ८ ०--- 
बाः्ग-व्याप्र; शाँश--सन्झ्ता; सन्ध्या ( साथ ); व्यकज्लनन + य ८ य >न्‍यो -- 
न्‍्याउ--न्याव--न्याऊ--न्याय; अन्तराक और अन्त का य८-८इ--सा“मि-- 
साम्य ( कुण्डलियों का मिलना); मा-इ--माया, सा-इ-साया-मसाता (जोगन); 
दा-इ--दाय्या--दया; जहाँ से संयुक्त होकर ऐ ऐ ऐ ओ बन गये हैं, उनके 
उदाहरण यहीं ऊपर और स्वराक्ृतियों में ऐ ऐ भौ के स्रोतों के उदाहरण स्वर 
भाग में तथा द्विस्वर त्रिस्‍्वर चतुस्वरीय उदाहरण भाग २ में देखें जेसे--- 
खा.इ--खाय--खाय---खात ( पानी का गह्ढा )। 

कुमाउनी ने अपने लिए. जिस नये य का निर्माण किया है उसके स्नोत 
निम्नलिखित हैं । व० प्रा० ए--यव्केंडि--एस्थ्य + कू ( यहां पर ); यशु-- 
एरिश--एताइश ( एसा ); यॉ--यहाँ ( हिन्दी )--यथ ( पु० कुमा० )-- 
" यध्य पुअथ्थ---इअथ्थ--अथ्य---अन्न ( यहाँ) यकरू--एकाकी ( अकेला ), 
यो, ग्रो-.-एअरडें---एहडँ---एबक ( ये यह ) । 





१. अथान्तस्थानामायस्य पदादिस्थस्यान्य दल संयुक्तस्थापि रेफोष्माभ्यामूकारेण चाविशे- 
धेणादिमध्यावसानेषुचारणे जकारोचारणम्‌ ( कात्यायन प्रतिज्ञा १ )१ 
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अन्तरालीय और पदान्तीय य--अपभंशीय मंडूकप्छुतीय इ--आ या 
आ-पन्यानव, पव्या-र पन्‍्या-छो--प॒रनिजाली--पणालरिआ---प्रणालिका ( बाँस 
या छरकड़ी की नाली ); दन्या-व दन्या-र, दन्‍्या-छो-दनिज्राली-दणाली-दुन्ताली 
( गोड़ने के पहिले घानों के उरगें खेत की घास कुरेदुने वाछा पटेला बराबर 
लम्बे दातों का पटेका ); अन्या-र--अनिआर जअन्धियार--अन्धकार (अँधेरा); 

' * इआ >आइ आ इ अ ८ अइअ--मण्याःव सण्याःर सण्या/छल--मणिआक-- 
मण्णिआ--मण्डितक ( भात के लिए चाव्कों की सत्ता ) कण्याः्व कण्यसःर 
कण्या/क---कण्णिआलछ---कण्णआरू---काण्डपार (एक जाति के ब्राह्मण); व्यापर 
व्याः् व्याःव--विआब, विआर, विआल--बिकाल ( साथ » इंव ८ इड 
या यु-ज्युः बिउ--बिव्व---बीज; शुः--दिउ--दिव--दीप; श्युः---सिधु--- 

ब सिच्ध--सीआ---सिता; शियू--सिहअ---सीआअ---स्लीताक ( हल से खुदी 
रेखा ); जन्यो, जन्या--जनेऊ जन्निअठ जन्निअअ--यन्त्रितक ( यज्ञोपवीत ); 
स्वर की मण्ड्कप्लुति से जेसे--च्यछू--चेअछो--चेलक चेक चेड़क (पुत्र) 
आदि (पहिले देखें) । च्यज्नों के रिक्त स्थान पूरक रूप का यू--करायों- 
कराइअउ-कराविअड कारितक ( कराया हुआ ); कयाँं---क्टिअअ---कथितक 
€ कहने से );'लेखियाँ--लेखिअज--लिखितक (लिखा हुआ); मयो-मयन् -- 
मथनक (पटेछा खेत का)। कहीं कहीं बे० प्रा० य के भी दर्शन होते हैं-- 
खण्या०--खण्णयञअ--खण्डय + ( उडेलो ) भश्या*--भण्णयक-भण्डय 
( विम्राड़ो या छूत कर दो )। तत्समों या अछय तत्समों में वें० प्रा० य का 
उच्चारण पठित य रूप में और अपठित ज रूप में करते हैं । हे 


च्‌ 


यज्जुवंद के युग में व का उच्चारण तीन अकार का हो गया था। आदि 
में वह गुरु था, व्व सा उच्चरित होता रहा, मध्य सें छघु था, अतः सामान्य 
व सा घोषित किया जाता था, अन्त में छघुतर था अतः व> उ सा या बहुत 
हलके अधोष उच्चारण वाला था। ( कात्यायन प्रतिज्ञा--अथान्त्यस्थान्तः- 
स्थानाँ पदादिमध्यान्तस्थस्य त्रिविर्ध गुरुमध्यलूघुवृत्तिसिरूच्चारणस्‌” ( ६ )। 
इस प्रकार जादि का व जब व्व सा घृष्टप्रयत्नीय सा उच्चारित होने छूगा तो 
वह ओष्टय ब सम हो गया जेसा कि ब के स्रोत सें देखा जा चुका है। मध्य 
का व कहीं-कहीं व रहा, नहीं तो वह भी ब में ही परिणत हो” गया, अन्त 
का व स्वर्य हहका था । अतः वह कहीं गछल गया कहीं उऊ सम रह गया। 
कुमाउनी का अन्तिम व भी उ सम श्रुत होता है। प्राकृत युग के व्यज्ञन 
लोप ने बीच में जो स्थान खाली कर दिया था उसकी पूर्ति के लिए कहीं 
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थ ओर कहीं व को रखकर स्वरों की प्थक्‌ सत्ता सूचित करने की एक 
साधारण परिपादी चछ गई थी। य की तरह ऐसा व भी,बहुत ,दिनों तक 
नजी सका, वह य के इ में परिणत होने की तरह (व का ) ड में ढल 
गया, नवीन भाषाओं ने इस उ से कृहीं तो (द्वस्वर त्रिस्वर आदि बना लिए 
हैं कहीं संयुक्त स्वर 'औ” आदि ठीक उसी प्रकार जैसे य के इ ने ऐ ऐ बनाये 
थे। पूरक व के उ से ह्विस्वरादिता--सा>ड, साव--मावा--माछा; शा-उ, 
शाव--शाव--श्याल ( स्राछा ) का-उ, काशव , का-च--काकः या. काल 
( कौवा या काला ); हउ, हव--हव--हरू ( हक ); खठ, खब--खर--- 
खछ्---स्खलित ( खलिहान या आँगन ) आदि। संयुक्त होने से नवीन 
स्व॒रोत्पत्ति--घौ--घाउ--घाव---घात ( घाव ) कौ--कड--कव--कव-- 
कह कथय ( कहो ) दौ---दउ--दव--दुव--दुरलू ( दाक की खानी पशु 
के लिए ) शौ--सउ--सच---शत ( सो ) भौ--भाउ--भाव--भावा--- 
आता ( बच्चा ) | 

नवीन व के अन्य स्नोत--डउ+ अ, ओ + अ 5 वब्‌--ज्वाःरि-बध्वार्या 
( बहू ) कड़--कुअड--कुण--कोण ( अन्धा कमरा, प्रसूति गृह ); ध्वड़ -- 
घोअड़--घोटक ( घोड़ा ), कोसो या क्श--कोअस--कुश ( बीन या कदलछी 
के सम लग्बे फल ); प्रथम को छोड़ शेष सब अ की मण्ड्क प्लुति के उदाहरण 
हैं। वशायॉ---उअसइअउँ--उत्सपिंतम्‌ ( सूजा हुआ ); वॉँ---उभर्भ-उश्ष त्थें- 
उ+ तत्नक; कई जगहों में वति उथां, उहँडि आदि रूप भी कुमाउनी में 
प्रचलित हैं, हिन्दी में “वहां! है ही अतः आदि में उ की प्रस्तुति अनिवाय है । 
उ के सम्प्रसारण से भी व की सृष्टि मिलती है, रम्ुः ( रामू )--रसुवाँ 
( सम्बोधन ) रप्ुवॉक ( षष्ठी ), ऐसे सभी उकारान्त प्रिय नार्मों के रूप इसी 
भ्रकार चलते हैं। य के उदाहरणों में पन्‍्या-व दुन्या-व मण्याध्व , कण्थाः्व, 
और, ऊपर दिये हुए मानव, सा-व्‌ जादि के अन्तिम व्‌ गेलितव्यअरननों के 
रिक्तस्थान पूरकीय हैं, अन्तरालीय ऐसे व का उ में संकोच होकर नवीन 
स्वर “औ' में परिणत हो गया है जेसे भौ, घो ( ऊपर देखे ), मौ--मउ--- 
मबु--महु--मधु ( शहद ), करायों, धरायों--जिनका विकासक्रम भी “य 
के सिलसिले में दे दिया गया है, उनके अन्तिम भाग यों के ओऔ की उत्पत्ति 
अउ अब अक से हुईं है। उ+ इ से भी व दै--स्वींड--सुदण-सुविण--स्वप्न 
आचीन व भी संयुक्ताक्षर में मिछता है स्वर--( स्ववर स्ववर्गीय विरादर)। 
तत्सम अद्धंतत्समों के व को पठित व पढ़ते हैं तो अधिकांश ब । 


रेफ ओर लेफ 


बतछाया जा चुका है कि आयों के दो मुख्य दुलू थे वेदिक और अवेदिक; 
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प्रथम छप्रियवर्ग था, द्वितीय र॒ प्रिय, दोनों के पास छ, र दोनों ध्वनियाँ 
और इनके मूल स्त्रर लु और ऋ थे, ऐसा न था जेसा चीन के छोयों में जहाँ 
'छः मिलता ही नहीं। इसका स्पष्ट विश्लेषण 'ऋ। लू की मार्मिक दरार! 
नामक शीष॑क में सोदाहरण कर दिया गया है जिसको शेषस्म्रति कुमाउनी के 
वेदिक आह्मणों और अवैदिक क्षन्नियों की क्रम से रऊ और र की एकान्त प्रियता 
ओर प्रयोग से अब तक अज्ञोक की छाट के समान भ्षक्षुण्ण रूपेण ताजी सी 
प्रत्यक्ष मोचर होती है। जो रकारानत या ड़कारान्त है वह रकारान्त (था 
णाकारान्त ) भी है, क्‍योंकि जहाँ ऋ था वहाँ लू भी अनिवाय रूप से था। 
प्रान्वीय भाषाओं के ड़ ढ़ के स्रोत भी यही ऋ लू या इनके अक्षरीय व्यक्षन र॒ 
(ड्‌ ) या ऊह (ढ़) या ठह हैं जिसका विवेचन ड़ ढ़ की व्याख्या में विस्तार- 
पूर्वक दिया जा चुका है। उदाहरण भी स्थान स्थान पर दिखकाते आ रहे हैं । 
कुमाउनी र के मुख्य स्रोत ये हैं-- 


पदादि र 

बेदिक र--रिडेंड--रिज्वण ( चक्राकार घूमना ); यंखड़ रेअखणं--रेखर्ण 
( रेखा ), राः्त-रात्रि; रॉ-डिं“---राअण्णी--राजन्ती---राज्षी ( रानी ); राश्शू-- 
रण्डा ( विधवा ) रोपो बंपू--रोपण (रोपाई धानों की ); राशि--राशी 
( होश में, मेषादि ); रचिं---रचित ( रचा $ रमिः---#रमित--रत ( रसा ); 
रच्छि-रक्षिका € रक्षा, रक्षा का तागा), रत्तिः--रत्तिआ--रक्तिका (रक्ती ) 
ऋ से--रीडँ---ऋण; रित्तु--ऋतु; ल से--राः्व्‌ राःल रारा-छालछा ( छार ); 

अन्तरालीय और अन्तिम र--ज्ञ से बजर--बच्च; क्र से--चक्कर-- 
चक्र; र से--नरग नरक; गे से--सरग-रघरो; षें से-हरीश-हे; मंडूकप्छुति 
से रिखु--इक् ( ईख ) बाःर-द्वादश, शराब-शाप; निरा-नब्बे-नवनवत्ति; 
( ९९ ) भोज॑न--भोजन; करोड़--कोटि, वर्ण विपयेय से+-रीश-ह्॒ष्या 
( डाह » में से--धरम-घर्म, करम-कर्म; वें, भें से--गरब--गर्व, गरभें; 
ल से--अवेःर--अवेछा (देर ) जव्याःर, अव्या-छा--अवेआका--अवेला 
( विपत्ति ) बैं० ऋ, सं० क से--अन्या-र--अन्धकार, तनर--तन कर-- 
तत्कू ( उनका ); जा-नेर--यान + के ( जाने वाला ); खा-नेर---खादन +॑- कल 
( खाने वाला ) आदि । 


लेफ 


ध्वनितत्व विवेचन में बतकछाया जा चुका है कि कुमाउनी में दो प्रकार 
के रू हैं, छ और काछा ऊ जिसे क संकेत से लिखा गया है। पर बेदिक ऊ 
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८ ड्‌ के समान ) कुमाउनी के इस काले छ से भिन्न है, यह न तो ड्याकछ 
सम है न, रू सम, इसका पूर्ववर्ती स्वर औ! हस्व सा गहरा ध्वनित होता 
है, इसके उच्चारण की ,विधि दी जा चुकी है। यह प्रायः पदान्त या उपधा 
में मिलता है भादि या अन्तरालादि में नहष्टीं यह निश्चित है, जहाँ यह है 
चहाँ इसके स्थान में कई वर्ग के छोग र भी बोलते हैं, यह र के वर्णन सें 
बताया जा छुका है। 

“ ल--पदादि का-बै० छ ( २ )--ह्यखेंडं--लेखण--लेखन (लिखना); 
छा.डिरि--लाछिआ--लाछिता (छाड़िली) (लुल धातु» लम्ब छा-म्‌--लग्बते 
रूम्बा ॥ को-बि--लोमिन्‌ ( कछोभी ); लप्केंडू---लग्फते ( लपकना ) का-छ- 
रच्म ( गरम लोहे की छुड़ से दाग का छगना ); दिछ--लीछा ( लूलू छातु ) 

अन्तरालीय और पदान्तीय--र और रू का एक ही श्रोत ( ऋतु ) है 
इसका पक्का प्रमाण यह है “कि जहाँ पर संस्कृत में र मिलता है धहाँ पर 
जनता की भाषा ( प्रान्तीय भाषाओं )' में केवक “छ” ही मिलता है जेसे-- 
पलड़--पकंग पर्यक्ष, पहढटेंडरं---परहूटना--पर्यटन ( कौटना ); भर ( भछो 
भालो भरा )--भनज्ना--भरद--भद्र (अच्छा)। बोराँड --ब्रवीति ( बोज्नई ) 
बोलना झगड़ा ( शेष उदाहरण ड़ ढ़ के विवेचन में देखें » अले्ड---अलोण--- 
अछवचण ( नमक के बिना ); चलेंडर---चलन ( चलना ) म्या-छ--मेला, क्यछ- 
कदर ( केला ), व्याःझ--विकार ( साथ )। अभी अभी आजकल के बोलने 
वाले इस 56 ( काले छ ) को गछाकर पूर्वोक्त म्या'व्‌ , क्यव , व्याश्व्‌ कहने 
छग गये हैं, पर अधिकांश कुमाउनी विभाषाओं में यह ठोस रूपेण जीवित 
है। जो अर्थ रेफ का है वही अर्थ 'छेफः का है “रिःफयति स्फाट्यतीति 
रेफः, लिःफयति स्फालयतीति लेफः ।” 


क्‍ ऊष्माण--श् प स ह_ 

यह तो सर्वविद्त बात है कि झ्राकृत युग में सभी वेदिश शषस का 
केवल दन्त्य स में परिवर्तन हो चुका था, केवलक मागधी ने तारूब्य 'श” को 
अपनाया था । मूद्धंन्य ष ने अपना अस्तित्व ही खो दिया था जिसका मुख्य 
कारण यजुवँदीय पाठकों का ष का ख उच्चारण करना था, यह प्रथा प्राकृत 
' और अर्वाचीन भाषाओं में अबतक बरती जा रही है । ख के भ्रोतों में ष भी 
चूक मुख्य दे यह दिखलकायाजा चुका है, कि इसे तत्समों और अ््ध तत्समों (षाँड- 
कबीर ) में सब ख़ पढ़ते हैं; यहाँ लक कि कई छोग ख॑ को भी ष ही लिखने 
छगे श्रे जैसे कबीर क्र ,छिखा 'पॉड; पॉड कहे ज्ञो मीठा! में । कुमाउनी ने 
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मागधी का अचुसरण करके प्रायः 'श' श्रुति को अपनाया है, स दक्षिणी 
पश्चिमी में कुछ-कुछ मात्रा में मिलता है, उत्तर पू् में 'श” अधान है; स के 
दर्शन 'तवर्गीय संयोगों या संसर्यों में मिलते हैं, स्वतन्द्रतया और प्रधानतया 
नहीं; हाँ तत्समों में इसको स पैढ़ने बोढ़ने का सफल विफल दोनों प्रयास 
किये जाते दीखते हैं । उत्तर सीमान्त में श्ञ या स॒ को अघोष ह के अनुरूप 
उच्चरित किया जाता है, यह उत्तरीय कुमाउनी की अपनी अछ्भुत्र विशेषता 
है। यद्यपि सभी प्राग्तीय भाषाओं ने तीनों शकारों और सोष्मों (ख छु.घ 
झ आदि ) को ह में ( घोषह में ) परिणत कर रखा है जिनके उदाहरण इनके 
विवेचनों में क्रमदयः दिये जा चुके हैं । 


शस 

पदादि--सुन---शनेः--स्नेह; श्वू---शाःश--श्वास ( साँस ); शाशु-- 
अश्र्‌ ( सास ), श--शाश्ग---शाक ( भाजी ); श॒ुपू--शूप ( सूप ७» स-- 
शाःतू-सप्त ( ७ ); सा-च--सच्च--सत्य ( सच्चा ); स्थान्व--सेआवा--सेवा; 
सन्देः--सन्देह:; शडयाँ ड--सबडिडिआण--संज्ञान--सज्ञान ( सयाना ); 
स्पढि --सेआडि--सइ-जाणि--सब्जाणी--सज्ञानी ( स्री, आद्रपूर्ण शब्द ) 
जआू- श्याथव श्याःर श्याःछ--श्यगाल ( सियार ), श्य--शा“व्‌ शा-र शा-को-- 
श्याक ( साल ) ष--शोश्वू शोर शोःछ--षोडश (१६); ष ८ छु--छुच्वीस- 
चड्विशति ( २६ ) छुत्तीस षट्जिंशत्‌ ( ३६ ) आदि में । 


अन्तरालीय और अन्तिम श स--४ से--काँ-श--कनिष्ठ ( छोटा « 


अवस्था में ) म्स्य--काँ-श--कॉश्यस ( काँसा ) म्स--साछु--मांसक 
€ माँस 9 सर से--मस्यँड, मसिड--मस्ण्ण ( महीन 9 श्म--मझ्ाँ:डँ-- 
श्मशान ( भूत ) छ--नाँःश--नंस्स--नष्ट ( नाश होना ); श्र से--जाँ-शु- 
#अंस्सू--अश्रु ( आँसू )। षण से--किश्नु या कौहु, ( कृष्ण ), विश्नु या 
चीहु,--विष्णु; ख--कपाःस---कार्पास ( कपास )। 

शकारो का हु ह में परिवरतन अगले परिच्छेद में देखें । 

हकार 

कुमाउनी में हकार दो प्रकार का है  अघोष और घोषवान्‌ । दनपुरिय 
जोहारी दुर्मियाँ. विभाषायें तथा निचली जाति के छोग शकारों के स्थान में 
अघोष हकार का प्रयोग करते हैं, यह अंग्रेजी के होटेल हौस्पिटक के ह से 


कुछ अधिक घोषीय है पर साथ में शकारीय शास में ही अत्यक्ष्प घोषता 
अतीत होती है । हू का उच्चारण जीभ को अपनी जगह ही छेटते छोड़कर 
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दा ष सके उच्चारण के खुले मुँह के श्वालीय प्रयत्न से यह ध्वनि ( शषस ) 
अघोष या श्वासघोषीय हु सी सुनाई पड़ती है। साश्ग >त्हास्गू ( शाक ) 
साँ. च्िः--हाँ -च्विः---सन्ची ( सच में १ 9; शतुर--हृतुर ( शत्रु )) कीहु-- 
किश्नुः ( कृष्ण ) बीजह्ु.--विष्लु--निष्णु; यह--बख्नु ( देखते हैं) का: हू- 
काँ:छ ( कहाँ हैं ? ); हुप्पेः--सप्पेः ( सब के सब ) आदि हकार की मण्डूक- 
प्छुति हकारता शीर्षक में देखें । 


पदादि ह 

ह से हँसेंडँ---हसन ( हँलना ); हरीःस--हर्ष; हव हर हल-हल; हाशथ 
हा:ःत--हस्त; हाःर--हार; रुम से-“हमि-अहम्मि-अस्मे ( हम ); स्हौःत- 
महता (जाति), महैं।बसिंह--महेन्द्रलिंह; स से--महें; डूं---मही ना--मासी न-- 
सास +( महीना ), न्हैःग्यो--नशिगोछ-न्ड गतो$स्ति ( चछा गया ); 

अन्तरालीय और पदान्तीय ह छोप--भौःत्‌--बहुता ( बहुत ), भींःल- 
बहुल--वसूछा ( हिन्दी ) देशी शब्द; गधा--गद्ह-गर्दंस आदि । अधिकांश 
अन्तरालीय ह का खोत सोष्म व्यक्षनों की ऊष्मता की शेषता हें---कुम्हार-- 
कुम्भकार; हे, होइ--होति भोति --भवति ( हाँ ); 

सुहाःगू-सौभाग्य ( ख्री को सधवता का सुख )। 


->है न्टप4#5"-- 


अध्याय ३ 
माषातत्वानुरूप 
,. वण्ण-वेचिह्र्य और वर्ण-चित्र का वर्णन 


अक्तर ओर वर्ण की परिभाषा और व्याख्या, ध्वनितत्वश्ञाख्र विवेचन के 
अवसर पर विस्तारपूवंक दी जा चुकी है। अक्षर तो अक्षर और अपरिवत॑नीय 
तथा अनिरवंचनीय-सा है । यह ग्रत्येक प्रकार ( के वर्ण ) की अनुभूत होने वाली 
ध्वनियों का एथक्‌-ध्थक्‌ मौछिक स्वरूप है, वेसा ही है जेसे रेखागणित में विन्दु 
की परिभाषा में उसे रूम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊँचाई, निचाई आदि से हीन 
एक अति सूच्मतम सत्य या सत्ता मानते हैं। प्रातिशाख्यकारों ने “अष्टोवर्णा? 
कहा है, इनको अक्षरों का भेद बतलाया है ( उसे त्वत्तराणि )। अक्षरों की 
एक श्रुति, गुरु, रघु, हस्व, दीघे, छुत भादि ( बुत मध्य विलूम्बित उदात्त, 
अनुदात्त, स्वर्ति और 'प्रयोक्‍तुरीह्य गुण सन्निपाते वर्णीमवन्‌ गुण विशेष 
योगात्‌। एक श्रुतिः कमंणापझ्ोति बह्लीःः ) भेद से जिन नाना रूपों को धारण 
करती है वे नाना रूप ही वर्ण या विभिन्न मुखों के उच्चारण रंग ( वर्ण ) में 
रंगी ध्वनियाँ ( गुरु-लघु हस्व-दीर्घादि वर्ण )हैं। अक्षर उनके एक-एक के 
मौलिक बीज हैं। यद्यपि प्रातिशाख्यकारों ने अच्षर शब्द का प्रयोग प्रायः 
स्वरों के छिए. किया है, व्यक्षनों को अच्रों का अंग माना है “अनुस्वारो 
व्यक्षनं चाक्तराह़्म”, पर यहाँ पर अक्षर शब्द स्वरों ओर व्यक्षनों दोनों 
के मौलिक ध्वनियों के छिए प्रयुक्त किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार 
स्वरों में गुरु,लघु, दस्व-दीघोंदात्तादि होते हैं वेसे ही व्यक्षनों में सी होते हैं, यह 
तो ध्वनितत्वशाख्तर व्याक्यानावसर में विविक्त किया जा चुका है। अतः जिस 
प्रकार स्वरों के वर्ण होते हैं बेसे ही व्यश्ञनों के भी विभिन्न वर्ण होते हैं । 
देश, काछ, पात्र, भेद से इनकी अनन्तता को स्पष्टता भरा किससे छिपी है। 
अतः अक्षर वह तत्व है जो संकेतहीन अतितम सूच्मतम मौलिक 
ध्वनि है चाहे वह स्वर हो या व्यज्ञन | प्रातिशाख्यकारों ने जहाँ पर . 
व्यक्षनों को अक्षर (स्व॒रों ) का अंग माना है वहाँ पर अज्वर के माने पद 
है, नामादि का अंग हे, एक नाम आख्यात उपसर्ग या निपात के उच्चारण 
में उसके जितने भाग हो सकते हैं, या एक साँस में ऐसे नामादिकों के 
जितने भाग का उच्चारण किया जा सकता है वह स्थूछ पद या स्थूछ अक्तर 
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( स्िकाविल ) है, ध्वनितत्व के अक्षर का विकास रूप है। एक नामादि में 
ऐसे अनेक पद होते हैं। ऐसे प्दों का अवलकूम्ब भी अक्षर (श॒रु-लघु-हस्व-दीर्घा दि 
वर्ण) ही होता है, व्यक्षन उन्हीं अवलम्बीय अच्रीय वर्ण था स्वरों के अागे- 
पीछे, ऊपर या नीचे लछटके रहते हैँ। अतः व्यक्षनों को अक्षर वर्णों का अन्ज 
माना है। यहाँ तास्विक वार्ता नहीं है, वरन्‌ व्यावहारिकता का विवेचन किया 
गया है । यह विवेचन भी सूचम ही है, इसमें धातु और प्त्यय भी अछूग- 
अछग विभक्त-से हो एथक-एथक तत्व-से छगने छंगते हैं, केवक षुकाक्षरीय 
नामाख्यातादिकों को छोड़कर जो बहुत कम हैं। 
वर्ण समाम्नाय एक ऐसी निश्चित संस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, 
विरादरी, मोहल्ला, आराम, नगर, पट्टी, परगना, सण्डर, खण्ड, प्रान्त, संघ और 
द्वीप-महाद्वीप में अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती है, जब तक जो कोई 
उक्त विभिन्नता मूठलक और सूचक वर्णध्वनियों की अनुभूति नहीं रखता वह 
अपने स्वयं के अनुभूत साधारण वाक्य को भी दूसरे के मुख से सुनकर उसे 
उसी प्रकार न समझ पायेगा जेसे कि कोई किसी दूसरी अज्ञात भाषा में बोले 
वाक्य को नहीं समझ सकता । एक व्यक्ति की ध्वनियाँ दूसरे व्यक्ति की 
ध्वनियों से यदि मेरू खातीं तो हमारी भाषाओं में अन्तर आने का प्रश्न ही 
नहीं उठता, सब ग्रामोफोन के रिकार्ड से बजते। अतः व्यक्ति और समाज 
वैचित्य के एक माध्यम को उस व्यक्ति या समाज का वर्ण समाम्नाय कहते 
हैं। वर्ण समाम्नाय उतने हैं जितने व्यक्ति, फिर समाज के ( परिवार, विराद्र 
आदि १४ ) प्रत्येक के इतने हुए. ( प्रान्तीय भाषा के ७ करोड़ व्यक्ति १४ 
का घन ) | इन सबकी मौलिक ध्वनियाँ अक्षर हैं, व्यक्ति समाज की ध्वनियाँ 
वर्ण समान्नाय । प्रत्येक वर्ण भी आदि, मध्य, अन्त में (पद में, नामादि में और 
शब्द था वाक्य में ) विभिन्नता रखता है। वाक्य स्वयं नाना परिस्थितियों का 
दास है, उसमें रसादि शैली आदि उदात्तादि ब्रुतमध्यादि भेद से नाना रूपता 
आती है । वाक्य की नानारूपता के निर्माण का भार अन्ततोगत्वा वर्ण- 
ध्वनियों के कन्घे पर ही ऊद॒ता है। यहाँ पर इसी वर्ण वैचित््य का आजुभृत्या- 
त्मक और कछात्मक चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज्ु- 
भृत्यात्मक को वर्णवेचित्य तथा कलात्मक को वर्णचित्र कहा जाता है। प्रथम 
वर्णानाव्मक या व्याख्यानाव्मक है, द्वितीय चित्रात्मक; द्वितीय, प्रथम का 
साज्ञास्पुष्टिकारक प्रमाण-सा है। इन्हें आस्यचित्र भी कहते हैं । 
प्रस्तुत ग्रतिभादुशन, महाविद्या (था शब्दशाख्र या साषातत्वशासतर ) है । 
यह इसका पौराणिक नाम ( भमहाविद्या )है। इसकी जननी सहद्दासाया या 
' खरे है. जिसका प्रादुर्मांव सहामेघा या प्रतिभा से होता है, यह अतिभा 
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अतितम-सूच्मतम रूप में 'महास्वति! कहकाती है। इन चारों के बीच में 
मोह, मोहतर, मोहतम और महामोहतम का आवरण रहता है। इन आवरणों 
को मोह-कलिऊ नाम से पुकारा जाता है। शब्द इसमें विरफोट करके पहिले 
स्पोट या महामाया का अनावरण करता है, महामाया की ज्योति मोहतर को 
चीरकर महासेधा ( प्रतिभा ) को प्रकाशित करती है, प्रकाशमान प्रतिभा 
" मोह को नष्ट करके मह।स्म्ृति का साज्ञातकार क्या करती दै कि वही (महाविद्या 
ह क्रमशः महातराया महामेधा में परिणत होती हुई ) स्वयं महास्टूृति में परिणत - 
हो जाती है तब वही ज्ञान कहछाता है। देखिए--गीता “यदा ते मोह कलिल 
बुड्धिव्यंति तरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेद्‌ं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥? ( गीता 
२-५२ ) और गीता के अन्त में नशे मोहः स्म्तिलंब्धा त्वव्यसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ४ १८-७३ गीता ॥ ( तथा “घूमेना 
ब्रियते वहिः''''''ज्ञानमावृत्य देहिनं ।! गीता ३-३०, ३९, ४० )। अन्त के 
गीता के श्छोकों में आवरण का नाम रजोगुण का काम ओर क्रोध रूप बतलाया 
गया है, ये काम क्रोध ही अतः मोह-कलिल हैं। इन श्लोकों की पूरी-च्याख्या[ 
पहिले ही सोदाहरण और सचित्र दी जा चुकी है। यहाँ पर शब्दुविद्या को 
महाविद्या रूप में वर्णित करने की आवश्यकता इसलिये पड़ गईं है कि इसके 
विना, अक्षर (या फोनीम ) का विवेचन वेज्ञानिकता या वेज्ञानिक- 
दाशनिकता से या सविज्ञानज्ञान से नहीं हो सकता। महास्खति, प्रकृति का 
नाम है, प्रकृति तो केवछ शब्द का अतितम सूचमतम स्वरूपमान्न है । वह भी 
नामरूपाकार हीन अलछिंगरूप है--जिसे सत्‌ या असत्‌ दोनॉ-सा भी कह सकते 
हैं कि इतना सूचम है । अक्षर ( या फोनीम ) का यही बीजमन्त्र है। यह 
प्रतिभा ( महत्‌ ) या महामेधा में सघस्वरों में परिवर्तित हो सकने की शक्ति- 
सम्पन्न अणु ( लिंग ) रूप को घारण कर छेती.है। महामाया के समय या 
द्वितीय बुद्धि या विद्या या सत्त तत्व की अबस्था में उसी भणु में जिसमें सप्त- 
स्वराह्यात की शक्ति थी, अब स्वर ऊष्माण, अन्तःस्थ और पत्चवर्गीय ध्वनियों के 
प्राकृत बीज घारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, महाविद्या में स्फुड- 
ध्वनियाँ प्रस्तुत हो जाती हैं जो उत्तरोत्तर को जागृति देने को शक्ति रखती है। 
इस अकार अक्षर (या फोनीम) का साध्यमिक स्वरूप सहासाया या स्फोट मान्न 
का विषय ठहरता है जिसका स्फुट ध्वनि में उच्चारण तक नहीं क्रिया जा 
सकता । अब अश्त यह उठता है कि अक्षर (या फोनीम ) व्यक्ति का होता 
है या समष्टि का। पाश्चात्यों की स्थूछ विवेचना में यह स्थूल धारणा दिखकाई 
पड़ती है कि अक्षर ( या फोनीस ) समष्टि का है, तथा अक्षर एक मानी हुई 
काहपनिक इकाई है, जिसके सामुदायिक व्यवहार्य रूप का व्याख्यान, भिन्नु- 
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भिन्न भाषाओं की व्यावहारिकता के अनुरूप किया और दिखलाया जाता है। 
यदि ऐसा माना जाय तो जैसा आय छोग भादि में छोछते रहे हम भी वेसा 
ही बोलते, ५०००वर्ष तक तो यह समष्टिता सभी भाषाओं में निभी पाई ही 
जाती है, उनका रूपान्तर क्यों हुआ ? इंसका समधान, अक्षर की उक्त भाषा 
या परिभाषा कदापि न दे सकेगी । बात यह है। अक्षर (या फोनीम) समष्टि 
का नहीं वरन व्यष्टि या व्यक्ति का होता है। महामाया या स्फोट में सबका * 
” व्यक्तित्व या पएरथक्र्व है, इसीलिए व्यक्ति-ब्यक्ति की स्फुटध्वनिद्व में उसका 
व्यक्तिपार्थक्य स्पष्ट झलकता है, इसे कोई मना नहीं कर सकता । पर यहाँ 
पर महासायावी या स्फोटस्थ व्यक्तिपार्थथ्य ( ध्वनियों का ) ऐसा प्राकृत या 
सूचम है निसकी सत्ता का हम उसके परिणाम से या सत्कार्यवाद सिद्धान्त से 
निश्चित निर्धारण कर लेते हैं। निर्धारण की वेज्ञानिकता में सन्दिग्धता का 
लेशमान्न न रह जाने पर भी, सामष्टिक विवेचन में उनके व्यष्ठि पार्थक्य 
सूचन का कोई माध्यम हमारे हाथ नहीं छगता । अनेक शतियों में जब वह 
व्यक्ति पार्थक्य नित्यप्रति क्रान्ति के चिह्न दिखलाते हुए, अपने छत्ष में अदृष्ट 
रूप से सफल होकर भाषा में रूपान्तर प्रस्तुत कर देता है, तो उस पर समष्टि 
धीरे-धीरे छाचार-सी होकर एक*एक करके अपनी इच्छा या जनिच्छा से चुप- 
चाप स्वीकृति की मुहर लगाती जाती है, वह वेयक्तिक अक्षर तब सचमुच में 
अपने व्यक्तित्व या अक्षर को अक्षर सिद्ध कर देता दै। प्रत्येक जीवित भाषा में 
उसके प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की मोहर रूगी रहती है, मोखिक में मौखिक, 
लिखित में लिखित, यह सब अक्षर की वेयक्तिकता है । अक्षर का विवेचन भी 
। किसी एक ही व्यक्ति की ध्वनि से आँका जाता है जो समष्टि की प्रवृत्ति मात्र 
का संफेत कर सकता दे, अचर तो व्यष्टि ही का होगा । 
समाज का कर्तव्य व्यक्तित्व को स्वीकृति प्रदान कर उस व्यक्तित्व या 
व्यष्टि को सामष्टिक में या विस्तृत सामाजिक स्तर देना मात्र है। समाज 
भाषा का जनक नहीं, व्यक्ति ही भाषा की जननी है। अतः अक्षर व्यक्ति 
की ही एकमात्र सम्पत्ति हे। पिछुछे परिशिष्टीय खण्ड में शब्दों के स्वरूपों 
में क्या-क्या सम्भाव्य और असम्भाव्य परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते ! 
बतलाइप इन ऐसे अचिन्त्य, अभूतपूर्व, अनोखे परिवर्तन करने के लिए कौन 
सभा समाज या गोष्टी बैठी थी या बिठाई गई थी? भाषा व्यक्तित्व के 
पार्थक्याधिकार स्वीकृति की सजीव मूर्ति है, अतः महामाया सम महा 
सायावी है | आज जो स्वरूप है उसका कर क्‍या होगा? इसकी कोई कल्पना 
'हो ही नहीं सकती, न जाने कौन सा व्यक्तित्व अपने पार्थक्याधिकार की केसी 
चुनौती न दे दे । साषा की जायु २०० वर्ष से ५०० वर्ष तक मिकती है, 
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[छ उसका कलर ( दिन ) आज भी है, बीत भी गया है, आने वाका भी है। भाषा 
अतिदिन क्रान्तिमय है, वह महामाया रूप में, प्राकृत रूप में, फुटकर में, ठोस 
रूप में, स्कीकृत-अस्वीक्षत, अस्वीक्षत-स्वीकृत, होते-होते, एक दिन पूरी-पूरी 
स्वीकृति पा जाती है, नया मोहनी अबतार ले लेती है । 
भारोपीय आयों का भादि पुरुष जो कोई भी हो एक ही रहा होगा । 
" उसकी सन्तानों की भाषायें मुख्यतः दो भागों ( १ ) सारत-पारसीक ( ३ ) 
यूरोपीय में «विभाजित की गई थी, पर तुलनात्मक भाषा चिज्ञानियों की अब . 
बहुत बढ़ी-बड़ी भूले प्रकाशित हो चुकी हैं। आज आय॑ भाषाओं का विभाजन 
निम्नलिखित क्रम से किया जाना ठीक समझा जाने रूगा है । ( १) भारतीय, 
( २ ) पारसीक, (३ ) बाल्टिक, ( ४ ) स्लाविक, ( ५ ) आर्मिनियन, (६) 
अल्बानी, ( ७ ) इटालियन, (८) (औक) यूनानी, ( ९ ) सेल्टिक और (३०) 
जर्मानिक । इनका विकास इस प्रकार दिखकाया जा सकता है। 
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सेल्टिक यूनानी आर्मिनियन पारसीक बाल्टिक 


यह विभाजन भाषायी क्षेत्रों का निर्धारक-सा समझ्ला जाना चाहिए, न॑ 
कि यह मान लेना चाहिए कि मूल भाषा से ये भाषायें एकाएक चटक-चटक 
कर बिखर गईं। कहा जा चुका है कि किसी भी भाषा को अपनी सत्ता 
स्थापित करने में छयभग २०० से ५०० वर्ष तक छगते हैं, यह बात भाषा- 
विज्ञानियों के मस्तिष्क सें अबतक नहीं बेठ पाई है। यूरोप में दो-एक ऐसी 
धटनायें अवश्य घटी हैं जिन्होंने एक भाषा को दो भोगौछिक भागों में प्थक 
कर दिया; जैसे रोमन साम्राज्य का पूर्वीभाग काछा सागर तक था। स्लाविरकों 
ने उनके साम्राज्य के दो टुकड़े कर दिये इटछी और रूसानियाँ; इनके मध्य 
में स्काविकों का निवास बना; भाषा भी उनकी चछी । पुनः स्लाविकों के 
मुख्यमार्गीय क्षेत्र पर हंगेरी जाति ने हमछा कर अपना कछ्जा कर छिया, 
फलतः स्छाविक के भी दो पथक ढुकड़े हो गये उत्तरी और दक्षिणी; बीच में 
हंगारी और लेटिन पड़ गईं। पर ऐसी घटनाओं से भी भाषा पर वयधिक 
प्रभाव नहीं पड़ता । भाषा जनता की होती है, जिसका समुदाय या प्रयोग 
अधिक हो वही जीती और जीतती है, इसलिए उत्तरी-दुज्षिणी दो स्काविकों 
की दो पार्टों के बीच में भी हंगारी और रूमानियन लछेटिन पनपती चली आ 
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रही हैं । जहाँ हंगेरियन रहे वहां हंगारी, जहाँ स्काव रहे वहाँ स्‍लाबिक, जहाँ 
लेटिनी रोमानियनों का बाहुल्थ रहा वहाँ लेटिन रोमानियन चछी। संसार 
के किसी अन्य देशों में भाषा का इस प्रकार का भौदौलिक या. सामूहिक 
विभाजन दृष्टिगोचर नहीं होता । यह झूरोप की अपनी ही विचिन्न घटना है। 
भारत में सेकड़ों विदेशी भाषा भाषी आये, पर उनसें से कोई भी अपनी 
भाषा को जीवित न रख सका | फारखी छिपि में लिखी उद्‌ भी कोई पृथक , 
भाषा नहीं है, वह हिन्दी की देवनागरी के बंदुछे फारसी लिप्नि में लिखित- 
रूप नासमात्र की मुत॒लूमानी वेष पहिने है, उसका शरीर, क्रियायें, अधिक 
संज्ञायं और विभक्तियाँ सब हिन्दी ही की हैं, बोछ्चाकू की उदूं और हिन्दी 
में कोई विशेष अन्तर नहीं है, लिखित में एक में संसक्ृत तत्सम, दूसरे में 
फारसी-भरवी, अंग्रेजी तत्सम अधिक हैं, उन्हें भूगोल कहने में अंब छाज् लग 
रही है जुगराफिया कहेंगे, 'दुर्शंन! कहने की चिढ़ है, फरसफा कहेंगे। यह 
नकली बाना सवयं पर्दाफाश कर रहा है। क्‍योंकि जिन शब्दों का उनके 
पूर्वजों ने कभी प्रयोग भी नहीं किया था उन्हें ( अरबी-फारसी, अंग्रेजी से ) 
पढ़े लिखे लोग घर्मान्धता के कुँए से जैसे निकाछ रहे हैं। ऊदू के हिंमातियों 
को यदि भाषातत्वशासत्र का अल्पमात्र भी ज्ञान हो जाय तो वे अपनी 
उक्त धरमोन्धता के गड़ढे से एकदम बाहर निकल आवेंगे, हिन्दी-उदू 
[ बेमनस्य मिट जावेगा और साथ में हिन्दी के थे दोनों रूप भी चलते 
चलेंगे वेसे ही जसे संस्कृत के प्राचाम, उदीचोँ सेदू, अभेद्‌ से चछते चले आये 
थे । अन्त में जो दशा उन दोनों की हुईं, वही इन दोनों की होनीही है, कोई 
नई. भाषा भाकृतों, अपभ्रंशों की तरह अपने आप बिना किसी के किसी अ्यास् 
के उपस्थित द्वो जावेगी । उसके स्वरूप के बीज आजतक की वेयक्तिकता की 
ब्रह अदृष्ट क्रान्ति निरस्तर बोती जा रही दे जिसके ब्याख्यान का अवसर 
यहाँ पर नहीं दे । 
भाषाविज्ञानियों का एक अन्धविश्वास चछा आ रहा है कि भाषा का 
(निर्माता समाज होता है। यद्यपि भाषा एक समाज की अभिव्यक्ति की शैली 
है। पर इस शेछी का या भण्डार का निर्माता व्यरिद या व्यष्टि या व्यक्तित्व या 
वैयक्तिता होती है। समाज की स्वाभाविक प्रश्त्ति व्यक्ति की वेयक्तिक क्रान्ति 
को स्वीकृत या अस्वीरकृत करने की होती है। स्वीकृत क्रान्ति जनभाषा 
'कहर्छाती है। आयों के सूलपूरुष की सन्‍्तानें जब अपने मूलस्थान से दुशों 
दिशाओं में बिखरीं लब से उनके वे वेयक्तिक क्रोन्तियों के चिह्न अब तक 
सुरक्षित मिलते हैं जिन्हें उनके अपने-अपने ' समुदायों ने स्वीकृति प्रदान कर 
' क्षंपली' अपनी अभिष्यक्ति का मध्यिम बंना लिया था। संस्कृत के तुतीयां 
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बहुवचन के भिस्‌ या ज्िः के स्थान में गोथिक में म्‌ (बुढफास्‌ भेड़ियों से, को) 
छिद्ठवानियन में 'गरूस! ( नक्तिमिस्‌ रातों से ); पुरानी वल्गेरियन में 'इमि” 
( नौस्सिमि-रातों से ) जाइरिश में व फेराव मनुष्य से। इसी प्रकार संस्कृत . 
के चतुर्थी बहुवचन के प्रत्यय ब्भ्यस के स्थान में किटुिवानियन सें म्स! 
( विद्कास्स-भेड़ियों के लिए ) पुरानी बल्गेरियन में मु ( रवकोमु-भेड़ियों के 
* » लिए ) लटिन में बुस!-पेदिवुस ( पद्धयः ); पुरानी केल्टिक में 'बो'; मात्रेबो 
*. (सातृम्क ) जादि। यहाँ पर भाषाविज्ञानियों ने संस्कृत ( बेदिक ) युग 
का असंगत निर्णय देकर यह स्थापित करने की चेष्टा की है कि यहाँ पर 
भारोषीय अत्यय संस्कृत के 'सिस भ्यस्‌! न होकर 'मिस्‌! “सिस! स्योस! 
'भोस! थे। इस पर बाद में वादुविवाद्‌ किया जावेगा। यहाँ पर सूचित 
इतना ही करना दै कि उक्त विभिन्न भाषाओं में एक मौकछिक प्रत्यय सिस्‌ 
या भ्यस्‌ के ऐसे' विभिन्न स्वेरूपों को देने का श्रीयणेश किसी एक ही व्यक्ति 
ने आदि सें किया होगा जिसको उसके समाज ने ज्यों-त्यों स्वीकृति दे दी । 
भाषाविज्ञानी यह मानते हैं कि भारोपीय भाषा एक मजी-मजाई स्थिर- 
रूपिणी भाषा थी । भाषा के छिए ऐसा कहना महा अवैज्ञानिकता है । किसी 
भी भाषा के बोलने वालों के विभिन्न वर्ग आमादि समुदायों में विभाषात्व 
के प्रकट चिह्न उत्पन्न हुए रहते हैं जो घीरे-घीरे पक्की विभाषा बन जाती है; 
इसकिए उक्त स्परूपों में विभाषीय विभिन्नातएूँ ही विभिन्न स्वरूपों की 
जननी हैं, भारोपीय भाषा कोई एक स्थिर रूपिणी न थी, पर अनेक परिवारीय 
विभाषावती थी। वेंदिक स्वरूप इन सबका प्राचीन सा श्रतीत होता दे 
यह उक्त विकारों से सर्वर स्पष्ट है, पाश्चात्यों का अपनी प्रशुता का मद उन्हें 
इंस वेज्ञानिकता से गिरा देता है, और यही, संस्कृत युग को परवर्ती मानने 
की हठ का कारण भी है। वे भारत की ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, पू्व॑ता, विद्चत्ता आदि 
| मानने में अपना तिरस्कार-सा समझते हैं । 
तुलनात्मक भाषा विज्ञान का साषायी विभाजन का एक दूसरा सिद्धान्त 
जी भारोपीय भाषा को. पूर्वी-पश्चिमी दो भागों ( सतेस्र और केन्‍्तुम ) में 
विभक्त करता है, उपलब्ध प्रमाणों से छिन्न भिन्न हो जाता है । भाषाओं का 
ईंस प्रकार का चटक कर प्रथक होना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । 
यद्यपि संस्कृत में 'शतम! और पारसीक में 'सतेम! है पर उनके केन्तुस 
वर्ग में-/लिट्वानियन में शिम्तस रच में शों है ही, औक में 'हेकाटोन” है, . 
अंग्रेजी में हन्ड्रेड, जर्मन में हुन्देड, पर बुखारा पूर्वो में केन्तुस की समता मिलती 
है जिनके स्थान में केवल लेटिन में 'केन्तुम! और प्राचीन आइरिशं में 'केग्दः 
मिलता है। जतः केतुं सतेम! विभाजन अनर्गल और थोथा है । यहाँ इतना 
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ही कहना चाहिए कि प्रथम के तालरुब्य को दूसरे ने कण्व्य में परिवर्तित कर 
लिया है। कण्व्यों को दूसरे स्थल में ओष्ठ्यों में भी परिवर्तित कर लिया गया 
है जेसे--सं. कः->लिड॒* ह कस, श्रा० वल्गा० 'कुटो! (कुतः से )“लेटिन 
'क्लो:” फ्रेच 'क्ृ, क्वा! पुरानी गौथिक हस्‌? परु यूनानी में 'पोधेन! मिलता है । 
ये उदाहरण भी पूरे विभाजन के पूरे विरोधी हैं। शब्द स्वरूपों की साम्यता 
प्राप्ति में जातीय या वर्गीय वेयक्तिकवा का अद्ृष्ट संसर्गीय प्रभाव भी उत्तरदायी 
है। यह संसर्ग किसी क्रम से ही नहीं बरन्‌ व्यतिक्रम से भी हो सक्रता है। 
यदि कोई जाति, विद्या, बल व्यापार राज्य में अड्रोस-पड़ोस के या दूर के देशों 
से बढ़ी चड़ी हो जाती है तो, उन देशों में उस जाति की भाषा अपनी लहरें 
सी लेने छग जाती हैं, उसके कई शब्द उस भाषा की स्थायी सम्पत्ति बन 
जाती है, ओर इसके विपरीत सम्ुद्धू जाति भी आदान-अ्रदान की सुगमंता 
के छोभ में अड़ोस-पड़ोस था दूर की भाषाओं के शब्दों को ऐसे ग्रहीत कर 
बेठती है कि उसे इसका पता तक नहीं छगता कि उस पर भी संसर्ग का 
प्रभाव कम नहीं पड़ा । इस प्रकार से स्वीकृत शब्दावछी को भारोपीय श्रोत 
का मानना भी उसी अकार अनर्गल होगा जैसे--जम॑न-हेग्प, प्रा० अंग्रेजी- 
हैनेप, डच-हानेप, प्रीक 'काज्ञाविस! यह शब्द ग्रीस में सीथिया और थेस 
से विदेशी शब्द के रूप में गया था जेसे कि हेरोडोट्स ने लिखा है। यह 
शब्द जमंनादि भाषाओं के क का ह और ब का प होने के पूर्व आया होगा | 
जतः इसका ओत भारतीय भाषा में मानना अनर्गल सिद्ध होगा। इसके 
विरुद्ध संसक्षत पीव ( मोटा ) ग्रीक पीओन्‌ यद्यपि केवछ इन्हीं दो भाषाओं 
में मिलता है, पर 'पीवरी” ( मोटी ) संस्कृत में, 'पिएर्याः ग्रीक में जो पीव 
के ख्रीलिंग हैं वेसे रूप अन्यत्र कहीं नहीं मिछते। अतः इसका भारोपीय होना 
अनिवाय भी है। भारोपीय जायों के जीवनोपयोगी शब्द सामग्री ही इस 
खोज का आधार बननी चाहिए । 

भाषा की स्थानीय विभाषीय उपभाषीय' आदि वैयक्तिकताएँ-- 
कुमाउनी की ३४ विभाषाओं का विवेचन किया जा चुका दै, प्रत्येक विभाषा 
में भी कई उपभाषायें हैं ।_ सम्पूर्ण विभाषाओं की एक मण्डलीय भाषा है 
यह नागरी भाषा है ( अछमोड़ा की )। पर स्वतः अत्मोड़ा नगर में कुमाउनी 
की सभी विभाषा भाषी अपनी-अपनी विभाषा या उपभाषा बोछते हैं। फरतः 
. भाषायें पांच प्रकार की कही जा सकती हैं ( ५ ) नागरी या माध्यमिक, (२) 
विभाषा, ( ३ ) उपभाषा, ( ४ ) जातीय साथा, जेसे र और रू के प्रयोग, 
तथा स्वर्मण्ड्कप्छुतिकभेदीय भाषा, (५) ग्रास-ग्राम की, पेशे-पेशे की 
झासीण था वातिक वेयक्तिकतामयी भाषा। गंगोई कुमाउनी की विशिष्टताओं 
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का विवेचन देते समय उसके स्वीकृत स्वरूपों की तुछना अन्य विभाषाओं 
और उपभाषाओं से करने में प्रत्येक शब्द के विभिन्न स्थानीय रूपों का उद्चेख 
किया गया है जो उस शब्द की प्रतिस्थानीय व्यक्तिता की मूर्ति उपस्थित 
कर देता है। यह स्थिति हाब्दोंब्का सीधा क्षेत्र निर्धारित करती है जेंसे न 
ण  डूँ के प्रयोग कुमाऊ को तीन मुख्य भागों में विभक्त करते हैं ऐसे ही 
भू? के रूप, भय, भ्यो, हयू, भौ, भो भाय्‌ , हाय आदि में अत्येक का क्षेत्र 
निश्चित ज्षौर सीमित है, यह शब्द की स्थानीय वेयक्तिकता कहलाती है । कुछ 
. दिन पूव छोगों की यह घारणा थी कि माध्यमिक भाषा प्राचीन रूप को 
शुद्धतया देती है! पर अब इस धारणा का खण्डन हो रहा है, बोलूचाल 
की भाषा में भी प्राचीन भाषा के रूप अधिक सत्यता से सुरक्षित मिलते हैं; 
यह हम कुल्हाड़ी! और डू छ ढ़ हू के रूपों में देख भी आये हैं । पर बोल- 
चाल की भाषा का लिखित रूप न मिलने से, उसे सभी शब्दों में आरमाणिक 
नहीं माना जा सकता । उसमें व्यक्ति-व्यक्ति की, घर-घर की, भोहल्ले-मोहब्ले की, 
ग्राम-ग्राम की, नगर-नगर की, आदि की, नानारूपता होती है, जिसमें सब 
मिले उसी की प्रामाणिकता मानी जानी चाहिए। राध्यम की भाषा बोलचाल 
के शब्दों को अपने व्याकरण और हशेली में ढाल कर उसका अस्वाभाविक रूप 
बना कर भी स्वीकार करती है जेसे आत्मा को खीलिंग में । अतः सतकंता 
यहाँ भी चाहिए। 

भारोपीय भाषा का काल्पनिक स्वरूप--भाषाविज्ञानियों ने अनेक 
तक-वितक और नियमों का सहारा छेकर भारोपीय भाषाओं की आदि जननी 
के शब्दों की एक नकली, काल्पनिक स्वरूपों की प्रतिष्ठा करने में बहुत बढ़ा 
_ प्रयास किया है। नकली रूप या कल्पना, कल्पना ही ठहरी, भाषातत्वशासतर 
के नियमों को इन सिद्धान्तों के निर्णय में घटित नहीं किया गया है; यह बात 
भी नम्म सत्य ही है, वे इसे अब तक नहीं जानते । फिर भी जो कुछ उन्होंने 
किया है उसकी उसी रूप में परीक्षा कर केना अनुचित न होगा। प्राचीन 
शब्दों की प्रामाणिकता के आधार के लिए लिखित खाहित्य की एकमात्र शरण 
लेनी पड़ती है। पाश्चात्यों में से प्रीक या यूनान का साहित्य विक्रम सं० से 
७०० वर्ष पूर्व तक होमर की कवितारूप में मिरू सकता है, जर्मानिक भाषाओं 
में, गौथिक का ४५० संवत्‌ से, नावीं का ६५० संचव्‌ से आगे, सेक्‍्सन और 


अंग्रेजी का ९५० संवत्‌ से, क्रिशियन का १३५० संवत्‌ से, उच्चजरमंल का ९७० * 


संवत्‌ से आगे का लिखित साहित्य मिलता है, उसके पहिले उक्त,सब जातियों 
का इतिहास, कम से कम भाषा का इतिहास नितान्त अन्धकारमय और शून्य 
है। उधर जब हम भारतीय ग्राचीन लिखित या सुरक्षित साहित्य की ओर 
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इृष्टिपात करते हैं तो पाश्चात्यों की सम्मति से ऋग्वेदादिकों की अधिकतम 
प्राचीनता विक्रम संवत्‌ से ३२०० वर्ष पूर्व तक स्वीकृत (मिलती जाती है । 
परन्तु जब हम ग्रंथों और प्राचीन लेखकों के इतिहास की रूपरेखा खींचने का 
प्रयास करते हैं तो ऋग्वे दादिकों का उक्त स्वीक्षत काल अपूर्ण, अनर्गल भौर कुछ 
प्रभुतामदीय गर्व संरक्षणमूछक-सा प्रतीत होने छग जाता है। अतः कई 
समझदार जर्मन लेखकों ने वेद्मंत्र युग को वि० सं० पूर्व २००० से ३००० 
वर्ष तक, ब्राह्मण ग्रन्थ युग विक्रम सं० १२०० से २००० वर्ष पूर्व तुक, और 
उपनिषद्‌ गृहयसूत्रादि युग वि० सं० से पूर्व ७५० से १२०० वर्ष तक माना है 
( विन्टर्नीज ) । इसका समर्थन तिऊूक आदि भारतीय विद्वानों ने भी किया 
है, यद्यपि ये वेद युग को इससे और आगे खींचने का बल छगाये बेंे हैं । 
प्राचार्य भाह्तेकर ने महाभारत युद्ध का समय विक्रम सं० पूर्व १४८५ वर्ष 
माना है, यद्यपि भारतीय पंचार्गों में कलियुग के आरम्भ से अब तक ५७०७५ 
वर्ष बीत गये हैं। पुराणों के भनुसार भ० कृष्ण के छगभग ७० वर्ष पश्चात्‌ . 
परीक्षित राज्योत्तर काछ से कलियुग माना गया है। कृष्ण का नाम छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में मिलता है; पर न यास्क के निरुक्त में, न बुहद्देवत। में, वेदों और 
ब्राह्मण ग्रन्थों में तो कहाँ से होगा। वाल्मीकि को कृष्ण का पता नहीं है, 

गीता को राम का नहीं, पर परशुराम को जानती है ( 'रामः शाखब्टता- 
महमः १० गीता )। अतः यास्क्, गीता और वाल्मीकि इन तीनों का युग 
लगभग आस-पास ही वि० सं० ७०० से ६०० वर्ष पूर्व के बीच का मानना 

संगत होगा । यास्क ने प्राचीन ६४७ वैयाकरणों के नाम दिये हैं पर पाणिनि 

का नहीं दिया है। अतः पाणिनि यास्कोत्तर काछ के छगभंग वि० सं० ५०० 

वर्ष पूर्व के होंगे। ऐसी परिस्थिति में, तथा यह जानकर कि यारक के समय 
से बहुत-बहुत सेकड़ों वर्ष पूें, आह्मण झन्थ निर्माण युग में ही, वेदमंत्रों के 

यथार्थ अर्थ को शुलाया'जा चुका था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण अन्धों ने 

ज्षतो अक्त और 'तिस्रो वांचो इरयन्ति! की,व्याख्या में कई प्रकार की 

कल्पनाओं का ढेर छगा रखा है ( देखिये अतिभादशन की एक झलक, प्रथम 

परिच्छेद में )। यह कहने में. कोई दिचकिचाहट नहीं होती है कि वेदसंत्र 

युग कम से कम वि० सं० पूर्व २००० वर्ष से दे७०० या ४००० वर्ष पूथ 

तक अवश्य रहा होगा ।* जब यह बात है तो होमर की कविता की भाषा 
" और वेदम॑त्र भाषा मैं कम से ' कस ३२०० वर्षों का या ३०० युगगों का 

अन्तर स्पष्टतया हो गया। क्षब विद्वांनों से प्रार्थना दे वे बतावें कि भारोपीय 

, , १, वैदिक मंत्र रचनाकाऊक पर पहुके “आरयों का आदि निवास! “एए का झा पाप्रत पर पहक पाती का आदि निवास” शोषक पर पूर्ण पूर्ण विचार 

किया गया है उसे. देखें । हम 


हु 
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भाषा के शब्दों के .एननिर्माण सें शब्दों के स्वरों और व्यज्ननों के शुद्ध रूप 

सें सुरक्षित मिलने में उक्क काछ की दृष्टि से वेदिक भाषा की आरमागिकता 

मिलनी चाहिए या भीक या गोथिक आदि को जो उतने पिछड़े युगों के 

हैं? स्पष्ट है वेदिक भाषा को ही प्रामाणिकता मिल सकती है चाहे वे 

पाश्चात्य छोग वेद युग को अपने निर्धारित वि० सं० पूर्व १२०० वर्ष हो मानें 

« .. तब भी | भाषा तो ३०० या ४०० वर्षों में एकदम नया बाना पहिन ही लेती 

है। एक वात । दूसरी बात यह है कि--जिस भाषा को भाषाविज्ञानी,लछोग 

भारोपीय भाषा के नाम से पुकारना चाहते हैं वह किसकी सापा मानी 

जाय १ एक ही पारिवारीय जनसमुदाय की या एक परिवार के समुदाय से 
| 
| 
| 
क्‍ 
। 
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उद्धुत अनेक पारिवारीय समुदायों की अनेक विभाषाओं की एक साध्यमिक्र 
भाषा ? प्रथम पक्ष सें उस भाषा का युग कितना आचीन होगा, वह कितनी 
संक्तिप, अविकसित तथा अनियन्त्रित होगी इसपर तो किसी ने भाषातत्व- 
शास्त्र की दृष्टि से विचार ही नहीं कर दिया। य्रद्ि दूपरा पक्ष मानते हैं तो 
उस सम्रय की ऐसी साध्यमिक भाषा की कहपना करना भी कितना असंगत 
प्रस्ताव होगा, इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। फडतः भारोपीय 
भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व उथक-पथक्‌ महापरिवारों की पएथक-शथक्‌ 
साषायें या विसाषायें ही कर सकती हैं। उस समय उन परिवारों के शथक 
होने के बाद कोई माध्यमिक भाषा के प्रचछन का तो अवसर ही नहीं आया । 
तब ये भाषाविज्ञावी आज की भाषाओं की तुरूना से जिस भसारोपीय एक 
भाषा को साध्यमिक स्वरूप की कहपना करते हैं वह इन्हीं भाषाविज्ञ,नियों 
की अपनी भाषा या कपोछकल्पित साथा ही समझी जानी चाहिए, क्योंकि ' 
पृथक परिवारों की भाषा निरन्तर नये शब्दों और धातुओं का निर्माण करती | 
। जा रही होगी। इसके साथ-साथ उस' समग्र के ग्रचक्तित शब्द और बाक्य ; 
उंत्तकोलीन जनसमुदायों में से प्रत्येक में विभिन्न रूप से उच्चरित भी होते 
जा रहे होंगे । इसका प्रमाण उनसे निःसत पाश्चात्य पौर्वात्य की भिन्न-भिन्न 
थुगों की भिन्न-भिन्न स्वरूपिणी साषायें स्वयं हैं। भाषा के प्रारम्भिक स्तर में 
भाषा दाब्द और धातुरूषिणी ही होगी, गत्ययादि नहीं रहे होंगे, पर हमें सब । 
भाषाये सप्रतव्ययरूप में मिछती हैं । अतः भारोपीय भाषा साने विभिन्न सारोपीय ; 
विभाषाय ही हो सकता है । सबकी अपनी-अपनी मातायें प्रायः विकसित थीं ।* 
इनसे पूर्ववर्ती मौकछिक भाषा के शब्दों, धातुओं और उनके प्रत्यथादिकों के रूप 
तत्कालीन भारोपीय विभाषाओं में ही मिन्नता पा चुके थे । अतः सर्वप्राचीन 
भारोपीय साषा की सब ध्वनियाँ कुछ ऐसी सर्वतोमुखी-सी प्रतीत होती हैं 
१. वो अद्भा वेद '“कुत आजाता इये विसृष्टिए ऋषे० १०-१२९-६ । 


। 
। 
|] 
| 
! 
॥। 
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जिनके विकारों की नानारूपता ही आज की नाना आय॑ भाषायें हैं। और उस 
सर्वप्राचीन भारोपीय भाषा के शब्दों और धातुओं का जो कोई स्वरूप 
वर्तमान शब्दों के द्वारा निर्णीत होगा वह आ्ायः काव्पनिक ही *समझ्ाा जाज़ा 
चाहिए । इन सबमें सबसे समीपी और सर्वशुद्धू ऋबरूप वैदिक संस्कृत ही है । 

अब उदलंत प्रश्न यह उठता है कि उक्त भारोपीय भाषा के स्प्राचीन 
और मौलिक रूप को हम आयों की सबसे प्राचीन सुरक्षित भाषा चेदिक भाषा 
में पा सकते हैं या इससे हजार दो हजार वर्ष पश्चात्‌ की या चार सौ या,पाँच 
सौ वर्ष पश्चात्‌ की यूनानी या गौथिक आदियों में ! जो भाषातत्वशासतर का 
ज्ञाता है उसे भारोपीय भाषा का सर्वप्राचीन मौलिक स्वरूप अवश्यमेव 
वैदिक भाषा में मिछना ही सम्भव अतीत होगा। ध्यान रहे कि वेदिक भाषा 
उस समय की लोक भाषा ही थी, भरे ही वह पाणिनि के पश्चात्‌ शिष्ट भाषा 
या संस्कृत भाषा हो गई हो । इसीलिए पुराने प्रसिद्ध गवेषक--प्िम्स, बोप्प, 
आदि ने यही मत प्रगट किया भी था कि भारोपीय भाषा के स्वर और 
व्यख्नों का प्राचीन स्वरूप भारतीय और पारसीक भाषाओं में अधिक शुद्धता 
से सुरक्षित मिलता है। पर अमेलज्, शरुगमान और कौलिज प्रग्ठ॒ति ने कुछ ऐसी 
व्यभिचारपूर्ण तकनायें उपस्थित कीं कि जिन्हें भाज के भाषाविज्ञानी ब्ह्म- 
वाक्य-सा मान कर यह समझने छग गये हैं कि ग्रीक भाषा के स्वर सारोपीय 
भाषा के स्घरों का अधिक शुद्ध श्रतिनिधित्व करते हैं, संस्कृत के स्वर नहीं । 
यह विचार एकाच्ष दृष्टिमुकक तथा भाषातत्वशाखत्र की अनभिज्ञता का स्पष्ट 
सूचक भी है। इस सिद्धान्त की स्थापना में डनका कहना है कि प्रीक 
आदि में जहाँ पर भारत-पारसीक भाषा के अ के बदले ए आता है चहाँ 
प्रथम में ग्रीक भादि में कण्व्य, द्वितीय संस्कृत आदि में तालव्य व्यज्ञन मिलते 
हैं। अतः भारत-पारसीकों ने ए के योग से कण्व्यों का तालब्य बना लिया है । 
परन्तु भारोपीय ञअ का पाश्चात्य भाषाओं में अ ए्‌ ओ तीन स्वरों में फूट कर 
बन जाना ध्वनितत्वशाख से सिद्धू नहीं किया जा सकता। उद्दाहरग में-+- 
लैटिन-कुओदू, सं० कत (२: ); अंग्रेजी प्राचीन कू, कांच सं० गावः 
विपरीत--प्रीक ते, झैटिन के, सं० च, गौथिक--कफ्रेन्स, सं० जानि ( ख्री ) 
अन्य उदाहरण--सं० चत्वार; ग्रीक तेत्तारेस; सं० पद्च, भीक पाते, के० 
किंके, सं० सचते, कै० सेकुओर, भी० देपेताइ; सं० चितिः प्री० तेखिसू; सं० 
ज॑ंत, ग्री-गेनोस'। सबसे पहिले छे० कुओद का समानान्तर सं० 'को अद्धा! 
का को या कुतः है; पुरानी चढ्गारिया सें 'कुटो' मिलता है । कत था कतर नहीं; 
अंग्रेजी कू या काव्‌ का स्थानीय से० गाव नहीं वरन्‌ 'गो? है जिसका फ्रेंच में 
बो, वफ, बाद है। इनमें दोनों दु्ों के स्वरों में समानता है पर विशुद्धता 
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स्पष्टतः संस्कृत में है । सं० के 'च! के छिए ग्रीक में ते! है, पर ऐसा परिणाम 
हमें 'अड़ताछीस! ( ४८ ) जैसे कुमाउनी और हिन्दी रूपों में मिलता है। 
चत्वारिंशत्‌ का चालीस हो गया था, अठचालीस का अड़तालीस, अड्चालीश 
दोनों रूप मिलते हैं, इनके विपरीत सं० तन्दुरू का ( कु० चौँबोःर चाँवोः्ल ) 
चावरछ रूप भी। अतः त और च का परस्पर विनिसय सदा सभी भाषाओं 
में होता चछा आ रहा है। उदाहरण में अंग्रेजी के निम्नलिखित शब्द्‌ ले--- 
जम॑न॑-गान॑, प्रा० अंग्रेजी-गेनं, यान आधु० जं० यान; ज० जोक औी'गेधोक; 
प्राप्अं-योक; वतंमान अंग्रेजी गेल्डान गिएल्डान यीौल्डान आधु० आअं० वीढ्ड; 
(प्रा० अं० डरेड्टेंन-ड्रेंच ) स्टाइके-स्टिच , व्रिग्ग-त्रिज, सिंगान-सिंज आदि । 
हिन्दी के और कुमाउनी के ऐसे उदाहरण “'चवर्गः में दे दिये हैं। ग्रीक ते, 
लेटिन के और सं० 'चः के श्रोत भिन्न हैं, अर्थ एक है, ते का समानान्तर तु 
(सं० ) है 'क्वे' का 'किमु'। “च! का समानान्‍्तर कोई नहीं है। गौथिक 
केन्स का 'जानि! से कोई सम्बन्ध नहीं, “'जानि? स्वतन्त्र शब्द नहीं है ।* 
समास में ही मिलता है। यदि क्रेन्स का प्रयोग भी ससास में ही मिलता तब 
ये समानानन्‍नर दोते। ग्रीक गेनोंस का समानान्‍्तर सं० का जन न होकर 
वणः है ( गणानान्त्वा )। सचते का समानान्तर ले० सेकुओर नहीं हो 
सकता, सेकुओर के अन्त में र्‌ है। अतः उसका सम्बन्ध स+ कक से है न कि 
सचते से, 'सक्ृ! से 'साक' 'सुकृतः शब्द निकले हैं उन्हीं से 'सकुओर” की 
समता है, सुकृत्‌ जेसे शब्दों का समानान्तर ग्रीक हेपेताइ है। चत्वार का 
समानान्‍्तर ग्रीक तेत्तारेस हमारे तेत्तालीश” ( ४३ ) की स्री वहां की 
अमानुकृति से बना है; च का वे त ही बोलते रहे यह पन्न के पेन्ते से भी 
स्पष्ट है । ले० 'क्लिंके! न अ्रीक पेन्ते से पटरी खाता है न सं० पतन्च से, हाँ 
ग्रीक ओर सं० के रूपों में कुछु सीमा तक या त का च परिवतंन मानने से 
समानता है । पर ले० के छिंक्े के अन्तिम भाग को तवर्ग, चवर्ग का कवर्गीय 
रूप माना भी जाय तो आदि के कि का प! केसे माना जाय । अतः यह 
लेटिन का अपना स्थानीय परिवर्तन है प्राचीन की रक्षा नहीं है, इसका युग 
तो झीक युग से ७०० वर्ष पीछे का है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि को सामने 
करके यह स्पष्ट फलित हुआ कि ञ्रीक और लेटिन के त क रूप परिवर्तन 
अपने-अपने देश के देशी रूप है; उनका मूछ च है, न कि त और क का 
सं० में च बना । गुणे महाशय ने च का परिवर्तन क में दिखाने में छिखा है 
रोचते रोक; छोचन कछोकः ॥ धन्य हो। बात यह है रोचते रुचि; रुजते 


रोकः रुणः रोगः, और लोचते छोचनं ( आलोचते जालोचनं ) छोकते छोकः 


१, न जाने जानकीजाने । 'जानि' में जाया का जानि बनना बताया है । 
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( आलोकते आछोकः )। च और क के मूल में धातु ही भिन्न है। उनका 
कहना है कि ह के योग में च और अन्य के योग में क बनते है; पर ऐसा 
नियम नहीं है वाचा वाब्चि वाचः वार्सि; भादि रूप इस नियम पर वज्ञपात 
कर रहे हैं। अन्तराठ यथा अन्त में नव का कहीं-कहीं कया गृतो बनना 
चाहिए, बनता भी है पर क का च तो कहीं बनते नहीं दीखता है। कया 
कह रहे हैं ये लोग ? “हां पदादि में कवर्ग का चवर्ग होता है, चकार, 
जगाभ, जघान, जहार जिनके समानान्तर रूप गप्रीक में देदोक ( ददुश ) 
गेगोना ( जगाम ) लैटिन तितिगि भादि हैं । इनका कहना है कि गेगोना में 

प्रथम ग॒ में इ के होने से चह सं० में ज बनकर जगाम बनाता है । पर जग़ाम 

के अच्त में म है गेगोना में न) अतः इनके मूछ धातु ही भिन्न हैं एक में 

गरम धातु है दूसरे में गलू, यह सं० के गगन और शगणः का ( जिससे ग्रीक 

गेनोस्‌ बनता है ) प्रतिनिधि है। संस्कृत में ग से जन” नहीं बनता, ने 

गण: ही । अतः इनमें घात्वन्तर होने से समानान्तरता नहीं मानी जा सकती, 

तब ग के इ से ज बनने की चर्चा ही धराशायी हो जाती है । लेटिन-प्रीक में 

जहां जहां गे है उसके बढले संस्कृत में ग ही मिलता है गिओ गो ( पथिवी ); 

गिओोलोगी--गोलछोक ( भूमि )' । परोक्षभूत में दोनों भाषाओं में द्वित्व की 

प्रथा भारोपीयता झलककाती है। तथ चकार जगाम में कचर्ग का आदि में 

चवर्ग केसे हुआ ? ककार, गगास, घधान; हहार जैसे अ्मात्सक स्वरूपों की 
निवृत्ति के लिए जुहोत्यादि गण के जुहोति की संगीतप्रिय अनुरूपता से 
इनके रूपी में चवर्गीयता स्वभावत्तः आ गई । जुहोति में तो इ का कहीं 

नामोनिशान् नहीं है। यहाँ बिना इ के. चवर्ग केसे हुआ ? इसका उनके 
'पास क्‍या उत्तर है ? द्वित्व रूपीय चवर्ग का मूछ कारण जुहोत्यादि वर्ग की 
मधुरिसा का स्वाभाविक आकर्षण है; यदि इसे ग्रीक और लेटिन ने खो दिया 
है तो हमारा क्‍या अपराध? और ! लैटिन तितिगि का समानान्तर सं० 

का 'तस्थगौ” स्तग या स्थग्‌ धातु का रूप है, या तिक्‌ धातु है जिससे तितिज्षा 
तीचण बनते हैं। यूरोपीय .साषाओं ने भारोपीय- व्यक्षनों को यदि सुरक्षित 
नहीं रख पाया है तो यह उनके पूर्वजों की. कमजोरी है । ग्रिग्स और वेन्नेर के 
बड़े परिश्रम से खोजे विधान सी उनके व्यक्षनों की दुर्देशा न बचा सके । 
'डनके नियम तथा अन्य पूर्ववर्तियों के नियम ( केन्तुम-सतेस ) सब विफल हें, 
यह तो पहले ही बताया जा चुका है। इनकी भाषाओं की स्थिति हमारे 
प्राकृतों और अपअंशों तथा आधुनिक भाषाओं के समान है, “इन सब 


मएदि सूवेत ऐसा; ही है । 
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भाषाओं ने प्राचीन गेनोस गियोना गिजओ ग्रिओलोगी के रूपों को जा जेन्टस 
जेनेसिस्‌ जिभो, धजेजोलोजी बनाकर, ताल्व्यता अपनाई है, उलठा चोर 
कोतवांर को डांटे की कहाघत चरितार्थ हो रही है। हमारे यहाँ तो इनके 
बदले क वर्ग ही है--गणासः, गैगनं गो- गोलोकः । इनके गे आदि में ए 
का आविर्भाव गयारु प्रभाव से है, पुराना नहीं। क्योंकि इनकी साथा 
वेचारियों को कभी भी किसी वेयाक्रण को पाने का सौभाग्य ही नहीं मिला । 
आज १५वीं शताब्दी-से हमसे व्याकरण लिखना सीखकर व्यर्थ की खोज की 
ड़ींगे मारने का शौक पेदा कर रखा है जिसके लिए उक्त प्रकार के सब्यसति- 
चारीय उदाहरण देते हैं। भारोपीय आयों के पास शब्दों और धातुर्जों का 
विशाल भाण्डार था जिसका ज्वरंत प्रमाण हमारे सबसे प्राचीन ग्रन्थ स्वयं 
वेद हैं, उस अपूर्व और अभूतपूर्व शब्द धातु भण्डार में से किसी को पूर्वी 
दल ने अपनाया किसी को पश्चिमी ने जैसे ऊपर गत फहमी से मिलाये 
शब्दों में जन-गणासः ( गेनोस्न ) गेगेना-( गगन ) गणासः; तितिगि- 
स्तगन ( तितिज्षा, तस्थिगो )। ग्रीक तेसिस का समानान्तर-सं० का चिति 
नहीं वरन्‌ वह तंश धातु है जिससे अवतंज्ञ बना है; झीक में तंश का अर्थ 
मन है शरीर नहीं यह स्वयं स्पष्ट है। पश्च-पन्‍त; सेकुओर सक्त सुकृत्‌ 
साक॑ से न कि सचते से । ये शब्द एक सौंकिक शब्द के भिन्न रूप न होकर, 
भिन्न मूछों से निकले सव्यभिचारीय समानान्तरता स्थापक से होने से 
पाश्चात्यों को ठग बेठे हैं; उन्हें संसक्ृत अच्छी तरद्द पढ़ छेनी चाहिए थी, तब 
समानता खोजने का साहस करना चाहिए था। 'जितने काले उतने मेरे 
बाप के साले” की कहावत इन्होंने खूब चरितार्थ की है | जेसे डा० सु० कु० 
चटर्जी ने 'मान! को अंग्रेजी 'माउन्डर का समानान्तर माना है ( वीर भज्ुंन 
ता० १३-६-७८ ), मान मिमीते, के स्थान में ग्रीक-मोदिश्नोस , छे० 
मोदिउस , अंग्रेजी कम्मोडिटी है । माउंड आज का इदाब्द है। यह तो माउस 
का मौसी ( मातृष्वता ), हाउस का होशिया ( ह + उत्सखुका-प्रेसिका ) से 
समानान्तर हँढ़ने के समान उपहासास्पद है। पुरानी यूरोपीय भाषार्ों में 
मूषक का मूस स्यूस रूप है, और हाउस के ह्यूस हूस रूप मिलते हैं जो 
संस्था! से कुछ मिरता झुकता भी है हाउस माउस आज की अंग्रेजी के 
शब्द हैं । 

अब भारोपीय भ के अ ए ओ तीन विकार सम्भव हैं या नहीं इस पर 
विचार करना शेष रह गया है। यह ठीक है कि ञज का विकास-गुण बृद्धि 
सम्प्रसारण रूप में--ए ओ में नहीं हो सकता । पर क्या किया जाय वतमान 
भाषाओं ने भाषातत्व शास्त्र से उत्त सिद्धान्त का जपवाद उपस्थित कर 
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दिया है। बंगाली लोगों को हिन्दी संस्कृत के अका उच्चारण ओऔया ओ के 
समान करते हुए किसने नहीं देखा या सुना है हसमलाई! को वे 
पपैसोमौछाई! बोछते हैं, यहाँ अ का भो और आओ करने में खुखूय कारंण यह 
है कि ये तीनों स्वर बाह्य प्रयत्नीय-( पृष्ठमागीय ) स्वर हैं, ज के उच्चारण में 
-क्ृष्ठ का मुख थोड़ा ऊपर को खिंचा नहीं कि वह ओ सा हो जाता है, और 
अधिक खिंचा तो ओ हो जाता है। अतः यहाँ पर ध्वनि का विकास नहीं 
दरन्‌ स्थान प्रयत्नीय विक्रास उत्तरदायी है, कुमाउनी में सरग नरग* वजर कै 
मध्य के र ज के अ5उ के से है, यहाँ र और ज के धृष्ट प्रयत्न में अ उच्चतर 
तीचण होकर उ सा बन जाता दै। अ के उच्चारण में विव्ृत्तता अधिक होती 
है तो वह आ हो जाता दै। अतः जहाँ संस्कृत अया आ है वहाँ ग्रीक छे० 
आदि में यदि आ ओ ओऔ है तो यह उस देश के बोलने वालों के प्रयसनों का 
स्वाभाविक परिणाम है। यदि वह बोलने वार्लों के प्रयव्नों का परिणाम है तो 
उनकी शुद्धता उसी प्रकार अप्रामाणिक है जैसे बंगला में संस्कृत के “अ! के 
स्थान में बोले जाने वाले ओ और औ की स्पष्टतया सबको विदित ही दे । 
हाँ अका इ में परिवर्तन कुछ विशेष छानबीन की अपेक्षा रखता है। भर का 
इ में परिवर्तन तब सम्भव दे जब वह अतिसूचम या निर्बंछ या अस्पष्ट सा हो, 
यह तब होगा जब ऐसा अ घात अवधारण और उदात्तादि स्वर दीन रहेगा। 
रामः से रामी रमियाँ और रमुर्वों नाम, राम के अन्तिम अ की निबंलता के 
सूचक हैं उसके स्थान में इयाँ और उचाँ के अनुरूप इ ओर उ अपने आप 
जम गये हैं, यदि यहाँ अ बलवान होता तो हयाँ उवाँ जोड़ने से ये रूप 
रामेयाँ, रामोवाँ अवश्य बनते । अंग्रेजी के कुछ उदाहरण यद्द स्पष्ट कर देंगे 
कि प्राचीन एक स्वर आजकछ द्विस्वर में परिणत दो गया है--नामे (नाम) 
नेः्म-नेइम, डेःड-डीड-डिहड, ( काम » चीन वेइन वाइन ( शराब ) 
आदि; ये अंग्रेजी के प्राचीन मध्ययुग और वर्तमान के रूप हैं। इन में इ 
कहाँ से आया है, इसका कोई उत्तर नहीं है, यहाँ स्वर आ, ऐ, ई के विकास 
से इ नहीं बना है वरन बोलने वालों के प्रयत्न दौली ने इन्हें ये रूप दे दिये 
हैं। हिन्दी में विजली विजिली विजुली ये शब्द विद्युत्‌ ( वीज्छु + ) से 
निकले हैं। ज में ( द्युके ज में ) उ था, विजुली रूप तो ठीक है पर इस ज में 
- के, और “अ! का समागम कहाँ से हुआ ? इसी श्रकार बिन्दी में बूंद 
शब्द बिन्दु से बुन्दु-बूँद ( कुमा० दूँन ), तथा विन्दु-विन्दि-विन्दी, बने । 
यहाँ इ और 3 में खीचातानी हो रही है, उ ने आदि में कब्जा किया दै तो 
इ ने उनके स्थान अन्त में; अत्तः बून बूंद बिन्दी सब “बिन्दु! शब्द से 
निकले हैं । अतः क्ष के स्थान में भ का इ या ह का अ द्ोना झब्द में स्थित 
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हर प्रभावकारी स्वर का प्रतिफक होता है, जैसे अख्रान में आ के प्रभाव से 'अ! 

ह. आया तो 'इसञ्री? में ई के प्रभाव से इ, पर इस्कूल में 'उस्कूछ क्यों नहीं हुआ 

| का उंँत्तर यह है छि यह शब्द फ्रेंच से आया है, उसमें एकोल कहते हैं उसीसे 

इस्कूल हुआ; या यहाँ इस्री जौदि की अमानुकृति हुईं है। अतः पाश्चात्यों 

। की भाषा सें जहाँ-जहाँ संस्कृत के भर के स्थान में इ या इ के स्थान में अ हें 

हैं. - वहाँपर उसी प्रकार की उच्चारण प्रयत्नशेंली तथा शब्दान्तर्गत बलिष्ठ स्वर 
हे का प्रभाव कारण है जिनके उदाहरण ऊपर दे दिये जा चुके हैं। फकतः जिसे. 

है भारोपीय भाषा के शुद्धतम स्वरूप को देखने की इच्छा दे चह संस्कृत के 

। स्वरूपों का अध्ययन करे उसी में सर्वेश्रामाणिक अधिकतम शुद्धता चिखरी 

; मिलेगी । पाश्चात्य भाषाये हमारे प्राकृर्तों अप्रञ्जशों की तरह अष्टता पूर्ण हैं, 

जिन पर आस्था रखना नितानन्‍त छश्तामात्र है। यूरोप की सब भाषायें 

वर्णसंकर हैं, यूरोप दो हजार वर्षों से निरन्तर युद्धों और खून की बेदी रही है। 

कभी किसी देश पर किसी का अधिकार रहा, कभी किसी का; उनकी भाषायें 

भिन्न होती हुई भी ऐसी विमिश्रित हैं कि कोई भी अपनी भाषा के शुद्धृतस 

रूप की धाक नहीं बेठा सकता | इंगलेंड में एड़छ, सेक्सन, डेन, नार्वी, फ्रांसीसी, 

स्पेनिश आदि-आदि सेकड़ों ने आकर अपनी-अपनी भाषा चकाई। १६ वीं 

१७वीं श्ञती तक वहाँ लेटिन, फ्लंच चलती रही ।+* वही दशा अन्य देशों की रही 

तब इनकी भाषाओं की क्‍या ग्रामाणिकता मानी जा सकती है; फिर तुरूना कर ने 

बैठे संसक्षत से । “कहाँ राजा की रानी कहाँ भगतुवा की कानी! “कहाँ राजा 

भोज कहाँ गंडवाँ तेली? । पाश्चात्यों को चाहिए कि वे वेदिक भाषा को दीप 

शिखा बनाकर अपनी-अपनी भाषा के छाब्दों में भारोपीय भाषा की आकृति 

देखने के, रिएु ही प्रिम्स छा या वेरनेस छा छूगाकर देखें कि उनमें कितनी 

अष्टता भरी पढ़ी है। भारोपीय भाषा वेदिक भाषा के समीपस्थ या निकटतमें 

भाषा थी यह ऐतिहासिक तथ्य सर्व सिद्ध प्रामाणिकता प्राप्त है । अतः जिस 

है अटकल पच्चू सच्यभिचारीय तुलनात्मक नियमों से पाश्चात्यों ने भारोपीय भाषा 

| के दब्दों के मौलिक स्वरूप की कल्पना की है वह रेगिस्तान की सेर है। भारो- 





१. ब्लूमफीब्ड ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए साफ लिखा है कि बेइट हेइल , 
स्वाइन का उच्चारण नाविंक और स्केन्डनविया के अरुकुंछ है आदि ५० ३६१, ( २०-९ 2 
इसी प्रकार सैकड़ों फ्रेंच, जमन, ग्ीक, लैटिन से लिए हैं । डा० तारावोरेबाछा, कोस्सिनां- 
दी इन्डोजमेन, डा० गाइलू-कोपर-अश्वमैध, डा० डण्डिकर इति० का० १९४७ पू० ३६ । 
आकिकोलोजिकल द्वेसेस ऑफ वैदिक आयन्स-र० पोन- हाइने गेल्डन । यस॒० इ० मान, 
क्रेडिल ऑफ इ यू० स्पीकर । ब्न्दिस्तशनमत--इण्डियन हिस्टैरिकल काटी ऑफ 
कलकत्ता १३, १-३-१९३७ | 


३३ श्र० दृ० 
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पीय भाषा का उपलब्ध आदि रूप वेदिक भाषा है। पाश्चात्य देशों की सज्षिप्त 
लिपि भी स्वर व्यक्षनों के शुद्ध उच्चारण का किसी भी प्रकार प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकती । वहाँ लिपि ने भी सेकड़ों अमों के बीज बोये हैं| उनका तवर्ग 
विचिन्न है; वह कहीं दन्त्य, कहीं अर्द्धमूड॑न्य, कहीं तालव्य, कहीं ऊष्माण है। 
कवर्ग में सी का क कहीं “श? है कहीं च है, कहीं 'क' और कहीं ख भी है। 'औी? 
कहीं कवर्ग है ग॒, कहीं चवर्ग ज, कहीं ज चक्रार हो जाता है, कहीं य। यह लिपि 
क्या है तमाशा है । यही कारण है उनके शब्दों के वर्ण विन्यास (स्पेलिंग) कुछ 
हैं, उच्चारण कुछ, इनका अर्थ उच्चारण से नहीं, वर्णघटन से या सन्दर्भ से बड़ी 
कठिनता से छूगता है । ऐसी लिपि में लिखे शब्दों में क्या भरोसा और प्रासा- 
णिकता हो सकती है, यह किसी से छिपा नहीं है, उनके शब्दों के घटन 
( स्पेलिज्ञ ) प्रत्येक थुग में प्रथक्‌ रहे हैं, उनके उच्चारण भी अछग रहे हैं। 
रास मिलाई जोड़ी एक अन्धा एक कोढ़ी । जैसी भाषा वैसी लिपि। 


भारोपीय सभ्यता--कुछ कहना नहीं आता, जिधर मुंह फेरो उधर ही 
गड़बड़झाला सामने आता है, अवाक सा, स्तब्ध सा होना पड़ता है। इसका 
मूल शूल कारण पाश्चात्यों का अदूरदर्शिता पूर्ण औौर अनेतिहासिक तथा स्वा- 
स्मभिमान पोषक दृष्टिकोण है। वे भारतीय वेदिक सभ्यता को भीक सभ्यता 
से ज्येष्ठ श्रेष्ठ और पूवंवर्ती मानना अपना अपमानकारक सा समझते हैं। इसी 
कार सम्बन्धी अनोचित्यपूर्ण निर्णय से उनको भारोपीय आया की भाषा तक 
में असीरियन और सुमेरियनों का प्रभाव आंकने की चेष्टा करनी,पड़ रही है। 
भारतीय आर्यों की भारत प्रवेश की ७०५५ वर्ष पूर्व की तिथि कस्स या खद्यों 
के वेवीकोन और भारत दोनों देशों में लगभग एक ही साथ ३७०८ ५, ३८०० 
चर पूर्व के आकमणों से पुष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से झीक रोमनों का वाह्वीक 
से निष्क्रण काछ ५००५९ वर्ष पूर्व कम से कम होगा, वाद्टोस्लाविक जर्मना- 
दिकों का ६००९ वर्ष पूर्व । अतः भारोपीय आयों का सबका एक साथ रहना 
<००० वर्ष से ७५०० वर्ष पूर्व तक अवश्य जायगा। ऐसी स्थिति, परिस्थिति 
और श्राचीनता वाली सम्यता न असीरियन है, न सुमेरियन, न अन्य कोई 
दूसरी मानव-सभ्यता € महेंजोदड़ों हरप्पा भी नहीं ) यह स्वतः स्पष्ट है। 
खं० परशु, औ० पेछकु, सं० गौ० अं० काब आदि शब्दों का प्रचकतन ७७०५९ से 
- ३०५९ वर्ष पूर्व भारोषीय सम्यता सें हो चुका था | परशुराम का समय ४००० 
चर्ष पूर्व है, परशु के बदले दूसरा शब्द कुठार कुल्थार भी पुराना ही है। तब 
'तक उनका किसी अन्य जाति से सम्पर्क होने की कोई भी गुझ्नाइश इसलिए 
' नहीं दे कि वाल्टोस्छाविकादि दक्षिण की ओर न बढ़कर उत्तर पश्चिम की और 
. को ददिग्ज्रांत से होकर चल पड़े थे । प्रीक रोमनों ने भी जणण५९ वर्ष पूर्व उसी 
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दिग्ज्रान्तावस्था में ही निष्क्राण किया । भारत पारसीक कश्श (खद्), हात्ति 
हिचिते जातियों डे” अधिक विकसित होकर अधिकाधिक जच्छे अच्छे चुने-चुने 
स्थानों में पदापंण इस भरोसे से किया होगा कि वे उन-उन देझों में बसी 
जातियों को कुचछ कर अपने पाँव जमा लेंगे। हुआ भी ऐसा दी । उस समय 
प्रारम्भिक वेदिक ऋचायें बन भी चुकीं थी ( ५५५९ से ५०७९ वर्ष पूर्व )। 
तब उन देशों की जातियों का जो प्रभाव हो सकता था वह केवल एक ही 
दल में मिलता था | जो शब्द सब में हैं उन पर किसी बाहरी जाति का प्रभाव 
ऐतिहासिकता से सिद्ध नहीं हो सकता। अश्वमेघ घुड्सवारी घोड़े के रथ आदि 
का पूर्व पश्चिम दोनों देशों में प्रचकव करने का श्रेय कश्श या खश जाय॑ 
जाति को जाता है, न मंगोल न टक्िंश न अन्य जाति को, यद्द तो सबने स्थी- 
कार कर ही छिया है। जतः वाजसनेयिन्‌ प्रसिद्ध अश्वमेध याग्‌ का प्रभाव ही 
तु्कों मंगोलियनों से मिलना अधिक सम्भव है, चीन तो सदा भारतीय 
भावनाओं से भरपूर भरा ओर उधार खाता खोले रहा | ये सब गड़बड़ के 
विचार, समय निर्धारण के अनुचित जाग्मह के फल हैं । 
भारत का अहो भाग्य है कि उसके पास ६ हजार वर्ष पूव की सम्यता 
का पूर्ण चित्र वेदों के रूप में सुरक्षित है; उसमें क्या नहीं है यही जटिल प्रश्न 
है। क्‍या क्या है यह सरल । ग्रीकों की लिखित सभ्यता केवछ २६०० वर्ष पूर्व 
तक जा सकती है। उन्हें अपनी प्राचीन संस्क्रति, भाषा विज्ञान में हूँढने की 
आवश्यकता है। हमारे पूवंज खेतिहर और विद्वान थे, उनके गड़रिये और ग्वाले । 
ऊंषि का नाम वे नहीं जानते थे, उन्हें मेड़, बकरी, सुअर ओर कुत्तों ही की 
जानकारी है। वाल्टिक ज्षेत्र में जाकर उन्होंनेगाड़ी, कुल्हाड़ी, जुवे, पहिपु बनाना 
खेती करना सीखा, वे नसक समुद्र और मछली का नाम नहीं जानते रहे । 
वाह्नीक में मिट्टी के बतंन मिले हैं; अतः भारोपीय इस काम को जानते रहे । 
मधु को वे जानते थे, जो नाम सब भाषाओं में मिलते हैं वे ये हैं : घोड़ा, 
कुत्ता, सुअर, भेंड़िया, भालू , हंस, बगुला, गरुड़, मधुमक्खी, सपे, कीड़े, मछली 
'दूध, पहिया, जुवा, बुनना, सीना, ऊन, अंक-$ से ३०, १००; घरेलू सम्बन्ध, 
मित्रों के सम्बन्ध, वेवाहिक सम्बन्ध, सोना चाँदी आदि के गहने, छोड़े आदि 
के औजञार, गाय, घोड़े का पालतू बनना ( परशु के लिए असीरियन 'पिलेक्कु” 


मत गलत है, यह कहा जा चुका है ) देनिक व्यवहार के अनेकों सुख्य धातु- , 


“रूप, कारक रूप आदि आदि । जतः भारोपीय जनतः को उत्तर-पाषाण युगीय 
माना जाता है । | 

अब तक, इस अध्याय के 'क” भाग के आदि से शब्दों की, परिवर्तन, ख्ोत 
और, सनन्‍्तुरून सम्बन्धी जो व्याख्या दी गई है वह सब वर्ण वेचित्य ही के 


जय इाताकीक..५+. सकने सन क्षय -न्‍क जरा -रकणा-मका 
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कारण उनकी विभिन्न समस्याओं का ही समाधान समझा जाना चाहिए। 
यहाँ शब्दों में जो कोई भी जिस किसी नियम या आनियञ से परिवतंत 
दिखलाई पड़े हैं उम परिवर्तनों का मूछ आधार वर्णवैचित््य ही है? वर्ण- 
वेचित्य अक्षर वेचित््य है। अक्षरदाब्द या वाक्य के अंश के ध्वनि की वह 
न्यूनतम इकाई है जो अरथसंकेत करने में असमर्थ रहती है; इस अक्षर की नाना 
रूपता भाषा का सेरुदंड होती है ( शेष अक्षर की व्याख्या में देखें )। भाषा 
का निकास या विकास क्या है, वह उस अक्षर की नाचारूपताओं में" से कभी 
किसी को अपनाती है, कभी किसी को, एक एक को अपनाती है दूसरी दूसरी, 
तीसरी तीसरी को, इस अकार उनका ग्रवाह एथक होकर सोते के नाके, नाले 
के नदी नद समुद्ध बन जाती हैं । जिसको एक अस्वीकृत करती है उसे दूसरी 
प्यार से अपनाती है, यह पूर्व अवाह में गंगायमुना का सा संगस बना देती 
है। तब दोनों अपनी अपनी नियमावलियाँ भी तिश्चित रूप की बना कर 
भाषा को वेज्ञानिकता में भी ढाछती हैं। नियमों में सन्‍्तुझलून तथा अमानु- 
रूपताओं को, शब्दरूपादि की विक्ृति की ओर तनिक भी ध्यान न देकर. 
बड़े चाव से अपनाया जाता है। इस प्रकार शुद्ध कहे जाने वाछे को अशुद्धता 
का और अशुद्ध को शुद्धता का पक्का प्रमाण-पत्र देते हुए भाषा सें रात दिन 


क्रान्तियाँ होती रहती हैं । उदाहरण में एक्क का एःक सन्तुकून का उदाहरण 
है, गरुअ--गुरुक ( भारी ) में उ का आ, वड़वा, तरुवा आदि की अमानुकृति 


से बना, पर सन्तुरून में भी अन्तर नहीं आया है । बंगला में रोसोमौलाई 
हिन्दी में रसमछाईं, कुमा० नें 'रशमले! थादि में भर और आइए में कितना 
अन्तर आ गया है, पर आप की बतकाई इन अशुद्धियों को कौन अशुद्ध कह 
सकता है । एक का शुद्ध दूसरे का अशुद्ध है और इसके विपरीत भी । वेसे 
'रसमकछाई! जो शुद्ध रूप है उसका तद्गत्‌ उच्चारण वह भाषा ( हिन्दी ) भी 
नहीं करती जिसका यह शब्द है और शुद्ध सी, हिन्दी स्वयं अशुद्धकर 
उच्चारण करे यह तीसरी अनोखी बात हुईं; क्योंकि वह 'रस्म्काइ” का सा 
उच्चारण करती है, यद्दी उच्चारण भावी भाषा की उत्पत्ति की अभी से गगट. 
रहस्यता की दुंदुभि बजा रहा है जिसे हम वेसा सुनते हुए भी अनसुनी: 
सी कर उसे 'रसमसकाई' सुना सा दिखाते हैं, लिखते तो हैं ही । यहाँ जितने 
उदाहरण दिए गये हैं उनका ध्वन्यात्मक विश्लेषण नहीं दिया जा सकता। 
एक के 'क्‌”का बदक कर उसके पूर्व के हस्व ए का दीघ केसे बन सकता है ९ 
रारुअ-के अ की उत्पत्ति गुरुक के उ से केसे हो सकती है ? यहाँ सापातत्व 
शास्त्र कू जक्लोकिक नियम कास कर रहा दे। इस अध्याय के प्रथम भाग 


'है भाकि हें (न्याव्यात, जादि छोप, अन्त छोप आदि का सम्बन्ध ध्वनितत्व 
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शास्त्र से न होकर भाषा तत्व शास्त्र से है। भाषातस्वशासत्र महामाया है; इसमें 
सब कुछ सम्भव है। भाषातत्वशास्र की गाड़ी ध्वनित्वशाख की पटरी पर ही 
चलती है, पटरी अ्षरों या वर्णवेचित्र्य का जाल ह्ठै | फिर भी कोई काम 
अनियमतः होते नहीं दीखता । «विदेशी भाषाओं के प्रभाव या सम्पर्क भी 
भाषा में काफी परिवतन छाते हैं। यूरोपीय भाषाओं में ऐसे प्रभावों और 
सम्पर्कों का ऐसा प्राचीन और नवीन जाल सा विछा है कि वहाँ की भाषाओं 
के ध्वनित्वृुशाख के अध्ययन के लिए अकेले भाषा तत्व शास्त्र की दाल नहीं 
गलती, वहाँ विदेशी प्रभावित शब्दों के उच्चारणों के इतिहास की जानकारी, 
भाषातत्वशासख्र की जानकारी से अधिक महत्व रखती है, उसके बिना सब 
गरूत ही गलत होगा ( रेजिड्यू फॉमे )। यह ऐतिहासिक साषातत्वशास्त्र 
कहा जा सक्वता है। जिससे कई घुणाक्षरन्याय से बने या अनेतिहासिक 
समानता के शब्दों में श्रम न रहे । छ० दिएस, अंग्रें० देह और ले० देन्तालीस, 
अंग्रेजी देन्तव से यह नहीं कहा जा सकता कि भारोपीय द्‌ का इनमें द्‌ 
है। यह एक बड़ी भारी अमात्सक व्युत्पत्ति हो पड़ेगी। भा० दु का जर्मा० 
मेंत है। हिन्दी के नेरे, और अंग्रेजी के निभ्र ( समीप ) की तुछना भी 
'ऐसी ही होगी । 

इस अध्याय में आदि से छेकर अब तक बराबर इडाब्दों में आने वाले 
निरन्तर परिव्तनों का परिचय दिया जा चुका है। ऐसा होता क्‍यों है इसके 
स्थानीय कारणों पर भी यत्र तत्र यथाशक्ति प्रकाश डालने का अ्रयास भी 
साथ साथ किया जा चुका है। पर शब्दों के वर्णवेचित््य से उत्पन्न परिवतंनों 
के स्थानीय कारणों की प्रष्ठभूमि में एक दूसरी महान्‌ शक्ति छिपी हुईं हब 
जिसे एक शब्द में शब्दता या वाक्यता कहते हैं। इस वाक्यता तत्व के 
बारे में स्फोट वर्णन और इस अध्याय के प्रथम भाग के आदि में विस्तार 
पूवंक लिखा जा चुका है कि जिन पद नामक छाब्दों के वर्णवेचित्य से परि- 
चतंन आते हैं उनका मुख्य कारण स्थानीय कारण ही नहीं चरन्‌ वाक्यता 
रूप संजिछ की एकरूपता में भिन्न-भिन्न झुखों, उनकी स्वीकृत शेलियों आदि 
से नानारूपता का जाना अधिक वलिष्ठ कारण है। यह वक्ता की अनुकृति 
में वृत्ति, छय, घात, अवधारण, स्वर ( उदात्तादि ) शैंछी, रागात्मकता की 
विभिन्न परिस्थितियों ( हृषशोकादि ), चेतन्यता की माज्ना, देश, काल, पात्रता 
से आने वाले नाना ससृश्टिमय विकारों का एक विशाल गहन चन सा 
जिससे एक ही आनुपूर्वी वाछे वाक्य की प्रत्येक वर्णध्वनि और वर्णध्वनि 
संघटन रूप पद तथा, वर्णब्वनिसंघटित पढ़ों से निर्मित वाक्य में नानारूपता 
की माया नगरी दृष्टिगोचर होने रगती है। अतः अन्ततोगत्वा वर्णवेचित्य, 
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प्रत्येक वर्ण की स्वतन्त्र सत्ता, या पदों में संघटित वर्णसमुदाय से सम्बन्ध 
न रखते हुए, सीधे पूरे वाक्य से सम्बन्ध रखता दे । यदि वाक्य एक तागा 
है तो वर्णवचित्र्य उसके विभिन्न रंग हैं। रंग, तागे ( वाक्य ) से भिन्न 
होते हुए भी एथक नहीं रह सकते, न एक वण्ण, दूसरे वर्ण से भिन्न है 
परिस्थिति में एक रंग दूसरे रंग का स्थान छेता है, ले सकता है, वे इस 
क्रिया में तागा रूप वाक्य के टुकड़े करके नहीं वरन्‌ रंगे एर रंग चढ़ाने 
जैसे, और भार मात्रा में संन्‍्तुलित से ही रहते हैं । हमारे यहाँ वर्ण तो ६४ 
ही माने गये हैं, पर क्या अनन्त वाक्यों में इन ६४ ध्वनि्यों की एक रूपता 
होती है ? कदापि नहीं, उष्त दृत्यादि इन्हें ६४०० क्‍या अनन्त वर्णध्वनियों 
में परिवर्तित कर देती हैं, उसी को वाक्य का वर्णवेचिध्य कहते हैं। वाक्य--- 
रूप रंगीन तागों से विषयरूप कक्ात्मक ( चित्रित ) रमणीय रेशमीपट 
प्रस्तुत किया जाता है | शोली सामान्य या व्यक्ति के वाक्‍्यों की “चितन्नान्तरता! 
की प्रस्तावना का नाम है। यह चित्रान्तरता नानारूपिणी है, वर्णवेचित्र्या- 
व्मिका, पद वेचित््यात्मिका, छय वेचिश्यात्मिका ( जेसे हिमाचल प्रदेश की 
भाषा प्रत्येक दो अक्षरों के बाद तार देती सी रूगती है ) अवधारण चेचि- 
व्यात्मिका, स्वरघात वेचित्यात्मिका वाक्य शेली ( कठृंवाच्य कमंबाच्य भाव- 
वाच्य की ) वेचित्यात्मिका, राग ( रस ) वेचित्यात्सिका, वक्रोक्ति ( अरूंकार) 
वैचिश्यात्मिका, चेतन्यवैचित्यात्मिका, देश-कारू-पान्र वेचिध्यात्सिका आदि आदि । 
सब बातें सबमें मिलना खोजना भी कठिन है, प्राधान्य से व्यपदेश किए 
जाते हैं। सबका आधार वही वाक्यरूप वर्णवत्तन्तु की चित्नान्तर (डिजाइन) 
प्रस्तुत करने की क्षमता है। किसी भी भाषा के उक्तप्रकार के सभी वर्ण- 
वेचिश्यों से प्रस्तावित नाना रूपसयी चित्रान्तरत्ताओं का पूर्ण निरूपण एक 
विज्ञाल ग्रन्थ लिखने की अपेक्षा रखता है। इस अन्थ का मुख्य उद्देश्य 
भाषातत्वशास्रीय अतिभादर्शन की व्याख्या करना है। प्रतिभादर्शन है 
महामाया, जिसका कहीं अन्त नहीं, 'जितनी दवा की उतना ही मज्ज बढ़ता 
गया” की कवि की उक्ति साकारता सी पाती हुई, इस अन्ध को जितना सूत्र- 
रूप देते का प्रयास किया जा रहा है उतना ही भाष्याकार बृहत्रुप छेते जा 
रहा है। अतः अत्यावश्यक विवेचनों द्वारा सभी सम्बन्धित तत्वों का इस 
प्रकरण में संच्षेप में निरूपण देने की चेष्टा की जा रही है । 
वर्णवेचित्र्य वर्णन प्रातिशाख्यकारों का सर्वप्रथम लक्ष रहा है। भ्रत्येक 
वर्णध्वनि का आदि मध्य अन्त में, विभिन्न व्यक्षनों के संसर्ग में, व्यक्षन 
संयोगों में, विभिन्न प्रकार की सन्धियों में, उत्त वृत्ति लयादि भेदों में एक 
स्प्रिणी होना स्वभावतः सम्भव नहीं हो सकता । अतः इन विचिन्रताओं 
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के साक्षात्‌ प्रदर्शन के किए उक्त सभी प्रकार की परीक्षाओं का करना नितानन्‍्त 
आवश्यक हो जाता है। प्रातिशारूयों के ( विशेषकर ऋकप्रातिशाख्॑य और 
तत्तिरीयप्रातिशारुथ के ) पदचिह्रों पर पग रखते हुए और उन्हीं के निर्दिष्ट 
उदाहरणों की घुनराबृत्ति करके, पतञ्लकि जी ने यकॉरादिकों के अर्थ आदि 
स्थिति की परीक्षा के लिए “यूप कूप सूप! आदि उदाहरण पाणिनिजी के 
सूत्र १. १. २ की व्याख्या के अवसर पर दिये हैं, यद्यपि प्रातिशाख्यों ने कुछ 
और ही अस्ताव रखा था, वे इन उदाहरणों से उकार की ध्चनि की य क स 
के साथ संघटन से परीक्षा करना चाहते थे कि इनके योग से वह उ? एकंसा 
रहता है या विभिन्न सा प्रयत्नादि लेता है और विभिन्न सा प्रतीत भी होता 
है या नहीं? कहां ध्वन्यात्मक परीक्षा चछ रही थी, पवथश्नलि जी व्यक्षन 
ध्वनियों से भर्थान्तर प्रस्वाव को चर्चा में चले गये, मारे घटना फूटे आँख 
खर इस प्रकार की परीक्षा भी वणवेच्छिष्य की अर्थान्तरन्यासीय व्याख्या तो 
दे सकती है, पर साज्ञात्‌ वर्णवचित्य के क्षेत्र ( ध्वनितत्वशासत्र ) से बहुत 
दूर भटक जाती है। कहने का तात्पयं यह है कि आज भी पाश्चात्य छोग 
अपनी या दूसरों की भाषाओं की जो इस अक्ार की ध्वन्यात्मक व्याख्या 
दे रहे हैं वह हमारे प्रातिशाख्यों की ही प्रतिलिपि उतारकर दे रहे हैं, इसमें 
उनकी अपनी कोई नई सूझ या मौछिकता नहीं है यह द्वितीय भाग के अन्त 
में भी संसक्षत शब्दों की ध्वन्यात्मक व्याख्या ( प्रातिशार्यों के आधार पर » 
करने के अवसर पर सोद्धरण बतकाया भी जा चुका है। 

अब उच्त स्थिति की स्पष्टता ओर परीक्षा के लिए कुछ पुराने उदाहरण के ॥ 
अभ्यन्तर का भीतर, भितेर, भतर; अहंकार का हंगार; अरिष्ट का रीठा ओर 
संस्क्ृत में ही 'रिष्ट' का, और अस्मे अहम्मि का 'हम' आदि का “आदि का अ! 
क्यों गायब हो गया ? इसी प्रकार, उलछूखल का 'डखव' ओखली? ओर उत्सृष्ट 
का छूटा छुटेंडूं छूटना का भादि का उ तथा बुझ्ुक्षा के 'भूख” एकादश के इृग्यार 
ग्यार ग्यारह का आदि का थघु ओर ए कहाँ चले गये, क्‍यों छुछ हुए ? इन 
उदाहरणों को आदि छोप' की व्याख्या में भी उद्धुत किया जा चुका हे जहाँ 
यह बतकाया गया था कि संस्क्ृत में शब्दों के आदि स्वर उद्ात्त थे प्राकृत में 
डनकी उदात्तता हट कर जागे सरक गई और तब उनके उच्चारण में ऐसी 
दबंछता बढ़ती गई कि एक दिन वे झड़े झड़ाये सामने आ गये । इसका यह 
तात्पय हआ कि अभ्यन्तर के अभिन्‍्तर अभींतर होने के समय में उनके आदि. 
के “अ! का उच्चारण तथा त और र के “भकारों का उच्चारण एक-सा नहीं था । 
यह अकार ( आदि का ) उत्तरोत्तर काल में धीरे धीरे अधिकाधिक अधोषता 
या श्वासता के उच्चारण की ओर झुक रहा था; वह भी क्रमशः मात्रा सें भी 





और २० को: जन जाके 


। 
[ 
| 
| 
| 
| 
। 
| पु 
६3 | 
॒ 
| 
। 
| 








७२० प्रतिभादर्शन 


घटता जा रहा था जिसका रूगभग ४०० वर्षों में यह परिणाम हुआ कि वह 
संज्षितता को स्वीकार करती हुई घोषवान्‌ अकार की बनने वाली हढ्की 
घोषता, अधोषता श्वासता के क्रम से विनष्टता को प्राप्त हुई । सी प्रकार ,उत्त 
भीतर के अन्तिम 'अ! की भी दशा हुईं तब 'क्षायन्तौ कटितौ! के मखौक का 
अर्थ छागू होकर भीतर! भतर मितेर्‌ हलून्त रूप प्रस्तुत हुए, इसी ढंग से 
उक्त उदाहरणों के उ, छु, ए की भी गति हुई। अब परिस्थिति स्पष्ट है कि 
उक्त अ उऊ बु ए आदि का उक्त शब्दों के आदि स्थान में उन्हीं के मध्य या 
अन्त में आने बाले अ उ ए से अवश्य भिन्न होता जा रहा था । एक ही दाब्द 
में एक ही स्वर के दो या तीन प्रकार के उच्चारण थे । 'आभ्यन्तर” में तीन 'अ? 
थे, प्रत्येक का प्रथक्‌ पथक उच्चारण था, आदि और अन्त के “अ? की घोषता 
अधघोषता श्वासता की मात्राओं में वेज्ञानिक या भौतिकतुला सन्धानीय प्रशस्त 
भेद था। यह अन्तर पीढ़ी अतिपीढ़ी बदुलता रहा, प्राकृत युग में अन्तिम भअ 
कमजोर सा रहा पर विद्यमान, नवीन भाषाओं वह भी घिस गया । यह हे 
हमारे वर्णवेचित्य का साकार चमत्कार। एक ही हाब्द में एक ही रूप से 
संकेतित होने वाी ध्वनि का विभिन्न स्वरूप से उच्चारित और श्रयुक्त होना 
ही वणवेचित्य है। आज कल झ्रामीण हिन्दी तथा कुमा० में अनाज ( अनां ) 
का नाज ( कुमा० ना/ज ) हो गया है और हिन्दी वाले छिखने और बोलने 
का प्रयत्न तो पूरे 'अनाज' शब्द का सा कर रहे हैं पर उच्चारण में वह पदादि 
का “अ' इतना अधोष या श्वासीय होते जा रहा दे कि कुछ दिनों में हिन्दी 
बोलने वाले आमीण ( वतमान ) रूप को अपना छेंगे। उसके कुछ दिलों 
पश्चात्‌ लिखने में भी स्वीकृति मिल्क जावेगी । तब तक ग्रामीण चंतंमान 'नाज' 
का क्‍या स्वरूप अस्तुत कर बेठे होंगे यह उनकी वतंमान उच्चारण शेली की 
वेज्ञानिक परीक्षा से सिद्ध हो सके या न, कहा नहीं जा सकता। पर भाषा 
निश्चित नियमों को ही अपनाकर आगे बढ़ती जाती है । वे नियम प्रत्येक 
भाषा के क्षेत्र के अपने-अपने अछग-अछग होते हैं, होते सब हैं भाषातत्वशास्त् 
था ध्वनि तत्व शास्त्र के नियम, पर इसका कोई ठिकाना नहीं कि एक ही शब्द 
के परिवर्तन में सभी क्षेत्रीय भाषायं एक ही नियम को छागू करें | ऐसा हो तो 
भाषाओं और विभाषाओं में अन्तर ही न आावें। अतः परिवतंन हो जाने के 
पूव किसी स्वरूप की घोषणा की ही नहीं जा सकती कि किसका भविष्य क्रेसा 
होगा । हाँ 'भनाज' को छोग (“ नाज? सा बोलने रूग गये हैं । 

वर्णवेचित्य के सम्बन्ध में दो सुख्य तत्वों का अधिक प्रभाव पढ़ता है 
९३४) विराम (२) श्वाससंचार । श्रत्येक वर्ण की स्पष्ट श्रुति तथा स्पष्ट 
इलबरंग का सुरुय कारण “एक धर्ण के जन्त और दूसरे के आदि में इतना 
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विसम आवश्यक है कि एक दूसरे में दूध पानी की तरह घुल न जावे पर 'सूत्रे 
मणि गणा इव” से होकर वाक्य रूप तन्तु में 'मयि स्व मिद प्रोत! से श्ोभाय- 
मान रहें । वाक्य भाछा है, शब्द फूछ है, वर्ण फूलों की विभिन्न आकार प्रकार 
की कोमरतम पंखुड़ियाँ हैं, वे सक एक दूसरे से इस प्रकार नथे से हैं कि नथे 
से होते हुए भी एक दूसरे से सब प्रथक्‌ प्थक्‌ ही स्थित रहते हैं, इतने समीप 
सटे रहते हैं कि एक जान सी प्रतीत होती है। जबतक वर्ण पार्थक्य नहीं तब 
तक शाब्दुबोध नितानन्‍्त दुरूभ ही होता है । अब यदि हम फूछ रूप शाब्दु हे 
'पंखुड़ियाँ रूप वर्णों के मध्यान्तरालीय स्थानरूप विराम को घटा बढ़ा दें तो 
सारे पुष्परूप शाब्द के आहार में इतना अन्तर आ जायेगा कि यह कहना 
और मानना कठिन हो जावेगा कि यह वही फूछ रूप छाब्द है, हम उसे 
उसका रूपान्तर कहने को बाध्य हो जावेंगे । वर्णों के मध्यान्तराल के विराम 
की सीसा स्वेयाकरणीय स्थिति माध्यमिक भाषा में निर्धारित रहते हुए भी 
अधिकांश उसका परिपाऊन नहीं कर सकते | अतः यह विराम की अने- 
कान्तिक दुष्यवस्था, सर्वतन्त्रस्वातन्थ्यसत्तास्मकीय विभिन्नता शब्दों और इसी 


अकार वाक्यों में भी रूपान्तरता की श्रस्ताविका बनती चछी जाती है, नित 
जया रूप धारण करके बाहर निकलती रहती दे । विराम में घटी बढ़ी होने से 


वर्णों की मात्रा भार घात अवधारण आदि पुरानी व्यचस्थायें आपस में खीचा- 
तानी सी करते हैं; जो जीता उसकी मेंस या उसका प्रभुत्व, अन्य उसके 
आमसरे में छटके से दिखलाई पड़ने रूगते हैं। अनाज के नाज बनने में “अ! के 
उच्चारण के दो विरामीय रेखाओं का ज्षेत्रफल उत्तरोत्तर घटते घटते छुप ही हो 
गया। भन्नाग्य के थ का ज बनने में भी यह विरामीय प्रतिबन्ध कम महत्व न 
रखे है, दर का द्‌ य शथक करण, य्‌ का ज करण, तब दू का जू करण, तद॒नन्तर 
जय करण द्वारा यह ज्‌ में शेष रहा है, प्रत्येक स्थान में विराम की घटती बढ़ती 
आगे पीछे प्रभाव डालती स्वयं प्रतिभासित हो रही है। विराम में घटती बढ़ती 
न हो तो इन प्रक्रियाओं की क्रीडाभूमि ही उत्पन्न न हो, ये खेल केसे करें. । 
फलतः विराम, वर्णों या वर्ण चेचित्य की दिव्य क्रीढ़ा स्थली सी है। विराम का 
कुछ विवेचन स्फोटवाद के सम्बन्ध में शाब्द बोधप्रकरण में भी दिया गया 
है। पुरानी भाषा कागजी फूलों की माला के समान है तो जीवित भाषा नूतन 
पुष्पों की नवीन हार सदश ससुगन्ध । 

श्वास संचार ही मानव जीवन साक्षात्साक्षी है। वाणी के उल्लास विंछास 
में सी श्वाससंचार सर्वप्रथम तत्व है। ध्वनियाँ श्वास संचार की ही विभिन्न 
विक्वृतियाँ हैं । इन विकृतियों का आधार श्ार्सों का संचालित संगठित वेग एक 
ओर से दूसरी ओर से बाह्य और आशभ्यन्तर प्रयत्नों की क्रमिक, संश्लिष्ट और 
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सम्बद्ध संबृत्तता, विवृत्तता, इृष्ट द्विवृत्तता, विवृत्तततरता, इषत्स्पृष्टता, घृष्टस्पृ- 
ष्टवता और स्घृष्टता हैं जिनसे श्वास संचार तत्तदनुकुल ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण 
करने में समर्थ होता है। श्वास संचार भी दो प्रकार का होदी। है; जाभ्यन्तर था 
कोष्ठीय, और बाह्य श्वास संचार या बाहर से भीतर की ओर खींचने वाला 


श्वास जेसे झुस्मा लेने पुचकारने, धीड़ों या बछों को सहलाने में चख-चख की 
ध्वनि का निर्माण किया जाता है। इस श्वास संचार को 'चुस्यः नाम दिया जा 


चुका है। जब हम किसी बाह्य था शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह श्वास 
संचार संख्या के विरामों में स्वयं विभक्त सा होकर उच्चरित होते "प्रतीत ही 
नहीं होता बरन्‌ होता ही है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य या शब्द श्राससंचारीय 
संख्या में सदा स्वयं बटा रहता है। इस श्वाससंचारीय प्रत्येक भाग का नाम 
पद कद्दा जाता है ।*शब्द एक पद का, दो का, तीन का और कहीं अधिक का 
भी हो सकता है। ऐसे ही वाक्य भी एक पद का दो का या अधिकों का होता 
ही है । अतः शब्द और वाक्य श्वास वेगों पर निर्भर रहते हैं । प्रातिशास्यकारों 
ने इस पद को “अक्षर! नाम से पुकार कर इसकी व्याख्या दी है जिसका 
विवेचन द्वितीय भाग के स्वर व्याख्या के अन्त में दिया जा चुका है। इस 
भन्थ में अक्षर शब्द फोनीम के लिए प्रयुक्त किया गया है । अतः यहाँ इसे पद 
नाम से ही कहेंगे । वर्तमान ध्वनितत्व वेत्ताओं में से इस “अक्षर! या पद का 
शान सबसे पहिले आर० स्री० स्टेटसन और द्देनरी स्वीट ने किया। उन्होंने 
यह अनुभव किया कि प्रत्येक पद प्रत्येक श्वास वेग से उच्चरित होता है। अतः 
शब्द वाक्य के उच्चारण में जितने श्वास ( + प्रश्चास ) लगते हैं उसमें उतने 
ही पद भी होते हैं। पदों की आत्मा स्वर हैं, अन्तःस्थ यदि अन्त में आते हैं 
तो वे भी स्वरानुरूप स्वरूप लेकर पद की भात्मा बन जाते है। व्यक्षन और 
अलुस्वार ॒पूर्ववर्ती पर स्वर के परवर्ती, पूर्व स्वर के अज्ञ होते हैं, ये बातें भी 
पहिले ही ( वहीं ) बतलाई जा चुकी हैं। इनके पाँच प्रकार के रूघु गुरू 
स्वरूपों और हस्व दीघ॑ रूपों की वैज्ञानिक व्याख्या वहीं दे दी जा चुकी है । 
अधिकांश पाश्चात्यों और हमारे नाना शाखतरकारों ने स्फोट के रहस्थ को भी 
भाँति न समझ कर, वर्णपद शब्द स्फोट मानकर, पद को भी अर्थ प्रत्यायक 
मानने की जो हिसारूयीय महा भूछ की है उसका पूरा निराकरण अर्थ बोध, 
शाब्दबोध आदि प्रकरण में विस्तार पूर्वक किया जा चुका है। जिस प्रकार वाक्य 
अखण्ड है उसी प्रकार उससे संकेतित अर्थ भी अखण्ड है। जब अर्थ अखण्ड है 
तो उसकी अनुभूति वर्णपद शब्दों के खण्डों से कैसे होगी यह तो महान्‌ अनर्थ- 
कारी प्रस्ताव है रास आया! का अर्थ ' नामक 'आम! आया! भी होने छंगेगा । 
॥ ३. दसारी सब्र क्रियायें विना क्रम लिए अजुभूत नहीं होती, अतः वाक्य की 
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क्रमिक ध्वनि से जब स्फोट का स्फोटण होता है तो उसमें अर्थयुगपद्‌ एकद्म 
भतिबिस्बित हो जाता है, पर हमें वह क्रमिक अनुभूति से प्रतीति कराता है, 
यह क्रमिकता: अर्थ की खण्डता को नहीं, वरन्‌ उसकी अखण्डता को ही क्रमशः 
दिखलाती है, यहाँ वर्णपद्‌ शब्द्रों को समझने की फुरसत और उनके एक-एक 
के स्फोट अलग-अछग हैं कहाँ ? जिनमें अर्थ भी तो कहाँ प्रतिबिम्बित होवे । 
अतः इन सब छोगों की तकनायें सचझ्भुच में अवैज्ञानिकता के साथ-साथ कुछ- 
कुछ क्या, बहुत कुछ या सब कुछ छिछुलेपन की पारदुशिणी प्रतिसूर्तियाँ हैं। 
वाक्य ही अर्थ संकेतन की पूर्णतम और न्यूनतस दोनों इकाई है। जब हम 
किसी वाक्य के किसी वर्णपद्शब्द की प्रथक व्याख्या में झुटते हैं तो वहाँ पर 
हस वाक्य रूप वृक्ष के तले से एक नवीन शाखा सी भ्रस्फुटित करते हैं । एक 
परिच्छेद या ग्रन्थ इस प्रकार मुख्य भाव वाके वाक्य रूप वृक्ष के तने पर 
प्रस्फुटित नाना रूपिणी शाखा प्रशाखाओं का लताप्रतानों अधित जटिक या 
महामायावी महाविद्या का भण्डार होता है। ज्ञान सदा वाक्य ही से होता है, 
वाक्य चाहे एक वर्णीय हो, एकाक्षरीय हो या एक दाब्दीय या नाना दशब्दीय, 
इसे कोई मना नहीं कर सकता । 

किसी भी भाषा की उचित व्याख्या के लिए उसके ( अक्षरीय ) पदों 
की इस प्रकार की परीक्षा करना आवश्यक होता है कि उसके पर्दों में 
स्वर और व्यञ्षनों का किस प्रकार का संयोग मिछता है। इस ग्रन्थ की 
आाधारीकृत साषा कुमाउनी में निम्नलिखित प्रकार के स्वर व्यक्षन संयोगों 
से ( अक्षरीय ) पदों का निर्माण पाया जाता है। स्व-स्वर, व्य-व्यंजन । 

( १ ) स्व. ( २ ) स्व.स्थ. ( ३ ) स्वस्वव्य (४ ) स्वव्य (५) स्व व्य 
स्व(६)वच्य (७ )व्य स्व (८ ) व्य स्व स्व ( ९ ) व्य स्व रुव व्य (१०) 
व्य स्व व्य ( ११ ) व्य स्व व्य व्य ( १२ ) स्व व्य त्य ( १३ ) व्य व्य स्व 
(१४) ब्य ब्य स्व व्य (१७) व्य व्य स्व व्य व्य (१६) व्य स्व व्य स्व ( ६७ » 
स्व व्य स्व व्य (१८ ) व्य स्व व्य स्वव्य (३१९) व्य व्य स्वव्य स्व 
उदाहरण--( अंकों के क्रम से समझते जावें )>--( १) अ ( भौ” हस्व सा 
उच्चारण ) ( आओ और आश्चर्य प्रगट करना ) आँ, हूँ ( सानुनाषिक ) ( हाँ! 
अर्थ में ) आ- ( उदात्त ) ( आइए ) आ ( सानुनासिक ) ( उछाहना 
जताते में ) ई ( सम्बोधन ); उ ( वह )। (२) अँहँ ( सुख बन्द कर 
उच्चरित नासिका, अर्थ 'ना? आ-उ ( आइये, आदर में ), आ-इ ( जाये ) और 
आश्रय सूचक उदात्त में )। ( ३ ) अउक ( ऊँचा, ऊँचे से अस्पृश्य रूप से ), 


ओडग्‌ ( सागफछ की डाछी का उपहार, और ऐसे उपहार का त्योहार सिंहे | 


सूर्य संक्रान्ति के दिन )। (४ ) आँख ( आँख ), जाःज, ओःश्स; जेछ 
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€ भभी इस समय ), इज ( माता सम्बोधन में ''इजा: )। (५ ) णरेः 
( 'अ! छघृतर-खेद्‌ प्रकाशन ) और आश्चर्य चोतक ) आँशु,( आँसू ) अदा 
आहा आःहा; ( वाह कितना अच्छा है ); आएहो ( त्स्त हर्का बक्का हो रोना 
धोना ) ( धोनानधुनना )। ( ६ ) है ( सुछ बन्द्‌ कर नासिका स्वर सें ह 
का उच्चारण ), हस्व में 'हाँ', उदात्त में आश्रय” दी ( गम्भीर ) गुरु में 
अच्छा ऐसी बात है!; सः ( सचेत करने सें ) वास्तव सें, यह सकारीय अ 
ध्वज्नि की दीधता है, इसीप्रकार इकारीय स्‌ ध्वनि भी की जाती है इकारीय 
स ध्वनि बच्चों को पेशाब कराने में प्रायः प्रयुक्त होती है, उकारीय अकारीय के 
समान अर्थ में, इकारीय का भी इस अर्थ में संकेत करते हैं जब कि वह हृस्व 
हीहो। (७)त-( व्‌ )मि- ( मैं) तु ( वह ) मैं: (मां) मैं ( भाई )। 
( होइ हाँ (हाँ); खा-इ ( छोटी तकेया ) नेइ ( निगरकूना, मथने की 
डोरी ), ( ९ ) हठक ( हल्का ) बाइग (पौढा) खठक्‌ ( सरपट निकछना ); 
(१० ) बाण ( स्राग, बाँटो ) भाण ( बतन ) भाग्त, खा-ष्छू ( खड्ड ); 
( ११ ) बंत (बत) नौःत (नवरान्न ) करत ( खाक का टुकड़ा ) चर्च (चर्चा); 
(१२ ) भर्त (रात सें पेशाब आदि जाने में डर में साथ ) डेंडत ( रात 
जगने का खुमार ); ( १३ ) खझुयो ( खेप ), दो ( वर्षा ); ग्यो ( गया ); स्यो 
( सेव 9 न्‍यो ( न्याय ); (१४) भ्याःश ( नासमझ ); म्यश्‌ ( मेल से काम 
करना ); चश ( देश ); कश ( केले आदि की एक रूम्बी वाली फली ); क्याड़ 
( पतली टहनी की सूखी छकड़ी ) ल्वाःर ( छोहार ); ( १५ ) म्वष्ट (व 
मोटा ); च्यःष्ट ( चिह्ृ ») बीते समय की गतिविधियाँ जो कुण्डली के विचार 
से ठीक बंठगे )। ख्या'हु ( खटक की जोर की ध्वनि ); च्याह्ट ( तत्काछ ) 
(१६०) चेलि ( वेटी ) खाँ-शि ( खांसी );  भुढि ( छोटा भाई ); दिदि' 
( बड़ी बहिन ); हाँ: हाँ: ( मना करना ); ( १७ ) अकर्‌ ( महँगा ); उखब 
( ओखली ); अधिन (आगे पहिले अगले ) (१५८ ) नकट ( नकठा 3). 
दगड़ (साथ ); बाकर (बकरी ) (१९ ) ब्वाररि (बहू ) काशड़ि 
( दी हुईं वस्तु को देने वाले के पास पटक कर छोड़ नाराज हो चले जाने 
का कम ); त्याडड़ि ( तेवाड़ी त्रिपाठी )। 

जिन हाब्दों में एक से अधिक पद हैं उनमें भी उच्त प्रकार के ही स्व॒र- 
व्यक्षन संयोगों की संसृष्टि है, जेसे--व्य स्व व्य|स्व वदय--निमरुँदु ( बहुत 
अनेकों ); व्य रव व्य|स्व स्व स्व--करेःइओं (कराया हुआ), नव*इओं (नहलाया 
हुआ ); खब-इजों ( खिलाया हुआ। ) | अन्तिम तीन स्वर्रों का साथ मिलना 
कुंमाउनी की अपनी विश्विष्टता हैं । फुले पद, एकपदीय शब्दों में एकाध ही 
/झेइओं? !( आया हुआ )] च्य स्व व्यत्य स्व व्य स्व 
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बड-तरिओं ( सूखकर टेढ़ी हुईं ऊकड़ी )। व्य स्व व्य स्व व्य स्व--खिचेःन 
(चिढ़ाने के लिए,बिगाड़ी सुखाकृति दिखाना )। क्रिया के रूप कभी-कभी तीन 
पदों से निर्मित होते हैं । व्य स्वव्यि स्वव्य स्वव्य--कूँडौ छिअ (कद्द रहा था) । 
व्य स्वब्य स्व|व्य स्व स्व--खांडी:छिआ ० (ख रहे थे क्या ?) । स्व|व्य स्वब्यि 
सत्र स्‍्व--ऊँडो छिया ९? (आ रहे थे क्या) | आदि । जो उदाहरण यहां पर दिये ० 
* « गये हैं वे स्वर सन्धियों या स्वरसंसगंता को रक्षा के भी उदाहरण हैं; अधिक 
स्पष्टता- के लिए कुछ उदाहरण छीलिए--व्य स्व/स्व स्व[स्वस्व--कउआहओं 
( कवाइयों पूरक व य के योग से ), चउआइओं (नवायों) कहकाया नह॒लाया शं 
हुआ । ऐसे उदाहरण सभी क्रियाओं के मिल जाते हैं। वेदों में तितड, पएति, 
ग्रउगं रूप मिलते हैं; प्राकृतों में ऐसे रूपों की भरमार हो गई थी, काछान्तर में 
स्व॒रात्तरराल में य्‌ व्‌ पूरक जोड़े गये , वे भी कुछ दिनों में इ उ में परिणत 
हो गये; फिर तीसरी बार स्वरसंसर्गंता उपस्थित हुईं। अपअंश या नचीन भाषाओं 
आदिम काछ में तीसरी बार की स्वर संसर्गता पुनः गुण वृद्धि रूपों तथा नवीन 
स्वरों जे जे औ की सृष्टि करने में सफल हुई जेसे श्राता, माता, भाय्या भाया, 
भाय, भाई, में, वचन, बअन, वयन, वहन, बेन आदि में । बिलकुल अर्वाचीन 
नवीन भाषाओं में पुनः स्वस्संसर्गता की घुआधार की सृष्टि हो रही है। अब 
| धीरे-धीरे उनके अन्तराल सें वही पुरानी प्रथा ( यू व्‌ प्रकों को भरने की » 
। स्वयं अपने आप स्थान पाने रूग रही है । 
| 


( १६ ) पदों ओर झब्दों में स्वर ओर घात क्‍ 

वर्ण वेचित्य के सच्चे निर्णायक और सच्ची अनुभूति कारक तत्व मुख्यतः ' 8 

दो हैं, स्वर और घात । स्वर दो प्रकार का होता है ( $ )(क » वाक्य में । 
| प्रयुक्त विभिन्न ग्रकार की ध्वनियाँ, ऊँची ध्वनि, मध्यम ध्वनि, साधारण ध्वनि, हैः 
श्वासीय ध्वनि; ( ख ) कठोर ध्वनि, कोमछ ध्वनि, मीठी ध्वनि, कड़ची ध्वनि, |! 
औदासीन्य की ध्वनि, हाय भरी ध्वनि, दया भरी ध्वनि, निष्ठुर ध्वनि, घृणा रा 
ध्वनि आदि। (२) इन ध्वनियाँ में भी उतार चढ़ाव होता है, उत्तार चढ़ाव 
किसी अछर से होता है; इस ध्वनि के इस उतार चढ़ाव के अक्तरों का बोध 
ही प्रायः स्वर बोध साना जाता है, पर यह बोध प्रथम पक्ष के ज्ञान के विना 
सबके लिए अबोध बना रहता है, भाषा या वाक्य के बोध के लिए उक्त दोनों हे 
यथा तीनों कोटियों के ज्ञान की बराबर आवश्यकता है। उक्त ध्वर्नियों में गतियों हैः 
व का भी तकाजा रहता है, प्रत्येक प्रकार की ध्वनि एक विशेष प्रकार की गति है 
की भी अपेक्षा अनिवाय रूप से रखती है। अतः स्वर ज्ञान एक बड़ी जटिल 

समस्या है । इसका शास्त्रीय विवेचन तो वेद्क स्वर वर्णनावसर पर दे दिया 
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जा चुका है, यहाँ पर वर्तमान भाषाओं में उसके प्रयोग की व्याख्या की 
जावेगी । हे 

घात--पहिले घात पर विचार कर छें और यह जान लें कि स्वर ओर 
श्ात में क्‍या अन्तर है ? स्वर को उर्ददेन्दु के तारों की झंकारों की संख्याओं 
से नापा था मापा जाता है । ये झंकार नाना गेय ध्वनियों को जिनको “ऊँची 
आदि, कठोर आदि! नार्मों से ऊपर बतछाया गया है, जन्म देते हैं । इनमें 
उत्थान पतन होता है। एक ही शब्द या वाक्य इन ध्वनि सेदों या उतार चढ़ावों 
से भिन्न-भिन्न अ्थों का संकेतक बन जाता दै। उदाहरण जागे दिए हैं। घात 
में ध्वनि में गाढ़ता तीघ्रता या ध्वन्याधिक्य रद्दता है, इसमें झंकारों की अवाही 
अव्यवृत्तों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है । इसके निर्माण में उदर ( फेफड़े ), 
प्राणवायु, कण्ठ नली, अर्धन्दु और ध्वनिकोष्ठ आदि बाह्य प्रयक्लीय मर्सों तथा 
आश्यन्तर प्रयत्लीय कण्ठादि स्थानों के मर्मों में या स्रायुओं में अधिक वेग ओर 
शक्ति का दबाव या प्रभाव डाछना या छगाना पढ़ता है। जेसे श्वास को 
अधिक वेग शक्ति से निकाछना, थड़ेंन्दु के द्वार के तारों को अधिक ध्वनि के 
लिए अधिक कठोर कर चिपका कर, सटाकर रखने का यत्र करना, मौखिक 
कण्ठ, तार, निह्मा, ओष्ट, दन्तवस्स्यें आदि के स्नायुओं को अधिक तीज्न वेग से 
अयोग में छाना जिनसे ध्वनि में स्वयं वेग सा गाढत्व सा गाम्भीयंमय विस्तार 
सा और तीत्रत्व सा अपने आप उपस्थित होकर वर्ण में अन्य वर्णों से वैचित्य 
की मुहर स्वयं रूग जावे । स्वर सामद्दिक या वाक्यमय शरीरी होकर चढ़ाव 
उतार के वर्णों को उदात्त स्वरित अनुदात के नाम देता है, तो घात वाक्य में 
स्थित उन शब्दों के वर्णों में ध्वन्याधिक्य का सूचक होता दे जिनको वक्ता 
भप्रमुखता देना चाहता है। स्वर से शब्द या वाक्य की एक ही आलजुपूवी 
भिन्नार्थ संकेतकारक होती है, पर घात में यह बात नहीं हो सकती, घात वाला 
शब्द प्रमुखता मात्र देता दै अर्थान्तर (संकेत कारिता की शक्ति इसमें नहीं 
होती । उदाहरण--पहिछे 'घात” के"उदाहरण देखिए । 

कुमाउनी और हिन्दी दोनों में घात तीन प्रकार का मिलता है (१) प्राथ- 
मिक ( अल्युच्च ) (२) माध्यमिक ( उच्च ) (३) साधारण ( घीसा ) | प्रथम 
गम्भीर अवधारण में, विरोध और वेपरीत्य प्रदर्शन में; द्वितीय प्रायः प्रस्येक 
,शब्द्‌ के एक पद में; तृतीय प्रायः सुहावरों कहावतों के वाक्याज्ों या लम्बे 
आब्दों या समस्त ( समास वाले ), शब्दों के अन्तिम भाग के आरम्भ में 
भमिछता है । यही शैली अंग्रेजी और अन्य जर्मानिक भाषाओं में भी प्रचलित 


५" कद ।. प्राथमिक का चिंह शब्द के पहिले [॥ ] माध्यमिक का [। ] 
। /शनो उपर चॉकि के पास तथा तृतीय का [। ] शब्द के पहिले पाँव के पास 
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छूगाया जायेगा। कु०-[ यो" मे रि। कलम छू/ | अन्तिम सात्रा / 5 
( अनड सम ) | ह_िनदी [ यह "प्रेरी । 'कलूम दे ] यदि इस वाक्य में मे-रि 
और कलम! के स्थान बदुक भी दिए जायें तो भी घात'में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा । कु० [ ,यौ-  मीछ जे: कि 'करौ, ?* थौ  तेःकि करतूत छ/ ] हिन्दी 
[ थे- (यह) 'मैंग्ने धोदी कियाः ये* (यह) उस्‌ की कर जब है: 
कु० [मि पाँड़ि 'छौ डे जाँडड़े-यु ]-हिन्दी [ में पाःनीः हे-ने- जाः रहाः हूँ ] 
यहाँ क० और हिन्दी में छोड ( लेने ) और 'जा' के घातों सें अन्तर आा गया 
है। एक में 'लेने! को अधिक प्रममुखता मिली है दूसरे में 'जा” को; अयोग की 
बात है। कु० [ हिटौ- ? नहेजाननु 'धर ]-हिन्दी [ चलो ! 'घर चले चलें ] 
(दोनों समान हैं)। क० [ आल मैं:सो ! भर 'में;सिलू काम्र रिओ ]-८हिन्दी 
[ 'भद्र्‌ .छोप्गोः! भल 'मंसी से- कास को० ] । कु० [ तसि 'कि बढ़तरि 
रोश्छा' १] हिन्दी [ इस प्रकार क्यों टेढ़े (बने हो १]। छु० [ त्यर बड- 
तरि पन्‌ निकालि थोःलू ]7 हिन्दी [ तेरा 'देढ़ा पन्‌ निकाछ दूँगा: | इत्यादि। 

घात का प्रभाव--धात के दो प्रकार क स्पष्ट प्रभाव देखने में आते हैं 
( $ ) जिन शब्दों या पदों में घात नहीं होता ऐसे निर्धात पदों के स्वर और 
ब्यक्नन दोनों का उच्चारण बड़ा शिथिल पढ़ जाता है, वे प्रायः हस्व या लघु 
से होते हैं, उच्चारण स्थानों और प्रयत्नों में इतनी अधिक शिथिकता बरती 
ज्ञाती है कि वे अश्रव्य या अघोष या अस्फुट से लगते हैं, स्वरों के उच्चारण में 
बिह्नमा की स्थिति मध्यवर्ती सी चाममात्र संकेतजनक का काम करती है। ऐसे 
उच्चारणों की स्थिति वाक्य प्रतिवाक्य में विभिन्न भी होती है. तथा भौगोलिक 
और सामाजिक स्थितियाँ सें भी परिवतनों का परिचय देती है । (२ » एक 
ही शब्द सघात और निर्धात की स्थितियों में उच्चारण की एथक भिन्नता रखता 
है । कु० ओर हिन्दी में जहाँ पदान्‍्त में हस्व स्वर या व्यज्ञन हैं वहाँ उनमें 
चात न रहने के कारण उनका उच्चारण इतना शिथिल होता है कि वे अभ्यस्त 
आवक को ही सुनाई पड़ेंगे; औरों को नहीं; वह भी सन्दर्भ से उनका अनुगमन 
कर पाता है; नहीं तो अम्यस्त श्रावकता सी अन्धे की छकड़ी सी ही टढोछती 
फिरती रह जाती है। उदाहरण--अ नाःजः अनार में प्रथम 'अ! घात हीन 
होने से इतनी धीमी ध्वनि में उच्चरित होता है कि इसके अस्तित्व का अनजुगमन 
आगे के सन्दर्भीय “नाज नार' से ही हो पाता है, कुमा० में सचमुच में प्रथम . 
को “ना/ज' ही बोछने छूग गये हैं । इसके विपरीत अतर (चत्रया भंग पीने . 
की ) अलबुंदि में 'भ' घातीय होने से पूरा उच्चरित होता है। इसी प्रकार 
चसमार च मेलि के च के घातहीन अ का उच्चारण ,चमक चठुर के घातीय से 
से बिलकुछ शिथिल मन्दु है । कुमा० और हिन्दी ने पदानत के सभी 'अ' को 
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इसी घातहीनता से दुर्ग बना बनाकर अब खो ही दिया है राम्म्‌ ( रास » 
काःस्‌ ( काम ) आदि । इस घातद्दीनता ने वाक्यान्तगंत और शब्दान्तर्गत भी 
पूरा ग्रभाव डाल रखा है जेसे राश्मचन्द्र ( रामचन्द्र ) भग्वान्‌ ( भगवान्‌ ) 
भग्वति, ( भगवती )। देखिए अन्स के उदाहरण में घातहीनता ने दीघ ई का 
भी दस्व इ कर दिया है जो भ्ब अप्रोषता की ओर झुक रहा है; कुछ दिलों में 
लुप्त भी हो जावेगा। इ ग्यारह ( ग्यारह ) बोलने वाले इ का अधघोष सा. 
उच्चारण करते हैं । कुमा० के पदान्‍्त के प्रायः सब हस्व स्वर अधोष से, दीर्घ 
हस्व से, व्यक्षन अस्फुट से उच्चरित होते हैं, यह पिछुले परिच्छेद में दिये 
चाक्यों में शून्य” से अंकित पर्दों से पता चक जावेगा । वहाँ एक ही शब्द 
में घात अघात से और प्राथमिक, माध्यमिक, साधारण भेद्‌ से भी एक ही वर्ण 
विभिन्न उच्चारणों का प्रतीक बनता है। घात, वर्ण वेचित्य का पिता सा है | 
जिस वर्ण में घात होता है उसी से ध्वनि की तीब्रता का आरम्भ होता है, 
बीच में पड़ा तो आगे पीछे के वर्ण शिथिरू होने छगते हैं । परन्तु वही पदान्त 
हस्व स्वर जब घात युक्त होता है तो वह पूर्ण रूपेण उच्चरित होता है । यह बात 
तब स्पष्टता पाती है जब कहने वाले के वाक्य को सुनने वाका पुष्टि के लिए 
दुहराता है, वक्ता का वाक्य दै [ व्यइथ ग्यो छू / ]-[ 'कल गया है, ] श्रोता 
समर्थन में बोलता है [ व्यइथ ग्यो छ]-[ कल गया है ] यहाँ दोनों वाक्यों. 
के अन्त में पूर्ण श्रव्मता आ गई है। यहाँ तक कि अन्त के (/ 'उ! सम अ! का 
अ'सा उच्चारण भी पुनः हो गया है | हिन्दी,में हकारता पूर्ण श्रब्य हो गई है ।॥ 
यह सब घात का ही जादू है । वेदिक काछ से अब तक हमारी भाषाओं में जो; 
निरन्तर परिवतंन होते चले आ रहे हैं, होते जा रहे हैं और होते जायेंगे, उन 
सबका कारण यही घात या धात का स्थान प्ररिवर्तन मुख्यतः है, अन्य कारण: 
तो इसके सहायक से हैं । ' 


स्वर व्याख्या--प्राचीन आचार्यों की दी हुईं स्वर की व्याख्या दी जा 
चुकी है ( साग २ )। अब उसका आधुनिक उपयोग देखना शेष है । स्वरवाद्‌ 
केवल बेंदिक मन्त्रों की अपनी अकेली सम्पत्ति नहीं है। यह सभी भाषाओं 
की समान सम्पत्ति है। जाप्रानी, चीनी भाषा बेचारियाँ तो स्वर से ही शब्दार्थ 
संकेतकारिता में भेद छाती है उनमें स्वर का अन्य भाषाओं से बहुत अधिक: 
महत्व हैं। पेसे हमारा शब्द या वाक्य भण्डार इतना सीमित है कि हम विना 
स्वर सेद्‌ के अपनी नाना 'प्रकार की भावनाओं को एक ही पद्वर्णशब्दाजु पूर्वी 
से ध्यक्त करने सें बिलकुछ असमर्थ हो जाते हैं । ऐसे स्थरों में स्वर दी हमारी. 
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करत है... इ़दादरण के विए | देदो ] एक वाक्य को छे छीजिए । 
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कुमा० सें इसका रूप “दीदे” होगा । इस वाक्य का प्रयोग नाना प्रकार से 
होता है, प्रस्येक धरुयोग में 'दे देना? अर्थ के खाथ साथ कुछु अन्य रस मिश्रित 
रहता है जिससे प्रेत्येक अवस्था में इस संकेतित;अथ के स्वाद में आकाश पाताछ 
का अन्तर आ जाता है। इस अन्तर को लाने का उत्तरदायी उसका स्वर ही 
एक है। जेसे दो जने एक वस्तु को अपनाने में छीनाझपटी करते हैं, बछी पा 
जाता है, निबंछ अधिकारी है। तब तीसरा छाछ भांखों से आग बरसाते और 
वच्र सा,गिराते भड़क उठता है [ दे दो ] [ दीः दे | यह पहली बार 'स्वरित” 
में बहुत ऊँचे से बहुत नीचे गिरती सी ध्वनि में होगा, द्वितीय बार न मानने 
पर वही पुनः अनुदात्त से उदात्तता में नीचे से ऊपर उठती हुईं ध्वनि में या 
स्वर में होगा । पहिली बार के स्वर में अन्यायसूचन की तजना, दण्ड की 
गर्जना और 'ऐसा पुन न करने? की वजना भरी है। हरितीय में दण्ड सामीष्य 
की चेतावनी के साथ-साथ आज्ञोज्ंघन के अपराध से दविगुणित-त्रियुणित फल 
देने की तीवता उबल रही है। इसी वाक्य को [दी दे इजाः ! ] [ देः दो 
माँ ] कहकर बारूक माँ से रार करता है ( $ ) तो क्या इस बालक के स्वर 
ओर पूर्वोक्त स्वर एक से हो भी सकते हैं ? ( २ ) क्या बाछक के वाक्य के 
स्वर से वही अर्थ टपक रहा है, जो पूर्व उदाहरण में मिलता है ? दोनों का 
उत्तर नकारात्मक ही नहीं अपितु एक दूसरे से एकद्स प्रतिकूछ दिल्ला में 
प्रवाहित भाव और स्वर रखते हैं। इसमें भी तो स्वर तो, हठ की मात्रा के 
अनुसार, अल्पमान्रा में उतार वाला स्वरित या अनुदात्त होगा, अधिक मात्रा 
में चढ़ाव चाछा उदात्त । इसमें वात्सहय की कोमछता और सरसता के साथ- 
साथ हठ की मान्रानुरूप तनाव का परिचायक, सफलता का रंग जमाये स्वर 
हैं। यह ध्वनि निष्फ होती ही नहीं | इसी वाक्य को एक मिन्न, मित्र से या 
प्रेमी, प्रेमी से कहेगा तो स्वर का रंग अत्यन्त आकर्षणपू्ण होकर सबके कण- 
पुर्टों को अम्गृत की छोलुपतवा के समान बरबस खींचे छे जायेगा । उतार-चढ़ाव 
यहाँ भी मात्रा भार पर ही निभर करेगा। अर्थ संकेतकारिता में अभिन्नता, 
एकात्म्यता, विश्वासपात्रता के साथ-साथ वस्तु की अविभाज्यभोक्तृतोपालम्भता 
भी सम्मिलित रहेंगी । पुनः इसी वाक्य को, बड़ा भक्त या कई दिन का भूखा- 
प्यासा सिखमंगा या छाचार, पहिली बार स्वरित या अनुदात्त सें ( उतार के 
स्वर में ) और दूसरी बार चढ़ाव के उदात्तान्त स्वर में कहकर मूल्छित दो 
गिर पड़े तो क्या इसका स्वर पूर्वोक्त किसी के स्वर की समता की* क्षमता रख 
भी सकता है ? क्‍या यह स्वर उसकी करुणापूर्ण भक्ति को और दुःख-द्॒दं भरी 
पूरी कहानी को दो भक्षरों में ही बिजली की कोंच की तरह, एकदम अकाशित 
करने में समर्थ नहीं है ? यह सब क्या है स्वर का जादू | इसी अकार अत्येक 
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वाक्य रचर भेद से अर्थ-संकेत-सेदक हो जाता है । अतः उचिताथ प्रकाशन के 
किए उचित स्वर के प्रयोग की महती आवश्यकता रहती है । अनुनय- 
विनयादि में आज्ञा का, खेह में बेर का, क्रोध में हास्य का, हास्य में करुणा 
का, शज्ञार में वीभत्स का या इन सूबके क्रमशः विपरीत स्वर के प्रयोग में, 
वक्ता कभी उपहास का, कभी सन्देह का, कभी स्य या छूृणा उपेक्षा या 
दण्ड या डाँट-फटकार प्रग्दति कई अनथंकारी परिणामों का भागी बन बेठता 
है, अतः स्वर के प्रयोग में बड़ी सावधानी बरतने की शिक्षा लेनी व्वाहिए। 
स्वर के उत्थान, पतन या उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के पद्दिचान का सबसे 
सरक उपाय प्रशक्नवाचक वाक्यों के स्वरों को भक्ली भाँति सुन कर गुन लेना है । 
दूसरा उपाय वाक्यों की शेली का ज्ञान है। वाक्य में जो शब्द प्रधान है यदि 
वह अन्त में आता है तो वाक्य स्वयं अन्तोदात्त होगा । अंग्रेजी था पाश्चात्य 
भाषाओं में कर्म अन्त में आता है, कर्म प्रायः प्रधान होता है । अतः उनके 
वाक्य प्रायः अन्तोदात्त होते हैं । कुमा० या हिन्दी या भारतीय भाषाओं में 
वाक्यान्त क्रिया में होता है, यदि क्रिया ही वाक्य में प्रधान निकर पड़ी तो 
अन्तोदात्त होगा नहीं तो प्रायः अनुदात्तान्त ही वाक्य होते हैं। पर चढ़ाव या 
उदात्तत्ता को प्रधानता देने के लिए कुछ अवस्थाओं में कुमा० और हिन्दी में 
वाक्यों को कर्मान्त बोलने की शोछी अपनाई जाती है जेसे [ में जाँ-छु घर, 
तु जा: बड़ ] [ में जाता हूँ घर, तू जा बन्‌ ]। यहां कम प्रधान कर्मानत वाक्य 
होने से वाक्य अन्तोदात्त हो गये हैं । अश्चवाचक वाक्य कई प्रकार के होते हैं । 
'प्रक्षवाचक सवनास का प्रयोग ( $ ) वाक्य के जादि में, ( २ ) मध्य में, (३) 
अन्त में । बिना प्रश्रवाचक सर्वनाम के कर्ता का प्रयोग (४ ) भादि में, 
(५ ) अन्त में । «बिना प्रश्नवाचक और कर्ता के केवेख ( ६ ) क्रिया ही से 
'प्रक्ष का स्वर निकालना । बिना प्रश्न के वाक्य की श्रुति, शुद्धि, पुष्टि विषयक 
पुनरुक्ति का ( ७ ) वाक्य । संयुक्त या मिश्रित वाक्यों के उत्तराद्ध के स्वनाम 
ओर क्रिया पर ( ८ ) अवधारण का निक्षेप । ( ९ ) वाक्य को देर में समझ 
कर बिना भ्रशक्षवाचक सर्वनाम के “[ यस | [ ऐसा ] जोड़ कर 'तौ? या वह! 
अन्त में लाकर प्रश्न का स्व॒र॒छातने से । [ १० ] अच्छा, ऐसी आहुतिपूर्यक 
वाक्यारम्भ कर प्रश्न स्वरान्‍्त बोरना | प्रश्न का उत्तर ( ११ ) प्रश्न में, ( १२ ) 
पूरक प्रश्न में, ( १३ ) ना में, ( १४ ) हाँ में, आदि-आदि रूर्पो में प्रस्तावित 
” करना । हम्तरी देनिक क्रिया की भाषा उक्त प्रकार की श्रश्नावली की झड़ी की 
रूड़ी-सी गूधती रहती है । इसके अतिरिक्त ( १५ ) सम्बोधन भी प्रश्न रूप 
होता है, ( १६०) जाश्वर्य, खेद, द्ष में छिया नाम या सर्वनाम भी । ( १७ ) 
यजास जादि/की और हर्षाग्रेमादि की भी आह! पूर्वक, ( ३८ ) यथा पएुक- 


$| 4 हि 


भर 


है 
४ 


व 


बेचिध्य 
वर्ण की महामाया ध्छे १ 


 पदी वाक्य के नाम या सर्वनाम का उच्चारण भी अश्वरूप-सा ही प्रतीत होता 
है । अब इनके क्रम से उदाहरण लीजिए । 
३६-- के तुर जॉ:डों छा ? ] [ क्या आप जा रहे हैं ? ], २-न तुम के 
जॉ.डो छा १ ] [ आप क्या जा रहे हैं ? ]; ३-- तुझ जाशड़ेछा के ?| [ जाप 
जा रहे हैं क्या १) ४--तुम॒ जॉटडौ“छा १] [ आप जा रहे हैं ? ]; ५--न्‌ जाः ० 
.. ड़ोछा- तुम ? ] [जा रहे हैं आप ? ]; ६--न तुम जाँ:ड़ो छा १ ] [ जाप जा 
रहे हैं ? | ७--[ तुस्र जाःड़ो" छा; ? ] [ आप जा रहे हैं: ? ]। ६ और ७ 
चाक्य एकसे दिखाई पड़ रहे हैं पर इनके स्वरों में महान्‌ अन्तर हे, एक छुंठा हे 
श्रोता का वाक्य है सातवाँ वक्ता का, श्रोता के प्रश्न में आश्चर्य है, अन्त दी । 
है। ८--[ यों छुन्‌ दूँ जने“छ चख्रौ-] [थे हैं वे जिन्होंने देखा! | 
[ इने”क चखो इने/क! ] [ इन्होंग्ने देखा इन्हों'ने ! |; ९--[ बस्‌ छू/6 
पे तौ-! ] [ ऐसा है वो ( वह )! ]; ३०--_ जो; [ थो- वात छू / : ! ] 
( अच्छाः | (या ओः !) ये बाःत है ! ]; ११--न जा-डदे ; छे कि १ ] [ जाना 
ही है क्या ? ; १९, १३--[ नि जौः्लछोन्त !] [न जाऊँतो! ]) १४-- 
[ हो'इ जोःछ , जौ/ल हो'इ ] [ हाँ जाऊंगा, जाऊरगाँ हाँ: | |); १५०- 
प्‌ भा।ऊः- | | [ भें: था। | ] [ को* छ्‌: )[ कौन है १ | [ छेः के ? | [ हैः 
कोई ? ] १६, १७--न्‌ इजाः- ! बोौण्ज्यूः ! बाशबूःः ! ] [ मेया रे मेय्या ! बापू 
रे बाप ! ] इन्हीं को छाइ-प्यार, हफण में दूसरी ध्वनि में बोछा जावेगा । स्वर 
का उतार-चढ़ाव वही रहेगा | १८--न च्यछाः- ! | [ बेहुवा ! | [ च्यछाः-  ] 
| बेहुवाः- १ ) [ च्यः छा; | ] [ बेः टुः वाः |! ) [ राम ?] [ रामः १] [हैं 
रामः ओह [!! ] आदि उक्त सब वाक्य अन्तोदात्त ही द्ोंगे । स्व॒र से अर्थान्तर 
संकेत कारिता भी है । 
कुमाउनी में स्वर भेद्‌ से शब्दार्थ संकेतकारिता में भी सेद्‌ पाया जाता है, 
पूर्वोक्त मेद्‌ तो फिर भी रहेंगे ही । जेसे 'बा-णः शब्द को उदात्त में कहेंगे तो 
'बाँटना? अर्थ होगा और भनुदात्त में कहेंगे तो 'भाग” अर्थ होता है। ऐसे ही 
'फा-छ्‌ः शब्द को उदात्त में कहें तो इसका अथ फानना, फेंटना होता है । 
अनुदात्त में कहें तो सोयाबीन आदि को पीस कर पकाया, पतला राव या जौछा 
' का अर्थ देगा। 'डा-ण! का उदात्त में 'दण्ड देना; अचुदात्त में 'पचत की चोटी 
की रेखा! । 'ग़रानजि! का उदात्त में वेभव सम्पन्न ( गा-जि रोौ-छ ) और अलु- 
दात्त में 'पशुधन! होता है। - सा-जि! उदात्त में सांझी का अर्थ सूचक दे. 
अनुदात्त में इस नाम की घास” का । 
कुमाउनी और हिन्दी में कुछ वाक्य शेलियाँ ऐसी विद्यमान हैं जो स्वयं 
न्‍्तोदात्तता पा जाती हैं। ( ३ ) प्र क्षकारक ही अपना उत्तर स्वयं दे, जेसे--- 
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[ केग्छकरौ: ? त्वील,/ ?]| [किसने किया ? तुमने १] (२) आज्ञा में अवधारण' 
वाचक का पयोग--न_ वाँ जा-तु/ ] [वहाँ जाओ तो] था गसभीर अवधारण-- 
[ ज्ञा-त //* ] [ जावो, ( भी ) तो: ]। घात के शब्द का स्थीन भी वक्‍य के 
स्वर के उतार-चढ़ाव का निर्धारक होता है । ० 


घात की पोल 

, पाश्चात्य छेखकों को अभी तक भाषा में गुरुछघु का प्रयोग कृना नहीं 
आया है। वे इन्हें हस्व*दी्घ के पर्य्याय-सा ही मानते से आ रहे हैं यद्यपि वे 
गुरुलघु में वेगशक्ति के अनुपात का ज्ञान रखते हैं । जिसे ये घात कहते हैं 
वह है विभिन्न प्रकार की 'गुरुता!, जिनमें घात नहीं बतलाते हैं; वह है विभिन्न 
प्रकार की छघुता । वर्ण की गुरुता-छघुता हस्व में भी हो सकती है, दीर्घ और 
प्छुत में भी । ये छोग गुरुता दीर्घ की, छूघुता हसव की सम्पत्ति समझ कर अम 
में पड़े हैं । गुरुता संयोग से, अभिप्राय या अवधारण से या स्वरान्नुरूपता से 
आती है, इनके अभाव में जाती रहती है--छघुता बेठ जाती है । इसी लिए 
हमारे आचारयों ने केवछ गुरु-लघु का विचार किया है। अवधारण वाक्य में होता 
है, यह प्रगट रहस्य है, इनके विवेचन के बाद 'धात! कोई नई वस्तु नहीं रह 
जाती । घात के तीन भेद गुरुत्व के तीन मेद हैं ( देखिए "मात्रा और भार! 
भाग २)। गुरुता-वेग या प्रयत्न ओर तदनुरूप ध्वनियों से, या दोनों से सम्बन्ध 
रखती है । वर्ण या अक्षर की छघु-गुरुता, पद्‌ पर छा जाती हे, पद्‌ की शब्द 
पर, शब्द की रूघु-गुरुता तब वाक्य के स्वर सरोवर में छोटी-बड़ी उछुछती 
तरंगो-सी छहराती भासमान होती हैं । लरघु-गुरुता का उतार-चढ़ाव अनुदात्त- 
स्वरित, उदात्त नामों से प्रख्यात होता हुआ वाक्य शेलली के प्रवाह के अनुरूप 
उछालें लेते रहता हे । यह सब वर्णवेचित््य की ही रासलीला है । 


वर्णों का संसर्गीयता से वेचित््य 

जब कण्व्य व्यञ्ञन कवर्ग हु के साथ तालव्य स्वर॒या ( अग्मभागीय 
स्वर ) इई, एऐ आते हैं तो कवर्गीय वर्णों का उच्चारण बाह्य अ्यत्र से 
आभ्यच्तर प्रयत्न की सीमा की ओर खिसक जाता है। केःछ, गेःलक, केःश, खेःल 
कीहछु, गिएछु ( कृष्ण, गेंद )। पर जब उनके साथे कण्व्य स्वर होते हैं तो 
"उनका उच्चारण बाह्य अ्यत्रीय स्थान के पीछे की ओर से होता प्रतीत होता है, 
क्ूश्‌ ( कुशा ), गूड़ ( गुड़ ) और जब इनके साथ माध्यमिक स्थानीय अ आा 
जे आदि हीते हैं तो इनका उच्चारण वास्तविक स्थान से होते अतीत होता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि पुक ही वर्ण द्वितीय के संसर्गवश अपने पूरे स्वरूप 


जता 


) 
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को बदुरू लेता हे, पर हमें इन बेचित्यों का पता तक नहीं रूग पाता। ने इतने 
सूचम हे कि उनकी* विभिन्नताओं की रूपरेखा नहीं खींची जा सकती । इतना 
ही कहा जा सकता हूं कि उनके उच्चारण में उक्त अकार“के स्थान प्रयत्ञों के 
सूच्म भेद हैं ही । इससे हम यहतों अवश्य कह सकते हैं कि कुमा० और 
हिन्दी के कवर्गीय व्यज्ञनों में कुछ अद्श्य तालरब्यता के चिह्न भी वर्तमान हैं। 
इस तालूब्यता का दुन्‍्त्यों के संसर्ग से पर्दाफास हो जाता है। हमारा चवर्ग घृष्ट 
अयत्नीय है, इसीलिए तन्दुरू का चाँ-वोःछ, चाँ त्रोः्व ( या चावल) हो गया है 
अंग्रेजी, फ्रेंच, स्काविक्र भाषाओं में दन्तयों की तालब्यता का बड़ा भारो अचार 
ईप्रकोष) दे । 'पास्तेडर! को 'पाश्नोरर', “फोत्यूंग! को 'फौच्यूंन! कइ्दते हैं । यहाँ 
यह 'च! नहीं है वरन्‌ तालव्यतायुक्त वल्ख्य व्‌ है । संस्कृत के त्य (त्‌+ह्‌ 
नय) का ग्राकृ्तो और नवीन भाषाओं में जो ऋ्व बना है वह इसी ताऊरूष्यता 
के प्रभाव से हुआ है 'सच! । मराठी में सम्बन्ध विभक्ति चा चे आदि भी इसी 
तालव्यता का प्रतिफछ है | यह कृ से या व्य से दोनों सेसिस्भच है, धातु में जो 
जो कुछ श्रोत माने, तालब्यता ही इसका मुख्य भ्रोत है। हिन्दी में तात का 
चाचा भी इसी तालव्यता का फछ है | हाँ, कुमा० में इसो चाचा से 'काका! 
आ! के प्रभाव से बनना इस ( च ) की कंठता की साज्ञात्‌ दुहाई दे रहा है । 
कई भाषाओं में तवर्ग, पवर्ग, चवर्ग भी कण्व्यतायुक्त मिलते हैं; कई केण्व्य- 
तवर्गादि पुनः ओष्डबीय प्रभावयुक्त भी। इन सबका कारण वर्ण ससरगं 


मुख्यतः है। 
पाश्रात्य भाषाओं में फ़ थ छु को छोड़ शेष सोष्सों का नितान्त अभाव 


सा है, पदादि के क प बहुत अल्पोष्मता युक्त हैं, वह भी केबल अंग्रेजी में, पर 

दमध्य और पद॒न्त सें ये बिछकुछ शुद्ध रहते हैं [ के दे पृ! 'ट दाइयम! | । 
अतः पाश्चाव्य छोग हमारे सोष्म वर्णों का उच्चारण सरलता से नहीं कर पाते । 
चर्णों के नादीय चर्ण तृतीय चतुर्थ अंग्रेजी में अति दुर्बछ हैं, इनकी नादुता न 
तो एकदम आरम्म होती है न एकदम समाप्त । ये आदि और अन्त में 
खासीय ही रहते हैं । अतः वे घृढ फूझूभ्‌का शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं 
सकते, न ये वर्ण उनकी भाषाओं में मिलते ही हैं । उनके 'जबगड़द” केवल 
मध्य नादीय हैं। आदि-अब्त में श्वासीय। पर फ्रेंच और जम॑न सें ये पुणे 


नादीय हैं। हिन्दी और कुमाउनी में नादीय पूर्ण नादीय है, श्वासीय पूर्ण , 


आासीय और शुद्ध हैं, सोष्मों में उनके श्वासीय स्पशों की रूपरेखा मध्यवर्ती 
बल्व के तार सम प्रतीत होती है ' यूरोपीय भाषाओं के पदानन्‍्त के स्वर शिथिक 
हैं, बे उनके अन्त में फिसकन्‌ की ध्वनि कर बठते हैं। जिसे विसजनीयता न 
कहकर अधोषपूरकता कद सकते हैं। उनका 'ह” बहुत अल्प घोषीय दे 


| 
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७३४ प्रतिभादशेन 


अधिकांश में श्रासीय-सा है। तालव्यीकृत व्यज्षन के आगे और पीछे ये 
पूरकीय ध्वनि (स्वर भक्ति 9) का अ्रयोग करते हैं। है) अघोष के आगे 
धोषध्वनि आने पर तुरन्त घोषता ले आते हैं। अरबी-फारसी में मूद्धन्य 'ण? 
का और तारूष्य ज का भारत छोड़ सर्वत्र अभाव है। पाश्चात्य भाषाओं में 
टवर्ग का एकद्स अभाव है उनका तबग अधिकांश में वत्स्य, कहीं-कहीं 
दन्‍्तमूलीय ( फ्रेंच, जमंन में » है। हिन्दी और कुमा० में तबर्ग दन्त्य है, 
टवर्ग वत्सूय । अंग्रेजी में व्यज्षन संयोगों के उच्चारण में प्रथम के रफोटण के 
पहले ही, द्वितीय का स्पर्श कर छिया जाता है? यह बढ़ी विचिन्न बात है । 
हमारी भाषाओं में ऐसी विपरीत प्रणाठी न कभी थी, न रही । इतना अवश्य 
है कि अनुक्रमीय संयोगों में स्फोटण था स्वरभक्ति की आवश्यकता नहीं 
रहती, ब्यतिक्रम के संयोगों में स्वरभक्ति स्वयं भा चेठती है । यह द्वितीय 
भाग में व्यञ्षन संयोगों की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया है। अंग्रेजी में 
द्विस्वर संयोगों में उत्तरस्थ इ उ का यू व्‌ उच्चारण हो जाता है, सइ 'सेय? 
( कहना ) पर भारतीय भाषाओं में इनका ऐसा अन्तःस्थीय उच्चारण नहीं 
होता, खा-ह ना*इ ( तल्लेया, नाऊ )। जहाँ पर भ्राकृतीय पूरक यू व्‌ बने हैं 
उनका य व ही उच्चारण मिलता है का-व | का'इ, सा-व, साहू ( कौवा या 
काला-काली, साका-साकी )। हाँ इनका जब शिथिर उच्चारण होता है तो ये 
ह उसे उच्चरित होते हैं। अतः हमारे यहाँ की विकास प्रणाली सुरूदी है, 
उनके यहाँ उलछटी । 


पाश्चात्य भाषाओं की अवेज्ञानिक रोमन, अरबी, फारसी लिपियों में कभी- 
कभी यह अम हो जाता है कि उनके पर्दों में पदीय स्वर क्या दै या कोन 
है। पदीय ध्वनि या वर्ण प्रायः स्वर होता है, पर उनके यहाँ ( भार, एल 
एस एन ) र्‌रू सम न्‌ को भी कहीं-कहीं स्वर समान श्रयुक्त किया जाता है । 
अतः ये ध्वनियाँ भी स्वर की कज्षा में अक्षरीय या पदीय प्रधान ध्वनियाँ 
मानी जाती हैं, पेटन में र स्वरसम पदीय ध्वनि है । पेटून में र पदीय नहीं 
है वरन न्‌ पदीय स्वरसम है, इसी प्रकार छिटछ में अन्तिम क स्वरसम 
पदीय ध्वनि है, सिस्टम में सु स्थरसम पदीय ध्वनि है। यह उनकी लिपि 
की अवेज्ञानिक दुरबंछता है। हमारे यहाँ इन वर्णों को स्वरसम उच्चरित नहीं 
* क्रिया जाता, न हमारे यहाँ इनके जेसे ऐसे व्यक्षन संयोग हैं। इनके व्यञ्ञन 
संयोगो की गड़बड़ का कारण भी लिपि ही है | कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, 
'कहीं मेल नहीं । कुछ छोग उक्त ध्वनियों की स्पष्टता के लिए उन पर घात का 





९, एक्टर के उच्चारण में क्‌ के स्फोटण के पहिले ही ८ का स्पशे कर लेते है । 


वर्णवेचित्य की महामाया ज्शेण, 


( शुरुत्व ) प्रयोग करते हैं, यह तब भी अच्छा है। अमेरिकन लोग अंग्रेजी 
के अन्तिम र्‌ का ₹ ही बोलते हैं। इंगलंड वालों की तरंद र के स्थान में हस्व 
अ नहीं । कुछ छोग पदीय पधान स्वर को गुरुत्व ध्वनि से कौर उसके साथी 
द्विस्वरीय स्वर, को छघु स्वर डे बोछकर पदीय स्वर ओर अपदीय स्वर का 
अन्तर कर देते हैं । इस प्रणाली से घात द्वारा पदीय ध्वनि का स्वयं बोध हो 5 
जाता है चाहे शब्द में पदीय ध्वनि से दूसरे वर्ण अणिक घोषीय (स्‌ द्‌ हू ) 
आदि क्यों न हों। जिसको गुरुता से उच्चरित किया जाता है वही वर्ण 
न्‍ पदीयध्वनि का संकेतक होता है। यह कठिनाई पाश्चात्य भाषाओं से लिपि 
की दुबंछता से है। पाश्चात्यों के पर्दों का निर्णायक उच्चारण है, लिपि उसके 
लिए छंगड़ी है । 


वर्णों की स्थानीय परीक्षा 


[ अ ] निम्नलिखित उदाहरणों से विदित होता है कि स्थान और विधि 
भेद से कुमा० में सात प्रकार का [ अ ] मिलता है। (१) जब पदादि के [अ] 
के आगे दीर्घ स्वर मिलता है तो प्रथम [ अ] बहुत छोटा रहता है, इसके । | 
अभाव में आगे हस्व स्वर आता है तो यह [ अ ] बढ़ा और ऊंचा [ कौ ] की 
' . शेखा के आस पास रहता है; इसका दीघे भी होता है। जब यह [भ ] २्‌ के | 
साथ पदान्तराल में आता है तो यह तिरछ्े ओठ से उच्चरित उ के सम होता ५ 
है [८] और धातुओं के रूपों के अन्त में यदि [ अ ] हो तो वह भी तिरदे 
ओठ से उच्चरित उ सम ही होता दै; कोई इसे ह्वितीय “अ! के सम पर हस्व 
सा उच्चरित करते हैं, अवधारण में अन्तिम दोनों का दीघे और प्छुत दोनों 
पाया जाता है | जब अ के ( आगे नहीं ) पीछे “अ' को छोड़ कोई अन्य स्वर 
आता है तो वह प्रथम और द्वितीय का मध्यवर्ती उच्चारण पाता है उसका 





दी और प्छुत भी होता है । न | 

है रे 2; ष्जु दर 9 । 
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३ ६ प्रतिसादशन 


प्रथम आदि प्रथम में और भन्‍्त ( तीसरे के विकल्प २ में ) मिलता है। 
द्वितीय, आदि और मध्य में, (द्वितीय और तृतीय के आदि में )। इसका 
दीर्घ केवल अन्त में होता है। सं ४ तृतीय मध्य में ( तीसरे“में ) मिलता है, 
चतुर्थ अवधारण में भ्षन्‍्त में ही ( चौथे में) और पश्चम केवछ अन्त में 
(पाचर्वे में ) ही मिलता है। छुठा जादि और अन्त में जाता है, सातवाँ 
केवल भन्‍्त में ही प्राप्त होता है । इनमें प्रथम' घातहीन है, द्वितीय-तृतीय के 
आदि के हस्व या लघुतर है, मध्य के घातयुक्त या गुरु हैं, चतुर्थ-पद्चम के अन्तिम 
घातयुक्त उदात्त हैं, छुठे के आदि में लघु हैं, सप्तम के अन्त में उदात्त है। 
चतुर्थ, सप्तम को छोड़ शेष सब अनुदात्त हैं। वाक्य स्तर में इनका स्वर बदल 
सकता है पर उच्चारण यही रहेगा । जो सन्धि में आयेंगे उन पर फिर विचार 
करेंगे । उदात्त ओर अननुदात्त अन्य वर्गीय वर्णों को कण्ठ की ओर घसौटते-से 
छूगते हैं । 

[ आ ] यह स्वर चार अकार का है हस्व, दी्घ, प्छुत और अघोष । 
जहाँ दस्व है वहाँ यह उदात्त है, जहाँ दी्घ है वहाँ अनुदात्त और शिथिकत, पुनः 
जहाँ प्लछुत है वहाँ अवधारण दे और उदात्त है, यह केचवर अन्त सें आता 
है। अघोष जा भी जन्‍्त में ही आता है, वह भी, श्वासीय ध्वनि रखता है 
हिथिलता युक्त उच्चरित होता है। जब यह काके छ के साथ आता है तो 
उसका आ गहरा कण्ठीय उच्चरित होता है । 


4 २ ट् ;] ज्‌ 
राष्जू राश्ज्‌ रान्जा रा-जा:* म्याल 
खाब्ज्‌ खाश्ज खा*जा* खाजाःः , च्या-छ 
चानज ब्रा/ज वा-जा- चा*जा:ः- क्या 
चा.मड़ चाःम " आ “जा: 
समा सुना/र॒ साजा सा -जाः* 
थमा  पेनॉडँ राता- रान्ता।- 

पन्‍या:ई मानता: सात्ताः 
कसा आगशभम्र खानता* 
मत्ता काभ्स खा-ता' द॒दाः'दाल्‍दू 
नचा इजाः इज | 


छू छोड़कर वर्णान्तर विन्यास का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, सबके 
साथ सभी परिस्थितियों में इसका उच्चारपा उपयुक्त-सा ही रहता है। उलछटे 
इसके प्रभाव के अन्य वर्गीय व्यक्षनों का उच्चारण कंठ की ओर पीछे हृटता- 
, सा छूगता है। 


। 
3 


वर्णवेचित्य की महामाया जु३७ 


[इ।] 4 २ डे 8 
(तिनद तीन सन्खा-क खेतीः 
*चिसडि तीस दुनियाँक ,. पा'तीः 
किडि, छालीस , जा-तीः- 
घिनाइ बत्तीस कशिनिक. ना*ती+ ह 
सुंढाई बिनौल. भगवती) ## खे-ति दिदीः- 
बता. बिखुण्‌ देवी टू पा-ति पिडईः- ह 
विगडिद पछिक. ईश्वरी | लि जातति दिदीः- 
सुदरिंद वार्सिडि, हसुलछी # दिदि नानी: ना«नि 
राम्मिह तामि पिडईं ता-तीः ता-ति 
सहिह घामि 
खा-ह्‌ 
नाई 


उक्त उदाहरणों में इ के भेद दिखलाये तो चार प्रकार के गये हैं, पर ्ी 
सूचमता से यही चार के सात भेद हो जाते हैं। आदि का हस्व इ जब ॥ 
तवर्ग, चवर्ग और कवर्ग के साथ जाता तो उसका उच्चारण यि सा छगता 
है तिनड़ ८ त्यिमनिड़, चिसड़ ८ व्यिमड्‌, घिनाइ - व्यिना*ह, किंड़ि ८ क्यिड्ि 
सा अनुभूत होता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एकतो यह घातहीन है, 
दूसरा छघु, तीसरा इसमें उक्त वर्गों का प्रभाव है, यह कवर को आगे और 
तवर्ग को पीछे की ओर खींचने में समर्थ है। अन्तराछीय इ में भी ऐसे ही ग्रुण 
मिलते हैं, पर उसमें मध्यम्र श्रेणी का घात है, जहाँ घात नहीं हे च्ो हल 
वैसा ही दुबंछ है। अधिल, पछिल में घात है, वा-सिंडि, पा-सिद़ि में नहीं हे, 
'पहिला गुरु है, दूसरा छघु । पदानत का हस्व ई भी व्यद्वन के साथ दुबंल हे, 
अह्पघोषीय है, पूर्ण घोषीय नहीं है पर अधोषीय नहीं है; अनुनासिक के साथ 
पूर्ण धोषीय है। जब यह स्वर के साथ आता झ्छैया अन्तःस्थों या 
अनुनासिकों के साथ पड़ता है तो यह पूर्ण घोषीय लघु है । जब यह अन्त 
में ब्यक्षन संयोग के साथ आता है या प्राकृतीय अपभ्रेशीय इजइ आओ के इ्‌ 
रूप में उपस्थित होता है तो यह केवल पूर्ण घोषीय ही नहीं है वरन्‌ अन्त में 
एक पूरकीय विसर्जनीय ध्वनि भी साथ में उच्चरित कराता हे जो दो ईइ सम 
है। इस इइ में अन्तिम अधोषीय है, वही विसजनीय सा छगता है। दीघे ईकार 
आदि और मध्य में एक सा है पर अन्त में तभी मिकता हैं जब सम्बोधन या 
अवधारण हो, अन्यथा प्रत्येक पदान्तीय दी ई को हस्व करके ही बोछा जाता 
है; यहाँ तक कि कहीं-कहीं स्वरों, अनुनासिकों और जन्तःस्थों के योग को छोड़ 
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कर अघोष-सा हो जाता है | हस्व इकार जब पदान्तराल में एक से अधिक पद 
के शब्दों में आता है तो इसका घात या*गुरुत्व छिनकर उत्तरार्ु्ध के पद में चला 
जाता है और यह प्रायः अधोष-सा ही हो जाता है। स्थिति यह है 'मनिख्‌ +- 
आक! ( सम्बन्ध विभक्ति )-- मनिखा-क्‌ ( मलुष्य का ) । पहिले 'नि! पर घात 
था वह गुरु भी था, अब वह छघु हो गया है घात सरक कर 'खा! में चला 
गया है। अतः पर के घात का इस पर बड़ा आघात र्गा है, यह अब अधोष 
हो, गया है। कुमाउनी ने प्राकृतीय और अपअंशीय दीर्घ स्वरान्तों को दहृस्व और 
हस्व को पुनः प्रायः स्वर, अन्तःस्थ और नासिकों को छोड़.अन्य व्यज्लनों के समान 
अधोष कर दिया है। इसके अपने नये दीर्घान्त स्वर अवश्य मिलते हैं; जेसे आदि, 
मध्य । अन्त के उदाहरणों में सम्बोधन और अवधारण में दीर्घता और प्छुतता 
प्रचुर मात्रा में अयुक्त होती हैं । घात स्थरों में यह उदात्त है अन्यत्न अनुदात्त ॥ 
शब्द स्तर में सम्बोधन अवधारण को छोड़ अन्यत्र दीर्घ ई उदात्त नहीं है । 
इसकी उदात्तता वाक्य स्वर में प्राप्त हो सकती है । 


[3] १ ! २ हे ्े ५ 
छु 
उनर्‌ ऊन्‌ हरुलीः ! सातू::.. कुँडूँ_ 
उखब्‌ जूनू , लेँडू. सरुछीः ! लच्छू::.. सुडें_ 
बेहुलि कऊेँड शकुना/थ्‌ बाबू. छुढ़ँ 
दकुन व्यऊंड गुढ_ 
मद॒दुउ नऊंड परुंछिक शा*सू:- 
सत्तउ्‌ हम्‌ खानूं_ शबुनाक शान्सु,... भाशणू: 
उकाव्‌ » जानू सान्तु माबणु, मा'णूःः 
काउलि मि बेदूँ जाउतु बाणु 
काड्‌ 


प्रथम श्रेणी के उदाहरणों में आदि और अन्त का अनुदात्त और गुरुत्वद्दीन. 
है, मध्य का गुरु है, उदात्त भी पर मद्दुजु, काउलि जेसे रूपों में यह पुनः 
गुरुताहीन ओर अनुदात है क्योंकि प्रथम के अन्त में अधोष उु| का उतार है, 
द्वितीय में 'रि' के इू का। यह इकार सम व्याख्या रखता है। द्वितीय श्रेणी 
में दीघ ऊ दीघ है, गुरु नहीं, न उदात्त, ही, यह विद्युत है'। पर अन्त में भाज्ञा 
झौर सम्भावन्‍व छकार में अन्तिम ऊँ अवश्यमेव उद्त्त स्वर का है। दृतीय 
श्रेणी में मध्य का और अन्त का जु अधोष है। “हरुलीः! ओर 'शक्कना/थ्‌” 
मादि की व्याख्या 'मनिखा-क! की तरह घात या गुरूुता के स्थान परिवतंन' 
से समझ छेती चाहिए | पदान्त का अघोष छु, प्राकृत , अपअंशीय उञ्च उमा के- 


वर्णनेचित्य की महामाया ज्छ३८्‌ 


निरन्तर के संकोच से बना है। प्राकृतों केव का इसमें उ मिलता है। 
अकेले; या वाक्प्ादि में उदात्त है, वाक्यान्त ( आ-तु ) में अघोष अनुदात्त । 
चतुथ श्रेणी में तृतीय के पदान्तीय अधोष उ ध्वनियों में अवधारण सम्बोधन 
या गुरुता पाने वाले प्लुत ऊ/* के उद॒एत स्वर के उदाहरण हैं, जब श्रोता 
श्रुतिपुष्टि के लिए इनका ऐसा उच्चारण करेगा तो ध्वनि अनुदात या उतार की 

** होगी। स्परों और व्यश्नों के साथ या संसर्ग का इसमें कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता # इसका उच्चारण अपना है। केवल पंचम प्रकार उ के उच्चारण में, बु” 
की सा ध्वनि निकलती हे। यह भति बृत्तीय उ है; इसमें ओठों को अधिक 
गोर और कठोर करना पड़ता हे और ध्वनि में कंठतां की भी गहराई अधिक 
है, उदात्त भी है । 


[ए] [ऐं] 
समे'थि तेः्ल ऐेच 
| ले-खि खेःल द्वे ऐश 
उवे रिि मेःठ के* गेःर्‌ । 
ज्वेःशि कमेःट्‌ था* में मे;ल । 
क्‍ चमे-लि सएःत्‌ काने... बोर | । 
मनेसि्‌ बड़ेःत्‌ जा-समे-... खेर | 
जाए, ज्ञा.एं. हाँ. तु जा-एः १ छावे-.. गेल क्‍ 
आए, आऐ. रे तु छा-एः ? पावे- तेल । 
खा*ए, खा*ए* भ्ुद्ला/ जाए:- जाए- करे- करेः ; 
छे लावे शु 
जामेः | " 
५ थासेः | | 
है. रात वि | 
न सां.स्स वदि । | 
द उक्त दोनों स्वरों को जिस किसी व्यश्लन या स्वर के, आगे-पीछे रखे । 
इनकी अपनी नियमित ध्वनि में अन्तर नहीं आता । इनको जो अपनी-अपनी | 
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एथक-पथक विशेषताएं हैं वे ये हैं। हस्व ए या पे सदा गुरु या घातीत हैं 
उदात्त ध्वनि के हैं, दीध, हलके और अनुदात्त हैं। हस्व ऐ पदान्‍्त में बिचा 
अवधारण के आवे तो अघोष होता है, अनुदात्त भी, अवधारैण में उदात्त । 
दीर्घ एः श्रोता के श्रुतिपुष्टि प्रश्न में पदान्त में मिलता है पर यह अनुदात्त ही 
रहता है। ऐ. का पदान्तीय प्रयोग आज्ञा विधि सम्भावना के छकारों तथा 
भाववाचर्कों में मिलता है । क्रिया रूपों में तो यह अनुदात्त हैं, पर संज्ञा में 
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स्वयं उदात्त ध्वनि लेता है; दी्घ ऐः श्रुतिपुष्टि अश्षरूप में आने से अनुदात्त । 


हस्व ऐ- पदानत और समास में अघोष भी मिक्ता है।. 

[ में * [जो] [भौ] 
से सैःन्‌ न २ 
ने-हाः्लौ चेन हो'इ. मोश्छ 
अ-वेःर्‌ जैःछ घो.इ गोश्व्‌ घो* धोःछ 

* खैंबेःर पेः्ड.. ड्वी'इडो'इ.. सोध्व सौ कौःल 
जे-वेःर्‌ करेः तो-इ तोः्ल ओऔ .- मौःल 
नचे-वेःर्‌ ब्वो'इ बोदु चाँ-वोध्व॒ कौ वौःल 
रचे-वेःर अथैं:वदि. कोइ को'इू. अखोड्ड समौ-. सौन्‍्ल 
कवे. नवे-हा-लो तमो-इ कमी-.. हतोःरू 
कवे. बेंडें:*दे जमोःह घोन्‍डोः) खान्त्रो. पतौःछ 
बड़. चाली. च्यछोः- ना-वो- ना-वौः 
च्ववे घोड़ी. सरवरों: | जा-वौ- खानवौः 


। स्वरा ठुलोछुछू आवौः आन्य्॒‌ 
पदादि के हस्व अं. ओ. औ. तीनों उदात्त हैं, पद्‌ मध्य में भी ये उदात्त 
ही हैं, पर पदान्त में संज्ञा पदों में उदात्त क्रिया पदों में अनुदात्त हैं। पदान्त में 
के क्रिया पदों में ये अवधारण और घात में घोषीय हैं, अन्यथा शिथिक और 
अघोष से । इनके दीघ॑ अधिक विवृत हैं, अतः अनुदात्त हैं, इनके प्छुत भी 
हैं जो अनुदात्त ही है। ओकार जब आदि में हस्व रहता है तो वह विकल्प से 
अधिक वतुल ओठों से उच्चरित होकर 'वो” का सा रूप भी लेता है। इनके 
प्रत्येक वर्ण का उच्चारण प्रत्येक स्थान ( आदि मध्य अन्त में ) एकसा है 
और सभी व्यञ्ञनों के साथ एकसे रहते हैं। ये अपनी उक्त विशेषताओं को 
कहीं नहीं छोड़ते । ढ 


स्वर संयोग--दहिस्वर त्रिस्वर 

स्वर संयोगों में गंगोई कुमाउनी बड़ी धनी है, इसमें द्विस्‍्वर और श्रिस्चर 
संयोग भी मिलते हैं । अत्येक वर्ण का उच्चारण और ध्वनि शब्दस्तर में पूर्वोत्त 
विधान के अनुसार ही प्राप्त होता है । उनमें कहीं भी अन्तर न मिलेगा | अ के 
खाथ--३, उ, , प्‌ और ओ का संयोग मिलता है । 

अइ३--बह ( व्लि )) खइ ( खेल की जगह ); फइ ( फछना ); दुइ 
( दुलना ); सा-ड.इ ( पार्वों को साँकल की तरह जोड़ना ); सई छियो ( सह 
ही छो » अए---कए (कहना) सए ( सहे )) आओ--कओ ( कहो सो 





वर्णवेचित्य की महामाया ध्४१ 


( सहो ); रण (रहो ) अड--अउक्‌ ( ऊँचा ) सउक ( एकदम )॥ अझू- 
हऊण ( जुबे को गांठ की डोरी ); कऊेंडें ( कहकाना ); नऊँड़ ( नहकाना )। 
प्रत्येक के हस्व, दीघे, प्छुतों का भी संयोग मिलता है । 


[इ ] के साथ निम्नलिखित स्बर संयोग मिलते हैं--इड, इए, 
इओ, इआ, इ३, इओ, इअ, इओ, इऐ, जेसे--इउ--द्डि ( दो, दिया ) 
पिड ( पियो ); दिउ (छो )। इए--करिए, पिए, दिहए | इअ--हछिहओे 
दिये. घश्वें। इआ--पिजा (पीना ) -दिआ (दे दो ) इऔ--ल्हिऔ-, 
दिऔ-, पिजऔ; इअ--दि्अ, ढद्हिआ, सिञर ( हलरेखा ) इओ--पिओ, ल्हिओ, 
दिओो; इऐ--दिऐ., दिहएे, सिएऐ-, पिएऐ- ( प्रार्थना में ) इइू इई--सहिंई, 
नहिई, मानथ्थिद । 


[ ए ] के साथ इ--दिशह दिओ, दिई दिआओ, पिई दियो, पिइ दिओ 
आदि और ऊ का संयोग मिलता हे--दे-इ ( देहछी ); से-इ ( जारती ); 
नेइ ( मधथानी रस्सी, निगलना ), पेह ( पेलकर ), चेइअ ( कछ बीता ); 
एफऊ--दे'ऊँड़ें ( दिखाना ) से-ऊँडें ( सिलाना ) व्येऊँ:डें ( बिवाह योग्य ); 
स्थे-ऊँड ( एक साथ इकट्ठा करना ); ने'ऊँडें ( निगलवाना ); पे*ऊँडें ( पिछाना, 
पेलवाना )। 

[ ऐ ] के साथ इ आ और उ का संयोग मिलता है--ऐड--के-इ 
हा'लौ- ( कह दिया है ); से-इहा-छौ ( सह लिया है ); के-इ वेःर ( कहकर 9 
आदि । ऐ:आ;--केःआः ( कहआओर ): सेःआ ( सहआओं ) ऐउ--केः ऊँछ 
( कह आऊंगा ), सेःऊछ ( सह आऊंगा 2) | 

[ औ | के साथ निम्नलिखित संयोग मिलते हैं-- जज जै-आ, 
औैं:आ, मैं:उ ।--गें:जैःछे १ ( क्‍या गा आई हो ? ) खें:जेःछे ? ( क्‍या खाके 
आई हो !); नें:जें:छे ? ( क्‍या नहा के आईं हो १); नचें- आ ( नचा जाओ ) 
बचे -आ (बचा आओ ); बतेऊँछ ( बता आऊँगा ); द्यखेःऊँल ( दिखा 
आउऊँगा 3 सुँडे, ऊँछ ( सुना आाऊँगा ); पढ़ःऊँछ ( पढ़ा आऊँगा ) आदि । 

[ आ ] के साथ निम्नलिखित संयोग मिलते हँ---भाइ जाउ, आए 
आओ, आओ--था-इ ( थाछी ); ना*इ ( नाछी १ह सेर का वतन » शा-इ 
( साली ); बुछा-ए ( बुछाना ), बताए ( बताना ); आ-ए € जाना ), जा-ए 
( जाना ) मसाज न (प्यार या लगाव ही नहीं ), पा-के न ( मिले ही नहीं ) 
रहाओ ( छाओ ), खान्ओो ( खाओ ), पालओो (पाओ, आदर में ) 
साधारण से--खा*उ, पा*उ, छान्‍उ, पानड 


[ औ ) के निम्नलिखित संयोग मिलते हेँं--ओऔइ, औआ, ओऔअ, 


मा का आज ड>डकल+। अश्लील न- 
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कौ ४३० ( कोमछा ) सौ“इ- रौःछ ( पल्चवित हुआ है ), बोःइः रौःछ ( पगरा 
हो गया है ); तौःइ- रौःछ ( परेशान है ); जो आ ( यमल् ), फौ :आ- मुख 
में ( गागर के मुख में ); सौ':अ ( पत्ते सहित टहनियाँ ); फो*:अ ( गागर ); 
कौ :अ ( कोमछ ); बौअ ( अह्तीन ); औ क्र ( गर्भ के बाद की नकी )। 

[ ओ | के संयोग--ओइ, ओए, ओःअ, ओजे, ओड--डोइ (ढोकर) 
ओ-इ ( एक जाति और “ओरकछों का तांत्रिक' ) हो-इ (हां ) तो-इ ( एक 
स्थान ); बो-इ है (वो लिया है ) झन हो'एः ( न हो जाना ); शझन बो*ए 
(€ मत बोना ) मोश्ञ ( घर, खाद ); गोःअ (गोक); बो“ओ ( बोने का ढंग ) 
खो'ओ ( खोलने का ढंग ); बो“ऊश्ड (बोने का काम कराना ); खोडँडें 
( खोलने का काम कराना ); ओडग ( साग फल की डाली की भेंट सिंह 
संक्रान्ति के दिन )। 

[ उ ] के संयोग--डड, उए, उजैं, डआ, उअ, उओ, उउ मिलते 
हैं--बा.हुइ ( द्विचकी ); कुद् ( कच्चा, कमजोर ); मुद ( मूछ कारण ); चुद 
६ चुटिया ); तुइद३ ( गर्भपाती ); झन हुए ( मत होव ); झन छुए (मत कारें) 

( कुछटा ); सुअ ( मूलनज्षन्नजा ); चुअ ( चुवाकर ); चुओ ( खुआना ) 
मुथ ( मूली ); कुँअर ( कुमार ) छुआ ( चौलाई ), लुञु ( छोहा ); सुथ 
( तोता ) मुआक्‌ ( मूलीका ); कुआ-क ( कुए का »%,शुओोग्‌ ( छोक » चुऊँड़ 
(चुवाना ); बुऊँड़ें (बोचाना )। ' 


त्रिस्‍्वर संयोग 


कुमाउनी में निम्नलिखित “त्रिस्वर”! संयोग मी भ्रद्युर मात्रा में उपलब्ध 
होते हैं । जिनमें इस भाषा की कोमछता अतीव पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है। 
( $ ) आइया, ( २) आइणौ, ( ३ ) उजाइ, ( ४ ) ओआइ, ( ५) ओइआ, 
( ६ ) अइऔ, ( ७ ) एडआ, ( ८ ) जौहओ, ( ९ ) उद्दआा, ( १० ) उद्णी 
( ११ ) जेइज, ( १२ ) आइअ । अंकालुसार इनके उदाहरण क्रमशः नीचे 
दिये जाते हैं । ] 

( $ ) कराइआछा ? ( कराकर आये हो ? » पछाइणआछा ? ( पूछ करके 
आये हो ? )। 

( २) नवाइलओों ( नहछाया ); बुकाइओं ( दांत से काटा हुआ ); छका- 
हओ ( छिपाया हुआ ); पक्टाइओं (पछटा हुआ) बता'इओं (बतछाया हुआ)। 

(३ ) चुँआाइ ( चुवाने का काम ); चुआ*इ ( बोने का काम ) छवा*इ 
€( काटते का कास )। । 

( ७.) घो-आ:इ ( घुछाई ) खो-आ-इ ( खुकाई )। 


22०० कक . च अजीकत-+०. ४. ७००जा मंनपाणधनप्थतौओाण उछल... 
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( ७५) बो-इजों; घौ-इजों-; खो-इजों- ( बोया, धोया, खोला हुआ )। 

( ६) कइओं., दइजों-, सइओं- ( कहा, दुछा, सहा हुआ )। 

€ ७) पेईँओआँ, नेईँअ ( पेला और निगछा हुआ ) बेइअ ( कल “बीता? )। 

( ८ ) बौइणों: ( पागल हुआ ); तो इओं- ( परेशान हुआ )। 

( ९ ) गुइआँ: ( मीठा ) तुइआँ . ( गर्भपात वाछा पशु » कुइआँ 
€ कमजोर हुआ )। ५ 

( १५ ) गुइओंः, तुइओंः, कुइओं: ( पुं० एकवचन में से ९ में बहुवचन &) 
. (११ ) नचेइओं ( नचाया हुआ ); वेचेइओं ( बिका हुआ ) । 

(१२ ) शिका*-इओं ( बात पढ़ाया गया ), पड़ाइओं ( पढ़ाया हुआ टै । हे 
उक्त सब उदाहरणों में 'इकार' पदादि स्थान छोड़ अन्यत्र सवंत्र दुबंल हैं। 
९, १० को छोड़ खब उदाहरण अंवधारण में उदात्तान्त है. अन्यथा उदात्तादि 
(५ और १० के उदाहरण प्रायः उदात्तान्त ही प्रयुक्त होते हैं) स्वरों के बीच 
में य व ने आकर चतुःस्वर, पद्मसवर संयोगों को विक्ृत कर दिया हैं ।' 

अनुना प्कता--जहाँ पर प्राकृतों और अपकंशों ने रृश्ष्स्‌ के 
संसर्य में अनुनासिकता को स्वीकार किया था, उनके स्थान में कुमाउनी में 
स्वरों को अजुनासिक करके बोछा जाता है, यह भी प्रायः भा और उ युक्त 
यू न्‌ में मिलता है। माथि न माँ>धि ( ऊपर ) नाग्य ८ नॉःथ; पर अन्यत्र 
मत / >््माग्त्‌ / (जोगिन), मा दु/- सा*दु/ ( मिद्दी )। शेष स्थलों कं वही 
(नियम छागू होते हैं. जिन्हें पहिले आकृतिगण में अनुनासिकता के शीषक में 
समझाया जा छुका है । 


व्यज्ञन संयोग 
प्राकृ्तों और अपअंशों ने वेदिक और शास्त्रीय संस्कृत के व्यज्ञन संयोगों 
के महल्ों के खग्मों को एक-एक करके भगिरा कर उनके ही इट-गारे से उनके 
स्थान से नए व्यक्षन संयोगों का निर्माण कर लिया था। सच्च-सत्य, सुझ- 
महां आदि | आधुनिक भाषाओं ने पुनः अपनी माताओं की नकल-सी करके 
उनके व्यक्षन संयोगों को पुनः ढा-ढाकर अपने नये पद्‌ और व्यक्षन तथा 
स्वर संयोग, व्यक्षन संयोग, स्वरव्यज्ञन संयोग बना डाके। सच्चनसा-च; सुज्ञर 
सुझ; और कुमा' ने दूसरे रूप 'मुझ?-को व्यागकर उसका काम में? पद्‌ से छेनाः 
| आरम्भ कर बिया, बह छलोत ही बन्द दो -जत्प कर दिया, वह खोत ही बन्द हो गया । पर यह बात नहीं कि आज- 
५. जैसे-बोवाई # वो-आइ-में, . बोवायो+ बोआइओं, . दोरिआइओं « दोयाँयों; 
मुइआइओं न झुयागो5 बौडआइओं > बौयायों आदि । 





हा 


हे कं.) 


कि अ 


कर +< 


"बकगी की. शीयिल-ओ,. धन के जा एल कह “रकम परवपा-पन्‍ाफयशात 
गुम: 5- ली 0७७४७७७७४०४०७७७, 
5 नह है गे 


लिप 


हैं मन. 


7 


। 
| 
$ ; 
|; ही 
| ८ 

| /, 


७४४ प्रतिभादर्शन 


करू की भाषाओं में व्यक्षन संयोगों का अभाव है। सेकड़ों नये व्यञ्नन संयोगों 
ने, उक्त स्वर संयोगों की तरह नया जन्म लेकर भाषा के भण्डार को भर दिया 
है। ये संयोग एकपदीय, ह्विपदीय या त्रिपदीय हैं। अन्तिमण्दो प्रायः खमस्त 
पदों से बने हैं जो अब एक शब्द का रूप पह गये हैं। व्यक्षन संग्रोग भाषा 
की जान तेज ओर ओज के ग्रतीक होते हैं । आजकल के आधुनिक भाषाओं के 
कवि अपनी भाषाओं के व्यज्लन संयोगों की ओर ध्यान आकर्षित न कर सकने 
के कारण वीररस की कविता की ओर अबृत्त ही नहीं हो पा रहे हैं । जो अवृत्त 
होते भी हैं, वे उक्त व्यक्षन संयोगहीन स्वरसंयोगीय कोमर भाषा के छोभ 
से वीररस की सामग्री को नहीं ज्ञुटा पा सक रहे हैं। अतः सब असफल हैं । 
उन्हें भा्दों की शेली, तुठढेसी कवितावछी और रासों का अनुकरण करना 
चाहिए । कुमाउनी या हिन्दी में उक्त तेजस्वी व्यक्षन संयोगों की कमी नहीं 
है। “जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहिरे भाषा पेढि। ये बौरे हृढन गये रहे, 
उपन्यास-बेठि ।! 


क 


छुक ( सब पाकर मस्त ); झकक ९ बहुत सुन्दर ); नक्क ( बहुत बुरा ); 
इक्केश (२१); शाःकघां-2(शखघंट) डांःकघर, (चक्रुर); मा-क्खें. माःख (मक्खियाँ 
ही मक्खियां ) आ'क्खेः ( आँख ही ); एकचालीश (४१); चकचका-न्‌ 
( उपद्रवी बालक ) मझजागि ( सभाई » शकछे ( सकते हो ); झकझक 
( अनेक दियों का उजाछा ); क्षकझा-ण झकटा-ण (बातों और गालियों से 
झकोरना ), एकतीश (३१ ); मछक्तड ( भिगमंगा ); बढ़क्तरिअ ( टेढ़ा या 
( बहुठयों ) धकधक; झुक्बेःर ( झुककर ); हक्बक अक्बक, बक्ब॒क्‌; भकभक ; 
सकपके'रोछु ( डरा है )) चकमक ( चमक दमक ); चा-कसुंडि ( चक्की के 
नीचे ); चा*क्में (चक्की में)) क्यव ( केछा ) क्यड़ ( छकऋड़ी ); कड़ ( कोना ) 
कश ( रूम्बीफली ,)); सेक्रांतः सह्भान्क्त ( संक्रान्ति ); एक्राश्त ( एकरात ), 
अक्डेःन (अकड़पन); यक्‍्ले (अकेछा); ,दुक्‍्ले ( दुकेला ); शक्लेः १ ( सकोगे ); 
एकशदि ( ६१ ) वा-कश्यर ( वागेश्वर ) यकसार ( एकसमान » यकहत्तरि 
(७१) शकशका-न्‌ ( हाफता हुआ )। 


ख 
च्वोखूख ( बहुत चोखा ); सोख्खि वेःर ( बहुत शोणकर ); ( चचकक्‍्ख 
सोक्खि भी ) ल्यखूमाः्व ( बाज का फक ); चा-रुकडिं ( छुब्जे को ); चार 
( छुब्जे में ) चा-रुछ (-से ); चाःरूबदि ( -से ); चा-ख्तिर ( -के पास ) 
'द्खपड़िं ( दाग पढ़ा ) झख्मारि दाःखदा'डीस; रूयर (बारू सोटा ) ख्यद 
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( फेंक्ों ); ख्वर ( शिर ) ख्वद ( खोदा ) द्खलाग्यों ( दाग लगा ); भुगर्यों, 
मुक्रयों ( मैं भूखा रहा ); भूर्सेः छ, भूरहैः ( खाने की कमी हुई ) भुख्शों 
( भूख सहो ); लक्॒काःन्‌ ( भूखे से पीड़ित )। 
कि ग्‌ रे 
छुग्ग ( तास की छुग्गा ); सरगड़ ( अंगेठी ), मग्गुडु ( दीन का खाली 
डिब्बा ); जग्गुद॒ ( जगदीश नास ); शाँरथा:ट ( शंखधंट ); बग्जिवान्व ( वाद 
का जिवाछा, जल ); बाः्केंडि ( बाघ को ); बाः्ग्ढु (-से); शा+रमें (साथ से); 
शाःरहुँड़िं ( -के किए ); शाःग्पाःत्‌ ( सागपत्ते ) शग्न्युडु ( सकता हूँ, जीत 
सकता हूँ ); शग्शकान्‌ ( हृंफता हुआ ) ग्याःर ( ११ ); स्ैःर ( पर्य्याप्ति ); 
इग्ले ! ( उसके जीत सकेगा ? ); निम्नी ( निष्क्रय ); इग्हत्तर ( ७१ ); शग्ठा 
( जाति ); डग्डग्‌ ( पूरा भरा) दा ग्नुडु (दाग लगाते हैं) जग्तिर (जगत में); 
आनरपाँ.डि (आग पानी); आनपाछ (आगा पीछा); जावयें जा-रथे (ठहरो तो); 
जाःर्थें ( जगह से ); जा ग्स्यर ( जागेश्वर ); वा-ग्स्यर बाः्म्ना।थ ( वागेश्वर ) 
जा-ग्पे ( जगह पर ), जा-ग्बेंडा ( जगह बनाओ ), शाग्हुण्‌ ( सागतोड़ने ) 
चग्युव ( मधु मकक्‍्खी के झुंड का भगता ), बो-ग्चुड ( दोहरा बड़ा रूमाल, 
सामान बाँघने के लिए ); वो“व्लाःड ( तराई, मनुषाद की जगह ) डुग्डुगि 
( डुगडुगी ) । 


घ 


बग्घर, अध्यड, घन्धोर, घघरा:ट, रप्राःज--( रघुराज ) रध्ध्यंश (रघुवंश) 
घम्घम,.जम्घट, ध्यु ( घी ), रभ्नाःथ ( रघुनाथ ) रध्चर ( रघुबर ) धकारान्तों 
का च्यक्षन संयोगों में ग्‌ हे जाता है। अतः जो व्यक्षन संयोग ग को सद्द हैं 
वेघको भी सह्य हैं । 

(3 

आड्लेंडि ( अंग को ), भक्क, बढतक्तरिअ, कड़गाःब ( कगार ), आ-डन्चानुडू 
( अंग को देखें ), अड्याः:र ( एक पेड़ ), सढ़काग ( साथमर ) हुडुखाख्ड 
( पत्थर की खान ), नडचटू ( कंजूस ), आःडवा-इ ( गर्भवती ), माडवा-इ 
( माँग वाली ), हड्डाःर (अहंकार), बड़ धार ( छोंक ), मड-शीर (न्मागंशीष ), 
आ*डमें ( शरीर में ), मा-ड्सें, माडहुँड़ि, मा*ड्तें, सान्डथ, ( घास के पड़ाड़ के 
भाग में, को से से ), मढुजगि (सगाई), आ-इसमें, जा-उतं, से, छु। आ डरुँडि, 
आ«ड्थें ( अंग ये को ), जा-डबटि ( अंग से ), गंडना-व ( गंगासनानी ) 


देश प्र० दृ० 


अल कलन+ पारकेलरपपपन- फिकाण जपन+ अजब. #5 


! 
। 
| 
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गडुपाःर ( गंगा के १२ ), गढ़फाशव ( गंगा में कूदना ), गंडददा (गंगादत्तदादा) 
चुंझि ( चुक्नी ) 


३ 


अच्कन्‌ , पच्कूंड ( मसल डालना ), वच्का-न्‌ ( बच्चों का ), कच्कूँड (दातों 
से पीस डालना ), फच्कूंडू ( पीटपाट देना ), अच्गच ( तितरवितर), बच्खेति- 
(पक जाति ), पदच्चीश ( २५ ) साँच्च्यछ, ( सच्चा बेटा ), साच्में ( सांचे में ), 
शाँ-च्शाँच (सच्ची सच्ची ), शा*चहै” (सच्चे से ), शा*च्चुडु ( साँचा 
बनाते हैं ), शा-च्यें, साँ-च्तें, शाचचछे ( सच्चे से ), का चउबा-कर ( बकरी 
का कच्चा मांस ), साँ वभो (सच्चा हुआ ), का-च्ट्वोड्यों ( कच्चा तोड़ा 
हुआ ), का-चठा.ड़ ( कच्चा खम्भा ), बच्छा (व्चोंगे ), कच्वाँ-ड़ि ( मेला धोये 
का पानी ), काँ-वरंग ( कच्चा रद्रा ), कच्याःर ( कीचड़ ), पच्पन ( ५७५ ) 
पच्दत्तर ( ७५ ), कच्पच ( अनापसनाप खाया हुआ ), पच्पचि ( मुख में 
थूक का ज्यादा आना ), खेंच्ता-डि ( खीचातानी ), क्रा-व्फव ( कन्चाफल ) 
मध्मचा:ट ( एक ही बात बार-बार कद्दना )। 


छ 


बा'छकढ़िं ( बछुड़े को ), पछुया-ड़ि (पीछे), पुछुथाःर (अश्न करने वाला), 
पछुयाड ( पहिचान ), पछुताँ:डें ( पछताना ), पछुपन, पच्पन ( ७५५७ ) 
पछुदृत्तरि पच्चत्तरि ( ७५ ), प्वो-छने (पोंछ छो तो), पो-छूपा-छू ( पोछतांछ ), 
वा छुव्ा.कर ( बछुड़े बकरे ), बा-छुमौः ( बछुढ़ा हुआ ), बा छथें ताछदें (-से) 
वा-छुमें ( -में ), बा-छु।-व ( -बाछा ) वा छतुछु ( -भादि ), पुछूनेःर ( पूछने 
वाला ), भछुनेर गच्छुनेर (आने जाने वाले ), बा छ्ॉँ:डी ( बद्द बछुडा ), 
का छ्ले (-ने ), पुचद्धेने- ( पूछा ही नहीं ), या-छुछ्धेल करो (- दही ने 
किया ), ताछुनुउ ( तरासते हैं ) । 

है. ज्ञ ३ 

कजिह ( झगड़ा ); काश्व्काम ( कास काज ), वॉ-जखणा ( उजड़े खेत 
_ को खनना ), बा ज्गों ( उजड़ा गाँव ), वॉव्घर ( -घर ), आउउप्तढ़ी: ( आज 
झड़ा ), आख्जा'वों (जाज जाओ ), आःञ्चलौ (आज चलो ), आउःड्टा वो 
(-टाछो ), आ उ्ठेःरौ ,( -ठहरा निश्चित हुआ ), आाज्डरो ( “डरा ), अ'ज्ड्वौ 
'( “हकछा ), बा'उकडि ( बाओ को ), ना/ज्केंडि.( नाज को ), नाएउमें ( “में 2 
( नाव ( +से ) नाजमी (-हुआ ), नाज्दे (-से ), नाज्हो (-हुआ) जाज्दिन 


। है 
शः 


॥| 





क्र के 
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आःशझ्ाँ.डे (आज के दिन तक), आःड्तक (आज तक), सज्यें (सजो तो), बाज्ने 
न्हेःति ( बजता ह्ली नहीं ), सा-ज्पा-त (साझा आदि), आश्ज्यटि ( भाज से ), 
गज्बज्‌ ( गड़बड़ , बॉ ज्फुण ( वॉ-जवण ); बज्यों:ड़ ( क्षनिच्छा से करना और 


बजाना ), बनचञ्नंग ( हलुमान्‌ ), *बा-उ्लू (,नाम होगा, बाजे से ), बाज््वान्च्‌ 


( याजे वाकछा ), सा-ज्वा-व्‌ ( साझे वाला ), बॉ ज्ध्यर्‌ ( उजा।ड़ खेत )। 


झ श् 


झकारान्तों का व्यक्षन संयोगों में ज्‌ हो जाता है, अतः जो व्यज्ञत संयोग 
ज्‌ को सहाय हैं वे सब झ को भी अभिप्रेत मान लेना आवश्यक है । 


ञ 


जकारान्त शब्द कम हैं, यह चवर्ग शकार के साथ भाता है, वहाँ अब 
भी मिलता दै। संच-सञ्ञ ( रोग या दुःख से कुछ शान्ति मिलना ) पंच्‌- 
पञन्न्‌ ; वंशनबब्छ; पञ्र ( पञ्चा ) गक्लू ( गज्ला ) बड़ ( बंजर ) पाज 5 पद्म। 


ट 


खुटकूँडू ( सीढी ), फरटकेंड ( सीढ़ी और फटकना ), खट्कड़ें, छट्केंड, 
अट्कड़, मदकेंडे, मटकेंड ( खटकना छुटकना आदि ), भट्खाँ.डि. ( सोयावीन 
खाने वाला ), का-दूर्खाँ:ढ़िं ( तेरही के दान का पुरोहित ), भट्ग्योँ ( एक 
गाँव ) कटघर ( पशु कारावास ); हुटचट ( गन्दी जगह सन छगाने वाछा ), 
खुटचुमू ( वाँव चूम ), बा.टर्जोंडि ( बटोही ), बटछा:ड़ ( मार्ग की जगह 
छोड़ देना ), टटझाःड़ ( फटकार ), बटटुड ( बढुवा ), खट्ट/न्‌ ( खट्टापन ), 
कटठुउ ( जार ), अट्ठावन्‌ ( ५८ ), अट्ठवाःर ( अष्टछ्ि ), खुदत , खुदथे, 
खुटम , खुटभौः, खुटहोः, खुटक (पाँव से, में, हैं, ने ), का-ट्नुउु ( काठते हैं ), 
काटथे (काटो तो ), बट्बंडें ( वट का वन ), क्रटफो'ड्डू (एक पद्ञी ), 
पट्पट ( तंग ), पदुपदाः्ट्‌ ( पटपट्‌ की छगातार ध्वनि ), खट्बढाःटू ( खटपट 

ही ध्वनि ), उट॒पटाःडः ( अनर्गंल ), बटुमाःर ( मार्ग के छुटेरे >, खटमल 

बा'ट्भण्यों ( सा का बिगढ़ा ), व्यड़ (टेढ़ा ), व्याः्व, व्याःरक, व्याःर ( किसी 
नीची जाति की सत्री के साथ बदनाम होना ), बच्यों डँँ ( प्रस्थान के लिये 
तैयार करना ); चा-ट्छाग्यो ( सानी के चश्के का पशु ), का-दहुँढ़ि ( कटिया 
के लिए ) काट्शमि- ( कटिया सहित ); छुट्से ( बूढ़े से ), खुटस ( पाँव 
से ), हट्वाःव्‌ ( हाट वाले )। 


| 
। 
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ठ 


अठगुरि ( एक पट्टी ), अठगुड़ ( भठगुना )) अठगव (अट्फल), आशःठक्ेड़ि 
( आठ को ), आः्ठक , आःठसे, आगठहुँढि,,आःठमें, जाःदथे ( आड से 
को, में से ), अठमंडि ३ (२ सेर चावर पकानेवाका वतन), गोःठपन, ग्वट्पम 
( गोठ में ), काःठबाँ:श, काःठबा-ड ( एक स्थान ); कठवाःड़ ( काठ का 
घोरा ), कहिडें ( अति कठिन ), कठफोड़ ( एक पक्षी ), गठलंकन ( बनाते 
क्यों नहीं ), गठधे ( गढ़ो तो ), गाःठमें ( गाँठ में ), गॉःठलुड ( गाँठते हैं ), 
गा'ठभौ ( गाँठ हुईं ), गठचेरि ( गठरी ), व्या ( चौका ), कठ वाःड (जारों का 
स्थान ), अठछड़ (आठ लड़ी का ), भद्ववार ( अष्टवलि ), नह्दाश्व्‌ ( वंश 
समाप्ति ) सठ॒वाःव्‌ ( मठ वाला ) | 

ड--ड़ू 


हु 


खब्डुलि ( एक गाँव ), खडडु ( बढ़ा खड्ड ), उद्याःर ( चट्टान के नीचे 
बसेरे की जगह ), खड्ग्या'इ ( एक गाँव का नाम ), मौ'ड्याःर ( एक गाँव ) 
पड्याःव्‌ ( जोड़ी ») गड्यर गड्य-र ( मेंढक बनने से पहिले का मत्स्याकार 
जीव ), कब्डवाःव ( एक जाति ), ( ड़ ), खाड्केंड़िं ( खडु को ), जाड़में 
(जाड़े में ), बा.ड्ते , बाडसे, बा-डर्थ, बा.ड्हुँड़ि , बा'डमुड़ि , ( बाडे को 
से से को नीचे ), बाइलण ( क्यारी खनचा ), बा'ड्गुण ( बाड़े को गोड़ने ), 
चड़घर ( चिड़िया का घर ), अड्चन, ( कठिनाई ), बड्पन ( वढ़प्पन ), 
कड्कड़्‌ ( कठोर ), जड़जुगि ( बहुत पुराना, कदीमी ), झ्ड्झाण ( फटकार ), 
नड्टोःड़ ( नाड़ातोड़ | बुडढुड ( एक स्थान ), छुड़बाड़ , कुद्जुहिद ( मूख ), 
खड्डा-ण ( खड़ापवंत ), बडँतोह ( एक गाँव ) ह ( एक गाँव ), 
झड़्दो ( वर्षा का दिन ), चड़घे ( चढ़ो तो ), चड़नुड्‌ ( चढ़ते हैं पढ़ते हैं ) 
फड़फड़ ( फड़फड़ाना ), बढ़बढ़ ( बड़बड़ाना ), भड़भड़ (सड़भड़ की ध्यन्रि), 
मड्मड़ ( निगछने में कठोर ), सढ़यो” ( सड़ा ), पढ़यो ( पड़ा ), पड़ले 
( पढ़ोगे ), शर्ड शर्दों (द्नादन आँखू गिरना), हृडृहडू (घटाघदीना) चब्ड्वाःछ 
( एक जाति )। 


ढ्ड़ 


संयोगों में में ढ का ड और ढ़ का ढ़ हो जाता है पढ़नुउ-पड़नुउ गढ़ नु८ 
गड्नु आदि ( पढ़ता गढ़ना ), गढ़वाः्व, ( गढवाढी ), मढ्वाश्व (एक जाति), 
त्यर ( बड़े पशुओं का माँस ) । 
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उणका'र € एक गाँव ),' ढाणभुद्द ( आँचो ), सा-णमुँदिं, भा-णकेणि , 
भाणमे , भा.णते”, भाणछे | भाणसे, भाणहुँड़िं ( भाँडे या वतन के 
नीचे, को, में, से, से, ले, को ), भणपाःण ( चौका वर्तंन करना ), भा-णब्यच 
भा-णबेच्चुड ( बर्तन देचने वाका ), भा-णफोड्ड ( वर्तन तोड़ने वाछा ), 
कण्याश्व ( काण्डपाक जाति ), कण्वाःव्‌, अण्वाः्व्‌ ( गड़रिये ), चण्डाश्व 
( दुष्ट नीच ), भण्याःव ( सात का चावलो का होना ), हण्किई ( कुम्हार ), 
पण्किह ( पगछा हुआ ), डा“ण्ढाण ( चोटी चोटी ), बा-ण्हुणि ( बॉदवूँट ), 
आ-ण्वा-ण ( अण्डे भादि ), खण्मण ( गड़बड़, जनझन ), डा*ण्डा'ण्‌ ( प्रत्येक 
पर्वत ), आण्बा-बरि (कच्चे बच्चों का झुंड), झा-ण्झुण ( झाडपोछ ), गा*ण्गुण्‌ 
( नाे खोड़े ), का-ण्मुण (काँटे झुण्डे ), बा-ण्बुण ( बटवारा ), इण्डोश्ग्‌ 
( दण्डवत्प्रणाम ) | 


त्‌ 


बत्कौ ( बातें ), कव्कतायों ( काता तैयार, खाना बिगाड़ा हुआ ), मत्कूई 
( फुसछाना ), सतरुडें ( सातगुना ), बत्ख्वागरि, ( बातों को फ्रेलाने वाछा ), 
पत्डथा:र ( कुमारी का वृक्ष ), सतघाणु ( सातघंदी का ), पकड़ ( फ्शकझढ ) 
. पत्पाँड़िं ( पता आदि ), पा-त्मे”, पाः्से, पाःल्छे, पाःसहुँडि ( पच्चे में, से 
से को ), षा-त्वाःसव्‌ ( सत्त सम्बरू आदि ), पत्तेन्दैःति ( पता ही नहीं ), 
राश्तदिन या राःदिन ( रातदिन ), आध्तधे” या आदे, (आवो, तो), कांत्लुडु 
( कातते हैं ), हत्नषि हत्नणच ( और एक गाँव हाथ का रस वाला, ), दा*झिई 
हाथ + लि ( हाथ में लेना )। 


थ्‌ 


उथ्के, यथ्के, कथ्के ( उस ओर, इस ओर, किस ओर ), हथ्करा' भा-ड़ 
( हाथ का हर्जा होना ), माथ्मे ( ऊपर ), माँ-ध्कडि ( ऊपर स्थान में ) 
-थ्यटि ( रूपर से ), हा-थ्पढ़िं (हाथ छगा ), द्वाथ्दिनो या हा।हिनों 
( हाथ देना ), कान्‍थ्में, का-थ्छे, काथ्लें', का-थ्हुँढ़िं, ( कथा में से को ), 


कथजाँ-हिं. ( कहाँ जाने वाले १ ), काबथ्यु-ण ( कथा सुनने"), का-श्विना- 


( कथाविना ), कथ्यायों” ( कर्थ कहकर ), का-थ्वान्य्‌ ( कथा आदि), हभ्रषिद 
इश्रष ( एक गाँव, हाथ में रस घाला ), हृथ्हवड़ ( हाथ का वहा ), हा*थ्ल 
( हाथ पर )। 
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द्‌ 


गद्कौ, गद्टौं ( खूब उडेछो ), दा-द्केंडि, 'दा-दूसे, दान्दूथे ', दा दूहँँडि, 
दादूम' (बड़े भाई को से के छिए में), आ ह्ू| द्‌ (अद्बल आदि), जाःदुचेंडि ३ 
आ.द्पड़ि३ ( खेती में आद्वता ), अहड़िई ( अधबुना ), अद्फईइ ( आधे फलछे 
चावल ओखली में ), अद्सरिंश ( अधमरा ), अद्भरिंद (बिना या आधा 
भरा ), अद्ध्वो.यो ( बिना या आधा धुला ), अदूखा-यौ" ( आाधाखुला ) 
अद्नातयौ” (बिनाया आधा नहाया ), मद्भयों ( मदभरा ), अवदूढुव्यो” 
( अधटूटा ), भद्‌ढयो ( आधा ढक्का ), अदूठड़थो (आधा खड़ा ), अदूजयो 
( आधा जछ ), अदूचायों” (आधा देखा), अदूछुयौँ ( अधछुछा ), अदूडर्यों 
( भ्धडरा ) ( इनमें कई में सवर्ण रूप हो जाते हैं देखिए सन्धि आगे )। 


2 । 


सन्धि में धू का विकढप से द्‌ हो जाता है। अतः द, संयोगों में जहाँ 
'अद्‌ के संयोग हैं उन्हें घ्‌ के संयोग भी समझें अह्ुडि या अध्जुँडि, अद्फई, 
या अधफई, इत्यादि। इसके संयोग उन सब में हैं जिनमें द्‌ के पाये गये 
हैं। आ-धकंड़ि, आध्में, आध्तें, आ-च्यें/ आ*४हुँड़ि , आ*ध्मुड़ि, आध्बटि आ-ध्पन्‌ , 
आ*«ध्मज्न ( आधे को आदि )। 


न्‌ 


छुन्केड ( छुनकना ), झन्केंड भन्‍्केंड ( झनकना भनकना ), कन्गुड (कान 
का मेछा ), खन्‍्खन्‌ ( खनखनाना ), गन्गन ( नाराजी से बेठा ), चुन्सुन 
( छोटी पत्तियों को चुनना काटना ), चुन्चा'नि ( चुनबीन कर ), छुन्छुन 
( घूधुरों की ध्वनि ), चुन्सुन ( चुनभून खाना ), बुन्बा-न्‌ ( बुननां आदि ), 
भ्नन्‍्त्वा-व, मनन्‍्तोह ( गाँव के नास ), पन्धार ( पानी की धारा ), पन्थ्योँढ़िं 
( पन्‍्त की ख््री ) पुन्पाः्प ), ( पुण्यपाप ), चीन्मे” ( कुण्डली में ), चीन्‍्हुँढ़िं 
( कुण्डली के लिए ), चीन्से , चीनछे ( कुण्डली से ), चुन्नुर्उ, ( चन्द्र नाम 
का ),' बिन्‍नुडु ( माथे में सफेद बिन्दी वाला पशु ), नहाःति ( नहीं है ), 
कन्हा*व्‌ ( खेत की दीवार ), पन्झे।र ( गाँव का धारा या कुँआ ) । 


ह पं 
पष्कुडि ( एक गाँव ), चप्कूँड ( साँदी से मारना ), खा-प्चढ़ि इू ( मु्द 
/छमी था बेंहुदा बोलने वाछी ) बा-प्थे”, बा'पछे बा-पते, बा*प्मे, बा*प्डुँडि 


वर्णवेचित््य की महामायां ता 


बा-प्ले ( पिता से मे को से ), च्या-पूचुपि ( दबादुबूऊर ), ज्यापज्युब्‌ ( जोड़ 
मंड़ ), झप्झपू «( बुझने को झपकना ), झफूंडू ( झय्टना ), कांप्ट ( कपटी ) 
बा छिर (बाप के पास), श्याः्प्दगढ़ि ( सर्प के संग ) ब्या-पतुडु, ( हम दबाते 
हैं ) अप्फिइ ( स्वयं ), सप्पे (सबही), कप्रडवाःर चपड्वाःरू ( जातियाँ है ), 
लप्केड झप्केंड़ ( कपकना झपकना ), झप्कन ( लम्बा कपड़ा ) । 

फः 


सन्धि में भू का ब्‌ू , फ का प्‌ और प्‌ का विकल्प से बहो जाता है। अतः 
उक्त उदाहरगों में वैसा ही हेर फेर समझ लें । 

अफकेडि ( अपने को ), गफकूँढँ ( बड़े-बड़े कोर से निगलना ), गफ़गफ्‌ 
( रजाई मसखमल सा धघेंसने वाछा बस ), ग्वा-फ्चदि ( कली छगा ), 
ग्वा-फ्‌्जद्िइि ( कली जड़ा ), ग्वा फ्नड़िंइ ( कली झड़ा ), ग्वा फछे , ग्वा-फते 
रघा*फथे, गब्रा-फमे“, ग्वा-फहुँड़ि , ग्वा फमुँडि ( कली से से से में को नीचे ), 
ग्वा-फ्पौःईं ( कली निकछी ), ग्वाफूनई  ( कछी हुई )। 

ष्षृ 

जच्कसें- ( जब कभी ), शब्केंड़िं ( सबको ), जब्युँडिं ( अपगुणी ), 
अबूवो-ह ( बढ़ा शरारती द्वेषी ), अब्चर ( अताप संनाप बोलने वाला ), 
उब्छाःर ( अप्छाःर ) ( अप्धरा ), बाब्से , बाब्ये, बाब्ते , बाव्मे, बाब्हुडि 
आदि (बाप से आदि ), कब्चुडू ( कवीन्द्र नामा ), भव्मव्‌ ( भवभव की 
ध्वनि ) चब्यौड़ें ( चबाना ), ब्वागरि ( बहुरानी ), अब्ख ( अश्नक )। 


से 


(प ब देखें ) चम्योंदूँ ( चबाना ) म्यसोंडडे ( भूत )। भकारान्त शब्द 
बकारान्त या पकारान्त हो गए हैं। 


सं 


चम्का- ( चमकाओ तेज क्रोधी या सनकी ), अग्स्वेः्ड अस्चूर ( अमचूर ) 
जमघट, गमराम्‌ ( मस्त, गर्मी में ), जमजमी ( जमाजमाया ), झमझसम 
( हल्का पानी बरसना ), टमटम्‌, ठमठम, डसडसल, ढमसंढम्‌ *तम्तम्‌ ( कोर्च 
में छाक ), दरदुम ( पेट फूछा ), थम्थाःस ( घरपकड़ से लड़ाई रोकना ), 
घूम्घाःस ( धूमधाम ), शग्पदा ( सम्पत्ति ), बस्बई, बग्बे ( बस्बई ), भस्भस्‌ 
( रिरता ), सम्मस (बोली को चिह़ाना), जारधो ( जमा उगा हुआ ), काम्नुद 


| 
[] 
। है 
| ४ 
| | 
| | 
है ध 
4 
ं ४; 
| 
| 
| 
हज 








५७२ प्रतिभादशन 


( काँपते हैं ), छिग्वारः ( एक जाति ), यम्ना/ज (यमराज), काःम्हुँड़िं' ( काम 
के लिए ) नाम्में ( नाम में ) नाम्थें, नाम्छें, नाग्से ( नाम परे से से ), कहें:ड 
( महीना ), मह॒ता'रि (मां )। ह 
न्यू 

षायूकेंडिं ( चावल के हछुआ को ), मापयमें (प्रेम में ), चा-यूने/ ! 
( देखो न १ ), सा-य्वाह ( प्रेम वाली ), खान्यपी ( खा पीकर ), आ*यग्याय्‌ 
( आये गये ), नायूनुइ (नहा धोकर ), चा-यचुइ ( देख भार कर ), झा-यझुई 
(चमक दे दिछा कर ), हानयहुइ (हाह्माकार), पा-युपुई ( पाया वाया ) आदि। 


र्‌ 

ककर ( कठोर ), गर्गर्‌ ( नाराज ), घर्घरा।ट्‌ ( गले से घरघधर की ध्वनि ), 
चर्खि( सन्देह सतकता वाका ), चर्चर ( पाछक का स्वाद ), जर्जर ( भोटे रोये 
दाने वाला ), झझर ( नाक भों चढ़ाएं हुए ), टटर ( अकड़कर तटस्थ ), 
ठढर (न ठंनने बाला ), अत॑ ( साथ ), ढढेरॉडें ( ऐसी ध्वनि करना ), 
अदृव ( दुला चूर ), आउरति (आरती), कधें ( करो तो सही ); पंच ( अपंच ), 
फुर्फूर ( फुरंकर उड़ना ), बर्बरा'द ( काँपकर जाड़ा लगना जेसे मलेरिया में ), 
भर्भरा/द ( रात सपने सें बोछना ), चमराः्ट ( चिउ॒टी के काटने से खुजली ), 
कार्यों ( किया हुआ ), भर्वाग्व्‌ ( भरावो ), औःतरोःन्‌ ( उछुछ उछुछ कर 
नाच रहे हैं ), छलर ( भूख प्यास से किसी पर चिपट जाना कि खाना दे ), 
सर्सराःट ( ढील के रेंगने की अनुभूति ), शस्यों ( सरसों ), वष्यों ( वरसा 

हुआ ), हहरमहाःदेघ ! 

॥॒ ल 

किह्का'रि ( बारक का चिकाना.), बढ्केडे ( आँख या अंग का फड़कना ) 
मा-दुखण्‌ ( ऊपरी मकान भाग ), ता-छखण्‌ ( निचछा भाग मकान का ), 
'अलूम्यों:ड ( अछग-अछूग करना ), ता-छूघर, मा'हथर ( निचला ऊपरी सकान ), 
अढडू यार ( बर्रा ), बल्चड्यौ” ( बकू चढ़ा अरुज्यों ( उलझ्ा ), अल्छूड़ि' 
( अपदाकुन वाला ), फत्झाःड़ (€ फछ झाड़ना ), पहटेंडूं ( पछटना; सेना ), 
तढ्ठा'डः ( निचका खम्भा ), मल्ठाढः ( ऊपर का थब्भा ), तल्डया-र मल्डया'र, 
५ नीचे का, ऊपर का डेरा ), तह्ढाःव ( निचला ढाल ), पा-हतु ( पालतू ), 
पाये”, पार्दसे”, पा-जहुँढ़िं, पाल्‍्मुँडिं' ( पल्चे वाले से को नीचे ) मारुबुढ़, 
( एक स्थान ), पालमें ( पास सें ), पत्मा-ण (दूसरा बतंन ), पल्बा'ण 
६ दूसरा भाग ), गहफा-डि ( गछरा. फाडकर ), हलद्‌ ( हएदी ), वरद ( बेर ) 
' झदद ( साग पत्तियों के पंच मेल का कच्चा कलेवा ), पढथेंदू ( रोदी बनाने 
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के हाथ में छगाने का आटा ), मल्ताःक, तर्ताक ( महत्ता तदता तालाव ), 
हा रथे” ( डालो ज्ञो ), पा-व्तुडु ( पाछते हैं ), शक्शक ( नमक विना स्वाद), 
पाःरहुँढि, ( दुमजले के फर्श के लिए ), तत्ला-रि ( नीज्ने के खेत ), अत्सवो“ड़ 
( अल्मोड़ा ), चल्म्वढ़, किल्म्बइ*( घास झोर एक पेड़ )। 


दे व्‌ 

व-जहाँ ये ज ब से व्यवहृत होते हैं वहाँ इनके संयोग भी ज और ब,के 
समान सर्वत्र समझे जावें। पुनरुक्ति और अनुकृति के शब्दों येंय्‌ व्‌ के 
संयोग मिलते हैं--कों:वकोंःव्‌ू ( कोमल कोमछ ), खब्खब्‌ ( साफ सुथरा ) 
गानबुगा'व ( गले गछे आना ), मानव॒मा-व्‌ में ( साछामछा में ), जा-वृजञाच्‌ 
( इल्मारी इम्मारी ), झाःवसा-व्‌ ( चटपकाना ), चानवूचाव ( बड़ी सुन्दरी ), 
टाभ्वद्रव ( ठालदूछ ), डा-चहुडः ( तेडपत्थर ), फवफूल ( फलफूछ ), बन्‍्बन 
(बलवान), हव॒भा-ण, (हलक जुआ आदि), तवृतस्यारू ( तवातसला ), दवृबन्दि 
( दुलबन्दी ), नव॒लिंग (एक देवता), मा ब्सें (माला में), माल्‍व्थ , मा-व-कड़ि 

'व्छे आदि ( माला से को से ) ! 
शे, १, 

बच्कुँढ, अप्कोट ( गाँवों के नाम ), फाजप्किद ( गप्पी ), अष्किह ( रोगी ), 
चुश्चुश्‌ ( लगातार चूसना ), खुब्खुशाग्ट्‌ (श्वासीय ध्वनि में बोलना ), जष्गाडें 
( यशोगान करने वाला ), झ्श्झश्‌ ( बार बार भय से झकसना ), कश्जश 
( कैसा जेसा ), बश्यश ( बस हो गया ), नष्टोष्ड ( नस का टूटना ), सस्त, 
मस्त ( सस्ता, अधिक ), कस्तुरि ( कस्तूरी ), दश्दित ( १० दिन ), कॉसथ , 
काँ.स्तें, काँशछे, काश्मे ; का हुँढ़ि. ( छोटा सेया से को से के लिप ), कस्थ 
( कसा थों ), फफ्फश ( लम्बी साँस लेकर सोना ), पष्पशा/न ( धान की 
वाली आने को एक दम तेयार ), सुष्छुशि ( मीठी मीठी छगना ), कश्मौ 
( कैसा हुआ ), कस्यौ" ( कसा हुआ ), रस्यो ( रसा हुआ ) रष्‌ ग्‌ ( रस 
रंगों में ), रस्वाः्व ( रख्वाछा ), कश्ले ( कसोगे ), नाश्के ( नस पर ); 
कश्श (€ बहुत तंग ), चष्षकन्‌ ( बढ़ी तीखी मिच वाला ), शॉ-प्ष ( साँझ 
होते ही ), वा'ष्हुँडिं' (ठहरने के लिए ), ठष्ठशाःट ( श्वांस की ठसठस ध्वनि )। 


है, *ह, हे हर 


चौ.हकि ( चौके हुए ), बहिकि ( बहके हुए ), [ नहैं ति ( नहीं है ) 
( महीना ), महता-रि ( मां ) | चॉहिस ( चोंके हुए )। कुमाउनी ने 
पदानत के ह का छोप कर उसके बदले उपधा के स्वर को दीघ या उद्ान्त 
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बना रखा है; अतः उसके उदाहरण कम है। ह्वा.रा ( रेखायें ), छर (रेखा ) 
हाष ( ऐसा ), छान ( हेमनत ), छा व्‌ ( अवहेलना ), होउ ( दिम ), कंहयो 

( कह रहा हूँ ), दहकल ( दहकता ), मह कड़े ( महकना ), लह्ंहान ( लह- 
छहाता ), चहचहाँ:डं ( चहचहाना 9, गहगहपन ( गसगता हुआ ), ठहृठहाःट 
ठसाके की हँसी ), कुहरयों ( कह रहा हूँ ) । हर 


न्‍ व्यज्ञनों की शब्दस्तर पर परीक्षा 


व्यक्षनों की जिस प्रकार की रूप रेखा इसके व्यक्षनों की ध्चनियाँ में 
खीची जा चुकी है उसके समर्थन के लिए. यह जानना परम आवश्यक हो 
जाता है कि क्‍या जैसी वर्णना यहाँ दी गई वह उनके शब्द के आदि, मध्य, 
अन्त स्थानों में एक सी रहती है या भिन्न भिन्न, ओर साथ में विभिन्न स्वरों 
के संयोग में क्या वे उसी वर्णन का अनुसरण कर सकते हैं या नहीं। उक्त 
प्रकार से उनके ध्वन्ति. विचार या उच्चारण और स्थान सम्बन्धी जो कोई 
अन्तर भा सकता है या नहीं उसकी परीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित रूप से 
उदाहरण सहित दी जाती है। स्वरों का व्यक्षनों पर प्रभाव और इसके विपरीत 
शीर्षकों पर पहिले छिखा जा चुका है। अब व्यक्षनों की स्थान परीक्षा ही 
शेष रह गई है; उसी का क्रम से निर्दर्शन किया जाता है। सुविधा के लिए 
इतना बतछा देना आवश्यक है कि कुमाउनी में पदान्त के स्पशीय (पंचवर्गीय) 
व्यक्षन केवछ उष्माणों जौर अनुनासिकों छोड़कर पूर्णरूप से स्फुटित नहीं 
किए जाते, स्पश में ही पदानत कर दिया जाता है। जहाँ पर अवधारण या 
पुनरुक्ति प्रश्न रहता है वहाँ उन्हें पूर्ण स्फुटित भी किया जाता है, ऐसा करने 
में अन्त सें एक ध्रुवीय स्वर की विसर्जनीय ध्वनि भी निकल 'पड़ती है। 
जब दीघ व्यञ्ञन या संयुक्त व्यक्षन पदान्त में आते हैं तो उनको पूर्ण स्फुटित 
किया जाता है और अन्त में भ्रवीय स्वर की विसर्जनीय ध्वनि भी अनुरूृत 
होती है जो अवधारण या पुनरुक्ति प्रश्न में पूर्ण 'अ! या दीघ॑ 'अः का भी 
रूप ले लेती है। रम्वा-क ( रझ्ुवा का ) इसमें क भस्फुटित ही रहता है। 
, अस्फुटित रहने से इसकी सत्ता का अवगमन आगे आनेवाले शाब्द के सं॑सर्ग 
से किया जाता है क्‍योंकि अस्फुटित व्यज्ञन सुनाई नहीं सकता | भागे 
भाले वाले इब्द के साथ यह संन्धि भी कर छेता है जैसे 'रम्बा-ग्गोरः ( रमुवा 
की गाय ) 'रम्वाक + गोरुः । ऐसे स्थर्ों में यह संन्धि से स्पष्ट हो जाता है । 
'क्ग्रोकि यहाँ क का गूं बन कर यह उसके साथ स्फुटित हो जाता है। पक्क 
पल पक; पक्कूंजः ये अवधारण और पुनरक्ति अश्ष में, दीघे क के उदाहरण है । 
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यहाँ अ्‌ श्रुवीय विस्जनीय ध्वनि है, द्वितीय पूर्ण 'अ! तृतीय दी अः। 
ऊष्माणों और अनुनासिकों के पदान्त में आने पर उक्त कठिनाई सामने आती 
है, क्योंकि इनमैं स्वरीय दौध॑ता रहती है। घृष्टप्रश्नह्ञता या दीर्घता इनके 
सन्दर्भ की साज्ञात्‌ साक्षी दे देते हैं, इनकी प्थक्ता की अनुभूति में भी जागे 
के शब्द की सहायता आवश्यक हो जाती है, पर उतनी अधिक कठिनाई 
नहीं पड़ती जितनी पदान्त के असंयुक्त अदीर्घ व्यक्षनों के अनुगमन में 


क्योंकि झागे आने वाले व्यक्षन के वर्गानुकूल बदकने की इनकी प्रकृति यहीं 
बहुत सहायक हो जाती है। 


कच काच किच कीच कुच कूच के-च केनच कोच कौच केच कंच काःच, केःच 
के | 
के/च केःच कोःच । 
चक चा-क चाःक चिक चीक छुक चूक चेक चेशक चेक चे!क चे-क चो-क 
चोःक चौक चोःक चंक। 
खत खा-त खाध्त खित खीत खुत खूत खे-त खेःत खे-त खें-त खैंःत खोःत खौःत 
खी-त खौनत खंत । 
चख चा-ख चाःख चिख चीख चुख चूख चेःख चेःख चेन चे/ख चें-ख चें!ख 
चो-ख चो/!ख चौ-ख चोख चंख। 
गज गाज गाशज गिज़् गीज गुज गूज गेज गेःज गेज गेःज गेंज गेंज गोनज 
गोश्ज गौ-ज गोःज गंज गंजः । 
जग जा-ग जाःग जिग जीग जुग जूग जे-ग॒जेःग जै-ग जैःश जे-ग जैं।ग जोर 
जोःग जौन्ग जौ:ग जंग जगः । 
घूः थे हे को छत चरओ घो गे 
घट घा-ट घाः्ट घिट घीट.घुट घूट घे-ट घे-ट घट घः्ट घट घे:ट घो-ट घो:ट घौट 
घौःट घंट घटः । 
इसी प्रकार 'छुत', दब”, 'पथ', 'व्ष', 'फड', ढलऊ!, 'भष', “मय”, 'सर', 
“हुट', 'बह', “घन, 'तप” ठश हस, बस आदि के रूपों द्वारा हम सभी वर्गीय 
व्यज्नों की परीक्षा कर सकते हैं कि आदि मध्य में जाने से इनके उच्चारण में 
अन्तर तो नहीं आता १ उक्त उदाहरणों में रूप स्वरान्त है व्यक्षनों के आदि 
मध्य के ही रूप देते हैं । स्वरों के कारण जो अन्तर आता दे वह पहिले ही 
ही बतका दिया गया है जिसका प्रमाण सत्य का सच्च सच, 'तुझा, मध्य का 
तुझ, मा जि बनना हैं | यहाँ य ८5ई की तालब्यता ने तवर्ग और कवर्ग को 
वर्म में बदल दिया है, तात के 'आ! ने इसे कवर्ग में का-क सें बदला है 
चाचा! रूप में त्‌ का तालव्यीय उच्चारण ही उत्तरदायी है । 
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वाक्यस्तर में स्वर व्यश्जनध्वनियों की परीक्षा 


वाक्यस्तर में स्वरव्यक्षन अपनी ध्वनियों की अलौकिक ऋमत्कार दिझलाते 
आ रहे हैं। जब हम वाक्य को बोलते हैं तो हम प्रत्येक ध्वनि या शब्द को 
पृथक्‌ प्रथकू सा उच्चरित नहीं करते। हम उसे एक शरीर रूप में सब 
सम्मिलित रूप में ही बोलते हैं। हमरा शीघ्र बोलने का अभ्यास हमारी इस 
इच्छा को पराकाष्ठा तक पहुँचा देता है। इस प्रकार की वाक्योच्चारणाप्रणाली 
प्रत्येक ध्वनि ( स्वर व्यक्षन ) पद भोर शब्द के स्थानीय रूपों में ऐसा 
अननुभूत सा, पर स्वाभाविक ही परिवर्तन उपस्थित कर बेठती है कि जिनका 
वर्णन देख पढ़ कर आपको आज एक नई जादू नगरी सी याद हो आयेगी । 
आपको यह सुनकर अवश्यमेत्र बढ़ा भारी आश्रार्य होगा कि स्वरों और व्यक्षनों 
की सन्धियों के जो नियम संस्कृत भाषा में छागू किए जाते आ रहे हैं वे 
केवल संसक्ृत की अपनी बपौती नहीं हैं । थे नियम सभी भाषाओं में खबंदा 
लागू होने वाले स्वाभाविक नियम हैं। ये नियम पाणिनि या उनसे पूर्व के 
बैयाकरणों की खोजें भी नहीं है। ये सब नियम शुद्धतः प्रतिभादुर्शन या 
भाषातत्व शाख के नियम हैं। इनकी खोजें प्राचीन प्रातिशाब्य ( शिक्षा 
नामक ) अन्थों ने की थी जिनका वेयाकरण काल से निरन्तर ह्वास ही द्वास 
होता चला आ रहा है। वेयाकरणों ने उक्त नियमों को केवल संस्कृत की 
बपौती बतला कर तो ठगा ही है साथ में उन्हें अवेज्ञानिक भूमिका द्वारा 
उपस्थित करते हुए कुटिक परिभाषा और जटिक उदाहरणों (जेसे सुद्धथुपास्यः) 
प्रस्तुत कर भोले बाककों का मस्तिष्क व्यर्थ में चाट रखा है, उसमें भी 
पाणिनि जी के मस्तिष्क की [व्याख्यामयी शुद्धाशुद्ध फक्किका की (कि कि) 
विद्यार्थियों का नाश मार रही है। अस्तु भाषा में सन्धि तियमों को स्वभावतः 
स्थान पाते हुए स्वयं देख लीजिए । 


स्वर सन्धि ' 


स्वरच्यक्षन सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं ( $ ) शब्दुनिर्माण कार 
में शब्दान्तर्गत जेसे हरे +ए > हरथये ( हरि के लिए ) हरि + ओः ८ हर्यों: 
(दो हरियों का'में ); अप्‌ + भ्यः-: अद्भ्यः ( जर के लिए ) आदि । (२) 
दूसरी सन्धि चाक्यान्तर्गत होती है; जहां एक विभक्तयन्त शब्द दूसरे विभ- 
क्त्यन्त के संयोग में आता है सम्प्रति + अय॑ ८ सम्प्रत्ययं, कस्सिन्‌ + चिदू ८ 
, कस्सिश्विद्‌ आदि | जब उक्त दोनों प्रकार की सन्धियों के उदाहरण कुमाउनी 
के झब्दों और वाक्यों में देखकर आप भाश्रयय चकित न हों । 
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९ 
शब्दान्तगंत १--यण सन्धि 

क्र और लू ज्ाधुनिक भाषाओं में नहीं है, उनकी यण गुण वृद्धि सन्धि 
का प्रश्न ही नहीं उठता । है हु 

कर्यों ० करिआ ८ करिअडे > ( करितर्ण > करितक ८ कृतक » किया 
हुआ ) + 

पायौ“ ८ पाइओं 5 पाइअर्डें ८ क्ष्प्राप्तिकं + प्राप्तकं ( पाया हुआ ) 

हयों  - हरिओं ८ हरिअर्ठ ८ हरितक ( हरा ) 

हव्वाः--हडआ ८ हलुअञ + ( वर्णविपयंष ) छहुअभ ८ रूघुकक (रघुक) 
हढ्का 

यहाँ यण्‌ सन्धि और दीर्घ सन्धि दोनों हैं। 

रमवाँ.क्‌ ८ रम्सुं + आाक्‌ ८ रम्मबा-क्‌ ( रझुआ का ) 

गरू + आ*क्‌ 5 गर्वा-क्‌ ( गरुवे का, भारी का ) 

छू &दिउदिव दीप ( दिया 9) ध्यु > घिउ > घिव ८ छत (घी) 

स्थु- सिउ ८ सिव 5 सीव सीता ( हलरेखा ) इत्यादि । 

आधुनिक भाषाओं ने पाणिनि प्रभ्यति की अयादि सन्धि के नियम का 
संग करके उसे भी यण सन्धि में सम्मिलित कर दिया है जैसे ग्वा-्बू 5 गो 
आव-गोपाव-गोपाछ; हिन्दी सें 'रवाछा” भी इसी तरह गोपाकक से निकला 
है। ग्वाछा में यण्‌ और दी्ध दोनो सन्धियाँ हैं गो आ छ ञअ > ग्वाला; 
गोआव - गवाव्‌ ( गोपाल )। च्या-छा' ८ 

चेआका ८ चेछा (भा का बीच में प्रवेश अनुरूपता के बल से है) (लड़के) 

ध्वाःडा 5 थो आा डा ( 35 हे ) (घोड़े) 

म्यावा मे आवा ( ग ) (मेचा) 

अयादि को यण्‌ में बदुछने का सुझ्य कारण यह है कि उक्त ए भर ओ 
हमारी भाषा में शुद्ध हैं, संस्कृत में गुणरूप ये। अतः कुमाउनी ने शुद्ध दी्ों 
को भी यण्‌ सन्धि सें ढाछ दिया है जेसे शोः्ग ८ श्वव ( शोक )। इससे 
यह प्रतीत होता है कि संस्कृत के गुण रूप ए ओ केवछ दीर्घ ही नहीं थे 
चरन्‌ विद्वततर भी थे । विवृततरों की यण्‌ सन्धि का मश्न ही नहीं उठता । 
महाभाष्यकार ने ऐे और ओऔ को ही विद्वततर बतलाया है, पर अयादि सन्धि 


ही इस बात का पक्का प्रमाण है कि संस्कृत में गुण रूप ए्‌ ओन भी विवृततर 


थे। अतः हमारी भाषायें शुद्ध एुओ को यण्‌ सन्धि के अन्तर्गत छाने सें 
कोई अवैज्ञानिक बात नहीं कर रही हैं। उक्त स्थलों में इन विद्व्तों के लिए 
यण्‌ सन्धि ही वैज्ञानिकता से स्थान पा सकती है, अयादि नहीं । संस्कृत के 
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ए ऐ ओ भौ की रहस्यमय व्याख्या आगे गुण सन्धि में और द्वितीय भाग 
स्वर व्याख्या में दी है । 
6 ०6 
सवर्ण दीघे सन्धि 
दी » दिईँ (दिये) (द्दित) (स्थु या) सी-सिइ-(सिय-सीता) हलरेखा। 
बी > विईँ (वियं-वीजं) (दाने), हहीं -ल्हिईं (लिए)। 
€« बाँ:डूँ लू वअण (वहन) (जोतना), चाँ:डें - चअण (चक्षण) (देखना)। 
नॉ.डे ल्‍+ नआण-नहाण (स्त्रान); खाँ डु-लाअण ८ खादन भोजन । 
चूँढे + चुंउडण - चुवण ८ चोवण ८5 चोवण ८ ब्योतन ( पानी चूना ) । 
जून > जुउन ८ जुवण ८ जुहना-जो हना (उयोत्खा) (चाँदनी) । 


वृद्धि सन्धि 
पौ/डूँ. ८ पाउणडेँ > पाहुणिञः 5 प्राद्यणिकः ( पाहुना ) 


पौ/डू 5 पाउण & पावण 5 प्रापणं ( पाना ) 
शौःल , शव + साउँछ < श्यामरू ( हरी टहनी ) 


गुण सन्धि 


पुक बड़ी भारी समस्या सामने यह आती है कि 'पेःर 5 पहर+«प्रस्थिर 
( पहाढ़ हटना ), गेःर्‌ गइर ८ गदिर ८ गस्भीर ( गहरा, उपस्यका ), खेःर८ 
खइर + खदि्रि ( कत्था )” आदि रूपों को क्‍या माना जाय वृद्धि सन्धि या गुण 
सन्धि, गुण सन्धि के लिए यातो आदि में “जा? चाहिए या अन्त में ऐ (आ+ इ, 
या अ+ ऐ ) यह यहाँ है नहीं। गुण सन्धि में ज+ह5ए होता, यह 
भी यहाँ नहीं है, यहाँ 'ऐ! हो रहा है जो ए से बहुत विद्वततर है। दूसरी 
विचिन्न समस्या जो सामने आती है वह यह है कि वेयाकरणों ने एडअइ या 
अयू , और प्‌ > भाइ या जायू, तथा ओ » जउ था अब , और औ - आच 
या आउ मान रखा है। परन्तु प्रातिशाख्य कारों ने इसका उठछा विवेचन 
दिया है, वे कहते हैं कि ऐे 5 अइ, या अयू, औ > अइ या अब । कुमाउनी में 
इन्हीं प्रातिशाख्यकारों का मत सबंतः छागू भी हो रहा है । इससे यह' स्पष्ट 


दोने जा रहा है कि छुमाउनी के ए ओ, प्रातिशाख्यकारों के ऐ औ से 


विलकुछ मिलते जुछते हैं। ऐ औ के सम्बन्ध में कुमाउनी ने एक और विकास 
दिखाया दै। प्रातिशाख्यों में ऐ औ केवल दीर्घ ही हैं; और कुंमाउनी में ये 


दीघे तोः हे ' ही, पर स्राथ मे द्वस्व भी ह्ढं [ दे न्दुहू पा द्धि से न्‍न सह ८८ 
(लक, ( सोदूबा ) ( सहकर ) मे' ८ मइ 5 मंथिका ( परेछा दानेदार ), 


४ ्, 
५ $ 
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मौ-मउ-सथु, कौ. ८ कठ ८ कह ८ कथ (कहो ) आदि | इन सब गड़बड़ियों 
का मुख्य कारण बुंयाकरणों और प्रातिशाख्यकारों की वह उपाल्य्भपूर्ण और 
अपूर्ण' व्याख्या है जिसमें उन्होंने ए और जो, तथा 'ऐः,और “और” के विभेदों 
का स्पष्टविवरण देने से मुँह मोड़ा है, पर यह बात भी नहीं है कि वे उक्त 
स्वरों के विभिन्न विभेदों को छिपाने में समर्थ हुए हों, फिर भी इनकी सचमुच 
में उचिततम स्पष्ट व्याख्या नहीं ही कर पाये हैं इसमें सन्देह नहीं। संस्कृत 
में दो दो. प्रकार के ए और ओ मिलते हैं, एक गुण रूप, दूसरा प्रगृह्य और 
पदान्तीय । ( $ ) पू-पो-पवन, भू-भो-भवन भू०, शुच-शोकः, सुच-मोक्ष, 
मिंच-सेकः, दिवू-देव, नि-ने-नयनं, चि-चे-चयर् (२) रामो5स्मि 
स्व सहे, सरोउतन्र, चने, रमे ( ग्र० द्वि० द्विवचन ), सह्दे ( उ० पु० एब० ), 
गहेडस्मिनू, जाने5हस्‌ | यहाँ पर जो उदाहरण दिए गये हैं; उनमें ए और 
ओ के साथ दो प्रकार की सन्धियाँ स्पएष्टतः सामने जाती हैं, भू भो भवर्न 
आदि गुण रूप 'ओ! का अब! (था अड होना साफ है, नि ने नयम में ए्‌ 
का अय ( या अइ )। इन दो प्रकार के रूर्पो के विपरीत 'रामो5स्मि!; जाने 
5ह! इन दो प्रकार के रूपों के सदश शब्दों में जो का न जब (या अउ ) 
हुआ है, न ए का अय ( या अइ ); इनमें जो रहस्य है वही वेयाकरणों और 
प्रीतिशास्यकारों की पोल खोल रहा है। इनको ( ए ओ को ) चेयाकरणों ने 
धोखे का नाम अगृह्य या पदान्त दिया है, यह वेयाकरणों की धाँधली 
के काम चकाऊ नियम बनाने वाले नाम हैं। वास्तव में सापातत्त्शाखत्र की 
दृष्टि से ये पदान्त और प्गृद्य संज्ञक ए और जो ईषत्‌ चिद्गृत हैं, इतने ईषत्‌ 
विद्वत उच्चरित हैं कि इनमें अयू अबू ( अह अठ ) विकार या विकास का 
चेत्र ही नहीं है। अतः 'रामो5स्मि! का रामयर्सि! न होकर 'रामो3स्मिः, 
ओर “जाने5ह!' का जानयहं' न होकर 'जाने5हं! ही रह गये। इषटद्विवृत्त के 
माने यहाँ पर स्थान से है, ये वास्तविक ए और ओ हैं, ये ए और ओ की 
मुखोच्यचारण की सीमा के अस्तर्गंत हैं, और हैं दीघ ही । ये आधुनिक भाषाओं 
के ए ओ के समान गुण नासक ए और ओ उक्त इषढिवृत ए थो से भिन्न हैं, 
ये विद्वततर हैं ( महाभाष्य )। इनका अयू अब्‌ (या अइ अड ) होता है 
तथा, ये अ+-इ और अ+-उ से बनते भी हैं, और, इ'के समीप का स्वर 


इषह्विद्वत ए है, तो प्रस्तुत ए, शुण ए या गौड़ प्‌ है जिसे प्रातिशाख्यकारों ने , 


भी अइ, सा बतछाया है ओ को अउ सा । यह अइ सा प्‌ तथा झअठ सा ओ 
का संकेत उन्होंने 'ऐ! और “औ? से किया है। अब वस्तु स्थिति स्पष्ट हो 
गईं प्रातिशाख्यकारों के 'ऐ!, औ वेयाकरणों के गुण 'ए! और “ओ' हैं दोनों 
इनको अइ ( जय ) अउ ( अब ) सा मानते भी हैं। जिनको चेयाकरण फे 


| । 
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और औ कहकर उनके आय आव्‌ (या आइ, आउ ) करते हैं वे प्रथमों ( ऐ 
ओ ) के वृद्धि रूप हैं। बृद्धि रूप के माने स्थान वृद्धि के हैं जितना मुँह ए में 
ख़ुलता था उससे बहुत्‌ अधिक, गुण रूप ऐु आ (या वे ए"ओ जिनका जय्‌ 
अबू- बनते हैं ) में, इनसे अधिक मुँह खुला या वृद्धिऱप अन्तिम रूप में 
ऐः औः ( दीघ ) में हैं। अब हम बिलकुछ वेज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँच चुके 
हैं; आभ्यन्तर वर इ (ई-) ए (दीर्ध) ऐ [६ ] (अइ) ऐ (& ) आइ | 
आई आई का सम्मिन्नित मिश्रित उच्चारण क्रम से ६ और & सम होता है। 
ये सन्धि में अइ आइ ( अयू जाय ) सा व्यवहार करते हैं पर उच्चारण में 
एक स्वर्ता रहती है, बाहयरवरों में उ ( ऊ ) ओ ( दीघ ) औ- [ > ] ( भव ) 
औः [ 25 ] ( भाव ) ( उच्चारण सम्मिरित मिश्रित [०, ४ ]:)> आा। 
मध्य स्वर आ, गुण अ- ( विव्ृत्त अ ) वृद्धि अाः5 आ (विवृततर) । कुमाउनी 
की व्याख्या में यहाँ पर ए >>, ऐ ८ , ऐ -* रखा है वही क्रम यहाँ भी 
होगा । अब सं० न+ इति ८ नेति नहीं वरन्‌ नेति ( इति सम्मिकछ्तित ) शुद्ध 
होगा, भाज्ञा + इति ८ आज्ञिति ( भज्ञाइति ) शुद्ध होगा । कुमाउनी में 
यही हुआ भी है जसे इस परिच्छेद के आदि में पइर ८ पेःर, गइर 5 गे 
हुआ ही है, वेसे ही में: 5 माई, में. ८ भाइ गें- “ गाइ भी होता दहै। जब 
हम वाक्य में 'गें+ आशले' ( गा आयेगा ) कहते & तो सन्धि का रूप 
गाःय्या! या गेःआल दोनों होता है, 'मौ' आा'छ / (शहद आया) का 'मवाछ /; 
“'छूफौ: उतिः (फेंको वहाँ ) का “लफाचुति! रूप होता है अगः गुण सन्धि के 
'एु ओ! 5 ऐ. औ-; वृद्धि सन्धि के ऐ औ > ऐः भौ: शुद्ध ए ओ - पदान्त 
प्रशुद्मादि के, या वे पदादि के एओ जो गुण से न बने हों वरन्‌ स्ववं 
स्वाभाविक एकार ओकार 'क्षादि मध्य” वाले हों । संस्कृत के थे ही 'एु ओ! 
आजकल की। हमारी वर्तमान भाषओं के एु ओ के समान हैं भी । कुमाउनी में 
ये ए ओ हस्व दीर्घ भघोष प्छुत आदि कई प्रकार के हैं। कुमा० और हिन्दी 
में इन ए एः के आगे स्वर जाता है तो उनमें यण सन्धि होती है जैसा इसमें 
पहिले के परिच्छेद्‌ में दर्शाया जा चुका है, ओर संस्कृत में “मन्दिरे इति! का 
मन्द्रियिति या मन्द्रि इति होना सन्धि ढ्वारा ए की वृद्धि सूचक है । ए का ऐ 

' दीघं (६ ) हो जाता है यह गुण ए्‌ हो जाता है क्योंकि इसमें अगले स्वर 
की दीघंता' बढ़ जाती है सन्द्रिहृति में सन्धि रूप अइ है मन्दिरयिति में 
अयि 5 अइ जो बराबर है ऐप. (६ )। अतः यह ए सन्धि से गुण रूप लेता 
है स्वयं शुद्ध ए है। संस्क्ृत के प्‌ पे जो औ ओऔ पर जो विचार प्राचीन लेखकों 
| बे के दि हर उन्हें भाग दो ध्वन्ति तत्व शास्त्र स्वर भाग में इन रबरों के शीर्षक 
 'आदेख 0. 
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व्यज्जन सन्धियाँ 
शब्द स्तर के व्यक्षन सन्धियों के उदाहरण व्यञ्ञषन संथोर्गों के विस्तृत 
ओर' पूर्ण उदाहरणों से स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पिथ्टपेषण भय से 
दुह्राना व्यथ समझा जायेगा । ” ढ़ 


५ वाक्य स्तर पर सन्धि 


एक आदिमि जेः रौः छू /? - एगाःदिमि जे रोः छू ,” ( एक आतसी 
आया है )। इसी वाक्य को ५: आःखदिमि जे: रौखछ /” भी कहते हैं, पर 
व्यक्नन के पहले ए/क के क का आयः छोप ही होता है 'ए: में! शे रौ छ/> 
एःक से: श्‌ अः रौछु ( एक आदमी आदमी आया है )। पढ़िले में क का ग॒ 
या छोप है दूसरे में क॒का एक दम छोप। “यश उच्च केः ने? > यश्शुश्श 
के. न ( ऐसा वसा कुछ नहीं )। यहाँ स्वर ( उ ) के कारण दुतरफा श 
का द्त्व हो गया है। “अप््‌जश्‌ झन्‌ हो! “अवब्जशझन्हों” (अपयश न 
हौवे ) यहाँ प्‌ का ज के संयोग में ब्‌ हो गया है। “चे-लि बे-दि कांःसुन! > 
“ेल्वेटि काँ: सुन! ( बहू बेटियाँ कहां हैं ) यहां अघोष स्वर ( लि के ) इ का 
एक दम छोप होकर छ का योग ब्‌ से हो गया है, साथ में 'कॉँ:छुन! का 'कॉ:ःसन! 
भी हुआ है और स्‌ का अघोष ह सम उच्चारण भी । उक्त उदाहरण से अधिक 
विचित्र है 'दे-ख्य है चें - 'दे-खिं हैं: छे” ( क्या देख लिया है ? ) यहाँ अघोष 
इ का य और ह अधोष होकर उसी “ख्यह? में मिक्त गया, तथा अन्तिम सोष्म 
अनुष्म 'चे- में संकुचित हो गया है। इसी पद्धति का समर्थक वाक्य 

एक और छीजिए 'दे'ख्याः चा-?, ८ दे:खि आः छा? (क्‍या देख जाये हो १ ) 
'कब तक?! > कप्तकः (कब तक )। 'साँ-चि साँचि कौ! > 'सॉश्शाँ-चि 
कौ.” । प्रथम में श्वासीय त्‌ के योग में नादीय ब का प्‌ हो गया है, द्वितीय 
में में श्रासीय च का वर्गीय श्‌ तथा इसके योग से दुन्यय स का भी तालव्य 
भी गया है, और थि का अधोष इ एकदम गरछ गया है। दूसरे का अर्थ है 
(सच सच कहो) | 'राश्त्‌ दिन्‌ ऊने:- रूपने + राप्दिनुःणे « रूम? ( रात दिन 
आते रहते हैं ), यहाँ त्‌ का द्‌ में सचर्ण दीघ, तथा न्‌ का ऊ के संयोग सें 
हिल्व स्वाभाविकतया हो गया है, और 'ऊनें” में प्छुत का वाक्य मध्य में 
' प्रयोग भी बड़े महत्व की वस्तु है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि 
श्वासीयों के साथ नादीय भरी परिवर्तित हो जाते हैं। 'बु ओखख खाँ छू/? 
वु चोकक्‍्ख खाँ.स” ( वह बिलकुछ चोखा खाता है ), यहाँ दो ख के योग 
में प्रथम ख का क हो गया है, सोष्स का सवण सोष्स से योग दो तो अथम 
नृष्म हो जाता है। दीर्घया संयुक्त व्यक्षत्र के अन्त में विसरंनीय मुवीय 


३६ प्र० दु० 


थ 
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ध्वनि होती है और वह पदीय श्वास को पछूटती है । अतः 'खाँ-स” का 'ख' प्रथम 
ख से सन्धि नहीं कर पाता, एथक उच्चरित होता है। संस्कृत में जहां ऐसी 
सन्धियाँ दिखलाई जाती हैं वे नकछी समझी जानी चाहिए; क्योंकि बोलचाल 
की भाषा में ऐसे स्थर्छों में सन्धि का प्रश्न ही नहीं उठता; यदि यहां सन्धि 
हो जाय तो “चोक्ख? में जो गम्भीर अवधारण है वह नष्ट हो जुव्रेगा, तब 
यह होगा “क्क्‍्खाँ.स” जिसके माने अभीष्ट 'एकद्म चोखा ही खाता है! न 
होकर केवरक चोखा खाता है! होगा, जो अर्थ में अनर्थ कर देगान “तन 
छो:गन थे! आ-चौ-त - 'तँब्लोगब्बाय्यावौ-त्‌ ( उन छोगों को देख आओयल्‍तो ) 
यहाँ पर न्‌ का भनुस्वार और इससे ल का द्वित्व, दूसरे न्‌ का संयोग में ज॑ 
बनना, और का आय होकर य का दिर्व तथा उसका 'आ!? में मिलना ये सब 


सन्धियों की एक बड़ी लड़ी सी बना रहे हैं। 'के. बखत दहाःराः ८ 'कब्ख: 
रुटहा:रा? ( किस समय छाओगे ) (१ ) यहाँ 'क! का ए (हस्व ) बखत्‌ 


( वक्त ) के 'ब' श्रुति के कारण अपने पूर्व रूप 'कब! में परिणत हुआ ( २) 
अब 'कबूबखत' की सन्धि ने ब के (वक्त के बके) स्वर का घात 
परिवततन से छोप कर के 'कब्ब्लत”ः रूप बना फिर 'ब॒ का छोप ( यहां पद 
कब्ब्‌ और खत्‌ बन गये जहां यही “कब बखत? ये दो पद थे )। पुनः इसका 
त अन्तिम शब्द के आदि वर्ण ल में मिककर दो 'ज्ञः में परिणत हो गया है। 
सन्धियाँ घात और पढों में भी परिच्र्तन करती है, यह इस उदाहरण से स्पष्ट 
है। एःक एगक करि बेःर गेंदिं' आधत्‌८ 'एकेकू (या एगेक्‌ ) क्बे:गँड्यःत! 
( एक-एक करके गिन जाओ तो १) । यहां पर सबसे पहिलछे पूव॑रूप देखें 
( एकेक ) या रवर योग में श्वासीय क्‌ का ग्‌ नादीय में परिवर्तन, करि गँडि 
के अघोष इ का एकदम हास तथा उनके व्यज्लन र्‌ और दू का अग्रिम व्यक्षन 
से संयोग हो गया है, सबसे विचितन्न बात तो यह है कि डि में में जो 
अनुनासिकता थी उसका भी अधोष ई के साथ साथ छोप हो गया है। 
अनुनासिकता रवरों ही की होती है इस अनुनासिकता छोप का यह पक्का 
प्रमाण सिद्ध हो गया है [ 'एकेः कः अक्कबःगंड्य/तः हाँ यहाँ पर एकेन्क' के 
अन्तिम 'क्‌! का 'कवेंःगंड्यात! के जादि के क्‌ में मिलने से सवर्णदीर्घ ( क +- 
क्‌८कः ) भी हो गया है। सवर्ण दीर्ध स्वरों का भी होता है व्यक्षनों का 
का भी, वह इसी उदाहरण से स्पष्ट है । 'छुक्क है. खा-या' हाँ: ० छम्घे- खान्या 
हाँ? ( भरपेट हो खाना हाँ )। यहां पर क् + है - “रथ? कितनी स्वाभाविकता 
से 'वाक्‌ +- हरि > वाग्घरि! का साचात्मतिरूप श्रस्तुत कर रहा है ! 'तुसैल 
बाज चितेः छेः कि १८ तुमत्याच्चितेः छेः १९ ( क्या तुमने कोई आहट 
 अिनुरत की १ )। यहाँ षर तुमेन्‍्ल के 'मे” का ऐ- इतना कमजोर है कि 


ज्जुल- 
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इसका परिवर्तन 'अ! ध्वनि में हो गया है, यह इसकी उच्चारण की रूचुतमता 
का प्रभाव है जोबद्गुता बृत्ति में ऐसा परिवतन पाने को स्वाभाविकतया वाध्य 
है। यह सन्धि का प्रभाव नहीं है। ज+च यहाँ सवर्णता में परिणत हो 
दीघता में ( ञ्व या च॒ः में ) तादीकय पा गये हैं और अन्तिम कि स्वयं अधोष 


“था, अब 'ुस अधोषता की पूर्ति छेः की दीर्घता में ध्रुवीय ध्वनि या ताइश।- 


नुमिमीय अद्योषीय विसर्जनीय ध्वनि से [ १ ] की जा रही है। कुमाउनी में 
में कई « शब्द ऐसे हैं जिनका निर्माण त्‌ृ+श उछु बनने से हुआ हब 
छाःच्छा-इ और बाःच्छा शब्दों को छीजिए । शब्द थे साज्ञात और बादशाह । 
पहिले में, पहिले 'साकस्रात”ः रूप बना फिर वर्णानुरूपता ने उसे शाचशात्त 
शातशात्‌ बनाया, जब शात्शात्‌ रूप बन गया तब त्‌ू+ श>च्छु हो गया 
और इस शाच्छात्‌ को पुनः वर्णनुरूपता से छाच्छात्‌ 5 'छाःच्छाइ! ( साज्ञात्‌ ) 
रूप बने । बादशाह का पहिले बात्‌ श्ञाहू बना तब बाःच्छाः हुआ । इनकी 
निर्मिर्ति कितनी सजीब और प्राकृतिक है, कौन सन्देह कर सकता है । प्राचीन 
कुमाउनी में भारोपीय 'क्ष! का 'ख! बना था [ आँख अक्षि, खार राख ८ 

क्षार ]। पर नवीन रूप से गुह्दीत तत्सम शब्दों ने उक्त प्रकार की प्रणाली से 
क्ञ॒का छु बनाया है [ क्षा८छार ] पक्ष > पच्छ ( पकस-पचश पत्श ८ 

पच्छ )। यह व्यञ्ञनों का व्यक्षनों पर पड़ने वाछा प्रतिवेशी प्रभाव है जो 
सन्धि स्वरुपों का जनकराज है। हाँ यहाँ पर क्ञ के 'कष' का “चेश! क्यों 
हुआ इसका मुख्य कारण उन उन भाषाओं की उच्चारण शेली है.जो सबस ष॑ 
श को अधिकतर ताल्व्य शञ में उच्चरित करते हैं जेसे सागधी और कुमाउनी । 
अतः ऐसा होना अनिवार्य ही हो गया था। जब यह क्रम चल पड़ा त्तो 
उन्हीं दिनों चु का उच्चारण त्स!खा घृष्ठ प्रयत्लीय. भी हो गया था, अतः 
वह ॑श्‌ स्वयं 'त्स में परिणत हो गया जिसका अन्तिम रूप चछू स्वयं 
स्वाभाविक है। शब्द में जो ध्वनि प्रधानता पाती है वही परिवतन का केन्द्र 
भी होती है, यहाँ की परिव्तन-केन्द्र रूप ध्वनि श््हे। धा-छाकॉ:छुन! 
( बछुड़े कहाँ हैं ) में 'कॉ” पु० कुसा० कर्थां” से बना है 'क्थोंका हिन्दी सें 
कहाँ? हुआ है जो कुनत्र के 'कुत्था कत्था बना हुआ है, कुमाउनी में पक््थ 
शब्द 'कहाँ अर्थ में भी है। 'वा-छा' शब्द स्पष्टतः 'वत्स' का बढुवचन ह्द 
जिसका पु+ कुमाः में पहिले वत्श हुआ उसका व. व. वा-डा-५ छन्‌ + भद्न्ति, 
छुन्नि 'छुन! के 'सन्ति! धातु रूप से भी, सन्ति शान्ति शाह्ति छात्नि छुन्‌ के 
विकास से भी व्याख्यात हो सकता है, पर छोग पू्वपत्ष के पक्ष में अधिक हैं, 
वास्तव में अच्छु धातु 'अस्ति” का ही विकसित रूप है अतः जो माने वही 
ठीक है, क्योंकि संसक्षत ने अस्ति और “अछन्ति' दोनों पर शुद्धता की सुहर 
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रूगा दी है, 'अछुन्ति! उत्तरकालीन संस्कृत के बोलचाक का शब्द है जिसे 
मध्यदेशेतर देशों ने एकान्त रूप से अपना लिया था, उच्ची बछ पर इसे 
शुद्धता की स्वीकृति देने को वाध्य भी होना पड़ा होगा । पदान्‍्त या चाक्‍्यान्त 
के 'ज ब ग॒ड॒ दू? अस्फुट होने से 'क थट त्‌ ५” सम या इसके विपरीत उच्चरित 
हों तो कोई आश्रय की बात ही नहीं हैं ( $ ) क्योंकि अस्फुट ऋन्‍फुट ही है 
दूसरा वक्ता के अ्रयोग से सदा विकहप की अपेक्षा भी रखता ही है| इसी प्रकार 
संष्म खू फू छू ठ थू का उच्चारण भी इनके अनूष्म कूचूदूतूप सम 'और घ्‌ 
झूं ढ़ धू भ कर इनके अनुष्ण जबगड दू सम हो तो भी वही उ्तत सिद्धान्त छाग्ू 
होता है। इस प्रकार शब्द और वाक्य स्तर दोनों की पूर्ण परीक्षा कर लेने पर 
संसक्षत व्याकरणों सें वर्णित कोई स्वर सन्धि या व्यज्ञषन सन्धि ऐसी नहीं रह 
जाती जिनकी प्रधुरमात्रिक सत्ता चतंमान आय॑ भाषाओं सें नहीं मिलती, 
कुमाउनी में तो इनका विशाल भाण्डार है। केवलछ विसर्ग सन्धि ही ऐसी है 
जिसको हम आधुनिक भाषाओं में नहीं पाते,दूसरे ऋ लू की सन्धियाँ है । इन 
दोनों प्रकार की ध्वनियों का प्राचीन प्राकृतों के थुगों में ही छोप हो गया था, 
अतः इनकी सन्धियों का हमारी भाषाओं में प्रश्न ही नहीं उठता; बीज ही 
नहीं है तो वृक्ष कहाँ से होगा । 


हिन्दी संधियों ओर संयोगों की एक संक्षिप्त झठक 


यश्पि यह इस अन्थ के क्षेत्र के बाहर की वस्तु है कि इसमें किसी अन्य 
भाषा की सन्धियों और संयोगों का विवेचन दिया जाय, तथापि यह 
प्रन्थ हिन्दी राष्ट्रसाषा में लिखा जा रहा है, अतः उसकी कुछ सन्धियों 
की चर्चा यहां कर देना पाठकों को अद्भुत रचिकर छगेगा जिनकी पूर्ण 
ध्याख्या के लिये किसी नये खोजी विद्यार्थी के भथक परिश्रम की नितान्‍्त 
आवश्यकता अनुभूत हो रही है। हम जब यह कहते हैं 'यह थाई 
क्षापकी चिट्ठी! तो उच्चारण करते हैं य+भा-हू+ भपकी चि6ह्ठी!र ' 
'यंजायापकी चिट्ठी!। यहाँ यह! का 'ये! केसे बना, इस पर कोई ध्यान 
नहीं देता। हुआ यद्द यभ>ययू > यह >ये। लीजिए यह है गुण 
सन्धि हिन्दी में। इस “ये. में यहां पर" मात्रा पदानत होने से बड़ी 
लघुतस है; अतः भग्निम वर्ण के सामने कुमाउनी के 'तुमेल' के 'तुमर! बनने 
करे समान यहां ये! का 'यः रह जाता है और “जाइए के 'ह! का 'यः बनकर 
वह . आपकी! के भा! सें मिल गया। यह हो गई हिन्दी में यण सन्धि । 
, ' कब यह कहँते हैं. यह! दो, तब दोनों रूप सामने जाते हैं ये, को” या 
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थे छलो!। प्रथम में लघुतम ( पदान्तीय ) 'ऐ है द्वितीय सें वह लघुतम 
ऐं>भ हो गश्ना है। यदि, ये >यदू मानकर यइ-यय कहें तो यहां 
'लोपशाकल्यस्य” सूत्र सा लय गया है। जब हम यह कहते हैं 'कब तक 
गाभोगे' ! उच्चरित ऐसा करते हैं “कप्तम्गाथ्वोगे! ?। यहाँ ब नादीय क त्त्‌ 
श्वासीय कैब्यंयोग से उसका श्वासीय प्‌ घत गया है, इसके विपरीत कक श्रासीय 
का गू नादीय के योग में नादीय गू बनकर गृ्‌ का सवर्ण दीर्घ हो गया है। 
कया आप जायेंगे! ? को 'क्याःउजायेंगे” ? कहते हैं, यहां क्या! का भा 
और “आप! का आ दोनों दीर्घ हैं अतः दोनों मिककर प्छुत “आः+ बना रहें 
हैं ओर आप के प्‌ श्वासीय का नादीय ज के संयोग से स्ववर्गीय नादीय 
ब्‌ बन गया है। रास आया था ?८'रामाया था? 'रमाआई थी! «८ 
'माःईथी ? यह भी सवर्ण दीर्ध सन्धि है। “इतनी इतनी बड़ी आँखें थी! ८ 
'इतनीत्नी बढ़ियाँखें'थिं” यहाँ पर प्रथम दो पदों में सबर्ण दीघ, द्वितीय 
तृतीय में सभ्प्रसारण हो गया दल | दी थीं पदानत में हस्च उच्चारित हो रहा 
है। इसी प्रकार हिन्दी में प्रायः सभी सन्धियां और संयोग उपलब्ध हैं । 


संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, इसका अकाव्य प्रमाण 


हिन्दी और कुमाउनी में उक्त प्रकार की सभी सन्धियों और संयोगों की प्रचुर 
प्रस्तुति होते हुए भी जो उसे अतिविलम्बिता वृत्ति में लिखित रूप में आँका 
जाता चकाआ रहा है वह इस बात का बड़ा पक्का अमाण श्रस्तुत कर रहा है कि 
जिस भाषा का अंकन सन्धियों और संयोगों के कठोर नियमों से किया गया है 
या किया जाता है वह अवश्यमेव बोलचार को ही भाषा रही होगी । क्योंकि 
कुमाउनी और हिन्दी जेसी बोरूचाक की भाषा में ही सन्धि छंयोगों के दर्शन 
होते हैं अन्यथा वही लेखन होली की व्यष्टि में अ्ष्टो्वारण के प्रतीक वन रहे 
हैं। अतः संसार की जि भाषा का अंकन जितना अधिक, सन्धि संयोग्गों में 
में किया हुआ मिलता है वह भाषा और उसका वह अंकित रूप ठेठ बोरूचाल 
की भाषा का ही रूप है, इसमें तिलमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता। इस 
इष्टिकोण से हमें सन्धि संयोगों से जटित संसार भर में केवक एक ही भाषा 
मिलती है वह है वेदिक औपनिषदिक तथा रामायण महाभारत कार तक 
के ग्रन्थों की संसकृत। जिसका विश्वस्त अंकन तत्कालीन-बोलचारू की भाषा 
के धुरंधर ध्वनितत्व वेत्ताओं के कठोर परिश्रम से, ठे5 उच्चारणानुस्वरूप संन्धि 
संयोग सहित किया गया है, इसमें भी सन्‍्देह नहीं। जिन छोगों को 
बोलचाक की भाषा के सन्धि ओर संयोगों के परख की छाया तक नहीं छ 
पाई है वे लोग इन सन्धि सयोगों को ( नकली ) कुंत्रिम कह या समझ कर 
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तथा अपने इस गरूत मत के लिए तथा दूसरे इससे अश्कि गरछूत मत की 
प्रतिष्ठा करने का दम भरते हुए कहते हैं कि संस्कृत कभी की बोरूचाऊू की 
भाषा नहीं रही, उन्हें कुमाउनी और हिन्दी के उक्त स्वरूपों को पढ़ने का 
कष्ट कर सावन के अन्धे का सा खब हरा “ही हरा देखने की आदत को 
तुरत भुका देना चाहिए। ससन्धिसंयोगाह्ित भाषा नित्य बीलऋन्छ ही की 
भाषा होती है अन्य नहीं, जो ऐसी नहीं हैं वे सचमुच में बोरूचार की न 
होकर केवछ भाषा के लिखित, उच्चारण से नितानन्‍त भिन्न रूप, नकछी"रूप की 
( जेसे वर्तमान थुग की भाषायें ) होती हैं। फलतः भाजकक की भाषाओं में 
मुद्रणालयों में छुपे जितने ग्रन्थ हैं, वे जिस किसी भी विषय के हों, चाहे 
अंग्रेजी में हों या फ्रेंच में या हिन्दी में या बंगला में या मराठी में या 
दाक्षणत्यों में व संबके सब नकली भाषाओं में लिखी पढ़ी छापी ञञा रही हैं, 
उनमें से कोई भी बोलचार की भाषा की असली प्रतिमा प्रस्तुत नहीं करती । 
संसार में आजतक यदि किसी भाषा को बोलचाल के शुद्धोच्चारणानुरूप अंकित 
होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वह है केवल संस्क्ृत ही, अन्य कोई भी 
नहीं । सचमुच में वास्तविकता तो यही है। संस्कृत में सन्धिसयोगों के अकन 
का रहस्य भी यही है । 


प्रमापक ग्रन्थों की सूची 


॥ ऋग्वेद कह के 
यजुवद 
सामवेद ० 
अथव॑बेद 
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( हरिशंकर जोशी » 
अष्टाध्यायी ( पाणिनि ) 
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प्राकृतप्रकाश ( वररुचि ) 
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(कुमाऊनी साहित्यशीषक में देखें) 

शतपथब्राह्मण 
गोपथब्राह्मण 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
गायतन्रीजपविधि ( आहिक सूत्रावलो ) 
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ऋकग्रातिशाख्य 
तत्तिरीय प्रातिशाख्य 
संगीतदपंण 
कात्यायन-अतिज्ञासूत्र 
कात्यायन अतिशाख्य 
अथव ग्रातिशाख्य 
देनियल जोन्स ( इंगल्िश फोनेटिक्स ) 

त्तिरीय प्रातिशाख्य टीका ( उच्च॒ट ) 
सवद्शनसंभह ( सायण ) 
लेग्वेज मोनोग्राफ, फोनीम ( ट्वाडल ) 
लेल्दो एरिया ( शूल्स ब्लोश ) 
भाषा तथा समात्नाय ( यूस ) 
पाणिनिशिक्षा 
स्वरों का उच्चारण ( श्री मिले ) 
श्रव्यध्वनितत्व ( यूस ) 
सवसम्मत शिक्षा 
वर्णपटल 
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प्राकृत व्याकरण ( व्युछनर ) 
ला छांग मराठे ( शूचस ब्लौश ) 
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रे 


काव्यालकार-सूत्रवृत्ति 
ध्वन्याकोक छोचन तथा उद्योत टीका 
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योग संध्या 


ह*९-;०श९०0-6-- 











प्रतिभादर्शन-दब्दानुक्रमणिका 


अ शक: | मर पू० 

पू० अन्त्जंगदीय ११ 

अंग * ९७, १०० अन्तरत . . हर ब्टर्‌ 
बल किरतों २८० | अन्तरंग बहिरंग भाषायें «२ 
अक्षर 2 के 0 । १९ 
अक्षर और वर्ण १४६ अन्तर्प ४१९, ४२४ 
अक्षर परिभाषा ४९७ | जन्तव्यापत्ति ४२२, ४३१ 
अक्षर ( फोनीम ) परिभाषा २७६ अन्तरांष्ट्रीय वणमाला कु 
अक्षर पाक * ३०७० | अन्धक ९७७ 
अक्षर या फोनीम २७४ | अन्वितासिधानवाद ४०३ 
अक्षर सम्राट संबत आ. १६३, १६८ | अपभेशो ४१४ 
अधोष स्पशे ३५८, २९० | अपरा १८ 

अधोषीय जे | अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृतिं विद्धि 
अजागलस्तनवत्‌ ४०१ ! मे पराम्र १० 
अतिस्पक्ञों वर्वरता च रेफे २५९ अध्रथकत्वे च सम्बन्धस्तयोर्जीवा- 

अधिदेवगत २१ | प्मनोरिव १६, दे३९ 
अधियज्ञगत २३ | अप्रथकश्र॒ति १९५९ 
अध्यात्म योग | १४ अपोहरूपः अर्थ: ३५९८ 
अनथंकास्तु अतिवणम अर्थानुपलब्धेः अपौरुषेय १८ 
े ३३२ अभिधानादि की मात्रा का मूल्य २६३ 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्तवं अभिधावृत्तिमूकक छ०्प्‌ 
यदत्तरमू , ३७९ अभिधारीति ४००, ४०२ 
अनुदात्त २०८ | अभिनिधान ( स्फोटण ) २६१ 
अनुनासिकता ५४३ | अभिव्यज्ञय ३६१ 
अनुभदान १६७ , अभिव्यश्ञक ३६१ 
अनुरूब ( व्यक्षन ) २८१ | अभिव्यश्ननावाद ४०२ 
अनुस्वार २१५९ | अभिहितान्वयवाद २९८, ४०३-४०४ 
अनुस्वार और ९४, <, ६- २२२ | अभ्यासादेव जायते ३८३ 
अनुस्वार और नासिक्यों का अन्तर२२४ | अभ्यास सागे ५ २८ - 
अनुष्मतानीय अन्तःस्थ २६६ | अम्बष्ठ ९७ 
अनेकार्था: स्मृताः सब पाठस्तेषां अम्बा अम्बिका अम्बालिका ९४ 
निद्शनम ३९२ | अयुगपदुत्पन्नानां शाब्दानाम रे० ३ 
अन्तःस्थ (यू र॒लूव्‌ ) २४७ | अयोगवाह २३६ 


३७ प्र० दु० 


। 
* 





९१५७० 

छु० 
अयोगवाह के तीन अर्थ २३६ 
अर्थचित्र ४९ 
अर्थनिष्पत्ति या विग्रकर्ष 3३६ 
अर्थप्रत्यायक स्फोट ही है ३२४ 
अथंबोध 89८ 
अर्थवोध की युगपत्संकेतकारिता ४०७ 
अर्थयोगं च लौकिकम ३०३ 
अर्थयोगाव्यसिद्धयः ३०३ 
अर्थवन्तो वर्णा: ३३२ 
अर्थाः १० 
अर्थान्तरसंक्रमित ४०० 
अर्थों ज्ञानान्वितः ३९० 
अद्धमागधी १०३ 
अद्ध मात्रा १९८ 
अर्धविवृत २६६ 
अधेसंवृत २६६ 
अ्धेन्द्वीय २६६, २७० 
अधन्दु ( एपीग्लोटिंस ) १४७ 
अधन्दुवीक्षणयन्त्र २८० 
अद्धोंनान्‍या १९८ 
अलिलजिट्ठा १४३, २७० 
अलीक भाष्य * ७ 
अकीकशाख २ 
अलंकारशास्त्र में प्रतिभाद्शन ३७४ 
अल्पनिष्पत्ति ४२२ 
अहपप्राण महाप्राण का अन्तर. १७४ 
अवधारण ७५१७ 
अवाधक २७3 
अविपश्रित ७ 
अविवज्षितवाच्य ४०१ 
अव्यक्त १६० 


अव्यक्तात्त परः पुरुषों व्यापको5लिद्ञ 


 एवच १० 
अव्यय अश्वत्थ ब६४ 
अश्वकायण + ५९७ 
अश्रमेत्र क्‍ ७३१७ 
अश्वायण हे ५९७ 

- अष्ठी समानाक्षराणि १४८ 


कं 


प्रतिभादश्शन 


पू० 
असतख्याति ३९८ 
अमीरिय्ध्त 4. ६८, ५१४ 
अस्‌ और अच्छ चातु १०८ 
अस्कोटी १६७ 

ञा अं 

आकाच्षायोग्यव्ववशेन ४०४ 
आकारसहिता बुद्धि! अर्थ: : रे९८ 
आकाश व्याख्या जद 
आक्रृतिगण ७४३ 
आक्ृतिरनित्या ३३० 
आक्ृतिवान्‌ नित्य: शब्दः ३३० 
आक्षेप १३८ 
आध्मा यजमानों ५ 
आदिलोपः २४२, ४१७ 
आदिविपयंय ४४३८ 
आद्यन्तविपयेथ ४२१, ४३० 
आधुनिक भाषाओं में ८ से ड. ४७५ 


आधुनिक भाषाओं में ड़, ढ़ का स्रोत ४७१ 
आधुनिक भाषा में ढ, ढ़ रह का 


स्रोत ५७१, 34० 
आनन्द्वर्धनाचाय ४०० 
आनुपूर्वी ७१७ 
आप्रीत ५७ 
आयास १४३८ 
आर० सी० स्टेट्सन ज्रर 
आरियो विन्दुस्‌ ( आये ) ६४ 
आरियोब्रिग ( आरय॑ ) ६४ 
आरियो विस्तुस ( आय॑ 2) ६४ 
आय जाति ६४ 
आय भरत संवत्‌ ७१ 
आर्य भारत प्रवेश संवत्‌ आये भरत 

संचत्‌ ५०६४ ( गतककिः ) वि० 

स्ू० २०२० ' द््छ 
आये चर्ण (9५ 
आयेंचु ४२४ 
आयो का आदि निवास ६६ 
आया के दुश वंश <8 


शब्दानुक्रमणिका ७७९ 


पू० [ - छू० 
आलंकारिक मत ३९९ | 
आलक्वारिकों का सफीटकुद ० २६७ | >वगति विरूय हर 
आलयविज्ञान ३५९ | ऊध्व॑मूछमधःशाखम कर 
आवन्ती ९७, १००, १०३१! ऊध्वतु$न रथ 
आवृत्तिपरिश्रकायां बुद्धो शब्दोध्व-. | ऊच्स २३३ 
धायते ३२८ | ऊष्माण, अन्तःस्थ और स्पशों के 
आवृत्तिमाग ( विहेवरिज्म ) ३०४ , सन्निपात में उच्चारणविधि २६१ 


आस्ते शेते बजति तिष्ठतीति ३०३ | तप 





आस्यचित्र या तालुचित्र र७र | लय आदर बढ 
आहवनीय इे५ | ऋल बृ७२ 
आहुर्घोेषं घोषवतामकारस्‌ १५२, १६४ | ऋ लू की दरार बेल 
ड ऋषभ १४८ 
ऋषिश्न किल दर्शनात्‌ ३७७ 
इण्डो जर्मानिक ८१ | ए 
इतरेतरोपदेशः ३०३ कश्ुति 8 
हु एकाक्षर ३३ 
इन्द्रियगो चरा एकव मूर्तिविंविधे त्रिधा सा बज 
इन्द्रियनित्यं वचनस्‌ इ्‌ को हर | 
इन्द्रियशब्द के तीन अर्थ बदलकर 
णु३ # अकाशते ३३१ 
इन्द्रियसंस्कारवादी हक एको 5नवयवः स्फोटः? ३३२ 
इन्द्रियेश्यः परा ह्यर्थाः ९ पे 
ज हीं की की व्याख्या ४३ 
ई० डकार ११, १२ | ऐन्द्र व्याकरण १३४ 
४“कार व्याख्या ७१, ५२, ५३ आओ 
३४ तत्सत्‌ १२ । ओकल्ले १२७ 
5» मित्येकाक्षर ३३ | ओटो स्ट्राल ३११-३१२ 
उत्तम १४४ | ओद्चयानामधर करणम ओोष्ठ 
उत्तमीजा ५२, ९६ | स्थानम्‌ १४१ 
उदात्त २०८ | ओह ब्राह्मण २२ 
उपधालोप ४२०, ४२९ भी 
उपचाविकार ४२५ | ओऔदुम्बरायण ४२ 
उप्रध्मानीय २३२-२३६ | ओदुम्बरायण ३०३, ३०७ 
उपध्मानीय<प २६० ५ 
उपनिषद्‌ स्वतन्त्र साहित्य नहीं हैं. ६ | कप्‌ ( सिद्धध्वनि ) २४२ 
उपरक्त या संवलित ४०५ | /क४५प (ष्क ) २४० 
उपसंहतत्तरे हनुः २४६ | ककुद्‌ १३५९ 


उपसर्जनीभूत अथ ३७२ | ककुभ १४३ 


ते 


जछरे 
घर छ 
कण्ठनली ( लारिज्जस्‌ ) १६७ 
कण्ठविलक ( फारिह्न्स ) १३९ 
कम्पन पद 
करण * १४१ 
कर्तकी दाँतों की पंक्ति २७३ 
कर्मणि कुशलः ४०३ 
४ कलात्मक ७५१८ 
कवग २०६ 
कवित्वबीजं प्रतिभान॑ ३७७-३७६ 
कवित्वबीज प्रतिभानं' ' 'जन्मान्त- 
रागतसंस्कारविशेषः कश्चित्‌_ ३७६ 
कस्सी ६५९ 
काकालूक १३५९ 
कागजीफूल ७२१ 
कामथुक्‌ १६ 
काम्बोज ( अफगानिस्तान 9)... १०० 
कास्बोजेषु ४२४ 
कालात्मक ( क्वान्टीटिम ) 
९४ की शुद्ध उच्चारण विधि २२३, 
२२४ 
काशिराज ५९२, ९६ 
काशी ( वाराणसी राज्य ) ३०० 
कंक्कुरीय दनन्‍्त '२७३ 
कुन्तिभोज ५९२, ९६ 
कुमय्याँ ११७ 
कुमाउनी का मूलखोत १०० 
कुमाउनी की कुश्नी जु९, ६० 
कुमाउनी व्याख्या ६३ 
कुमाउनी शब्दावली ११४ 
कुमाउनी साहित्य १२३ 
कुमाउनी ध्वनिया--स्वर २८३ 
कुरु ( दिल्ली मेरठ ) १०० 
" कुशान्‌ छातीति ४०३ 
कुशीनर ९७, १०० 
कोशल ९७, १०० 
कोष्ठापमि ३ 


कौत्सों इनर्थका हि मन्त्राः ३८६, छे८८ 


बल तनरन ५७त..-+-+-+कक»-+रननमन, 


प्रतिभादशेन 


प्र ० । 
क्रतु १८ 
क्रमिक * ७२१ 
क्रियाप्रधानमाख्यातं ३०३ 
क्रीड़ाभूमि ७५२१ 
त्तु २४१ 
क्षण स्वरूपस्पशो त्था' '* बज 
तसीरसागर ३०४ 
क्षीरसागर क्या है ४१२ 
चुद्गक ९७ 
चैतिज ८ स्वर २८१ 

खत 

खकारस्य >क इत्येतेन १०२ 
रे ब्रह्म ३ 


ख या कंठविल ( साउंड चेम्बर ) १३६७ 


खश अभिजन <६ 
खरश आये ७६ 
खरश सनन्‍्तानें ९५९ 
खशों की प्रशस्ति और निन्दर॒. ७९ 
खासपर्जीया ११७० 
ग 
गंगादत्त उप्रेती १२७ 
गड्ेगई ११० 
गड्गोई के लक्षण ११८ 
गणतन्त्रराज्य ५९७ 
गान्धार ९७, १००, १४५७ 
गाहंपत्य ५ 
गीता का चातुच॑ण्य ७ ज 
गुण ( गुणित ) १९१-१९४ 
गुण एवं नीछो न गुणसासान्य- 
नीलरूत्वम््‌ २४८ 
गुमानी पन्‍्त १२७ 
गुरु १५९५९ 
गुरुतम ३ मात्रा २०४ 
गुरुतर २४ मात्रा २०१ 
गुरू २ मात्रा २०१ 
गोत्वमेव नियासकस ४०६ 


गोता गोणी गावी गोपोतोलकिका १०२ 








शब्दानुकमणिका 


गोरश्वः पुरुषो हस्तीति सभावस्य 











३०३ | जिह्य ( कण्व्य ) 


अंथ छिखने के उद्देश्य और कारण. | जिह्ान्ताभ्याम॒ 
२८, २९, ३० | जिह्ढाग्रथनम्‌ 
ग्रामशब्दो5य बहर्थः अकारस्थेक- * | जिह्लामूछीय न्‍ 
त्वात्सिस्कः ३४८ | जीवसूतां 
घ जोनब्रफ 
घात ७५२६ | ज्ञान ज्षेयव्यपाश्रयस्‌ 
घात का ग्रभाव ७५२७ | जीन यज्ञ 
घात की पोल "३२ | शानाप्नि 
च्च ज्वालादत्त जोशी 
चतुष्प्रस्थानिका बोद्ाः ३९८ | ट वर्ग 
'चतुष्ट्व॑ ३०४३ |टवर्गड़ ढ़ 
चत्वारि वाकपरिमिता ७, ९ ड 
चत्वारि वाकूपरिमिता पदानि ३७९ | डढड़ढ़ 
चम्फावत | ९७ | ड>ऊ, ढ > ऊह 
चवर्ग २५७ ! हकारता 
चाषः ( $ मात्रा ) १९९ त 
चार प्रसिद्ध युद्ध ७२ | तद्द॒तोअथः 
चारों युद्धों का समय ७३ तब 
चिन्तामणि जोशी १२७ | तस्मादकोकिको वाक्यादन्यः 
चित्राद्धितध्वनि २६५ | कश्निन्न विद्यते 
चित्राणु ' ४१२ | तात्पर्याथंवाद या अन्चयवाद- 
चित्रान्तरता , ५१८ | भमीमांसकमत 
चुस्य ५२२ । तान्त्रिक 
चुस्य ( ध्वनि ) २६७ | तार ( ह्ोकछ कौडस ) 
चेकितान ९२, ९६ | तारतम्यीय ( अयोगवाह ) 
चेदि ( बुन्देलखण्ड ) ९२, ९६, १०० | तालव्यवत्स्य 
चचोगखिया ११५ | तिरस्कृतवाच्य 
चौससिया ११६ | तिय॑ग्योनि 
छ्‌ त्रिस्वर संयोग 
छुकारस्यथ स इत्येतेन १७२ थ 


छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्व व्यवतंत ३४ | थकारस्य स इत्येतेन 


ज द्‌ 
जनपद ५९७ | दनपुरिया 
जाति ओर द्वव्य ३३० | दन्तमूलेषु छूकारे 


जातिरूप अ्थंव्याख्या 


३९७ | दुन्त्यानां जिह्नाम प्रस्ती 


४9३ 


छू 
२७० 
२०९ 
२७०५९ 


२३३-२४६ 


१० 
३०९ 
३८७ « 
३७५ ० 
इ्ण 
१२७ 


र्ज८ 
४9६८ 


3७१ 
२णज९ 
२६० 


३५९७ 
रण५ 


३०३ 


४०३४ 

३३६ 
१३० 
२७२ 
श्द६ 
४०५० 
३०६ 
जछर२ 


१७२ 


११५ 
२६५९ 
रजर 


छत 


800 





शछछ 

द्शनाप्मि झे५ 
दक्षिणाप्रि हि ० 
दाड़ दांतों की पंक्ति २७३ ' 
दाशराज्ष युद्ध ६७, ७०, छू, ७३ 
दीघंगुरु २०० 
दीघलघु २०० 

* दीघंलघु-आ ४३५९ 
द दुशरपृष्ट > घृष्टस्पृष्ट १८२ 

ढुःस्पृष्ट ( ईषत्स्पृष्म ) ( यरलवा-, 

नाम ) २४४ 
दुर्गा ( दीकाकार ) ३०५९ 
द्रष्यमनित्यम्‌ ३३० 
द्राधीयसी साधंमात्रा १९८ 
द््ता २१७ 
बुपद ९२, ९६ 
द्रौपदेय ९२, ९६ 
द्रौपदीताल ९ज 
द्विवर्णलोप ४३० 
द्विस्थित २६७ 
द्विस्व॒र ब्रिस्वर ७४० 

थ 

ध्ष्टकेतु ९२, ९६ 
धेवत १४७ 
भ्रुव २६१ 
ध्वनि शासत्र का स्रोत १३६ 
ध्वनि, आनुपूर्वी, संकेतित २७४ 
ध्वनितत्त शास्त्र के प्रायोगिक 

साधन | २८० 
ध्वनिकिपि इड्लित की संकेत- 

कारिता ४०७ 
ध्वनिविकास २७५, १७५०, १०६, १७७ 

न । 


न काव्यार्थविरामो5स्ति यदि स्थात्‌ 


प्रतिभागुणः ३७७ 
न छोके प्रतिपत्तणाम्‌ ३०३ 
न सर्वाणीति गांग्यः ३०१ 
नकली यू रृ रू वू की कहानी. २७८ 


प्रतिभादर्शन 


प्‌० 
नाग्ृहीतविशेषणा बुद्धिविशेष्य- 
मधिगच्छृति ६ » ३४८ 
नादवान्‌ स्पर्श १७०८, २९०* 
भान्तरों न बाह्मः अपोहरूपो अर्थ: 
असत्ख्यातिः ३९८ 
नानृषिः कविः ३७७ 


नामाख्यातोपसगनिपात , ३००५, ३०७ 
नाम्रान्याख्यातजानीति शाकशय- 


नो नेरुक्तसमयश्र ३०१ 
नाम्नां सत्वप्रधानता ३०३ 
नाम, रूप मूल्य ( नाम फिगुरा 

पोतेस्ता ) २७७ 
नासिक्यो रक्तसंज्ञकः २२५० 


नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाता 
महबिशिः ३३१ 
निमीलछित तृतीय नेत्र १७५ 
नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्ब्या 
भवन्ति ३८८, ३९१ 
नियम अयोग भी वाक्य है ३०८ 


नियम का फल भी वाक्य है. ३०८ 
नियम भी वाक्य ही है ३०८ 
तियग्विलश्रमस ऊध्वेतचुध्नः ८ 
निम्नेगुण्य ७ 
निषाद १४७ 
नेम स्पृष्टा: शलूः २३४ 
नेगमेभ्यो भापिका: ४२३ 
नणतलिया ११६ 
नोख्य २४५९, 
नोपपयते ३०३ 
नो अकार के स्वार २१३ 
न्याय शाख का सत ३५९७ 
प 
पण्डितों के शाखार्थ का चित्र ४११, ४१२ 
पतक्षक्ति की स्फोट परिभाषा. ३१८ 
पतञ्नलि मत ३९७ 
पंद की व्याख्या श्६३ 
पदे न वर्णा विय्यन्ते शे०८, शे६६ 


शब्दानुक्रमणिका ज्‌७छज 





६ पृ० 8० 
पदे न*वर्णा विद्यन्ते वर्णष्ववयवा न क्‍ प्रतिभाद्शन के अद्ज १८, १९ 
जे वाक्यात्पदानाम्रत्यूकत प्रधिवेको क्‍ प्रतिभादशन के लेखक ४२ ह 
* नेकश्वन ., 3०३ | अतिभादशंन ही शिक्षादशन या / 
परमाणु ८ अणु *८ ई ०. आच्चीन व्याकरण दर्शन था ३७ 
परशुराम ७ _ <९, ५३४ | अतिभा प्रकृति ११ कक 
* को ही | हक उदीचाम्‌ | ९ 
| 99 
| आचीन आक्ृत ( देश ) है 
पतशञ्नलि के सुराष्ट्र दाक्षणात्य.. ९८ | प्रादेशिक २४ 
परा १२, १७, ३१ आकृत ४१४ क्‍ 
पराप्रकृति १०, हेई, हे८ | आचार्य क्रशेफस्की २७५ 
पश्यन्ती ३७, १९ | आच्यमध्येषु ४२४ ' 
( पश्यन्ती ) पुरुषे घोडशकले | आच्येथु ४२४ | 
ताभाहुरखतां कलाम हे | आणद सिद्ध वस्तुधम ३९६ 
आज  आतिश्र॒त्क १६५ 
पर्य्यायाणां प्रयोगो हि यौगपद्चेम रे 
हि ब है 
किए को | फछबछ कल्प्यनियमेन विषय- 
पश्यन्त्याख्या प्रतिभा ३७६ | कल कम | 
पाणिनि के आचाम्‌-उदीचाम कक कफ हर रु 
पांचाक़ ( रुहेखण्ड ) १०० 
पाश्चाली १०३ बे 
पिशाच, यक्ष ७९ | बराघात ८ उद्ात्तादि ) कै 
पुरुजितू. ९२, ९६ | अहिरज्ञ के हे 
प्रकरतय एवेकेघु भाषन्ते विक्ृतय यम या 8 22, कक ली 
एकेणु ४२४ | बाह्ममास्यात्स्थानमवर्णस्य १६५९ 
पज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ३७७ बुगस्‌ ( भगः ) ६५ 
प्रतिद्रव्यमवस्थितम ६८५ | बुद्धि: ३०, १२ कक 
प्रतिभा विशेषम्‌ ३७६ | बुद्धियोग ३० 
प्रतिवेष्टित २०१ । बुद्धिरात्मा १६ 
प्रतिवेश्य॒, २०७ | बेबिलोनियनों ६८ क्‍ 
प्तिश्रुतियाँ ( फोनेमिक्स ) १६६ | बौद्धिक र्‌८ । 
प्रयोगपक्त ३०७ | ब्लूमफील्ड 0 ! 
ग्रवृत्ति विज्ञान २९५९ सर ध | 
हु प्रकाण्ड ९७ | भ० कृष्ण रण चातुरी ५९ । 
प्रकृति: पुरुष ११ | भग्ग ९७ । 
मतिभा १३, १२, १३, १४, १५, १६, २३ | भ० जिन और बुद्ध १०२ 





२११ 





अतिभादशन का मूलूखोत भ० रामचन्द्र 





0७ दे 

घु० 
भतृहरि ३०६ 
भार १९५ 


भारोपीय भाषा का काल्पनिक रूप 


थोथी कल्पनामात्र है ५ च०ण 
भारोपीय भाषा चित्र ०१ 
भारोपीय सभ्यता ७१४ 


भागवेयों रामः ( ऐ० ब्रा० ) २० 


भावचित्र ४९, ३०४ 
भाबरी ११६ 
भाषा २२ 


के 
भाषा का निर्माता व्यक्ति है समाज 
नहीं 








७०६४ 
भाषा की वेयक्तिकता ७०४ 
भाषातत्वशास श्ण 
भाषातत्वशासत्र के चार भाग 
क्या है ? २६ 
भाषाविज्ञान २४ 
भाषा परिभाषा ७०० 
भाषाविद्‌ ३०६ 
भाषिकेश्यो नेगमा ४२३ 
भीमताल ९ज्‌ 
भूत सिद्धि ३६, ३७ | 
भेड़ियाधसान ७ 
भोटिया ११७ 
भुप्त २४८ | 
भौतिकतुला ७२० 
2 ॥ | 
मण्ड्कप्छुति ४३४ 
मध्यम १४४-१४७ 
मराध ९७, १०० 
मत्स्य ( भरतपुर अछबर ) ३०० | 
मद्र ५९७ 
मघुमत्त ९७ 
मध्यमा १७, १८, २१७ 
मनसः सत्वमुत्तमम १० 
मनुस्झति के ब्रह्मावर्ते आर्यावर्त',. ९६ 
मनो विद्या ११ 
मंन्द्र १४४ 


प्रतिभादर्शन 


सस्मट 


मल ( कुशीनग९ पड़रीना ) 


महजोदड़ों 
वमहाप्राण स्पछ 
महानात्मा ग्रतिभां 


जमैरक 


१०८, 


अख्ममेड 


महाभारत युद्धकाल वि० सं० पू० 


३३८६ 
महाभूत शब्दुतरव 
महामाया 
महामेधा 
महाराष्ट्री की स्थिति 
महास्मृति 
महाराष्ट्री 
महाविद्या 
महँजो दड़ो दरप्पा 
मागधी 
मालव 
मास्कावती 
मात्रा 
माध्यमिक 
मितानी 
मूलाधार 
मू्त अथ 


मूर्त ओर चित्ररूप अर्थों के प्रवाह 
की समष्टि को व्यष्टि में ज्ञान 


कहते हैं 
मूधन्‌ 
मोहकलिल 
मीन का महत्व 
य॒ 


यम 
यत्र-न्ष 


यथा सौराश्टिका नारी 


यश्नेत्रप्रतिभाव्मायम 


१४, 


१०५९ 
१४ 
१०३ 
४५९८ 
५१४ 
१०३१ 
५ 
५९५ 
१०६ 


' ऋऔेष८ 


यज्ञेत्र:ः प्रतिभात्मायम भेदरूपः 


प्रतीयते 
युधामन्यु 


६ 
१४५ 
४१८ 


न 
४१९ 
१३५९ 
४९५ 
शेर 


२२६ 
२२७ 
२६० 
३५४ 


१५ 


५९ ९६ 





| 
| 








स्का 


बाब्दानुक्रमणिका ७७७ 


प्रू० 
यूपकूपं सूप. ५१९ 
योगाचार 0 * ३०९८ 
र्‌ 
रागः २२५० 
रागात्मक इकाई २८१ 
राजपद्धति ३८ 
रासायण महामारत की सभ्यताओं 
का अन्तर ९२ 
रीतिरात्मा काव्यस्य ४०० 
रेफ २४६, २७० 
त्ञ 
लका रहस्य स्ण्र 
लसणा ९9600 
लक्षजारीति ४8००, ४3०२ 
लच्याथ ४०० 
छ्घु १९९ 
रूघुता $ मात्रा २०१ 
रूघु १३ मात्रा .._ २०१ 
लीलाधर जोशी १२८ 
छोभादयः पशवः ३७ 
द्य्‌ 
चंग ९७ 
चंद ( कोसस्‌ प्रयाग से ३८ मील 
दूर ) ३० 
' च का रहस्य २०८ 
वचन ८स्‍स्फोट ३१७ 
चवचनलिड्गादि की संक्ेतकारिता ४०७ 
वर्ण ( फोनेमिक्स ) $ज 
चर्णछो प ४२५९ 
वणध्वनिजुद्धिता ३२६ 
वर्णपद्‌ स्फोटवादी वेयाकरणमत ३१४ 
वर्णपदादि सत्तावान्‌ नहीं हे श्ष 
वर्णवत्तन्तु ७१८ 
वर्णविन्यास ( स्पेलिंगू ) वर्तती ५१४ 
चर्णविपयंये स्फोटणः ३१४ 
वर्णवेचित्र्य और वर्णचित्र ४९७ 
चर्णवेचित्र्य के दो मुख्य तत्व... ५२० 











| पु० 
वर्णसमाम्नाथ विभाजन १७८ 
वर्णव्ववयवा ज़ च ३०९, शे७५३ 
वर्णों का संसर्गीयता से वेचित््य.. ५श२ 
वर्णा की स्थानीय पर्रक्षा जे 
वत्स््यं 48० 
वत्स्यंतालव्य २६६ 
वत्स्व्यंबु उपसंहरति २०९ 
वस्तुधम उपाधि ३५९६ 
वर्णकुल २६ 
वर्णसमाम्नाय १ह५ 
वसाती ५७ 
वाज्जी ( वेशाली ) १०० 
वाणी के तीर्थ १७, १८ 
दार्ताक्ष ४२ 
वाह्नीकभाषोदीचानां खशानां च 
स्वदेशजा छष्‌ 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न 
कश्चन ३०८, ३७६ 
वाक्यस्फोट ३०७, ४०६ 
वाक्यस्फोट और वर्णपदुस्फोट का * 
भेद ३४२ 
वाक्यस्फोटर्प्रतिभात्मा या आत्सा ३०१ 
वाक्यस्फोट का मूलखोत ३४२ 
वाक्यस्फोटवादी मत ३३४ 
वाक्यस्फोट व्याख्या ३०० 
'वाक्यस्थ बुद्धो नित्यत्वात्‌ ३०३ 
वागर्थाविव सम्पत्तौ ८२ 
वागेव ग्रकृतिः परा झटे८ 
वाच्यार्थ ४०० 
वाजप्यायन ३३० 
बासन 9०० 
वायसः ( २ मात्ना ) १९५९ 
वार्ताक्ष इ०्शे , 
वाष्यायणि ३ ३०४ 
वाल्टोस्काविक ७५१७ 
वाह्यार्थानुमेयवादी ३५९८ 
वाह्नीक ७५१४ 
विज्ञानवादी ३५९८ 





जु७८ प्रतिभादशन 
89० प्ुृ० 

विद्या ११ | व्यक्षनम अन्वग्भवति २० 
विदेह ि ५९७ व्यक्षनासीति ” 8४००, ४०२ 
विद्या महान्तमात्मान ११ | व्यक्षयतीति व्यज्ननम्‌ र्ज्फ 
विभाषा अन्यतरस्याम्‌ ३ ७९ “व्याडि ४२, ३३० 
विभाषा वर्गीकरण ११६ | व्याप्तिमत्वात्तु ३०३ 
विराट ९२, ९६ | व्याप्तिमांश्व लघुश्रेव ३०३ 
विवतते ३७ श ढ़ 
विराम २३४ 
विलम्बिता २१७ | शक्तिः है 3७, १६ 
विसर्जनीय २३४ | रैब्दृतत्त् की गति विधियाँ ७४, "० 
विशेषाधानहेतुक सिद्ध वस्तुधम॑ ३९६ | गैब्व तश्व की प्राथमिकता ४४७, ४७ 
विश्रम्भ १३८ | शब्द तत्त्व की लहर ७ 
विषयत्वमनापज्नेः शब्दे्नाथः शब्दतत्त्त छहरी पे 

प्रतीयते ४०३ | शब्द तस्‍्त्व व्याख्या ४३ 
वृत्तियाँ न शब्दब्ह्म तत्त्त हे 

५ शब्दबह्य व्याख्या ; 

के वर्धित रूप ) १९१-१ रे हक बेड 
वेद ब्या सेग को अस्यच ५, ६ | “दे स्पन्द व्याख्या ७, ७६ 
वेदबित ” ; | शब्द है चेतन्य सूचक बह ४७ 
बेनेर्स ला सह दाब्दाख्याः परमाणवः 9८ 
वक्त ध्वनि के तीन काम ३७३ कस ब की शक्तिः की; 
बेखरी १६, !१८ दा की कक स्फटिक सिह हे 
वैदिक और अवेदिक आये ८१ ३८०, ३५३ 
पलक से) ** | छाब्द अग्नि या ज्योति है ३३६ 
व त्मिका | ५१८ | शब्द के तीन भेद ६६५ 
वेदिक और शास्त्रीय संस्क्ृत के ए शब्द के तीन रूप ३१९ 
हक, 35० | छाब्दः +क्रतुः क्रमसयः ३४० 
वेदिक भाषा का महत्व ७५०८ | शब्द चच्चु रूप है २३८ 
वसाषिक ३९८ | छाब्दखित्र 8५९. 
वेबृतीय ध्वनियाँ २४८-४९ | शब्दतत्व किस द्वव्य का है? ५० 
व्यक्तिरेव गौर्नाकृतिः ३४८ | दाब्दतत्व « पराप्रकृतिः 2४० 
व्यड्रयशेली ग्रौढोक्ति हे ४०२ | शब्द ब्रह्म *“कार है ७१, ५२ 
व्यड्ञगयार्थ ४०० | छाब्द यमरता छेण६ 
१ व्यक्षन ८१ सात्रा २०७ | शब्द वेद्यतीय है ७३ 
व्यक्षन ८ विशिष्ट तत्व २०० ५ झाब्दः ८ संज्ञा ३१५ 
व्यक्षन सजन्निपात २६१ | शब्दस्तर ७४० 

व्यक्षन संयोग ७४३ | दाब्द स्फोट ३००, है०६, ६१७ 


शब्दानुक्रमणिका ७७९ 


पृ० , घु० 
शब्दस्याणीयस्त्वात्‌ ३०३ , संज्ञा ८ भावः ३१७ 
दाब्दाणु' ३३७ ' संज्ञासबन्निवेशित उपाधि ३९६ 
शब्दाद्थंमिवासिन्नणश. _> » ६३८२ , संविद ३५९८ 
डैब्दाय् संकेतकारिता ३१ , ५७१ 
रमिग्राहक रेखा २८० ' 'घंबते कण्ठे नाद ब्विचे धास 
शाकटायन ४२, २४८, २४६९ सध्ये हकार द्ज्र्‌ 
शाबलेयादि विशैषस्तद्वान्‌ ३५७ संश्लिष्ट ध्र्२५ 
'शाखकृतो योगश्व ३०३ संस्ष्ट पदार्थ रूप 8०७ 
शास्त्र सम्बन्धी सन्दर्भ ३०५ ' संस्कार विशेष इडण इ७६ 
शास्त्रीय संस्कृत ७४३ ' संस्कृत ( शब्द की व्युत्पत्ति ») २४०-४१ 
शिक्षा दर्शन ३८ , संस्कृत और लेटिन ग्रीक के शब्दों की 
शिवदत्त. शर्मा सती ' १२८. गरूत तुलना ५०९५, ५१०, ५१३, ५१२ 
शिवि ५७ ' संहत ८ संकुचित १८४ 
शिखी ( ३ सात्रा ) १९९ ' सतेम्‌ केन्तुम विभाजन अनुचित हैं ५०३ 
छठ सदत अ ३७० सत्व व्याख्या ३३७ 
शूरसेन ( ब्रज ) ३०० , सन्तानीय ध्वनि ( ऊष्मा ). २३८ 
खज्ञय सहदेव ७१ . सन्दर्भ संकेतकारिता ४०७ 
शरेषशय्या क्‍या हैं ? ४१२ , सन्धान, सन्धानीय ९४८ 
शली संकेतकारिता ४०७. सन्ध्यक्षर १४९ 
शाव्य ९२, ९६ सप्तयस १४४ 
शौरसेनी १०२ | सप्तस्वर १४३, १७४, १४५ 
अतिपुष्टि ५३९ | समाज ओर भाषा ज०० 
श्रुति विशेषा १४७ | समानान्तर बटवारा पूरक बटवारा २७६ 
श्रुति शुद्धि ४०७ | समाम्नाय की वज्ञानिक सित्ति ६७५९ 
आवण प्रत्यक्ष ३०३ | सरस्वती चित्र १७३ 
श्वास घोषनाद का अन्तर १५३ | सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः २५ 
श्वासो5घोषनिभता वा हकारे सर्चे सर्वार्थवाचकाः ३५९२ 
( अशुद्धियों में है ) १५६ | सविकल्पक ज्ञान ३३९ 
श्वास संचार ७५२१ | सांख्यमत ४०७ 
षडज १४५ | साध्य क्रिया रूप है ३९६ 
' चड़भाव विकाराः ८ सेद्योनयः ३४३ | साध्यवस्तु ३९६ 
' स॑ सामाजिक संकेतकारिता ४०८ 
सकतुसिव० २४ | साम्प्रदायिक हट ३०७ 
, सत्व १० | सिद्ध वस्तुधम ३९६ 
स्त्वादधि महानात्सा १० | सिद्धान्त पक्त .. ३०७ 
संवंवादाविरोधिनी ३८ | सिद्धध्वनि २६ 
सेहखद्ल कमल ३६ | सीयांली ११७ 


सस्क्ृत “९४९ | सुब्बीकिलुभुस ६८ 


७८5 ०। 
पू० | 
सुमेरियन ७५१४ 
सुमेरु १४७, १६० 
सुराष्ट्रषु ४२४ 
सेफालिक ओर देसेफालिक ७४ 
' सैषा संसारिणां सज्ञा (वाकू).. ४७० 
सोर्याली * बज 
सोष्स स्पश १०८, २५९० 
सौन्रान्तिक ३९८ 
सौभद्र ९२, ९६ 
सक्स्थानं (प्रान्ताबोष्ठस्य स॒क्तिणी) २०३ 
सष्ट 
स्थान १४१ 
स्थानानुप्रदानकरणम्‌ १४३ 
स्थित प्रयत्न २३४ 
स्नायुओं ७२६ 


स्पष्ट आस्थितम्‌ ( ऊष्माणानाम ) २४४ 


 स्पृष्टविवृत १५१ 
स्पृष्टेपत्‌ १०१ 
स्फोट का कौन सार्ग उचित है. ३६५ 
स्फोट का रागाव्मक पक्ष ३५९४ 
स्फोट की अनिवायंता श्२२' | 
स्फोटण ( अभिनिधान ) २६१ 
स्फोट नाद और अथ में भेद ३४४ 
फोट निरवयव है, अखण्ड है. ३२६ 
स्फोट प्राकृत ध्वनि है ३०२ 
स्फोटवाद १३, १४, ३०२ 
स्फोट बृत्ति हीन है इैण२ 
स्फोट व्याख्या ३२१ 
स्फोटस्तावानेव भवति ध्वनिकृता 


वृद्धि, भेया घातवत्‌ ३४०५, ३५३, ३६३ 


पु. अरमममन्‍कॉदामथक ७» ० मे ाभा७ ७० ाकयाकाह ५०८ ल्‍७७-3३३८५३७) ३ -५०3 3 0७+५-3०७भ५+ अके का ५+ बन मनन पिन २-+न++>गन-+व ५33 -न+वति+भ ३33८3 नननन नमन ज न कनक9+न कल नपफनननन लनन लानत खकखभत"भखपफ तप: “जप ता “तप ++पत ५+ 


स्फोटात्सा तेंन भियते ३५९४ 
स्फोटायन ३१४- 
स्फोटे ( सयि ) सवंमिद ग्रोत सूत्रे 
मणिगणा इच २ 
स्व रूप की व्याख्या ३१६, ३४७ 
स्वनिक इक्हईं २८१ 
स्वयं राजते स्वरः र्णज 


प्रतिभादशन 


छू 
स्वर और घात ज्र७ 
स्वर के उत्थान पतन * ज३० 
स्वर चित्र 6. « २०८, २१३ 
स्वस्भक्ति २६१, ७३६४ 
स्वसभ्क्रीय य रू व रणण 
स्वर व्यंजन सम्बन्ध ८ च्षेतिज्ञ अजु- 
लम्ब सम्बन्ध 5 २८१ 


स्वर व्याख्या ७२८ 
स्वर संयोग ७४० 
सस्‍्वस्समान व्यंजन ५३४ 
स्वर स्थान चित्र १९७ 
स्वर सवार २०६, २०७ 
स्वराः कण्ठोष्टीया १०८, २०० 
स्वराणां यत्र संहारस्तत्स्थानम्‌ 
यदपसंहरति तत्करणम्‌ १४१ 
स्वरित २०८ 
स्वरूप ( अनुवादकार ) ३०८ 
स्वरूपग्रहणम्‌ ८ संज्ञा ३१७५, ३१६ 
स्वर्गारोहण ढ्ण 
ह्‌ 
हसो लेलायते बहिः ३८२ 
हु, अः,>क,>प रदेरे 
हकारता ४३६ 
हकारो अघोषो न भवति १७२ 
हलु १३५९. 
हनुमूछ १६० 
हमारा वर्ण समाम्नाय १०७ 
हमारे अपौरुषेय वेद १६१, १६२, १६३ 
हस्तिनायण ९७ 
हारिंस ( आय ) ६४ 
हिडिम्बा ८ 
हिरण्यगर्भ १९ 
हेनरी स्वीट ७२५२ 
हस्व गुरुआ ४३५९५ 
हस्व लघु २०० 
हस्व गुरू २०० 


ाअआभा + ३० 


